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४० ओऔपरमात्मने नम: 
मुमिका 


श्रीमद्भगबद्रीता संसारके अनेकानेक धर्मग्रन्थोंमे एक विशेष स्थान रखती है । श्रीकृष्णमगबान्‌ 
खय॑ं इसके वक्ता हैं और उनका कद्दना है “गीता में हृदयं पार्थ |! अतएव गीता सनातनधर्मावलम्बियोंके 
हृदयकी राजेख़री हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | साथ ही अन्य पघर्मावलम्बियों एवं देश-देशान्तर- 
वाप्तियोंद्वारा भी यह अति प्रशसित है | इसका दिव्य सन्देश किसी जाति वा देशविशेषके ह्वी लिये 
उपादेय नहीं, इसका अमूल्य उपदेश सावंभोम हैं । अपनो-अपनी भावनाके अनुसार असंख्य 
मनुष्योने गीताके उपदेशोका अनुसरण कर संसारयात्राको खुखपूर्वक पूरा किया है, उसके दृढ़ 
आहम्बनसे वे केवल भवसागर ही पार नहीं उतरे, अपने और मनोरथोंकी भी सिद्धि कर सके हैं | गीता 
सर्वशास्रमयी है | समस्त शार््रोका मथनकर अमृतमयी गीताका आविर्भाव हुआ हैं। सर्वसिद्धान्तोंका 
जैसा घुन्दर और युक्तियुक्त समन्वय गीतामें मिलता है वैसा अन्य किसी ग्रन्थमें कदाचितू दी उपकब्ध हो । 


मतमतान्तरोके वादबिवाद, परम नि.श्रेयमक्की प्राप्तिके नाना मार्गोकी बदाजदीका कोलाइछ गीताके 

गम्भीर उपदेशमें शान्‍्त होकर परस्पर सह्वायक हो जाता हैं । गीतामें नाना सिद्धान्तोंका एकीकरण ऐसी 
घुन्दरतासे किया गया है कि तत्त-जिन्ञासुकों समस्त पथ एक ही राजमार्गकी शोर प्रवृत्त करते है। 
अधिकार और भावनाके अनुरूप ही साधनका आदेश मिल जाता हैं | एक और भी विशेषता इस 
प्रन्थरक्षमें देखनेका मिलती है| मनुष्यके लिये उच्चतम आदर्शका निश्चय किया गया है और साथ ही उसको 
प्राप्त करनेके लिये छुलभ-से-सुडम साधन भी बताये गये है | यही कारण है कि इस सात सो छोककी 
छोटी-सी गीताकों कामधेनु और कल्पबृक्षकी उपमा दी जाती है । महात्माओंने इसपर भाष्य रचकर 
आचार्यकी पदवी पायी | अनेक टीकाकारोंने अपनी बुद्धिको इस कसौटीपर कस पण्डित और ज्ञानीकी 
दुलभ ख्याति पायी और ज्ञानचक्षु प्रदानकर इसके तत्त्वानुसन्धानमें साधारण गतिके लछोगेंको इसका 
मर्म हृदयज्ञम करनेमें सहायता प्रदान की | विद्याका परमलाभ गीताके रहस्यकों समझना द्वी माना गया है। 


आचार्योन अपने-अपने सिद्धान्तोंकी पग्रामाणिकता स्थापन करनेमें गीताको एक मुख्य आधार 
माना है | गीतापर भाष्य रच अपने छिद्धान्तोंकोी गीता-सम्मत बताना ही उनका लक्ष्य रद्दा है | 
गीता-विरोधी किसी धर्म वा सम्प्रदायका प्रचार वे असम्मभव समझते और जिस घर्म, आचार वा 
सिद्वान्तको ब्रह्मरूपा गीतासे सिद्ध कर दिया, वह अब्श्य द्वी सवंशात्र और वेद-सम्मत मान लिया जाता है। 


सम्प्रदाय, जाति और देशकी मभिन्‍नताका निराकरण करनेवाला गीता एक सावेभौम सिद्धान्त- 
प्रतिपादक ग्रन्थ-क्ष है। उसके उपदेश और निर्दिष्ट साधनोने मानव-जातिके लिये एक महान्‌ 
धर्मकी नींव डाली हैं, उसके प्रचारसे प्राणिमात्रका कल्याण सम्भव है । हृदय-दौर्बल्यपर विजयी 
होकर गीतोक्त उषदेशसे मनुष्य कमेरत हो सकता है | वह भक्तिस्‍्सामृतका आखादन करता हुआ ज्ञानी 
बन सकता है। ऐहिक ओर पारमार्थिक दोनों द्वी सुर्खोकी प्राप्ति उसे अल्प प्रयाससे ही उपलब्ध 
होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । आधुनिक काछमें जो अनेकानेक जटिल प्रन्‍न नित्यप्रति समाज और 
व्यक्तिके समक्ष उपस्थित होते रहते है और बुद्धिको चकरा देते हैं, उनके सुलझ्ानेके लिये भौ गीतामें 


[ ४ ै॥ 


पर्याप्त सामग्री विद्यमान है | परन्तु खेद तो यह है कि ऐसे अवसरोंपर गीतासे पूर्ण सद्दायता नहीं ली 
जाती । इस त्रुटिकी पूत्तिके लिये गीता-प्रचार ही एकमात्र उपाय है। 


गीताके अध्ययन, श्रवण आदिसे जो लाभ होता है उसको भगवानने खय॑ अर्जुनके प्रति अपने 
उपदेशकी समाप्तिम कहा है; फिर गीता-प्रचारसे अधिक भगवश्मीत्ययं और कौन कार्य मनुष्यसे 
बन सकता है । भगव्रदाज्ञाकों यथाशक्ति पाडलन करने और उन्हींके कल्याणकारी उपदेशोे ग्रचारकी 
प्रेरणासे गीताका यह संस्करण प्रकाशित हुआ है । शाकरमभाष्यका कृपा हुआ मूल तो घछुलम प्राप्त है 
परन्तु मूलके साथ ही सरल हिन्दी-अनुवाद नहीं मिलता | नबलकिशोर-प्रेस, लखनऊसे प्रकाशित 
'नवलू-भाष्य' मे कई संस्कृत भाष्य और टीकाएँ प्रकाशित हुई थीं परन्तु वह हिन्दी-अनुवाद स्वतन्त्र था 
तिसपर भी वह ग्रन्थ अप्राप्य है और मूल्य अत्यधिक होनेसे सुलभ नहीं, दूसरा ग्रन्थ जिसमें अद्वेत- 
सिद्धान्तकी टीकाएँ शाकरभाष्यके साथ छपी थीं वह कान्यकुब्ज श्रीजगन्नाथ शुक्ृद्वारा सम्पादित 
होकर कलकत्तेसे प्रकाशित हुआ था | संबत्‌ १०२७ का द्वितीय संस्करण इमारे देखनेमें आया है । 
इसमें भी हिन्दी-अनुवाद स्व॒तन्त्र है | शांकरमाष्यका अनुवाद नहीं है | और बह पुस्तक भी दुष्प्राप्य है | 
गीताका एक संस्करण उपादेय था| उसका प्रकाशन श्रीज्वालाप्रसाद भागवने आगरेसे किया था। 
इस पुस्तकका केवल उत्तरभाग हमारे पास है | छीथोकी छपी पुस्तक है. संबत्‌ दिया नहीं है । इसमें 
शाकर और रामानुज-भाष्यके साथ तीन टीकाएँ भी दी है और माषा-अनुवाद गंकरके 
आधघारपर हैं । श्रीमारंबजी बड़े विद्वान थे। समग्र महाभारतकों मूल और अनुवादसहित उन्होंने 
प्रकाशित किया था और वेदोंको भी अर्थसहित छापा था। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना हमारा 
धर्म है | खेद यद्दी हैं कि उनके ग्रन्थ कहीं खोजनेपर भी अब नहीं मिलते । इन बातोंके उल्लेखमे केवल 
यही तात्पर्य है कि प्रस्तुत ग्रन्थकी उपादेयता हमको स्त्रीकार करना अभीष्ट हैं | मूल और हिन्दी-अनुवाद 
शाकरभाष्यक्रा इससे पहले कहीं प्रकाशित हुआ है, ऐसा नहीं जान पड़ता । हिन्दी-माषा-माषियोका 
परम संभाग्य है जो अन्प मल्यमें ही वे इस उच्च कोटिके ग्रन्थको, जिसपर इतनी टीकाएँ हो चुकी 
है, अब महजमे ग्राप्त कर सकते है । 


हमारे घर्मग्रन्थोमे गीताका क्या स्थान हैं और अन्य ग्रन्थोसे उसका क्‍या सम्बन्ध हैं, विश्न सुधीजन 
भली प्रकार जानते हैं, उसका संक्षित्त वर्णन ह्वी पर्याप्त होगा । अखिल धर्मका मूल हिन्दूछोग वेदकों मानते 
है | वेद स्व॒त:प्रमाण और इंश्वरकी वाणी है | वेदकी आज्ञके अनुसार घर्म और अबमं-कार्यका 
अन्तिम निर्णय होता हैं | ईश्वरीय ज्ञान भी हमको बेदसे ही प्राप्त होता है । अन्य धर्मग्रन्थ वेदोक्त 
और वेद-ग्रतिपादित धर्मको सुलभ रीतिसे समझानेके लिये निर्मित हुए है | वेद ही उनका आधार है । 
परन्तु वेदके दो मांग है--मन्‍्त्र और ब्राह्मण | ब्राह्मणफ-भागके अन्तर्गत यज्ञादि कर्मकाण्ड है और 
दूसरा आरण्यक वा ज्ञानकाए: है| इसी ज्ञानकाण्डमें उपनिषदोंकी गणना है | प्राचीन शात्र और 
विद्याओमें प्रायः एक उपनिषद्‌-नाग हुआ करता था जो तद्विषयक रहस्यमय ज्ञानकी शिक्षा देता था | 
उच्च कोटिके अधिकारी उसको गुरुमुखसे श्रवण कर प्राप्त कर सकते थे | साधारण जिज्ञासुओंको उस 
रहस्यमय तात्तिक ज्ञानका अधिकारी नहीं समझा जाता था और उसकी प्राप्तिके लिये गुरुका उपदेश 
परमावश्यक माना जाता था। 


अल क। 
वेदान्त-शास्रमें उपनिषद्‌का इसी प्रकार मुख्य स्थान है | वेदोंका अन्तिम उपदेश ही वेदान्त है । 
कर्मकाण्डीको उपनिपद्के रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञानका अधिकारी बननेपर द्वी उपदेशसे लछाम हो 
सकता था | इतना ध्यान रखनेकी बात है कि गुह्मविद्या या उपदेश अनधिकारीको न देनेसे उसीका 
कल्याण था । खार्थवश गुप्त रखना सिद्धान्तानुकूल नहीं था । 


वेदान्तके तीन प्रस्थान हैं | श्रौत-प्र्थान उपनिषद्‌ है जो वेदके ह्वी अंग है, दूसरा स्मात-प्रस्थान 
है जो गीता है और तीसरा प्रस्थान दार्शनिक है जो वेदब्यास-प्रणीत ब्ह्मसूत्र हैं । इन प्रस्थानत्रयके 
आधारपर समस्त वेदान्त-साहित्यकी रचना हुई है । इन्हींपर भाष्य लिखकर महद्दात्माओं और धर्म- 
प्रवतेकोंने आचार्य-पदवी प्राप्त की है | देशकी यही प्रणाली थी कि प्रस्थानत्रयपर भाष्य रचकर अपने 
सिद्धान्तोकी पुष्टि एवं प्रचार किया जाता था | इनका समन्त्रय भाष्योद्वारा किये बिना किसी सिद्धान्त- 
को वेद या घर्म-मूलक कहनेका कोई साहस नहीं कर सकता था | मतलब यह कि सिद्धान्तप्रतिपादक 
खततन्त्र प्रन्थ-रचनाकी अपेक्षा प्रस्थानत्रयीपर माप्य लिखनेकों अधिक महत्त्व दिया गया था और भाष्योके 
समन्वयसे मतकी पुष्टि की जाती थी । 


गीताके अध्यायोकी समाध्िमें “उपनिपत्सु' शब्द आता है। भगवानके श्रीमुखसे यद्ट उपदेश 
हुआ है तो वेद ऑर उपनिपद्का दर्जा उसे दिया गया तो को? आश्चर्य नहीं परन्तु वेद अपीरुषेय हैं 
ओर उपनिपद्‌ श्रोत है | अतण्व गीता स्मा्त-प्रस्थानके ही अन्तर्गत हैं | 


गीतापर अनेक माप्य और टीकाएँ बनी है । और अब भी उसके विवेचनमे जो साहित्य बनता 
जाता हैं, वह भी उपेक्षणीय नहीं है। परन्तु गीताका अध्ययन खतन्‍्त्ररूपसे बहुत कम हुआ है। 
सिद्धान्त -प्रतिपादन और साम्प्रदायिक दष्टिसे ही उसपर अधिक विचार हुआ है | उसका परिणाम यह 
हुआ है, कि गीताका वाम्तबिक अथ कठिनतासे ममझमे आता है । प्रतिभाशाली आचार्यों और टीकाकारोंके 
मत-विभिन्नतासे साधारण बुद्धिके लोग घबड़ा जाते है । महाकवि और उसके उत्कृष्ट काव्यमें ऐसी 
शक्ति हाती हैँ कि समाजकी प्रगतिके साथ उसमें नये अर्थ निकाले जाते है और उसके द्वारा नवीन 
भावनाओंकी पूर्ति होती रहती हैं | किर गीता-जेसे अतुछनीय ग्रन्थमे समय-समय्पर आवश्यकतानुसार 
अनेक आशय और अथ निकाले गये तो कोई नयी बात नहीं है । इससे प्रन्थकी महिमाका परिचय मिल्ता 
है । परन्तु उसके गूल सिद्धान्तोंको यथावत्‌ निश्चयपूत्रंक खोज निकालना अकय ही अति कठिन हो 
जाता है । जिस ग्रन्थने अपूत्र समन्वय किया हैं, वही मत-विभिन्नताके कारण परस्परविरोध्री सिद्धान्तों- 
का समर्थक बना लिया गया हैं । मनुष्यको सत्यका अंश भी बुद्धिंगम्य हो जाय तो वह कृतकृत्य 
हो जाता है | भाष्यकारोंने जेसा अपने अनुभवसे गीताके तत्वको समझा, वेंसा ही वर्णन किया है। 
उनके समन्वयमें जो आनन्द है, वह उनके पक्षपात और विरोवकी आलोचनामें नहीं है। अतएव इस 
बातकी चर्चा यहाँ अभीष्ट नहीं हैं कि गीताके वाम्तविक अर्थकी रक्षा भगवान्‌ शकराचारयने अपने 
भाष्यमें कहाँतक की हैं । प्रचारकको सम्मबत:ः अत्युक्तिका आश्रय आवश्यक द्वोता है । 


यह भी याद रखना उचित है-.. 


शद्भरः शह्स्‍रः साक्षाद्‌ व्यासों नारायणः खयम्‌ । 
तयोविंवादे सम्प्राप्ते न जाने कि करोम्यहम ॥ 


[ ६ ] 


भगवान्‌ शंकराचार्यके कुछ सिद्धान्तोंका स्थूल्रूपसे वर्णन करना युक्तियुक्त है जिससे 
गीताभाष्यमें जो उनका दृष्टिबिन्दु है वह सद्जमें अवगत द्वो जाय | इस बातके माननेमें हमें कोई 
संकोच नहीं कि अनेक वाक्य गीतामे ऐसे मिल सकते है, जिनको द्वेत और अद्वतप्तिद्वान्ती अपना 
प्रमाणबचन बना सकते है, गीताके कई मार्मिक छोक दोनों पक्षोके समर्थक समझे जा सकते है ) 


श्रीशंकराचार्यसे पूर्व जो गीतापर भाष्य लिखे गये उनमेंसे अब एक भी नहीं मिलता । भर्तृग्रपन्न- 
के भाष्यका श्रीशकराचार्यने उल्लेख किया है और उसका खण्डन भी किया है । भर्तेप्रपश्नके अनुसार 
कर्म और ज्ञान दोनोसे मिलकर मोक्षकी प्राप्ति होती है, श्रीशंकराचार्य केवल विशुद्ध ज्ञान ही मोक्षप्राप्तिका 
उपाय बताते हैं | यही भेद एकायन-सम्प्रदाय और उपनिपद्‌में भी है | एकायनके मतमें आत्मा परमेश्वरका 
अंश है और उसीके आश्रित है। उपनिपद्‌ आत्मा और ब्रह्मकी अभिन्नताका निरूपण करने है। 
उपनिषद्‌में ज्ञान मोक्षका साधन है और एकायन प्रपत्तिसे मोक्ष मानते हैं। और गीतामें स्पष्ट ऐसे 
बचन है कि जीव्र ईश्वका सनातन अंश हैं 'ममैवांगो जीवलोके जीवभूतः सनातन/ और ईश्वरकी 
शरणागति और आश्रयमें ही उसका कल्याण हैं, “मासेक झरणं ब्रज” यह सिद्धान्तवाक्य प्रपत्तिका पोषक 
है । भक्तिहीन कर्म व्यर्थ है और भक्तिहीन ज्ञान शुष्क एवं नीरस है | उपनिषद्के अनुसार प्रकृति 
मिथ्या है और एकायन प्रकृतिको नित्य परन्तु परमेश्वरक्के अधीन मानते है । उपनिषदके अनुसार 
ज्ञनीके लिये प्रकृति विलीन द्वो जाती हैं और एकायनका मत हैँ कि ज्ञानी प्रकृतिके खेडकों देखा करता 
है । इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि पाश्चरात्र और एकायनके सिद्धान्त गीतामे स्पष्ट मिलते है | परन्तु 
यह भी सद्दसा नहीं कहा जा सकता कि श्रीशंकराचार्यकरे सिद्धान्तोंका भी समर्थन गीता पूर्णत नहीं 
करती | 


बेसे तो शांकरसिद्धान्तका विस्तृतरूपसे प्रतिपादन ब्रह्मसूजके शारीर्क नामक भाष्यमें किया गया 
है, परन्तु गीता-भाष्यसे भी वद्द भली प्रकार अवगत हो जाता है । सिद्धान्त अति संध्षपसे यह हैं कि मनुष्य- 
को निष्कामभाषसे खकममें प्रवृत्त रहकर चित्तशुद्धि करनी चाहिये । चित्तशुद्धिका उपाय ह्वी फलाकांक्षाको 
छोड़कर कर्म करना है । जबतक चित्तशुद्धि न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकती, ब्रिना जिज्ञासा- 
के मोक्षकी इच्छा ही असम्भत्र है । पश्चात्‌ विवेकका उदय होता हैं । बिवेकका अर्थ हैँ नित्य और 
अनित्य वस्तुका भेद समझना । संसारके सभी पदार्थ अनित्य हैं और केयछ आत्मा उनसे प्रथक्‌ एवं 
नित्य है ऐसा अनुभव होनेसे विवरेकमे दढता होती है, दढ़ विवेकसे बेराग्य उत्पन्न होता है । लोक- 
परछोकके यात्रत्‌ खुख और भोगोंके "प्रति पूर्ण विरक्ति ब्रिना वराग्य इढ़ नहीं होता । अनित्य 
वस्तुओंमें बेराग्य मोक्षका प्रथम कारण है और इसीसे दम, दम, तितिक्षा और कर्म-त्याग सम्मव होते 
है, इसके पश्चात्‌ मोक्षका कारण जो ज्ञान है, उसका उदय होता हैं । बिना विशुद्ध ज्ञानके मोक्ष किसी 
प्रकार भी नहीं मिल सकता | 


न योगेन न सांख्येन कमंणा नो न विद्यया। 
ब्रह्मात्मकबोधेन मोक्षः सिद्धयसि नानन्‍्यथा ॥ 


जिन साधनोंका फल अनित्य हैं वे मोक्षेके कारण हो ही नहीं सकते । मोक्षका खरूप है 
जीवात्मा-परमात्माकी अभिन्नताका ज्ञान | दोनों एक खरूप हैं, इसी ज्ञानका नाम मोक्ष है । 


[ ७ |] 

जीवात्मा-परमात्मामें जो भेद माद्म होता है वह प्रकृतिके कारणसे हैं। इस भ्रान्तिकी निवृत्ति 
ज्ञानद्वारा होती है | द्वैत जो भासता है उसका कारण माया है | और वह माया अनिर्वचनीया है।न 
तो बह सत्‌ है और न असत्‌ है ओर दोनोंह्वीके धर्म उसमे भासते है | इसीलिये उसको “अनिर्वचनीया' 
विशेषण दिया गया है । बास्तवमें माया भी मिथ्या दै । क्योकि सतसे असतकी उत्पत्ति सम्भव नहीं 
और सत्‌-असत॒का मेल भी सम्मव नह्ठीं और असतमें कोई शक्ति ही नहीं । अतएब जगत्‌ केबल 
भ्रान्तिमात्र है और खम्नवत्‌ है । 

भगवान्‌ शंकराक्तार्यको 'मायावादी? क्दना न्यायसंगत नहीं । उन्होंने मायाका प्रतिपादन नहीं 
किया । जब त्रिपक्षी दृश्यमान परन्तु मिथ्या जगतका कारण आग्रहपूर्वंक पूछता है तो मायाको, जो 
खय॑ मिथ्या है, बता दिया जाता है | यही कारण है कि जीवभाव वा जीवका यह अनुभव कि वह 
बद्ध है, वास्तवमें कल्पित है, अज्ञानके आवरणसे जीव अपने स्वरूपको भूला हुआ है और ज्ञान ही इस 
अज्ञानका नाशक है । 

भगवान्‌ शंकराचार्य निवृत्ति-मारगके उपदेश्शा है और गीताको भी उन्होंने निवृत्ति-मार्ग-प्रतिपादक 
ग्रन्थ माना है । उनके मतानुसार संन्यासके बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता | यही उनका पुनः-पुनः 
कथन है | परन्तु इतना ध्यान रखना उचित है कि कर्म वा प्रवृत्ति-मार्कको वे चित्त-शुद्धिके लिये 
आवश्यक समझने है | अतण्ज वे सभीको संन्‍्यासका अविकारी नहीं मानते । सच्चा संन्यास अर्थात्‌ 
विहत्संन्यास वही हैं जिसमे मनुष्य किसी वस्तुका त्याग नहीं करता वर पके फल जैसे वृध्षसे 
आप ही गिर पइते है, ससारसे वह सर्वया निर्लिप्त हो जाता है । छोहेके तप्त गोलेको हाथसे छोड़ 
देनेके लिये किसके आदेशकी प्रतीक्षा होती है ? 

गीताभाष्यमे यही सिद्धान्त भगवान्‌ शंकराचार्यने प्रतिपादित किया है | आधुनिक संसारके 
इतिहासमें शंकर-जेसा काई ज्ञानी और दाशनिक दूसरा नहीं मिलता । उनके सिद्धान्तोको समझनेमें 
यह्द हिन्दी-अनुबाद अत्यन्त सहायक होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं । अनुवादक महाशयके सराहनीय 
परिश्रमकी सफलता इसीमे है कि आचार्यके सिद्धान्तोसे हम खुगमतापूर्वक परिचय प्राप्त करे और हममें 
मुमुक्षुताका भाव मली प्रकार जाग्रत्‌ हो । 


काशी हिन्दुविश्वविद्यालय जीवनशंकर याज्ञिक 
आश्विन शुक्ल ४, सं० १९८८ 
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शओरीपरमात्मने नमः 


नम्न निवेदन 


त्वमेब माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्व सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेब त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचालं पड़ ल्ठयते गिरिम्‌ । 
यत्कूपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 


परम आदरणीय जगदगुरू श्रीध्रीआद्रशंकराचाय भगवानकृत विश्ववि्यात श्रीमद्भगवद्गीता- 
भाष्यको कौन नहीं जानता ? आज यह भाष्य गीताके समस्त भाष्य और टीकाओंमे मुकुटमणि माना 
ज्ञाता है, वेदान्तके पथिकोके लिये तो यह परमोत्कृष्ट पथप्रदर्शक है, इसीलिये प्रायः सभी अद्धेतवादी 
टीकाकारोंने इसका सर्वथधा अनुसरण किया है । आचार्यके कथनसे यह सिद्ध होता है कि उनके 
भाष्य-निर्माणके समय श्रीमद्भगवद्वदीतापर अन्य बहुत-सी टीकाएँ प्रचलित थीं, खद है कि आज़ 
उनमेंसे एक भी उपलब्ध नहीं है | परन्तु आचार्य कहते हैँ कि उनसे ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व मलीमाँति 
समझमें नहीं. आता था, उसी यथाथ तत्वको दिखलानेके लिये आचार्यको स्वतन्त्र साष्य-रजना 
करनी पड़ी | इस भाष्यमें आचायने बड़ी ही बुद्धिमानीके साथ अपने मतकी स्थापना की है। स्थान- 
स्थानपर शास्त्रार्थकी पद्धतिसे विस्तृत विवेबन कर अथेको सुस्पष्ट किया है । 


कुछ समयसे जगतूम भ्रीमद्भगवद्वीताका प्रचार जोरसे बढ़ रहा है। सभी प्रकारके विद्वान 
अपनी-अपनी दृष्टिसे गीताका मनन कर रहे हैं, परन्तु गीताका मनन करनेके लिये आचार्यकृत 
भाष्यकों समझनेकी बड़ी ही आवश्यकता है। इसीसे अनेक विभिन्न भाषाओंमें भाष्यका अनुवाद 
भी हो चुका दै। हिन्दीमे भी दो-एक अलुवाद इससे पूर्व निकले थे, परन्तु कई कारणोंसे उनसे 
हिन्दी-जनता विशेष लाभ नहीं उठा सकी, इसीसे हिन्दीमे एक ऐसे अनुवादके प्रकाशित होनेकी 
आवश्यकता प्रतीत होने लगी, जिसस गीताप्रेमी हिन्दी-भाषी पाठक खुगमतासे आचायंका मत 
जान सके । 


मेरे पूजनीय ज्ये्ठ भ्राता श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने, जिनके अनवरत सज्ञ और सदुपदेशों- 
से मेरी इस ओर किश्ित्‌ प्रवृत्ति हुई और द्वोती है, मुझे भाष्यका अनुवाद करनेकी आशा दी; पहले 
तो अपनी विद्या-बुद्धिकी ओर देखकर मेरा साहस नहीं हुआ, परन्तु उनकी कृपाभरी प्रेरणाने 
अन्तमे मुझे इस कार्यमें प्रवृत्त कर ही दिया। 


गत सं० १९८४ के मार्गशीष-मासमें मैंने व्यापारके कामसे प्रतिदिन कुछ समय निकालकर 
अजुधाद करना आरम्भ किया और माघके अन्ततक सतरहतवें अध्यायतकका अनुवाद लिख गया। 
इसके पश्चात्‌ अनेक बार ग्रन्थके प्रकाशित करनेकी बात उठी परन्तु अपनी अल्पक्षताके कारण किसी 
गी० शा० भा० २-- 


ह ५१०: | 


अच्छे विद्वानको व्ृखिलाकर संशोधन करवाये बिना छपानेका साहस नहीं हुआ । इस बार मेरे 
प्रार्थना करनेपर भीषिशुद्धानन्द सरसखती-अस्पताल कलकत्ताके प्रसिद्ध चैद्य पं० श्रीहरिवक्षजी जोशी 
काव्य-सांख्य-स्मृति-तीर्थ मद्दोद्यने प्रायः एक मासतक कठिन परिश्रम करके समस्त ग्रन्थकों मूल 
भाष्यके साथ अक्षरश्ाः मिलाकर यथोचित संशोधन कर देनेकी रूपा की | इसीसे आज्ञ यह आप- 
लोगोंकी सेवामे मुद्रितरूपमें उपस्थित किया जा सका दै। इस कृपाके लिये मैं सम्मान्य भीजोशीजी 
महाराजका हृदयसे कृतश हूँ । 


अपनी अट्पबुद्धि और सीमित सामर्थ्यके अनुसार यथासाध्य मैंने सरल हिन्दीमे आचार्यका 
भाव ज्यो-का-त्यों रखनकी चष्टा की है, तथापि मैं यद्द कद्द नहीं सकता, में इसमें सम्पूर्णतया सफल 
हुआ हूँ । एक तो परम तार्विक विषय, दूसरें आचायंक्री लिखी हुई उस कालकी कठिन संस्कृत, 
जिसमें घड़े-बड़े विद्वान भी गीता-सम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण भ्रममे पड़ जाया 
करते हैं, मुझ्न जेसा साधारण मनुष्य सर्वथा श्रमरद्दित दोनेका दावा केसे कर सकता है ? तथापि 
भगवत्कृपासे जो कुछ हो सका है, वह आपके सामने दे | विधयकी कठिनतासे कहीं-कहीं वाक्य- 
रचनामें फठिनता आ गयी हो तो सहृदय पाठक क्षमा करे। ऐसे ग्रन्थके अनुवाद किन-किन 
कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता हैं ओर अपनो स्वतन्श्रताकों छोड़कर पराधीनताके किन-किन 
नियमांम केसे बँघ जाना पड़ता है, इसका अनुभव उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंकों है जो कभी 
इस प्रकारका कार्य कर चुके हैं, या कर रहे हैं । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके परम अनुश्रहसे मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचार्यक्रत भाष्यके किश्विंत्‌ 
मननका खुअवसर प्राप्त हुआ, यह मरे लिये बड़े ही सौमाग्यका विषय है । भ्रद्धेय पिद्वन्मण्डली 
और गीताप्रमी महालुभावोंसे प्रार्थना है कि वे बालकके इस प्रयासको स्नेहपूर्वक देखें और जहाँ 
कहीं प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे बतलानेकी कृपा अवश्य करें, जिससे मुझे अपनी भूलोको 
सुधारनेका अवसर मिले ओर यदि सम्भव हो तो आगामी संस्करणमें भूले छुधार दी जायें । 


यद्यपि मैं मराठी नहीं जानता, तथापि जधाँ कुछ विशेष समझनेकी आवश्यकता हुई है वहाँ 
मैंने पूना आचायकुलके आखार्य भक्त पं० भ्रीविष्यु वामन वापट शास्त्रीजीकृत मराठी भाष्याथैसे 
खहायता ली है, इसके लिये में पण्डितजीका कृतश्ष हूँ । 


एक बात ध्यानमें रखनी चाहिये | अनुवाद केसा ही क्‍यों न हो, जो आनन्द ओर स्थारस्य 
मूल ग्रन्थम होता है वह अनुवाद नहीं आ खकता | इसी विचारसे इसमें मूल भाष्य भी साथ रक्‍्खा 
गया है | साधारण संस्कृत ज।ननेवाले सज्जन भी आचायके मूल लेखको सहज ही समझ सके, 
इसके लिये भाष्यके पद्‌ अलग-अलग करके और वाक्योंके छोटे-छोटे भाग करके लिखे गये हैं । 
व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान पड़े तो विद्वान मद्दोद्यगण 
क्षमा करें | 


जहाँ शास्त्राथंकी पद्धतिसे भाष्य लिखा गया है वहाँ अनुवादमें पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षकी 
कल्पना करके 'पू-” और “'उ०-! शब्द लिख दिये गये हैं, आशा है, पाठकोंको इससे विषयके 
समझनेमे बहुत सुविधा होगी । 


[्‌छ] 


भाष्यमें मूल स्छोकके जो शब्द आये हैं, वे दूसरे टाइपोमे, तथा जहाँ प्रतीक आये हैं, थे 
दूसरे टाइपोम दिये गये हैं। मूल श्छोकके पदोका आगे-पीछेका सम्बन्ध जोड़नेके लिये भाष्यकारने 
जैसा लिखा है पेसा ही कर दिया गया है परन्तु सभी जगह यह बात हिन्दीमें लिखकर नहीं 
जनायी जा सकी, अतः कहदी-कहीं तो टिप्पणीम इसका स्पष्टीकरण कर दिया है, कहीं ग्छोकके अन्तमें 
लिखा गया है और कहीं उसके अनुसार कार्य कर दिया गया है, शब्दोंका अर्थ नहीं दिया गया है। 

आचार्यने समासोंका जो विश्नद दिखाया है, उसके सम्बन्धर्म भी यही बात है। जहाँतक 
बन पड़ा है, उसी प्रणालीसे अनुवादम समासका विग्नह दिखलानेकी चेष्टा की गयी है, परन्तु जहाँ 
भाषाकी शैली बिगड़ती दिखलायी दी दै वहाँ उस विग्रहके अनुकूल केवल अर्थ लिख दिया गया है? 
विशभ्रद्द नहीं दिखलाया गया है | पाठकगण मेरी असुविधाओकों देखकर इसके लिये क्षमा करेंगे । 


आचायने श्रुति-स्घर॒ति-पुराण-इतिहासोंके जो प्रमाण उद्धृत किये हैं, वे किस भ्रन्थके किस 
स्थलके हैं, यह भी दिखलानेकी चेष्टा की गयी है | वहाँ जिन सांकेतिक चिह्नोका प्रयोग किया गया 
है, उनकी सूची अलग छपी है। 

अजुवादमें पयोय बतलानेके लिये कहीं “अथोत्‌! शब्दसे तथा कहीं (--) डैससे काम लिया 
गया है। समास करनेके लिये (-) छोटी छाइन लगायी गयी है । 

प्रकाशककी प्रार्थनापर काशी हिन्दुविश्वविद्यालयके विद्वान प्रोफेसर सम्मान्य पूं० 
जीवनशंकरजी याशिक एम्‌० ए० महोदयने इस प्रन्थकी खुन्दर भूमिका लिखनेकी कृपा की है, 
इसके टिये में उनका हृदयस छूतश्ञ हूँ। 

विनीत 


हरिक्ृष्णदास गोयन्दका 





कट 
निवेदन 
तीसरे संस्करणमें अनुवादक महोदयने इसमें यत्र-तत्र और भी आवद्यक संशोधन और 
परिवर्तन कर दिया | संशोधनके सम्बन्धर्म जिन-जिन सज्लनोंने अपनी भूल्यवान्‌ सम्मति दी थी 
उनके हम आभारी हैं। 
परमाथ-प्रिय प्रेमी प्राहकोने इस पुस्तकको आदर देकर इसके पाँच संस्करण जल्दी बिक 
जानेमें जो हमें सद्दायता दी उसके लिये हम सबके फतश हैं । 


इस संस्करणको भी प्रेमपू्वक अपनानेकी मननशील सज़्नोंसे प्रार्थना है । 
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भगवान श्रीअंकराचायजी 


ज श्रीहरि! # 
3४ तत्सदू ऋह्मणे नमः 


श्रीमड्भगवद़ीता 
शांकरभाष्य 


हिन्दी-भाषानुवादसहित 





( उपोदघात ) 


३० नारायणः परो£व्यक्तादण्डमव्यक्तसंभवम्‌ । 
अण्डस्यान्तस्त्विमि लोकाः सप्तद्ीपा च मेदिनी ॥ 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ मायासे श्रीनारायण--आदिपुरुष स्बया अतीत ( अस्पृष्ट ) हैं, सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड अन्यक्त -- प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है, ये भूः, भुवः आदि सब लोक और सात द्वीपोंवाली पृथिवी 
ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है | 
स भगवान्‌ सृष्ठा इंदं जगत्‌ तस्य च, इस जगत्‌को रचकर इसके पालन करनेकी 
स्थिति चिकीषुं। मरीच्यादीन अग्रे सृष्ठा | इच्छावाले उस भगवानूने पहले मरीचि आदि 
प्रजापतीन्‌ प्रवृत्तिलकक्षणं धमे ग्राहयामास | प्रजापतियोंकी रचकर उनको वेदोक्त प्रवृत्तिरूप 
वेदोक्तम्‌ । धर्म ( कमंयोग ) ग्रहण करवाया | 
ततः अन्यानू च सनकसनन्दनादीन्‌ फिर उनसे अलग सनक, सनन्दनादि ऋषियोंको 
उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्म ज्ञानवेराग्यलक्षणं | उत्पन्न करके उनको ज्ञान और वैराग्य जिसके लक्षण हैं 


ग्राहयामास । ऐसा निवृत्तिरूप धर्म ( ज्ञानयोग ) ग्रहण करवाया । 
द्विविधो हि वेदोक्तो धमेः प्रवृत्तितक्षणों। वेदोक्त धर्म दो प्रकारका है--एक प्रवृत्तिरूप, 
निवृत्तिलक्षण; च | दूसरा निवृत्तिरूप । 


जगतः स्थितिकारणं ग्राणिनां साक्षात्‌। जो जगत्‌की स्थितिका कारण तथा प्राणियों 
की उन्नतिका और मोक्षका साक्षात्‌ हेतु दे एवं 


अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मो आक्षणाये 
कल्याणकामी ब्राह्मणादि वर्णाश्रम-अवलुम्बियोंद्वारा 


वर्णिनिः आश्रमिभिः च॒ श्रेयोड्थिनिः जिसका अनुष्ठान किया जाता है उसका नाम 


अनुष्ठीयमानः । धर्म दै । 


१४ 





... दीषेण कालेन अलुष्ठात॒णां ऋमोड़वाद । 


हीयमानविवेकविज्ञानहेतुकेन अधर्मेग अभि- 


भूयमाने धर्म प्रवर्धाने च अर्धर्मे, 
जगतः ख्ितिं परिपिपालयग्रिपु!ः स आदिकती 


नारायणाख्यो विष्णु; भोगय ब्रक्मणो 


ब्राक्मणत्वस्य रक्षणार्थ देवक्यां वसुदेवाद 
अंशेन कृष्ण: किल संबभूव । 


ब्राह्मणलस्थ हि. रक्षणेन रक्षितः स्वाद 
वेदिको धर्म! तदधीनत्वाद्‌ वर्णाश्रममेदानाम्‌ । 


सच भगवान्‌ ज्ञानेश्वयंशक्तिबलवीये- 
तेजामिः सदा संपन्नः त्रिग्रुणात्मिकां वेष्णवीं 
सां मायां मूलप्रकृति वशीकृत्य अजः 
अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो नित्यशुद्बुद्ध- 
मुक्तखभावः अपि सन्‌ खमायया देहवान्‌ 
इध जात इवं च लोकालुग्रह कुर्बन इंच 
लक्ष्यते । 


सप्रयोजनाभावे अपि भूतानुजिध्रक्षया 
वेदिक हि धर्मद्रयम्‌ अजुनाय शोकमोहमहोदधो 


निमग्राय.. उपदिदेश, शुणाधिकेः हि 
भृहीतः अनुप्ठीयमानः च॑ धमेः प्रचय॑ 
गमिष्यति इति । 

त॑ धर्म भगवता यथोपदिष्ट॑ वेद- 


व्यासः सर्वज्ञो भगवान गीताख्येः सप्तभिः 
छोकशरत्ते 
; उपनिबबन्ध । 


तदू इद॑ गीताशासत्र॑ समस्तवेदाथेसार- 
संग्रहभूत॑ दुर्विज्ेयाथेम्‌ । 





श्रीमद्भगवद्गीता 


बहुत कालके बाद, जब धर्मानुष्ठान करनेवालोंके 

अन्त:करणमे कामनाओंका विकास होनेसे विवेक- 
विज्ञनका हास हो जाना ही जिसकी उत्पत्तिका 
कारण है ऐसे अघर्मसे घर्म दबता जाने छगा और 
अधमंकी वृद्धि होने लगी तब जगत्‌की स्थिति 
सुरक्षित रखनेकी इच्छावाले वे आदिकर्ता नारायण- 
नामक श्रीविष्णुभगवान्‌ भूछोकक्रे ब्रह्मकी अर्थात्‌ 
भूदेवों ( ब्राह्मणों ) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवस्ुदेवजीसे श्रीदेबकीजीके गर्भमें अपने 
अंशसे ( लीलाविग्रहसे ) श्रीक्ृष्णरूपमें प्रकट हुए । 
यह प्रसिद्ध है । 


ब्राह्मणत्वकी रक्षासे ही वैदिक धर्म सुरक्षित रह 
सकता है क्योंकि वर्णाश्रमोके भेद उसीके अधीन हैं । 


ज्ञन, ऐश्रर्य, शक्ति, बल, बीय॑ और तेज 
आदिसे सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्रपि अज, 
अविनाशी, सम्पूर्ण मूतोंके ईश्वर और नित्य शुद्ध- 
बुद्ध-मुक्त-खभाव है, तो भी अपनी त्रिगुणात्रिका 
मूल प्रकृति बैष्णवी मायाकों वशमे करके अपनी 
लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से और लोगों- 
पर अनुग्रह करते हृए-से दीखते है । 


अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगबानने 
भूतोपर दया करनेकी इच्छासे, यह सोचकर कि 
अधिक गुणवान्‌ पुरुषोंद्रारा ग्रहण किया हुआ और 
आचरण किया हुआ घर्म अधिक विस्तारको प्राप्त 
होगा, शोकमोहरूप महासमुद्रमें इबे हुए भजुनको 
दोनों ही प्रकारके वैदिक कर्मोंका उपदेश किया | 


उक्त दोनों प्रकारके धर्मोको भगवानने जैसे-जैसे 
कहा था ठीक वैसे ही सबंश भगवान्‌ वेदब्यासजीने 
गीतानामक सात सी छोकोके रूपमें प्रथित किया । 


ऐसा यद्द गीताशास्र सम्पूर्ण वेदार्थका सार-संग्रह- 
रूप है और इसका अर्थ समझनेमें अत्यन्त कठिन है । 


शांकरमाष्य ( उपोद्धात ) 


है 





5 ७एएआ+७2७॥:आभशाशशशशशण/णिप्रश्राआा राणा ््मछ्धयाप्पऋ्पपदग्ागग्रच्ाणाण 


तद्थाविष्करणाय अनेकैः विद्वतपदपदार्थ- यद्यपि उसका अर्थ प्रकट करनेके लिये अनेक 


वाक्याथेन्यायम्‌ अपि अत्यन्तविरुद्धानेकाथे- 
त्वेव लौकिकेः गृह्ममाणम्‌ उपलब्य अहं 


विवेकतः अशथनिर्धारणार्थ संक्षेपततों विवरणं 
करिष्यामि । 


तस्य अस्यगीताशाखस्य संक्षेपतः 
अ्रयोजन परं निःश्रेयस सहेतुकस्य संसारस 
अत्यन्तोपरमलक्षणम्‌ । तत्‌ च सर्वकमंसंन्यास- 
पूर्वकादू आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद्‌ धर्माद्‌ भवति । 


तथा इमम्‌ एवं गीतार्थधर्मम्‌ उद्दिश्य 
भगवता एवं उक्तम्‌ 'स हि घर्मः सुपर्याप्ों बह्मणः 
पदवेदने” इति अनुगीतासु | 


कि च अन्यदपि तत्नेव उक्तमू-- 
निक धर्मी न चाधमीं न चेव हि शुभाशुभी । 
यः स्यादेकासने लीनस्तृष्णी किश्विदच्तिन्तयन्‌ ॥? 

ज्ञानं संन्यासलक्षणम” इति च । 

इृह अपि च अन्‍्ते उक्तम्‌ अजेनाय-- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ ज़रणं ब्रज इति 


अभ्युदयार्थ: अपि य; प्रवृत्तिलक्षणों धर्मो 
वर्णाश्रमान्‌ च उद्दिज्य विहितः स देवादि- 


स्थानप्राप्तेहिती: अपि सन्‌ ईश्वरापंणबुद्ध्या 
अनुष्टीयमानः सचशुद्धेये भवति फलाभि- 
सन्धिवर्जितः । 


शुद्धसत्वस्य च ज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्ि- 
द्वारेण ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वेन च निःश्रेयसहेतुत्वम्‌ 
अपि प्रतिपच्ते । 


पुरुषोने पदच्छेद, पदार्थ, वाक्यार्थ और आश्षेप, 
समाधानपूर्वक उसकी विस्तृत व्याख्याएँ की हैं, तो 
भी लोकिक मनुष्पोंद्रारा उस गीताशास्रका अनेक 
प्रकारसे ( परस्पर ) अत्यन्त विरुद्ध अनेक अर्थ ग्रहण 
किये जाते देखकर, उसका विवेकपूर्वक अर्थ निश्चित 
करनेके लिये में संक्षेपसे व्याख्या करूँगा | 

संक्षेपमें इस गीताशाञ्नका प्रयोजन परमकल्याण 
अर्थात्‌ कारणसह्वित संसारकी अत्यन्त उपरति दो 
जाना है, वह ( परमकल्याण ) सर्वेकर्मसंन्यास- 
पूर्वक आत्मज्ञाननिष्टारूप बर्मसे ग्राप्त होता है । 


इसी गीतार्थरूप धर्मको लक्ष्य करके स्वयं भगवान्‌- 
ने ही अनुगीतामें कहा है कि, “ब्रह्मके परमपदको 
( मोक्षकों ) प्राप्त करनेके लिये वह ( गीतोक्त क्षान- 
निष्ठारूप ) धर्म ही सुसमर्थ है।' 

इसके सिव्रा वहीं ऐसा भी कहा है कि, 'ज्ञो 
न घर्मी, न अघर्मी और न शुभाशुभी होता है तथा 
जो कुछ भी चिन्तन न करता हुआ तृूष्णीमाबसे 
एक जगदाधार ब्रह्ममें लीन हुआ रहता है ( वही 
डसको पाता है ) | 

यह भी कहा है कि, 'शानका लक्षण ( चिह्क ) 
संन्यास है ।' 

यहाँ (गीताशाखत्रमे) भी अन्तमे अर्जुनसे कह्दा है- 
'खब घर्मोकोी छोड़कर एकमात्र मेरी शरणम जा जा। 

अभ्युदय--सांसारिक उन्नति ही जिसका फल 
है ऐसा जो प्रवृत्तिरूप घम, वण और आश्रमोंको 
लक्ष्य करके कद्ठा गया है, वह यद्पि स्वगोंदिकी 
प्रातिका ही साधन हैं तो भी फलकामना छोड़कर 
इश्वरापंणबुद्धिसि किया जानेपर अन्तःकरणकी 
शुद्धि करनेवाल्ा होता है । 


तथा शुद्धान्त:करण पुरुषको पहले ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता-प्राप्ति कराकर फिर ज्ञानोत्पत्तिका कारण होने- 
से (वह प्रद्ृत्तिरूप धरम ) कल्याणका भी हेतु द्ोता है। 


१६ श्रीमद्भगवद्वीता 


फिम्कमसाम 





तथा च ह्मम्‌ एब अरथम््‌ अभिसंघाय | इसी अर्थको ठक्ष्यमें रखकर आगे कहेंगे कि, 
वक्ष्यति-“बल्मण्याघधाय कर्मीणि! “योगिनः कर्म | 'कर्मोंको ब्रह्ममें अर्पण कर'“योगिजन आसक्ति छोड़- 
कुवान्ति सज्ज त्यक्त्वात्मशुयये” इति । कर आत्मशुद्धिके लिये कर्म करते हैं? इत्यादि । 


इम॑ द्विप्रकारं धर्म निःश्रेयसप्रयोजनं।  परमकल्याण ह्वी जिनका प्रयोजन है, ऐसे इन दो 
परमार्थतत्त॑ च वासुदेवाख्य॑ पर॑ त्रक्ष अभिषेय- | “के धर्मेकों और रक्ष्ययूत वाशदेवनामक 


0 विशे 
५ के परबरद्मरूप परमाथेतत्तको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
भूत॑ विशेषतः-अभिव्यजञ्ञयद्‌ विशिष्टप्रयोजन- 


( प्रकट ) करनेवाला यह गीताशास्र, असाधारण 
सम्बन्धाभिधेयवद्‌ गीताशाखम्‌ । प्रयोजन, सम्बन्ध और विषयवाला है । 


यतः तदर्थ विज्ञाते समस्तपुरुषा्थेसिद्धि| ऐसे इस ( गीताशासत्र ) का अर्थ जान लेनेपर 


समस्त पुरुषार्थोकी सिद्धि द्वोती है, अतएब इसको 
अतः तद्विवरणे यत्रः क्रियते मया । व्याख्या करनेके लिये मै प्रयत्न करता हूँ । 





० 


3३४० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
प्रथमो5्ध्यायः 


भृतराष्ट्र उबाच-- 
धमक्षेत्रे . कुरुक्षेत्र. समवेता. युयुत्सवः । 
मामकाः  पाण्डवाइचेब किमकुबेत संजय॥ १ ॥ 
बृतराष्ट्र बोले---हे संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे इकट्ठे होनेवाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया 27 ॥ १॥ 
संजय उवाच--- 
रृष्टा तु पाण्डवानीक व्यूढ॑ दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसंगम्य राजा बचनमत्रबीत्‌॥ २ ॥ 


संजय बोला --उस समय राजा दूर्यषन पाण्डवोंकी सेनाकों व्यूहरचनासे युक्त देखकर गुरु 
द्रोणके पास जाकर कद्दने लगा ॥ २ ॥ 


पश्येतां पाण्डुपुन्नाणामाचाय॑ महती चमूम। 
व्यूडां. द्पदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता॥ ३ ॥ 


गुरुजी | आपके बुद्विमान्‌ शिष्य द्रपदपुत्र ध्रृष्टचम्नद्वारा व्यूहरचनासे युक्त की हुई पाण्डबोंकी 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३॥ 


अन्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि। 
युयुधानो विराट द्वपदरश महारथः ॥ ४ ॥ 
घृष्टकेतुर्चेकितान: काशिराजश्च॒ वीयंवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ शेब्यश्च नरपुड्रवः:॥ ५ ॥ 
युधामन्युश्व॒ विकान्त उत्तमीजाश्व वीय॑बान्‌ | 


सौभद्रो द्रौपदेयाशथ सर्व एवं महारथाः॥ ६ ॥ 


इस सेनामें महाप्रनुत्रर वीर, लड़नेमे भीम और अजुनके समान सात्यकि, विराट और मह्दारथी 

द्रपद, बलवान धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशिराज एवं नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌, कुन्तिमोज और शैब्य, पराक्रम 

युधामन्यु, बलवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्गापुत्र अभिमन्यु और द्रीपदीके पाँचों पुत्र ये सभी महारथी हैं ॥9, ५, ६॥ 
गी० शा० भा० ३-- 


१८ श्रीमद्गगवद्वीता 





अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध ह्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रबीमि ते॥ ७ ॥ 


हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षके भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिये । आपकी जानकारीके 
लिये मै उनके नाम बतलाता हूँ जो कि मेरी सेनाके नेता है || ७॥ 


भवान्मीष्मश्च॒ कर्णश्र कृपश्च| समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्ब सोमदत्तिस्त्थेव. च॥ ८ ॥ 


आप, पितामह मीष्म, कण और रणविजयी कृपाचाये, वेसे ह्वी अश्वत्यामा, विकर्ण और 
सोमदत्तका पुत्र ( भूरिश्रवा ) ॥ ८॥ 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ त्यक्तजीविताः। 
नानाशर्रप्रहरणाः सर्वे. युडविज्ञारदाः ॥ £ ॥ 


इनके सित्रा अन्य भी बहुत-से शूरबीर मेरे लिये प्राण देनेको तेयार है, जो कि नाना ग्रकारके 
शब्रात्नोंको धारण करनेवाले और सब्र-के-सब युद्धविद्यामें निपण है ॥ ९॥ 


अपयोप॑ तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोप्त॑ त्विदमेतेषां. बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
ऐसी वह पितामह भीक्षद्वारा रक्षित हमारी सेना सब्र प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्वाग रक्षित 
इन पाण्डवोंकी यह सेना सहज द्वी जीती जा सकती है ॥ १०॥ 
अयनेषु च सर्वेपु यथामागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सबे एबं हि॥ ११ ॥ 
अतः आपलोग सब-के-सब, सभी मोरचोंपर अपनी-अपनी जगह डटे हुए, केवल पितामह 
भीष्मकी ही रक्षा करते रहें ॥ ११ ॥ 
तस्थ संजनयन्हर्ष कुरुवृडः पितामहः । 
सिंहनादं॑ विनयो्ेः शह्मं दध्मी प्रतापवान्‌॥ १२ ॥ 
इसके बाद कुरुबंशियोंमें वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें द्व५ उत्पन्न करते 
हुए उच्च खरसे सिंहके समान गजंकर श्छ बजाया ॥ १२॥ 
ततः शह्लृश्च॒ भेयेश्र पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यनत स॒ डब्दस्तुमुलोएमबत्‌ ॥ १३ ॥ 
फिर एक साथ ही श्ड, नगारे, ढोल, मृदंग और रणपिंगा आदि बाजे बजे; वह शब्द बड़ा 
भयद्डूर हुआ ॥ १३॥ 
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ततः खेतैहयैयुक्के महति स्वन्दने स्थितों । 
माधवः पाण्डवरचेब दिव्यौ शह्ढी प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 


फिर सफेद घोड़ोंसे युक्त बड़े मारी रथमें बैठे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने अछोकिक 
शव बजाये || १४॥ * 


पाश्वजन्य॑ हृषीकेशोी देवदतं धनंजयः | 
,. पौण्डुं दृष्मी महाशझं॑ भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥ 


श्रीकृष्णने पाश्नजन्ययामक और अजुनने देवदत्तनामक शह्ठू बजाया | भयानक कर्मकारी 
बृकोदर भीमने पोण्ड्नामक अपना मद्दान्‌ शह्ठ बजाया ॥ १५॥ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश् सुघोषमणिपृष्पको ॥ १६॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिप्टिरने अनन्तव्िजय, नकुलने सुधोष और सद्ृदेचने मणिपुष्पकनामबाला 
श्छ बजाया ॥ १६॥ 


काव्यश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्टयुल्नोी.. विराट सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ 
दपदोी द्रोपदेयाश्व. सवेशः . प्रथिवीपते । 
सोभद्रश्व॒ महाबाहुः शह्लान्दध्मः पथक्‌ एथक ॥ १८॥ 


हे प्रथ्वीनाथ ! महाधनुर्धारी काशिराज, महारथी शिखण्डी, धृश्धुमन्न और त्रिराट, अजेय सात्यकि, 
द्रपद और द्रोपदीके पॉचों पुत्र तथा मह्दाबराहु सुभद्वापुत्र अभिमन्यु इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग 
श्ड बजाये || १७, १८॥ 


स॒घधोषो धातेराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत्‌ | 


नभश्र॒प्रथिवी चेव तुम॒ुलो व्यनुनादयन ॥ १६॥ 
वह भयड्डर शब्द आकाश और पृथिवीको गुँजाता आ ध्ृतराष्ट्र-पुत्रोंके हृदय विदीण करने छूगा || १९॥ 


अथ व्यवस्थितान्दष्टा. धातेराष्ट्रान्कपिध्वजः । 
प्रवृतते शख्ससंपाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हृषीकेशं॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुभयोमंध्ये. रथ स्थापय मेषच्युत ॥ २१ ॥ 
यावदेतानिरीक्षे(हं योडुकामानवस्थितान्‌ । 
केमंया सह योडब्यमस्मिनरणसम॒यमे ॥ २२ ॥ 
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हे पृथ्वीनाथ | फिर उस शखत्र चलनेकी तैयारीके समय युद्धके लिये सजकर डटे हुए धृततराष्ट्रपृत्रोंको 
देखकर कपिष्वज अर्जुन धनुष उठाकर श्रीकृष्णसे इस तरह कहने लगा कि, है भच्युत ! जबतक मैं इन 
खड़े हुए युद्धेच्छुक वीरोंको भलीभाँति ठेखूँ कि इस रण-उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है 
तबतक आप मेरे रथकों दोनो सेनाओंके बीचमें खड़ा रखिये || २०, २१५, २२॥ 


योत्स्यमानानवेक्षेपु्ट य एतेपत्र. समागताः । 
धातंराष्ट््य... दुर्बुृडेयुडे.. प्रियचिकीषेबः ॥ २३ ॥ 
( मेरी यह्द प्रबल इच्छा है कि ) दुमेति दुर्याधनका युद्धमे भत्य चाहनेवाले जो ये राजालोग यहाँ 
आये है, उन युद्ध करनेवालोकों में भरी प्रकार देंखूँ।॥ २३ ॥ 
संजय उवाच--- हु 
एवमुक्तोी हृषीकेशों गुडाकेशन भारत । 
सेनयोरुमयोम॑घ्ये.. स्थापयित्वा._ रथोत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
6 के बे श् 
उबवाच पार्थ पव्यतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 


संजय बोला--हे भारत ! निद्राजित्‌ अर्जुनद्वारा इस प्रकार प्रेरित हुए श्रीकृष्ण उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म और द्रोणाचार्यके तथा अन्य सब गजाओके सामने खड़ा करके 
बोले, हे पार्थ ! इन इकट्ठे हुए कौरवोंकों देख | २०, २७॥ 


तन्नापद्यत्स्थितान्पार्थ: पितृनथ. पितामहान्‌ । 
आचायोन्मातुलान्श्रातुन्पुत्रान्पात्रान्सखींस्तथा ॥ २६॥ 
िक ० २ 
श्वशुरान्सुहृद्‌श्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितान्‌ू ॥ २७॥ 
कृपया. परयाविष्टो विषीदन्निद्मबबीत्‌ । 
इृप्टंम खजनं कृष्ण . युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
| वेपथुश्च॒ शरीरे में रोमहषश्र॒ जायते ॥ २६ ॥ 
फिर बह्द प्रथापुत्र अर्जुन वहाँ दोनो सेनाओंमें खड़े हुए अपने ताऊ-चार्चोको, दादोको, गुरुओंको, 
मार्मोको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पौन्नोको, भित्रोको, ससुरीको और सुहृदूवर्गको देखने छगा | वहाँ उन सभी 
कुटुम्बियोंकी खड़े हुए देखकर अत्यन्त करुणासे घिरकर वह कुन्तीपुत्र अर्जुन शोक करता हुआ इस 
प्रकार कहने लगा, हे कृष्ण ! सामने खड़े हुए युद्धेच्छुक खजन-समुदायकों देखकर मेरे सब अच्न शिधिल 
हो रहे है, मुख सूग्व रह्य हैं, मेरे शरीरमे कम्प और रोमाश्न होते है ॥ २६, २७, २८, २९॥ 
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गाण्डीव॑ ख्लंसते हस्तात््वक्चेव. परिददह्मयते । 
न च दरुक्रोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ ३०॥ 


गाण्डीव धनुष ह्वाथसे खिसक रहा है, त्वचा बहुत जल्ती है, साथ ही मेरा मन श्रमित-सा हो 
रहा है, ( अधिक क्या ) मै खड़ा रहनेमें भी समये नहीं हूँ | ३० ॥ 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोधनुप्श्यामि हत्वा खजनमाहबे ॥ ३१॥ 


हे केशव ! इसके सिवा और भी सब्र लक्षण मुझे विपरीत ही दिखायी देते हैं, युद्धमें अपने 
कुछको नष्ट करके मैं कल्याण नहीं देखता || ३१ ॥ 


न काह्ले विजयं कृष्ण न च राज्यं सखुखानि च | 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगेर्जीबितिन बा॥ ३२ ॥ 
हे कृष्ण | मे न विजय ही चाहता हूँ और न राज्य या सुख ही चाद्वता हूँ । हे गोविन्द ! हमें 
राज्यसे, भोगोसे या जीवित रहनेसे क्‍या प्रयोजन है ! ॥ ३२॥ 
येषामर्थे काछ्वितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेपवस्थिता युद्ध प्रार्णासत्यकत्वा धनानि च॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुन्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 


हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुख आदि इष्ट है, वे ये हमारे गुरु, ताऊ, चाचा, लड़के, दादा, 
मामा, ससुर, पोते, साले और अन्य कुटुम्बी लोग घन और प्राोंको त्यागकर युद्धमें खड़े है ॥३३,३४॥ 


एताजझ्न हन्तुमिच्छामि प्लतोएषपि मघुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 


है मधुसूदन ! मुझपर वार करते हुए भी इन सम्बन्धियोंकों त्रिकोकीका राज्य पानेके लिये भी मे 
मारना नहीं चाहता, फिर जरा-सी प्रथ्वीके लिये तो कहना ही क्‍या है ?॥ ३५॥ 


निहत्य धातंराष्ट्रान्‍्: का प्रीतिः स्याजनादेन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥ ३६॥ 


हे जनार्दन ! इन पतराष्ट्र-पत्नोंकों मारनेसे हमें क्‍या प्रसन्नता होगी ? प्रत्युत इन आततायियोंको 
मारनेसे हमें पाप ही लगेगा || ३६ ॥ 


तस्माज्नाहो बयं हन्तुं धातंराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
ख्जनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 
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््प : इसलिये हे माधव ! अपने कुटुम्बी धृतराष्ट्र-पुत्रोंको मारना हमे उचित नहीं है, क्योंकि अपने 
कुटुम्बकी नष्ट करके हम कैसे सुखी होगे 7॥ ३७ ॥ 

यद्यप्यपेते न पर्यन्ति छोभोपहतचेतसः । * 

कुलक्षयकृतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 


यधपि लोमके कारण जिनका चित्त भ्रष्ट हो चुका हैं ऐसे ये कौरब कुलक्षयजनित दोषको और 
मित्रोंके साथ बेर करनेमें होनेवाले पापको नहीं देख रहे है ॥ ३८ ॥ 


कथं न ॒ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवतितुम । 
कुलक्षयकृतं दोष॑  प्रप्यद्विजनादन ॥ ३६ ॥ 


तो भी है जनादन ! कुछनाशजन्य दोषको भली प्रकार जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे 
बचनेका उपाय क्यों नहीं खोजना चाहिय ?॥ ३० ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुछधमोः  सनातनाः । 
धरम नष्टे कुल कृत्खमघर्मो्मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 


( यह तो सिद्ध ही है कि ) कुलका नाश होनेसे सनातन कुलघर्म नष्ट हो जाते है और धर्मका 
नाश होनेसे सारे कुलको सब ओरसे पाप दबा लेता हैं || ४० ॥ 


अधमोंभिभवात्कृष्ण . प्रदुष्यन्ति. कुलख्तियः । 
सत्रीप: दुष्ासु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ ४१ ॥ 
है कृष्ण ! इस तरह पापसे घिर जानेपर उस कुछकी ख्ियाँ दूषित हो जाती हैं, है वार्ष्णेय ! 
स्रियोंके दूषित होनेपर उस कुलमें बर्णसंकरता आ जाती हैं ॥ 9१ ॥ 
संकरो नरकायेव कुलझ्नानां कुलस्थ च। 
पतन्ति पितरों होषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: ॥ ४२॥ 


वह्द वर्णसंकरता उन कुलघातियोकों और कुलको नरकमें ले जानेका कारण बनती हैं, क्योकि 
उनके पितरलोग पिण्डक्रिया और जलक्रिया नष्ट हो जानके कारण अपने स्थानसे पतित हो जाते हैं।| ४२ ॥ 


दोपेरेतेः. कुलन्नानां.. वर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोः कुलधमाश्च शाश्रताः ॥ ४३ ॥ 


( इस प्रकार ) वर्णसंकरताको उत्पन्न करनेवाले उपयुक्त दोपोसे उन कुल्घातियोंके सनातन कुछपर्म 
और जातिधर्म नष्ट दो जाते है ॥ ४३ ॥ 





उत्सन्नकुलधमोणां. मनुष्याणां. जनाद॑न । 
नरके  नियतं॑ वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १ २३ 
हे जनादन ! जिनके कुलुधर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे बना बिन अजय जहर हद निस्सन्देह नरकमें वास होता है, 
ऐसा इमने सुना है || ४४ | 
अहो बत महत्पापं कु व्यवसिता बयम । 
यद्राज्यमुखलोभेन. हन्तुं. वजनमुद्यताः ॥ ४५ ॥ 


जहो ! शोक है कि, हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय कर बैठे है, जो कि इस राज्य- 
छुखके लोभसे अपने कुट्ठम्बका नाश करनेके लिये तैयार हो गये है || ४५ | 


यदि मामप्रतीकारमशस्रं शास्ग्पाणयः । 
धातेराष््रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


यदि मुझ शब्नरहित और सामना न करनेवालेको ये शख्रधारी प्रृतराष््रपुत्र ( दुर्योधन आदि ) 
रणभूमिमें मार डालें तो वद्द मेरे लिय बहुत हो अच्छा हो | ४६ ॥ 


संजय उवाच-.. 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसुज्य सशरं चाप॑ शोकसंविप्ममानसः ॥ ४७ ॥ 


संजय वोल्य--उस रणभूमिमे वह अर्जुन इस प्रकार कहकर बाणोंसहित धनुषकों छोड़ शोकाकुल- 
चित्त हो रथके ऊपर ( पहले सैन्य देखनेके लिये जहाँ ग्बड़ा हुआ था वहीं ) बैठ गया || ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहसथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता- 
सूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्रे श्रीकृष्णार्जुनमंवादेडर्जुनविषाद- 
योगो नाम ग्रथमोड्ष्याय, | १ ॥ 
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द्वितीयो5ध्यायः 


संजय उवाच--..- 
त॑ तथा. कृपयाविष्टमश्नुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्‍्तमिदय॑ वाक्यमुवाच मघुसूदनः ॥ १ ॥ 


संजय बोला---इस तरह आँसूभरे कातर नेत्रोंसे युक्त करुणासे घिरे हुए उस शोकातुर अजुनसे 
भगवान्‌ मधुसूदन यद् वचन कहने लगे ॥ १॥ 


श्रीमगवानुवाच--- 
कुतरत्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनाय॑जुष्टमखग्य॑मकीतिंकरमजुन ॥ २ ॥ 


हे अजुन ! तुझे यह श्रेष्ठ पुरुषोसे असेवित, खगेका विरोधी और अपकीर्ति करनेवाला मोह इस 
रणक्षेत्रमे क्यों हुआ ? ॥ २ ॥ 


 ] कप व 
ऊैब्यं मा सम गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपयते। 
क्रुद्ई॑ हृदयदोब॑ल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप॥ ३ ॥ 


हे पार्थ | कायरता मत ला, यह तुझमें शोभा नहीं पाती, है शत्रुतापन ! हृदयकी क्षुद्र दुबैलता- 
को छोड़कर युद्धके लिये खड़ा हो ॥ ३ ॥ 


अजुन उवांच--- 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुमिः प्रति योत्स्यामि पूजाहोबरिसृदन ॥ ४ ॥ 


अर्जुनने कह्ा--हे मधघुसूदन ! रणभूमिमे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणके साथ मैं किस प्रकार 
बाणोसे युद्ध कर सकूँगा ? क्योकि है अरिसूदन ! वे दोनो ही पूजाके पात्र है || ४ ॥ 


मुख्नहत्वा हि महानुभावाब्छेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैब भुज्नीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धानू ॥ ५ ॥ 


ऐसे महानुभाव पूज्योंको न मारकर इस जगतूमें भीख माँगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन 
गुरुजनोंको मारकर इस संसारमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और कामरूप भोगोंकों ही तो भोगूँगा अर्थात्‌ 
उनको मारनेसे भी केबल भोग ही तो मिलेंगे || ५ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ श्ष्‌ 


न चेतद्विझः कतरन्‍नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न॒जिजीविषामस्तेधबस्थिताः प्रमुखे धातंराष्ट्राः॥ ६ ॥ 
हम यह्व नहीं जानते कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है, ( पता नहीं इस युद्धमें ) हम जीतेंगे 
या वे हमको जीतेंगे | ( अहो !) जिनको मारकर हम जीवित रहना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्रक 
पुत्र हमारे सामने खड़े है ॥ ६॥ 
कार्पण्यदीषोपहतखभावः:. प्च्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्पान्निश्रितं ब्रृहि तन्मे शिष्यस्तेएहँ शाधि मां त्वां प्रपन्नम ॥ ७ ॥ 
कायरतारूप दोषसे नष्ट हुए खभाववाला और धर्मका निर्णय करनेमे मोहितचित्त हुआ मैं आपसे 
पूछता हूँ, जो निश्चित की हुई हितकर वात हो वह मुझे बतलाइये | में आपका शिष्य हूँ, आपके 
शरणमे आये हुए मुझ दासको उपदेश दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रप्यामि ममापनुयायच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपतल्लमड राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम ॥ ८ ॥ 
क्योकि प्रथ्वीमे निष्कण्टक धन-वान्य-सम्पन्न राज्यको या देवताओके खामिलकों पाकर भी में ऐसा 
कोई उपाय नहीं देग् रहा हूँ जा मेरी इन्द्रियोंके सुखानेवाल शोककों दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच--- 
एवमुक्ता हषीकेशं गुडाकेशः परंतप । 
न योत्स्य इति गाविन्दम्ुक्त्वा तूप्णी बभूव ह ॥ ६ ॥ 
संजय बोला-हे शय्रतापन ध्ृतराष्ट्र ! निद्राविजयी अजुन अन्तर्यामी मगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस ग्रकार 


ब्् 


कह जुकनेके बाद साफ-साफ यह बाल कहकर कि मे युद्ध नहीं करूँगा, चुप द्वो गया ॥ ९ ॥ 
तम॒ुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयारुमयोमेध्ये.. विषीदन्तमिद॑. बचः ॥१०॥ 
हे भारत ! इस तरद्द दोनो सेनाओंके बीचमे शोक करते हुए उस अजजनसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मुसकराकर यह वचन कहने लगे [| १० ॥ 
किक शक लक कलम यम 
अत्र च---हष्ठा ठ॒ पाण्डवानीकम्‌ इत्यारभ्य यहाँ €दष्टा तु पाण्डवानीकम! इस छोकसे 
“न योत्य इति गोिन्दमुक्‍्ता तूष्णी बभूब है इति लेकर “न योत्म्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णी 


[ शोकमोहादिसं बभूव है! इस छोकतकके ग्रन्थकी व्याख्या यों कर लेनी 
एतदन्तः प्राणिनां शोकमोहादिसंसारबीज- चाहिये कि, यह प्रकरण, प्राणियोके शोक, मोह 
भूतदोषोद्भवकारणग्रदशेनाथंत्वेन. व्याख्येयो | आदि जो संसारके बीजमूत दोप है, उनकी उत्पत्ति- 
ग्रन्थ! | का कारण दिखलानेके लिये है। 

गी० शा० भा० ४-- 


तथा हि अजुनेन राज्यशुरुपुत्नमित्रसुहत्स्व- 
जनसंबन्धिबान्धवेषु 'अहम्‌ एपां मम एते' इति 
एवं आान्तिप्रत्ययनिमित्तस्नेहविच्छेदादिनिमित्तो 
आत्मनः शोकमोहों प्रदर्शितों 'कथ्थ भीष्यमहं 
संख्ये” इत्यादिना । 

शोकमोहाभ्यां हि अभिभूतविवेकविज्ञानः 


स्वत एव क्षात्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तः अपि तस्माद्‌ 
युद्धाद्‌ उपरराम । परधर्म च भिक्षाजीवनादिक 


कतु प्रवइते | 

तथा च सर्वश्राणिनां शोकमोहादिदोपा- 

विश्चेतसां मंपरित्याग 

विश्चेतमां स्वभावत एवं खधमंपरित्यागः 
प्रतिपिद्ेसेवा च खात्‌ । 

सधर्म प्रवृत्तानाम॒ अपि तेपां वाद्यनः- 
कायादीनां प्रवृत्ति: फलाभिसंधिपूर्विका एवं 
साहंकारा च भवति | 

तत्र एवं सति धर्माधर्मोपचयाद्‌ इष्शानिए्ट- 
जन्मसुखदु!खसंप्राप्तिलकक्षण! संसारः अनुपरतों 
भवति, इत्यतः संसारवीजभूतों शोकमोहों । 

तयोः च सर्वकमेसंन्यासपूर्वेकादू आत्म- 
ज्ञानाद न अन्यतों निवृत्तिः इति, तदुपदि- 
दिक्षुः स्वेलोकानुग्रहाथम्‌ अजुनं निमित्तीकृत्य 
आह भगवान वासुदेव:---'अश्ोच्यान्‌? इत्यादि | 

तत्र केचिद्‌ आहुः, स्वकर्मसंन्यासपूर्वकादू 
आत्मज्ञाननिष्ठामात्राद एवं केवलात्‌ केवल्य॑ 
न प्राप्यते एव, किं तहिं अग्निहात्रादिश्रोतसाते- 
कमंसहितादू ज्ञानात कैवल्यप्राप्तिः इति 
सर्वासु गीतासु निश्चितः अर्थ इति । 


श्रीमद्भगगवद्गीता 





क्योंकि कर्थ भीष्ममहं संख्ये” इत्यादि शो्कों- 
द्वारा अजुनने इसी तरह राज्य, गुरु, पन्न, मित्र, 
सुहदू, खजन, सम्बन्धी और बान्बर्वोके विषयमें 
यह मेरे हैं, मै इनका हूँ” इस प्रकार अज्ञानजनित 
स्नेह-विच्छेद आदि कारणोसे होनेबाले अपने शोक 
ओऔर मोह दिखाये हैं । 

यद्यपि ( वह अजुन ) खय॑ ही पहले क्षात्रधर्म- 
रूप युद्धमें प्रवृत्त हुआ था तो भी शोक-मोहके द्वारा 
विवक-विज्ञानके दब जानेपर ( वह ) उस युद्धसे 
रुक गया ओर भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करना 
आदि दूसरोके घर्मका आचरण करनेके छिये 
प्रवृत्त हो गया | 


इसी तरह शोक-मोह आदि दोपोंसे जिनका चित्त 
घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियोंसे खबर्मका त्याग 
ओर निषिद्ध धर्मका सेवन खाभाविक हीं होता है | 

यदि वे स्वमंपालनमे लगे हुए हो तो भी 
उनके मन, वाणी और शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकाक्षा- 
पूत्रक और अहंकारमहित ही होती है | 

ऐसा द्वानेसे पुण्य-पाप दोनो बढ़ते रहनेके 
कारण अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोकी प्रामिरूप 
संसार निवृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह 
यह दोनो संसारके बीजरूप है । 

इन दोनोकी निवृत्ति सर्व-कर्म-सन्यासपूर्वक 
आत्मज्ञनके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो 
सकती । अतः उसका ( आम्मज्ञानका ) उपदेश 
करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव सब लोगोपर 
अनुम्रह करनेके लिय अजुनको निमिन बनाकर 
कहने छगे- 'अशोच्यान' इत्यादि | 

इसपर कितने ही टीकाकार कद्वते है कि केवल 
सव-कर्म-संन्यासपूर्वक्क आत्मज्ञान-निष्ठामात्रसे ही 
केत्रल्यकी ( मोक्षकी ) प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु 
अग्निहोत्रादि श्रौत-स्मार्त-कर्मोंसद्वित ज्ञानसे मोक्ष- 
की प्राप्ति होती है, यह्दी सारी गीताका निश्चित 
अभिप्राय है । 


रु 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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ज्ञाकं व आहु। अस्य अधेस्य--“अभ 
चेत्वामिम धम्य॑ सड्याम॑ न करिष्यति” “किर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते! 'कुरु कमेंव तस्मात्तम” इत्यादि । 

हिंसादियुक्तत्वाद्‌ वेदिक॑ कर्म अधर्माय 
इति इयम्‌ अपि आशज्जा न कार्या, कथम, क्षात्रं 
कर्म युद्धल॒क्षणं गुरुश्रात॒पुत्रादिहिंसालक्षणम्‌ 
अत्यन्तक्रूरम्‌ अपि स्वधर्म: इति कृत्वा न 
अधर्माय, तदकरणे च “ततः स्वधर्म कीर्ति क 
हिल्या पापमवाप्स्यासि! इति ब्रुवता यावज्ञी- 
वादिश्रुतिचोदितानां. पश्वादिहिंसालक्षणानां 
च कर्मणां प्राग एव न अधमेत्वम्‌ हति सुनि- 
श्रितम्‌ उक्त भवति इति । 

तद असत्‌, ज्ञानकर्मनिष्ठयो: विभाग- 
बचनाद बुद्धिदयाश्रययो: । 

'अश्ोच्यान्‌! इत्यादिना भगवता यावत्‌ 
“स्वधर्ममापि चार्वेध्य' इति एतदन्तेन ग्रन्थेन 
यत्‌ परमार्थात्मतच्वनिरूपणं कृत॑ तत्‌ 
सांख्यम्‌, तद्िषया बुद्धि! आत्मनों जन्मादि 
पडविक्रियाभावाद अकर्ता आत्मा इति 
प्रकरणार्थनिरूपणाद्‌ या जायते सा सांख्य- 
बुद्धि।, सा येषां ज्ञानिनाम्‌ उचिता भवति ते 
सांख्या । 

एतस्था बुद्धें! जन्मनः प्राग्‌ आत्मनों देहा- 
दिव्यतिरिक्तत्वकतृलवभोक्तत्वाद्पेक्षो. धर्मा- 
धमेविवेकपूवेकी. मोक्षसाधनानुष्ठाननिरूपण- 
लक्षणों योगः, तद्विषया बुद्धि! योगबुद्धिः, 
सा येषां कर्मिणाम्‌ उचिता भवति ते 
योगिनः । 
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इस अभमें वे प्रमाण भी बतलते है, जेसे-*अथ 
चेत्त्वमिमं धम्ये सड़आझामं न करिष्यसि' 'कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते' 'कुरु कर्मेंब तस्मात्त्वम” इत्यादि । 

( वे यह भी कहते है कि ) हिंसा आदिसे 
युक्त होनेके कारण बेंदिक कर्म अधर्मका कारण 
है, ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये । क्योकि 
गुरु, भ्राता और पुत्रादिकी हिंसा ही जिसका खरूप 
है ऐसा अत्यन्त क्रूर युद्धरूप क्षात्रकरम भी स्वधर्म 
माना जानेके कारण अधर्मका हेतु नहीं है, ऐसा 
कहनेवाले तथा उसके न करनेमें 'ततः खवचर्म 
कीर्ति ल्र हित्वा पापमवाप्स्यसि' इस प्रकार दोप 
बतलानेवाले भगवानका यह कथन तो पहले ही 
सुनिश्चित हो जाता हैं कि 'जीवनपर्थन्त कमे करें! 
इत्यादि श्रुतिवाक्थोद्वारा वर्णित पशु आदिकी हिंसा- 
रूप कर्मोको करना अथर्म नहीं है । 

परन्तु वह ( उन लोगोका कहना ) ठीक नहीं है 
क्योकि मिन्न-मिन्न दो बुद्धियोके लाश्रित रहनेवाली 
ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वणन है । 

“अशोच्यान! इस इलोकसे लेकर 'खधर्ममपि 
चार्वक्ष्य' इस इलोकके पहलेके प्रकरणसे भगवान्‌ने 
जिस परमार्थ-आत्मतत्वतका निरूपण किया है वह 
साख्य है, तद्विपयक जो बुद्धि हैं अर्थात्‌ आत्ममे 
जन्मादि छुओ विकारोंका अभाव होनेके कारण 
आत्मा अकर्ता हैं. इस ग्रकारका जो निश्चय उक्त 
प्रकरणके अर्थका विवेचन करनेसे उत्पन्न होता हैं, 
वह सांख्यबुद्धि है, वह जिन ज्ञानियोके लिये उचित 
होती हैँ (जो उसके अधिकारी है ) वे सांख्ययोगी है। 

इस (उपयुक्त ) बुद्धिके उत्पन्न होनेसे पहले-पह ले, 
आत्माका देहादिसे प्रथकपन, कर्तापन और भोक्तापन 
माननेकी अपेक्षा रखनेवाला, जो घर्म-अधर्मके विवेकसे 
युक्त मांग है, मोक्षसाथनोका अनुष्ठान करनेके लिये 
चेटा करना ही जिसका स्वरूप है, उसका नाम योग 
है, और तद्विषयक जो बुद्धि है, वह योग-बुद्धि है, वह 
जिन कर्मियोंके लिये उचित होती है (जो उसके 
अधिकारी है ) वे योगी है । 
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तथा च भगवता विभक्ते दे बुद्धी निर्दिशटे- रा 


“पा तेउमिहिता सांस्ये बुद्धियोंगे लिया शृ्ण' इति | 

तयो। च सांख्यबुद्धधाश्रयां ज्ञानयोगेन 
निष्ां सांख्यानां विभक्तां वक्ष्यति-पुरा 
वेदात्मना मया प्रोक्ता! इति | 

तथा च योगबुद्धचाश्रयां कमंयोगेन निष्ठा 
विभक्तां वक्ष्यति-'कर्मग्रोगेन वोगिनाम हति । 

एवं सांख्यव॒र्दि योगबुद्धि च आश्रित्य द्वे 
निप्ते विभक्ते भगवता एवं उक्ते ज्ञानकमेणो: 
कर्तृत्वाकर्तृत्वेकवानेकल्बुद्धयाभ्रययों:. एक 
पुरुषाश्रयत्वासंभव॑ पश्यता । 


यथा एतदू विभागवचन त्थेव दर्शित 
शातपथीये ब्राह्मणे-एतमेव ग््राजिनों ठोक" 
मिच्छन्तों आह्णा: प्रतजन्त (4० ५१ २१ )इति 
तच्छेषेण--किं 


स्बंकमसंन्यास॑ विधाम 


प्रजया करिष्यामो येषां नोउयमात्मायं लोक! 
(ब० 2। 9। २९ ) इति। 

तत्र एव. च-प्राख्ारपरिगहात्पुत्प 
प्राकनों धर्मनिज्ञासो्तरार्ल लॉकत्रयसाधर्न पु 
दविप्रकारं च वि मालुप॑ हैव॑चतत्र मानुप॑ वित्त 
कर्मरूप वितलोकप्रातिसाधन विधा च देंव॑ कि 
देवलोकप्रापिसाधन सो उकामयत' (० ९४| (७ )। 

इति अविद्याकामबत एवं सर्वाणि कर्मोणि 


श्रौतादीनि द्शितानि । 











श्रीमद्भगवद्गीता 


इसी प्रकार भगवावने 'एपा ते<मिहिता सांख्ये 
बुद्धियोंगे त्विर्मा न्टणु' इस छोकसे अलग-अलग 
दो बुद्धियाँ दिखलायी हैँ । 

उन दोनो बुद्वियोंमेसे सांस्यबुद्धिके आश्रित 
रहनेब्ाी सांख्ययोगियोंकी ज्ञानयोगसे ( होनेवाली ) 
निष्ठाको पुरा वेदात्मना मया ग्ोक्ता' इत्यादि 
बचनोसे अलग कहेंगे । 


तथा योगबुद्धिकि आश्रित रहनेवाली कर्मयोगसे 
(होनेवाली ) निष्ाको 'कर्मेयोंगेन योगिनाम/ ईलादि 
बचनोसे अलग कहेगे । 


कर्तापन-अकर्तापन और एकता-अनेकता-जैसी 
मिन्न-मिन्न बुद्धिकि आश्रित रहनेवाले जो ज्ञान और 
कर्म है उन दोनोंका एक पुरुषमें होना असम्भव 
माननेवाले भंगवानने ही खये उपर्युक्त प्रकारसे 
साख्यबुद्धि और योगबुद्धिका आश्रय लेकर अल्ग- 
अलग दो निष्ठाएँ कही है । 


जिस प्रकार (गीतागाखमे ) इन दोनों निष्ठाओंका 
अलग-अलग वर्णन हैं. वेसे ही शतपथ-ब्ह्मणमे भी 


दिखाया गया है । ( कहाँ ) 'इस आत्मलोकको ही 


चाहनेवाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लत हैं 
इस प्रकार सर्व-कर्म-मंन्यासका विधान करके उसी 
बाक्यके शेष ( सहायक ) वाक्‍्यसे कहा दे कि 'जिन 
हमलोगोंका यह आत्मा ही लोक दे ( वे हम ) 
सन्ततिस क्या ( सिद्ध ) करेंगे ।! 


वहीं यह भी कहा हैं कि 'प्राकृत आत्मा अथात्‌ 
अज्ञानी मनुष्य घ्मजिशासाके बाव्‌ ओर विधाहसे 
पहले तीनों छोकोंकी प्राप्तिकि साधनरूप पुत्रकी 
तथा देव और माजुष ऐसे दो प्रकारके घनकी 
इच्छा करने लगा । इनमें पिठ॒लोककी प्राप्तिफा 
साधनरूप कर्म” तो मानुष-धन है और देवलोक- 


प 


की प्राप्तिका साधनरूप 'विद्या' देव-धन है । 

इस तरह ( उपर्युक्त श्रुतिमें ) अविधा और 
कामनावाले पुरुषके लिये दी श्रीतादि सम्पूर्ण कर्म 
बताये गये है । 


शांकरमाष्य अध्याय २ 





तेम्यो व्युत्थाय पतरजन्ति' (ब० ४ । ४। २२) 
इति व्युत्थानम्‌ आत्मानम्‌ एवं लोकम्‌ इच्छतः 
अकामस्य विहितम्‌ | 

तद्‌ एतद्‌ विभागवचनम्‌ अनुपपन्न स्थाद 
यदि श्रौतकर्मज्ञानयो: समुच्चयः अभिग्रेतः 
खाद भगवतः । 

न च अर्जुनस्य प्रश्न उपपन्नो भवति 


ध्यायती चेत्कमंणस्ते” इत्यादि! | 


एकपुरुषानुष्टेयत्वासंभवं बृद्धिकमंणोः 


भगवता पूर्वम्‌ अनुक्तं कथम्‌ अजुनः अश्रुत 
बुद्धेः च कर्णो ज्यायस्त्वं भगवति अध्यारोपयेद्‌ 


मृपा एवं ज्यायसो चेत्कर्णस्ते मता बुजिः इति। 
किंच यदि बुद्धिकमंणोः सर्वेपां समुच्य 
उक्तः स्वाद अजुनस्थ अपि स उक्त एवं इति- 
बच्छय एतयोरेक तन्‍मे बूहि सुनिश्चिम्‌! इति 
कथम्‌ उभयो; उपदेशे सति अन्यतरविषयः एव 
प्रश्न: स्थात्‌ । 
न हि पित्तप्रशमना्थिनो वेधेन मधुरं 


शीत च भोक्तव्यम्‌ इति उपदिष्टे तयोः अन्यतरत्‌ 


पित्तप्रशमनकारणं ब्रूहि इति प्रश्न: संभवति । 


अथ अजुेनस्थ भगवदुक्तवचनार्थविवेका- 
नवधारणनिमित्तः प्रश्न कस्प्येत, तथापि 
भगवता प्रश्नानुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌, मया 
बुद्धिकमेणो: सम्मुच्चय उक्तः किमथ्थम्‌ इत्थं त्वं 
आन्तः असि इति । 

नतु पुनः प्रतिबचनम्‌ अननुरूपं प्ृष्टाद्‌ 
अन्यद्‌ एव दे निष्ठे मया पुरा प्रोक्ते इति 
वक्तु युक्तम्‌ । 








उन सब ( कर्मों ) से निवृत्त होकर संन्यास 
अ्रहण करते हैं? इस कथनसे केवल आत्मलछोकको 
चाहनेवाले निष्कामी पुरुषके लिये संन्यासका ही 
विधान किया है । 

यदि ( इसपर भी यह बात मानी जायगी कि ) 
भगवानको श्रौतकर्म और ज्ञानका समुच्चय इृष्ट है 
तो यह उपयुक्त विभक्त विवेचन शयोग्य ठहरेगा। 

तथा (ऐसा मान लेनेसे ) 'ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते! 
इत्यादि जो अजुनका प्रइन है वह भी नहीं 
बन सकता | 


यदि ज्ञान और कमका एक पुरुषद्वार एक साथ 
किया जाना असम्मव और कमकी अपेक्षा ज्ञानका 
श्रेष्ठच भगवानने पहले न कहा होता, तो इस 
तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बातका झूठे ही 
भगवानमे अध्यारोप कैसे करता कि '्ज्यायसी 
चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिः । 

यदि सभीके लिये ज्ञान और कर्मका समुश्चय 
कहा होता तो अजुनके लिये भी वद्द कह्दा ही गया था, 
फिर दोनोंका समुचित उपदेश होते हुए ध्यच्छेय 
एतयोरेक॑तन्‍्मे ब्रहि खुनिश्चितम! इस प्रकार 
दोनोंमेंसे एकके ही सम्बन्धमें प्रश्न कैसे होता ! 

क्योंकि पित्तकी शान्ति चाहनेवालेको वेधके 
द्वारा यह उपदेश दिया जानेपर कि, मधुर और 
शीत पदार्थ सेबन करना चाहिये, रोगीका यह प्रइन 
नहीं बन सकता कि उन दोनोंमेसे किसी एकको 
ही पित्तकी शान्तिका उपाय बतलाइये । 


यदि ऐसी कल्पना की जाय कि भगवानद्वारा 
कहे हुए वचन न समझनेके कारण अर्जुनने प्रइन किया 
है, तो फिर भगवानकों प्रश्नके अनुरूप ही यहद्द उत्तर 
देना चाहिय था कि मैने तो ज्ञान और कर्मका समुश्चय 
बतलाया है, तू ऐसा भ्रान्त क्यों हो रहा है ? 

परन्तु प्रश्नसे बिपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि 
मैने दो निष्ठाएँ पहले कही हैं ( उपर्युक्त कल्पनाके ) 
उपयुक्त नहीं हैं । 


३० 


श्रीमद्भगवद्गीता 





न अपि सार्तेन एवं कर्मणा बुद्धे! समुच्ये 


अभिप्रेते विभागवचनादि स्वेम्‌ उपपन्नम्‌ । 

किं च क्षत्रियस्य युद्ध सात कमें खधमे इति 
जानतः “तात्कि कर्माणे घोरे मां नियोजयर्सि! 
इति उपालम्भः अनुपपन्नः । 

तस्माद गीताशाख्रे ईषन्मात्रेण अपि श्रौतेन 
सार्तेन वा कि आत्मज्ञानय सप्ुच्चयो न 
केनचिद्‌ | शक्यः । 

यस्य तु अज्ञानादू रागादिदोषतों वा कर्मणि 
प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसचस्य 
ज्ञानम्‌ उत्पन्न॑ परमाथथंतत्वविषयम्‌ एकम्‌ एवं 
इदं से ब्रह्म अकठे च इति । 

तस्य कर्मणि कर्मप्रयोजने च निवृत्ते अपि 
लोकसंग्रहार्थ यत्रपूवे यथा प्रवृत्त: तथा एवं 
कर्मणि प्रइत्तस्य यत्‌ श्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत 
कम येन बुद्धेः समुच्चयः स्थात्‌ । 

यथा भगवतो वासदेवस्य क्षात्रकर्मचेशित॑ 


कअलजिज--+-+च ब्लड >> स:ीधञधदच  च िस-+++>5 


न ज्ञानेन समुचीयते पुरुषाथेसिद्धये तदत्‌ फला- 


भिसंध्यहंकाराभावस्थ तुल्यत्वाद्‌ विदृष: | 
तखवबित्‌ तु न अहं करोमि इति मन्यते 
न च तत्फलम अभिसंधत्ते | 
यथा च खर्गादिकामाधिनः अभ्निह्ोत्रादि- 


कामसाधनालुष्टानाय आहिताग्ने! काम्ये एवं 
अभ्निह्रोत्रादी ग्रवृत्तय सामिकृते विनष्टे अपि 


कामे तद्‌ एवं अग्रिहोत्रादि अनुतिष्ठतः अपि न 
तत्काम्यम्‌ अग्निहोत्रादि भवति । 


'+-++म«भ-०न७० “परम ५-+७७७+++५.भ3भ- 4५०५७... “मना ७७९५0 ५-०५७०० ५ वककी भय हु वन न नन-न-- ५५८ नननननननन- न नी नीननीनानमी--ीनननिननननानीन नाना मनन 


नस व ई ण ि.६2- कल न सतत तन नननननननननमक॑ीगनननानीनननीन:02भगन न. 


इसके सिवा यदि केवल स्मार्त-कर्मके साथ दी 
ज्ञानका समुच्रय माना जाय तो भी विभक्त वर्णन 
आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते | 

तथा ऐसा माननेसे युद्धरूप स्मात-कर्म क्षत्रियका 
खधर्म है, यद्द जाननेवाले अजुनका इस प्रकार उलाहना 
देना भी नहीं बन सकता कि “तत्‌ कि कर्मणि 
घोरे मां नियोजयसि' । 

सुतरां यद्द सिद्ध हुआ कि गीताशाब्मे किश्विन्‌- 
मात्र भी श्रीत या स्मार्त किसी भी कर्मके साथ 
आत्मज्ञानका समुच्चनय कोई भी नहीं दिखा सकता | 

अज्ञानसे या आसक्ति आदि दोषोसे कममें लगे 
हुए जिस पुरुषको यज्ञसे, दानसे या तपसे अन्त - 
करण शुद्ध होकर परमार्थ-तत्तविषयक ऐसा ज्ञान 
प्राप्त द्वो जाता हैं कि यह सब एक ब्रह्म ही है. और 
बह अकता हैं । 

उसके कर्म और फछ दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो 
चुकते हैं तो भी लोकसंग्रहके लिये पहलेकी भाँति 
यक्रपूर्वक कर्मोमे लगे रहनेवाले ऐसे पुरुषका जो 
प्रवृत्तिरूप कर्म दीग्वा करता हैं, वह वाम्तवमे कम नहीं 
है, जिससे कि ज्ञानके साथ उसका समुच्य हो सके । 

जैसे मगवान्‌ बासुदेत्रद्ारा किये हुए क्षात्रकर्मो- 
का मोक्षकी सिद्धिके छिय ज्ञानके साथ समुखंय 
नहीं होता बसे ही फलच्छा और अहंकारके अभावकी 
समानता होनेके कारण ज्ञानीके कर्मोका भी ( ज्ञानके 
साथ समु्रय नहीं होता ) | 

क्योंकि आन्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मे 
करता हूँ और न उन कर्मोका फल ह्वी चाहता है । 

इसके सित्रा जैसे काम साधनरूप अम्निहोत्रादि 
कर्मोका अनुष्ठान करनेके लिये सकाम अम्निक्षोत्रादि- 
मे छगे हुए स्वर्गादिकी कामनाबाले अग्निहोत्रीकी 
कामना यदि आधा कर्म कर चुकनेपर नष्ट हो जाय 
और फिर भी उसके द्वारा वही अभ्निह्ोत्रादि कर्म 
होता रहे, तो भी वह काम्य-कर्म नहीं होता ( वैसे 
ही ज्ञानीके कर्म भी कर्म नहीं है ) | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


३१ 





भ्र्र 


करोति न लिप्यते? इति तत्र तत्र | 

यज्च (पूर्व! पूर्वतरं कृतम! “कर्मणेव हि 
संततिब्विमास्थिता जनकादयः? इति तत्‌ तु प्रविभज्य 
विज्येयम । 

तत्‌ कथम्‌, यदि तावत्‌ पूर्वे जनकादयः 
तत्यविदः अपि प्रवृत्तकमोणः स्युः ते लोक- 
संग्रहाथ “ग्रुणा युणेपु वर्तन्ते'दति ज्ञानेन एब 
संसिद्धिम्‌ आग्थिताः, कमसंन्यासे प्राप्ते अपि 
कर्मणा सह एवं संसिद्धिम्‌ आख्िता न करम- 
संन्‍्यासं कृतवन्त इति एपः अर्थ: | 

अथ न ते तत्वविद:, ईश्वग्समर्पितिन कर्मणा 
साधनमृतेन संसिद्धि सचशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति- 
लक्षणां वा संसिद्धिम्‌ आम्यिता जनकादयः 
इति व्याख्येयम्‌ । 

एतम्‌ एवं अर्थ वक्ष्यति भगवान्‌ 'सचशझुद्धये 
कम कुर्वान्ति' इति | 

खस्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दाति सानवः 
इति उक्त्वा सिद्धि प्राप्त्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां 
वक्ष्यति 'तिडिं ब्राप्तों यथा बह्मः इत्यादिना । 

तस्माद्‌ गीतास केबलाद एवं तच्न्ञानाद्‌ 
मोक्षप्राप्ति, न कर्मसमुश्चितादू इति निश्चित 
अर्थ । 

यथा च अयम्‌ अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य 
तत्र तत्र दशंयिष्यामः । 

तत्र एवं धर्मसंमृटचेतसों महति शोकसागरे 
निमग्रस्य अजुनस्यथ अन्यत्र आत्मज्ञानादू 
उद्धरणम्‌ अपव्यन्‌ भगवान्‌ वासुदेवः ततः 
अजुनम्‌ उद्दिधारयिषु; आत्मज्ञानाय अवतारयन्‌ 
आह--- 


ड़ तथा 2 च दशैयति भगवान्‌ नवपचाद मन 'हुर्वश्षपि न लिप्यते' “न करोति न डिप्यत 


इत्यादि वचनोंसे भगवान्‌ भी जगह-जगह थद्दी 
बात दिखलाते हैं | 

इसके सिवा जो '“पूर्वेंः पूर्बतरं कृतम! 
'कर्मणेव हि. संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
इत्यादि बचन हैं उनको विभागपूर्वक समझना चाहिये । 

वह किस प्रकार समझे ? यदि वे पूबमें होनेबाले 
जनकादि तच़वेत्ता होकर भी छोकमंग्रहके लिये 
कर्ममें प्रवत्त थे, तब तो यह अर्थ समझना चाहिये 
कि “गुण ही गुणोर्म बरत रहे हैं? इस ज्ञानसे ही वे 
परम सिद्धिकों प्राप्त हुए अर्थात्‌ कर्म-संन्यासकी 
योग्यता प्राप्त होनेपर भी कर्मोका त्याग नहीं किया, 
कर्म करते-करते ही परमसिद्धिको प्राप्त हो गये । 

यदि वे जनकादि तक्तज्ञानी नहीं थे तो ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिये कि वे इंश्वरके समर्पण 
किये हुए साधनरूप कर्मेद्रारा चित्त-शुद्धिरूप 
सिद्धिको अथवा ज्ञानोत्पत्तिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए । 


यही बात भगवान्‌ कहेंगे कि '( योगी ) 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करते हैं ।' 

तथा 'स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः ऐसा कद्वकर फ़िर उस सिद्धिप्राप्त पुरुषके 
लिय “सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म' इत्यादि बचनोसे 
ज्ञाननिष्ठा कहेगे । 

सुतरां गीताशाख्रमे निश्चय किया हुआ अर्थ 
यही है कि केबठ तकतज्ञनसे ही मुक्ति होती है, 
कर्मसहित ज्ञानसे नहीं । 

जेसा यह भगवान्‌का अमिप्राय है वेसा ही प्रकरण- 
के अनुसार विभागपूर्वक यथास्थानपर हम आगे 
दिखलायेंगे | 

इस प्रकार धमक्रे विषयमें जिसका चित्त मोहित 
हो रद्दा है और जो महान्‌ शोकसागरमे डूब रहा 
है, ऐसे अर्जुनका बिना आक्मज्ञानके उद्धार होना 
असम्मव समझकर उस शोक-समुद्रसे अज्ुनका 


उद्घार करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेव आत्म- 


ज्ञानकी प्रस्तावना करते हुए बोले---- 


भाषसे । 
पण्डिताः ॥ ११ ॥ 


३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
अशोच्यानन्वशोचरत्व॑ प्रज्ञावादांश्र 
गतासूनगतासूंश्चर॒ नानुशोचन्ति 

न शोच्या अशोच्या भीष्मद्रोणादयः 


सदबृत्तत्यात्‌॒ परमार्थरपेण च नित्यत्वात्‌, 
तानू अशोच्यान्‌ अख्शोच: अनुशोचितवान्‌ 
असि ते प्रियन्ते मन्निमित्तम्‌ अहं तेः विना- 


भूतः कि करिष्यामि राज्यसुखादिना इति। 

त॑य॑ प्रज्ञावादान्‌ प्रज्ञावतां बुद्धिमतां वादान्‌ च 
वचनानि च भापसे । तदू एतदू मौद्यं पाण्डित्यं 
च विरुद्धम्‌ आत्मनि दशेयसि उन्मत्त इब इति 
अभिप्रायः । 

यस्माद्‌ गतासून्‌ गतप्राणान्‌ मृतान्‌ अगतासून्‌ 
अगतप्राणान्‌ जीवतः च न अनुशोचन्ति पण्डिता. 
आत्मज्ञा: । 

पण्डा आत्मविषया बुद्धि! येषां ते 
हि पण्डिता; 'पाण्डित्य निविध्ध (बू० २ |५।१ ) 
इति श्रुतेः । 

परमारथंतः तु नित्यान्‌ अशोच्यान्‌ अनु- 


शोचसि अतो मूढ; असि इति अभिप्रायः ॥११॥ 


जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हे 
अशोच्य कहते है, भीष्म, द्रोण आदि सदाचारी 
ओर परमार्थरूपसे नित्य होनेके कारण अशोच्य 
है । उन न शोक करने योग्य भीष्मादिके निमित्त 
तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जायँगे, मैं उनसे 
रद्दित होकर राज्य और सुखादिका क्या करूँगा ? 
प्रज्ञवानोंके अर्थात्‌ बुद्धिमानोकि 
वचन भी बोलता है, अभिप्राय यद्व कि इस तरह 
तू उन्‍्मत्तकी भाँति मु्बता और बुद्धिमत्ता इन दोनों 
परस्पर-विरुद्ध भावोको अपनेमें दिखलाता है | 


तथा त्‌ 


क्योकि जिनके प्राण चले गये है-जों मर गय 
है उनके लिये और जिनके ग्राण नहीं गये-जो जीते हैं 
उनके लिय भी पण्डित-आत्मज्ञानी शोक नह्ीीं करते | 

'पपाण्डित्यका सम्पादन करके' ईस श्रुति- 
वाक्यानुसार आत्मविषयक बुद्धिका नाम पण्डा है 
ओर बह बुद्धि जिनमे हो वे पण्डित है । 

परन्तु परमार्थटश्टिसे नित्य और अशोचनीय 
भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषोके लिय तू शोक करता हैं, 
अत: तू मूढ है | यह अभिप्राय है ॥११॥ 


“5 वे - 


कुतः ते अशोच्या;, यतो नित्या:। कथम्‌-- 


वे भीप्मादि अगोच्य क्‍यों है ? इसलिये कि वे 
नित्य हैं | नित्य कैसे है ?-... 


न त्वेबाहं जातु नासं न त्व॑ नेमे जनाधिपाः । 
न चेव न भविष्यामः सववें बयमतः परम्‌ ॥ १२ ॥ 


न तु एव जातु कदाचिद्‌ अहं न आसं 
किन्तु आसम्‌ एवं, अतीतेषु देहोत्पत्तिविनाशेपु 
नित्यम्‌ एवं अहम्‌ आसम्‌ इति अभिप्रायः | 

तथा न व न आसीः किन्तु आसीः एवं । 
तथा न इमे जनाधिपा, न आसन्‌ किन्तु 
आसन्‌ एवं । 


किसी कारुमें में नहीं था, ऐसा नहीं किन्तु 


अकशय था अर्थात्‌ भूतपूतर शरीरोंकी उत्पत्ति और 
विनाश द्वोते हुए भी मैं सदा ही था | 


वैसे ही तू नहीं था सो नहीं किन्तु अवश्य था, 
ये राजागण नहीं थे सो नहीं किन्तु ये भी 
अवश्य थे | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


तथा न॒च पर्व॒ न भविष्याम:, किन्तु 
भविष्याम एवं सर्वे वयम्‌ अतः अम्माद्‌ देह- 
विनाशात्‌ परम उत्तरकाले अपि, त्रिष अपि 
कालेष॒ नित्या आत्मम्वरूपेण इति अथेः 

देहभेदानुबृत्या बहुवचनं न आन्ममेदा- 
भिप्रायेण ॥| १२॥ 


तत्र कथम्‌ इंच नित्य आत्मा इति 
दृष्टान्तम्‌ आह-- 


२ 





इसके वाद अर्थात्‌ इन शरीरोका नाश होनेके 
बाद भी हम सब नहीं रहेगे सो नहीं किन्तु अवश्य 
रेगे। अभिप्राय यह है कि तीनो कालोमे दी 
आत्मरूपसे सब्र नित्य है । 

यहाँ बहुबचनका प्रयोग दद्धभेदके विचारसे किया 
गया हैं, आन्मम्ेदके अभिप्रायसे नहीं॥ १२ ॥ 

आस्मा किसके सद्रश निन्‍्य है. ? इसपर दृष्टान्त 
कहने है-- 


देहिनो(स्मिन्यथा देंहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा. दहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुद्यति ॥ १३॥ 


देह; अस्य अस्ति इ्ति दही तस्य देहिनो 
देहवदात्मनः अस्मिन्‌ वतमान देहे यषा येन 
प्रकारणश कोौमार कुमारभावा बाल्यावस्था, 
यौवन यूनों भावों मध्यमावस्था, जरा बयो- 
हानि; जीणोवस्था इति एता। तिस्रे। अवस्था 
अन्योन्यविलक्षणाः 

तामां प्रथमावख्थानाश न नाशा द्रितीया- 
वस्थोपजनन न उपजननम्‌ आन्मनः, कि तहिं, 
अविक्रियस्य एवं ठितीयततीयावस्थाप्राप्िः 
आत्मनों दृष्टा | 

तथा तद्दद एवं देहाद्‌ अन्यो दहान्तरं तस्थ 
प्राप्ति देह्ान्तरप्रापि, अविक्रियस्य एवं आत्मन 
श्त्यथः | 

घीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न मुद्यति 


न मोहम्‌ आपद्यते ॥ १३॥ 


वहीकी 
शरीरमे 
जसे कौमार---वाल्याबम्था, यौवन--तरुणाब्था और 
जरा -दृद्भावस्था---ये परस्पर विल्क्षणः तीनों 
अबम्थाएँ होतो हैं । 

इनमे पहली अबस्थाके नाशसे आच्माका नाश 
नहीं होता और दूसरी अवस्थाकी उत्पत्तिस आत्माकी 
उन्पत्ति नहीं होती, तो फिर क्या हाता है * कि 
निर्विकार आय्माकों ही दूमरी और तीसरी अब्स्थाकी 
प्राप्ति होती हुई देखी गयी है । 


जिसका देह है वह दही है, उस 


अर्थात्‌ शररघारी आत्माकी इस-वतमान 


बेस ही नित्रिकार आव्माको ही दहान्तरकी ग्राप्त 
अथांत्‌ इस शगैरसे दूसरे शरीरका नाम देहान्तर है, 
उसकी प्राप्ति द्वोती है ( होती हुई-सी दीखती है ) 

ऐसा होनेस अर्थात्‌ आन्माको निविकार और नित्य 
समझ्न लेनेके कारण धीर-- बुद्धिमानू इस विषयमे 
मोहित नहीं हाता-मांहको ग्राम नहीं हाता || १३ ॥ 





यद्यपि आत्मविनाशनिभित्ता मोहो न 


संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः 
तथापि शीतोष्णसुखद्‌ःखग्नाप्तिनिमित्तो मोहों 
लोकिकों दृश्यते, सुखवियोगनिमित्तो दुःख- 
संयोगनिमित्त: च शोक इति एतद्‌ अजुनस्य 
बचनम्‌ आशह्ुथ आह-- 

गीई श्ञाण भा० ५ 


यद्यवि “आत्मा नित्य है! ऐस जाननेंबाले ज्ञानीको 
आत्म-विनाश-निमित्तक मोह होना तो सम्भव नहीं, 
तथापि शीत-उष्ण और खुख-दुःख-प्राप्ति-जनित 
लौकिक मोह तथा सुख-वियोग-जनिंत और दुःख- 
संयोग-जनित शोक भी होता हुआ दखा जाता है, ऐसे 
हः |] नस 
अजुनके वचनोंकी आशका करवे भगवान्‌ कहते हैं-- 


२४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





मान्रास्पशोसर्तु कोन्‍्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 


आगमापायिनाएनित्यास्तांस्तितिक्षस्् 


मात्रा आभिः मीयन्ते शब्दादय इति श्षोत्रा- 
दीनि इन्द्रियाणि, मात्राणां स्पर्श शब्दादिभिः 
संयोगाः ते शीतोष्णसुम्ददु खटा शीतम्‌ उप्णं 
सुख दृःखं च प्रयच्छन्ति इति । 

अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पशां विपयाः 


श़ब्दादयः, मात्रा: च म्पर्णा: च शीतोप्णसख- 


दुःखदाः । 

शीत॑ कदाचित्‌ सुख कदाचित्‌ 
तथा उप्णम्‌ अपि अनिय्रतरूपं सुखद :खे 
पुनः नियतरूपे यतो न व्यभिचरतः अतः 
ताभ्यां प्रथक शीतोप्णयोः ग्रहणम्‌ । 

यस्मात्‌ ते मात्रास्पशादय आगमापायिन 
आगमापायशीला। तम्माद्‌. अनित्या अतः 
तान्‌. शीतोप्णादीनू तितिक्षस्त्र ग्रसहस्व तेपु 
हपे विषाद च मा कार्पीः इस्यथेः ॥ १४ ॥ 


टुधर्वं 


शीतोष्णादीन सहतः कि स्थादू इति शुणु -- 


यं हिन 

समदुःखसुखं धीरे 
य॑ हि. पुरुष समद्‌ खपुम सम दुःखसखे 
यस्थ त॑ समदृःखसुस्बं सुखद ःखग्राप्ती हपविषाद- 
रहित॑ थीर घीमन्तं न व्यवयन्ति ने चालयन्ति 


नित्यान्मदशनादू एत यथोक्ता। शीतो- 
प्णादयः । 

से नित्यान्मदशननिष्ठो. इन्द्रमहिप्णु: 
अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय कह्पते 


समर्थों भवति ॥१५॥ 


5; किएओ 


व्यथयन्त्यते पुरुष॑ 
मामृतत्वाय 


भारत ॥ १४ ॥ 
मात्रा अर्थात्‌ शब्दादि विपयोक! जिनसे जाना 


जाय ऐसी श्रोत्रादि इन्द्रियाँ और इन्द्रियोके स्पर्ण 
अथांत्‌ शब्दादि जिषयोके साथ उनके संयोग, वे 
सब शीत-उप्ण और घुझ-दु ब ठेनेबाले है अर्थात्‌ 
शीत-उष्ण आर छुग्ब-दु ख दते है । 

अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श 
अथांत्‌ झब्दादि विषय, ( इस व्युप्पतिके अनुसार यह 
अथ होगा कि ) मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि 
इब्द्रियाँ और दाब्दादि ब्रियय ( ये सब ) शीत-उष्ण 
और सुस्कद्‌ ख दनेवाले है । 

शीत कभी सुखरूप होता है कमी दुःखखूप, 
इसी तरह उपष्ण भी अनिश्चितरूप है. परन्तु सुख 
ओर दे ख निश्चितरूप हे. क्योंकि उनमें व्यभिचार 
( फेरफार ) नहीं हाता । इसलिये सुर्कदू खसे अलग 
जीत और उष्णकत ग्रहण किया गया है | 

जेससे कि थे माजा-रपर्शादि / इन्द्रियाँ उनके 
विपय और उनके संयोग ) उपन्ति-विनाशशीरू हैं, 
इससे अनिन्‍य ४, अत, उन शीतोष्णादिकों त सहन 
कर अथात्‌ उनमे ह५ और विवाद मत कर ॥ १४ ॥ 


शीन-उ'णादि सहन करनंत्राल्कों क्या ( लाभ ) 
होता है ? मो सुन -- 
श 
पुरुपपभ ॥। 
कल्पत्‌ ॥ १५ ॥ 
सुख-दू खको समान समझनेवाले अर्थात्‌ जिसकी 
दष्टिम सुख दू गे समान €---सुख-दू खकी प्रापिमे 
जो हप-विधादस रहित रहता हैँ ऐस जिस धीर-- 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकों ये उपयुक्त शीनोप्णादि व्यथा 
। 2 ले ( हल. ( ४५ 
नहीं पहुँचा सकते अर्थात्‌ नित्य आतव्मदर्शनसे 
बिचलित नहीं ऋर सकते | 
बह नित्य आव्मदशननिष्ठ आर शीतोष्णादि इन्द्रों- 
को सहन करनेवाला पुरुष अमृतरूप हो जानेके लिये 
यानी माक्षके लिय समय होता हैं ॥ १५॥ 





शांकरभाष्य 





हतः च शोकमोहों अक्ृत्वा शीतोाप्णादि- 
सहन युक्तं यसात्‌ू-- 


अध्याय २ ३५ 





«घट ४५ 


इसलिये भी शोक और मोह न करके शीतोष्णादि 
को सहन करना उचित हैं, जिससे कि--- 


्स््क 


नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यत सतः । 


उभयोरपि 
नासत:  अविद्यमानम्य शीताष्णादे: ' 
सकारणस्य न विदते नाम्ति मात्रो, 
भवनम्‌ अम्तिता । न हि शीतोष्णादि सकार्णं 
प्रमाण: निरूप्यमाए्ं वम्तु संभवति । 
विकारों हि स। । विकार: च व्यभिचरति, 


यथा पटादिसंस्थान॑ चक्षपा निरूप्यमाणं 
मइथतिरेकेशण अनुपठब्धे! असत तथा सर्वों 


विक्रार। कारणव्यतिरकेण अनुपलब्ध। असन । 
जन्मप्रध्वंसाभ्यां प्राग ऊध्य च अनुप- 
लब्घः | 
मृदादिकारणस्थ तन्कासणस्थ चे तन्कारण- 
व्यतिर्केण अनुपरूम्ध: अमच्यम | तदसच्चे 


सच सवाभावप्रसड़ इति चेव । 


न, सत्र बद्धिदयोपलब्धः सद्व॒द्धिः असद- 
द्वि; इति | 


यदिपया बद्धि! न व्यसिचरति तत सन. 
यद्विपया वृद्धि! व्यभिचरति तद असदू इति 


सदसहिभागे बृद्धितन्त्र खिते । 

सत्र दे चुद्धी संबं। उपलम्धेते समाना- 
घिकरण । 

न नीलोन्पलवत्‌ सन घटः सन पट! सन्‌ हम्ती 


[कक $ हर 
शत एवं सवंत्र । 

| द्रचा + $ 43०- आजम, ५,335 न शि कर 

तथा; बुद्धया! घटादिवृद्धि! व्यभिचरति, 

तथा च दशितम्‌ । न तु सद्वृद्धिः । 

४ अथति नीडापलम 
उसी प्रकार गुण गुणी-सावस यहा दा बुदिती नहीं ठी गयी 
अतिरिक्त जाबुदि भी रहती है उसी तरटवी दा 


इस जानमे जमे कमा 


दृष्टोएन्तस्त्वनयोस्तत्त्वद्शिमि: ॥ १६ ॥ 


वास्तत्रमें अविद्यमान शीतोष्णादिका और उनके 
कारणोका भाव अर्थात्‌ अस्तित्व हैं ही नहीं, क्योकि 
प्रमाणोद्रार निरूपण किये जानेपर शीतोष्णादि आअँ 
उनके कारण कार पदाथ ही नहीं ठहरने । 

क्योकि व झीताएणादि सब विकार हैं, और विकार- 
का सदा नाञ हाता ट । जैसे चल्षुद्वार निरूपण किया 
जानेपर घटादिका आकार मिद्गीव्यों छोड़कर और कुछ 
भी उपल-्ध नहीं होता इसलिय असत है, बसे ही सभी 
विकार कारणके सित्रा उपलय्य न होनेसे असत्‌ हैं । 

क्योकि उटत्तिसे प्र4 और नाशके पश्चात उन 
सबकी उपलब्धि नहीं हैं 

ए्‌०७- मिट्टी आदि कारणका और उमके भी कारण- 
का उसके निर्जा कारणसे प्रथक्‌ उनकी उपलूस्यि नहीं 
हानसे अमाव सिद्ध हुआ, फिर इसी तरह उसका भी 
अभाव सिद्ध होनेसे सबके अभावका प्रसड़ आ जाता हैं। 

उ०-यह कहना टीक नहीं, क्याकि सत्रत्र सत- 
बुद्धि और अमत:बुद्ि ऐसी दा बुद्धियाँ उपल्य्य होती हैं। 

जिस पदाथका जिपय करनेवाजी बुद्धि न्ट नहीं 
होती वह पढाथ सत्‌ है और जिसको विपय करने- 
बाली बुद्धि नए हां जाती हैं वह असत्‌ है | इस 
प्रकार सत्‌ और असतका तिमाग बुद्धिके अवीन है 

सभी जगह समानाविकरणमें (एक ही अपिष्ठानमे) 
साचका दा बुद्धया उपलग्य होता हैं | 


नीट वामहके सत्णश नहीं, किन घड़ा है | 
कपड़ा हैं, हाथी हैँ, टस तरह सत्र जगह दो-दो 


बुद्धियों उपब्यय होती है+ । 

उन दानो बुद्धियामेसे घटादिकों विषय करने- 
बाली चुद्धि नए हो जाती है, यह् पहले दिखाया 
जा चुका है परन्तु सत-चुद्धि न्ट नहीं होती । 


कमह्त्वकी और नीडापनकों दो बुद्धियाँ होती है 


& किनत मगवरिणकाम आास्तिके कारण जेसे अधिष्ठानस 
सुद्धिवा दिखायी गयी ह । 


२६ 


तस्मादू घटादिबुद्धिविषय!ः असन्‌ व्यभि 





चारातूु, न तु सदबुद्धिविषयः अव्यभि- 


चारात्‌ | 

घटे विन्ट पटबुद्धों व्यभिचर्न्त्यां सदृ- 
बुद्धि! अपि व्यभिचरति इति चेत्‌ । 

न, पटादों अपि सद्वृद्धिदशनात्‌ । विशेषण- 


विषया एवं सा सद्बृद्धिः । 
सदवद्धिवद्‌ घटबुद्धि; अपि घटान्तरे दृम्यते 
इति चेत्‌ | 
न, पटादों अदशनात्‌ । 
सद्वद्धिपि नष्ट घटे न 
चेत्‌ | 
न, विशेष्याभावात्‌ | सद्‌ 


ट््यते इति 


: विशेषण- 
विषया सती विशेष्याभावे विशषणानुपपत्तों 
किविपया स्थातू, ने तु पुनः संदबुद्रेः विषया- 


भावात्‌ | 
एकाधिकरणन्य॑ घटादिविशेष्याभावे न 


युक्तम्‌ इति चेत । 
न, इंदम्‌ उदकम््‌ इति मरीच्यादों अन्यतरा- 


भाव आप सामानाधिकरण्यद शनात्‌ । 


तस्माद्‌ देहाद। इन्द्रम्य थे सकारणम्य 
असतों न विद्यते भाव इति । 

तथा सत. च आत्मन; अभाव. अविद्य- 
मानता न उियते सचेत्र अव्यभिचाराद इति 
अवोचाम । 


श्रीमद्भगवद्रीता मे 
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अत: घटादि बुद्धिका विषय ( घटादि ) भअसत्‌ 
है क्योकि उसका व्यभिचार होता है। परन्तु सत्‌- 
बुद्धिका विषय ( अम्तित्य ) असत्‌ नहीं है, क्योकि 
उसका व्यभिचार नहीं होता । 

पू०-घटका नाश हो जानेपर घटबिषयक बुद्धिके 
नष्ट होते ही सत्‌-बुद्धि भी तो न हो जाती है । 

उ०-यह कद्दना टीक नहीं | क्योंकि बच्नादि 
अन्य वस्तुओमे भी सत्‌-बुद्धि देखी जाती है | वह 
सत्‌-बुद्धि केवछ बिश्वषणको ही विषय करनेवाली है । 

पू० -सत्‌-बुद्धिकी तरह घट-बुद्धि भी तो दूसरे 
घटमे दीखती है ! 

उ०-यह टीक नहीं क्योकि वख्रादिमें नहीं दीखती। 

प्‌०-बटठका नाश हो जानेपर उसमे सतू-बुद्धि 
भी तो नहीं दीवती | 

उल्-यह टीक नहीं. क्योंकि ( वहाँ ) घटरूप 
विश्ञायका अभाव हैं | भत्‌-बुद्धि विश्वपणकों जिपय 
करनेवाठी है सा जब बटरूप विशष्यका अभात्र 
हो गया बिना विशध्यके विशपणकी अनुपपत्ति होनेसे 
वह / सत्‌-वुद्धि ) किसका त्रिपय करे ' पर विपयका 
अभाव द्वानेसे सत्‌-बुद्धिका अमाव नहीं द्वाता । 

पए्०-बटादि विश्यका अभाव हनेसे 
णएकाविकरणता ( दोनो बुद्धियाका एक अधविष्ठानमे 
होना ) युक्तियुक्त नहीं हाती । 

उ०-यह टीक नहीं, क्योंकि म्रगवृष्णिकादिमे 
अधिष्ठानसे अनिरिक्त अन्य बस्तुका ( जल्का ) 
अमात्र हें तो भी 'यह जल हैं? ऐसी बुद्धि होनेसे 
समानाधिकरणता देग्वी जाती हैं |% 

इसलिये असत्‌ जो शरीरादि एवं शीतोष्णादि 
इन्द्र और उनके कारण है उनका किसीका भी भाव---- 
अम्तिन्ब नहीं है । 

ब्रैसे ही सत्‌ जो आत्मतत्त है उसका अभात्र 
अर्थात्‌ अत्िधमानता नहीं है; क्योकि वह सर्वत्र 
अटल हैं यह पहले कह आये है | 


क ससानाविकर णताका जसियाय दो सम्तुओकी प्रतीतिस है, सास्तवित सत्तास नहीं | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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एवम्‌ आत्मानात्मनाः सदसताः उभयो 
अपि दृष्ट उपलब्धः अन्तो निर्णयः सत्‌ सद्‌ एवं 
असद्‌ असद्‌ एवं इति तु अनयो' यथोक्तयो; 
तक्तदशिमि: । 


तद्‌ इति सबेनाम से च ब्रह्म तस्य नाम तद्‌ 


इति तद्भावः तच्॑ ब्रह्मणों याथान्म्यं तद द्रप्टुं 


हि 


शीलं येपां ते तल्वदर्शिनः ते! तक्नदर्शिमिः । 
त्वम्‌ अपि तक्नदर्शिनां दृष्टिम्‌ आश्रित्य शोक 
माह च हित्वा शीतो्णादीनि नियतानियत- 
रूपाणि इन्द्रानि विकार: अग्रम्‌ असन्‌ एवं 
मरीचिजलवत्‌ मिथ्या अवभासते इति मनमि 
निश्चिन्य तितिक्षस्थ इति अभिप्रायः || १६ ॥ 
किं पुनः तद यत्‌ संद एवं सवंदा एवं 
अस्ति इति उच्यते-- 
अविनाशि तु॒तद्ठिडि 
विनाशमव्ययस्यास्य 
अविनाशि न बिन शीलम्‌ अस्य इति | त 


शब्दः असतो विशेषणाथः । 
तद्‌ विड्धि बिजानीहि | कि यन सबम्‌ टद जगत 


तत॑ व्याप्त सदाख्येन ब्रह्मणा साकाशम्‌ 


आकाशेन इव घटादय: । 

बिनाशम अदशनम्‌ अभावम्‌ अव्ययस्थ न 
व्येति, उपचयापचयो न याति इति अब्ययं 
तस्य अव्ययम्य । 

न एततू सदाख्य॑ ब्रह्म स्वेन रूपण व्येति 


व्यभिचरति निरबयवत्वादू देहादियत । 


इस प्रकार सत-आत्मा और असतू-अनात्मा-- 
इन दानोका ही यह निर्णय तत्तदर्शियोद्वारा देखा 
गया है अर्थात प्रत्यक्ष किया जा चुका है कि सत्‌ 
सत्‌ ही है और असत्‌ असत ही है | 

'ततः यह सबनाम हे और सर्व ब्रह्म ही है, 
अत: उसका नाम प्तव! हैं, उसके मावकों अर्थात्‌ 
ब्रह्मके यथार्थ खम्बपको तस््र कहते है, उस तत्वको 
देखना जिनका स्वभाव है ते तच्दर्शी हैं, उनके 
द्वार उपयुक्त निर्णय देखा गया हैं । 


ते भी तत्तदर्शी पुरुषोकी बुद्धिका आश्रय लेकर 
शोक और मोहक। छो डकर तथा नियन और अनियत- 
रूप शीतोष्णादि दन्द्रोका, इस प्रकार मनमें समझकर 
कि ये सब त्रिकार है, य बास्ततमें न होते हुए ही 
मृगवृष्णाके जख्की भाँति मिध्या प्रतीत हो रहे हैं, 
( इनको ) सहन कर | यह अभिप्राय है ॥ १६ ॥ 


जल कल + 


तो, जो निस्सन्देह सत हैं. और सर्देव रहता है 
बह कया हें * इसपर कहा जाता है -- 


येन स्वमिद॑ं ततम । 


न कश्चित्कतुमहति ॥ १७ ॥ 


नष्ट न होना जिसका खभाव है, वह अविनाशी 
है | 'तु' शब्द असवसे सतकी विशेषता दिग्बानेके 
व्ब्यि हे । 

उसको ते ( अविनाशी ) जान-समझ, किसको ? 
जिस सत नामके बदछ्यसे यह आकाशसहित सम्पूर्ण 
विश्व आकाशसे घटादिके सद्श व्याप्त है | 

इस अव्ययका अर्थात्‌ जिसका व्यय नहीं होता 
जो ब्रटता-बढता नहीं उसे अव्यय कहते है, बसका 
विनाश-अभाव (करनेके लिये कोई मी समर्थ नहीं है )। 

क्योकि यह सत्‌ नामक ब्रह्म अवयबरहित होनेके 
कारण देहादिकी तरह अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं 
होता अथात इसका व्यय नहीं होता | 
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न अपि आत्मीयेन आत्मीयाभावात्‌, यथा 
देवदत्तो धनहान्या ब्येति न तु एवं ब्रह्म 
व्येति | 

अतः अव्ययस्थ अस्य ब्रह्मणो विनाश 
न कथ्ित्‌ कर्तुम अर्टत न कश्विंद्‌ आन्मान 
बविनाशयितुं शक्नोति ईश्वरः अपि | 

आत्मा हि ब्रह्म स्वात्मनि च क्रिया- 
विरोधात्‌ ॥ १७ ॥ 








श्रीमद्भगवद्गीता 
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तथा इसका कोई निजी पदार्थ नहीं होनेके 
कारण निजी पदार्थेके नाशसे भी इसका नाश नहीं 
होता, जैसे दव्रदत्त अपने घनकी ह्वानिसे हानिवाला 
होता है, ऐसे ब्रह्म नहीं होता | 

इसल्यि कहते है कि इस अविनाशी ब्रह्मका विनाश 
करनेके लिय कोई भी समर्थ नहीं है | कोई भी अर्थात्‌ 
इश्चर भी अपने आपका नाश नहीं कर सकता । 


क्योकि आत्मा ही खय्य ब्रह्म हैँ और अपने-आपकमें 
क्रियाका विरोध हैं || १७ ॥ 
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कि पुन; तदू असद यत्‌ खात्मसत्तां 


व्यमभिचरति इति उच्यते-- 


तो फिर वह असत पदार्थ क्‍या है जो अपनी 
देता हैं ? ( जिसकी स्थिति बदल 
जाती हैं ) इसपर कहते है--- 


मत्ताको छोड 


अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनाएप्रमेयस्य तम्माय्ध्यल. भारत ॥ १८ ॥ 


अन्तब्नन्‍्त, अन्तों विनामों विद्यते यपां ते 
अन्तवन्ताी यथा मगतप्णिकादो संदचद्/िः 
अनुवृत्ता प्रमाणनिम्पणान्ते विच्छिद्यते स। 
तखा अन्तः स्वप्तमायादेहा- 
दिवत्‌ च अन्तवन्तः । 


तथा हमे दहा 


नित्य्य. शर्गरिण 
अप्रमयम्य आत्मन्‌: 


विवेकिभि: वत्यथः | 


| 
अनाशिन 
निन्‍्यस्थ अनांशन होते ने प्रनरुक्त निन्‍्य- 


झ्ति 


शरीग्वतः 


अस्वृवन्त उक्ता 


त्वस्य द्विविधल्वात्‌ लोके नागस्य च | 
यथा देहा अमस्मीभूत; अदशन गतो नष्ट 


उच्यते विद्यमान: अपि जन्यथा परिणतों 


व्याध्यादियुक्तो जातो नष्ट उच्यने । 


जिनका अन्त हांता शैं-विनाश है व सब 
अन्तवाऊ है। जग मृगतृप्णादिम रहनेवादी जड़- 
ग्िपयक्र सत-वुद्धि प्रमाणद्वारा निरूपण को सानेक 
बाद जिर्छिन्न हो जाती है वही उसका अन्त हैं, बसे ही 
: गब शरीर अन्तवार है तथा खर्च और मायाके 
गरीसदिकी भाति भी ये सब जरीर अन्तवाले हैं | 


व्सटिय इस अविनाशी, अप्रभेय, शरीरघारी 
नित्य आत्माके थे सब शरीर विवेकी पुरुषाद्वार 
अन्तवारं कहें गय हैं | यह अभिप्रास है । 

“नित्य! और शअविनाशी! यह्व कहना पुनर्रुक्त 
नहीं ४, क्‍योंकि संसारमे नित्यखके और नाशके 
दादा भद प्रसिद्ध है | 


जैसे. ठरीर जलकर भस्मीयृत हआ अद्य्य होकर 
भी 'नए हो गया? कहलाता है और गेगादिसे युक्त 
हुआ ब्रिपरीत परिणामको प्राप्त होकर विद्यमान रहता 
एज भी नए हो गया? कहणाता हैं । 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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तत्र अनाशिनों नित्यस्थ इति दिविधन 


अपि नाशेन असंबन्धः अस्य इत्यथः । 
अन्यथा प्रथिव्यादिवद्‌ अपि नित्यत्व॑ 
स्याद आत्मनः तद्‌ मा भूद इति नित्यस्य 


अनाशिन इति आह | 

अप्रमेयस्य न ॒प्रमेयस्य प्रन्यक्षादिप्रमाण: 
अपग्च्छिद्यस्य इत्यथः । 

ननु आगमेन आत्मा परिच्छिद्ने प्रत्यक्षा- 


दिना च पूव॑म । 


न, आत्मनः स्वतःसिद्धन्वात । सिद्ध 
हि आत्मनि प्रमातरि प्रमित्सो: प्रमाणान्वेषणा 
भवति । 

न हि पृ्वम्‌ इन्थम्‌ अहम इति आत्मानम्‌ 
अप्रमाय पश्चात्‌ प्रमेयपरिच्छेदाय प्रवतते | न 
हि आत्मा नाम कस्यचिद अग्रसिद्धा भवति | 

शास्त्र तु अन्त्य॑ प्रमाणम्‌ अतद्भमाध्यारोपण- 
मात्रनिवतकन्वेन प्रमाणत्वम्‌ आत्मनि प्रति- 
पद्चने न तु अज्ञाताथज्ञापकत्वेन । 

तथा च थ्रुतिः “यत्ताक्षादपरोक्षादत््म. ये 
आत्मा सर्वान्तरः ( ब० ३।४ ।? ) इति। 

यस्माद्‌ एवं निन्‍्यः अविक्रियः च आत्मा 


तस्मादू युध्यस्त्र युद्धाद्‌ उपस्म॑ मा कार्पीः 
इत्यथें: । 


अत: “अविनाशी' और “नित्य” इन दो विशेषणो- 
का यह अभिप्राय है कि इस आत्माका दोनों 
प्रकारके ही नाइसे सम्बन्ध नहीं है | 

ऐसे नहीं कहद्दा जाता तो आत्माका नित्यत्व भी 
प्रथ्यी आदि भूतोक सदश द्वोता । परन्तु ऐसा नहीं 
होना चाहिये, इसलिय इसकों 'अविनाशीः और 
भनित्य' कहा हैं । 

प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे जिसका स्वरूप निश्चित नहीं 
किया जा सके वह अप्रमेय हैं | 

एप्‌०-जब कि वेदवास्थोद्वाय आत्माका स्वरूप 
निश्चि किया जाता हैं, तब प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
उसका जान लेना तो पहले ही सिद्ध हो चुका 
( फिर वह अग्रमेय केसे हैं ? ) 

उ०- यह कहना टीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
स्वतः सिद्ध है | प्रमातारूप आत्माके सिद्ध होनेके 
बाद ही जिज्ञासुकी प्रमाणत्रिपयक खोज ( झुरू ) 
दोती हैं | 

क्याकि 'में अमुक हूं! इस प्रकार पहले अपनेकों 
बिना जाने ही अन्य जाननंयोग्य पदार्थकों जाननेकरे 
छिय कोई प्रबत्त नहीं हाता | तथा अपना आपा 
किसीसे भी अप्रत्यक्ष € अज्ञात ) नहीं होता हैं । 

शात्र जो कि अन्तिम प्रमाण हे वह आत्मार्मे 
किये हुए अनात्मपदार्थेकि अध्यारोपकों दूर करने- 
मात्रसे दी आत्माके व्रिषयमे प्रमाणरूप होता है, 
अज्ञात कस्तुका ज्ञान करबानेके निर्मित्तसे नहीं | 


ऐसे ही श्रुति भी कहती हैं कि 'ज्ञा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष हे वही ब्रह्म है जो आत्मा सबके हृदयमें 
ब्याप्त है' इत्यादि | 

जिससे कि आन्मा इस प्रकार नित्य और निविकार 
सिद्ध हो चुका है, इसल्यि तू पुद्ध कर, अर्थात्‌ 
युद्धसे उपराम न द्वो । 





# प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम दन तोन प्रमाणोभ आगम अथांत शाखत्र अन्तिम प्रमाण है। जा वस्तु 
शाख्तरद्वारा बतटायी जाती है बट पहले किसी-न-किसीद्वारा प्रत्यजन को हुई होती दे या अनुमान समझी हुई 
इाती है, यह युक्तियुक्त बराव है, इस युक्तिका लेकर ही उप(क दा है | उसका यह उत्तर दिया गया है | 


श्रीमद्भगवद्गीता 





ल्‍मयम्कमकाकायाम्काणउमकम्कफाकााककपकाह 


न हि अत्र युद्धकतेव्यता विधीयते | युद्धे | 
प्रवृत्त एव हि असो शोकमोहप्रतिबद्धः तृप्णीम्‌ 


आस्ते, 


ँन्काकम्ककन्युदयामकााकम्कम्कमकामइनकन्कमपानणकमक कया फम्कमकंभकम्काम 
लिपि सन पड >फत डलन ऑल अऑलीषिचआनज अफ+ अ5 काव्य 


तस्य॑ कतंव्यप्रतिब्रन्धापनयनमात्र 





यहाँ ( उपयुक्त कथनसे ) युद्धकी कतेव्यताका 
विवान नहीं है, क्योंकि खुद्धमें प्रवृत्त हुआ ही वह्द 
(अजुन ) शोक-मोहसे प्रतिबद्ध होकर चुप हो 
गया था, उसके कतंव्यके प्रतिबन्धमात्रको भगवान्‌ 


भगवता क्रियते । तस्मात्‌ बुध्यस्तर इति | हटाते हैं | इसलिये 'मुद्ध कर' यह कहना अनुमोदन- 


अनुवादमात्र न विधि; ॥ १८ ॥ 


मात्र है. त्रिधि ( आज्ञा ) नहीं है || १८॥ 


न >स्कध 2 


शोकमोहादिसंसारकारणनिवृच्य 4 


शास्त्र न प्रवतंकम्‌ हति, एतस्थ अथंस्य साक्षिभते 


ऋचा आनिनाय भगवान | 


यत्‌ तु मन्यसे युद्ध भीप्मादयो मया हन्यन्ते 
अहम एवं तेषां हन्ता इति णपा बुद्धि; झूपा एव 


ते | कथम्‌-- 


गीता- 


गीताशाख्र संसारके कारणरूप शोक-मोह आदि- 
को निव्ृत्त करनेवाला है, प्रवर्तक नहीं हैं। इस 
अथकी साक्षियूत दो ऋचाओंको भगवान्‌ उद्धृत 
करते है । 

जो तू मानता हैं कि 'मरेद्वारा युद्धमे भीप्मादि 
मारे जायेंगे, म ही उनका मारतेवाल हूँः- यह तेरी 
बुद्धि ( भावना ) सर्वथा मिथ्या हैं | केसे *-- 


य एने बचि हन्तारं यश्वेन॑ मन्‍यते हतम । 
उभौी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ १६ ॥ 


य एनम प्रकृत॑ दहिन॑ वरति जानाति हन्तारं | 


हननक्रियाया: कर्तारम्‌, यः च नम अन्यो मन्यते 
हत॑ देहहननेन 'हतः अहम इति' हननक्रियाया: 
कमभूतम्‌ । 

तो उभी न जिजानीतो न ज्ञातवन्ती अविवेकेन 
आत्मानम्‌ अहंग्रस्ययविषयम्‌ । 

'हन्ता अहं हतः अभ्मि अहम इति देहहननन 
आत्मानं यो विजानीतः तो आत्मस्वरूपानभिज्ञा 
इन्यर्थः । 

यस्ताद्‌ न अयम्‌ आत्मा हनति ने हनन- 


क्रियाया: कता भवति, न हच्यते न च कम 


भवति इन्यथः अविक्रियत्वात्‌ ॥१९॥ 


जिसका वर्णन ऊपरसे आ रहा हैँ .इस आत्माकों 
जा मारनेबाठा समझता हैं अथांत हननक्रियाका 
कर्ता मानता हैं और जो दूसरा । कोई ) इस आत्माको 
द्रह्क नाशसे “मैं नष्ट हा गया'-ऐसे नष्ट हुआ मानता 
है - अथात हननक्रियाका कम मानता हैं । 

ब्र दोनों ही अहप्रत्ययक्े विपय भूत आत्माको 
अविवकके कारण नहीं जानते | 

अभिप्राय यह कि जा शरीरके मरनेसे आत्माको 
के मारनेबाल हूँ! “मे मार गया ह'-- इस प्रकार 
जानत हैं वे दोनों ही आत्मस्वरूपसे अनमभिन्ञ हैं । 

क्योंकि यह आग्मा विकाररहित होनके कारण 
न तो किसीका मारता द। और न मारा जाता है 
अर्थात्‌ न ता हननक्रियाका करता होता है और 


न कर्म हता है ॥ १०॥ 


“&»<औ-७-- 


कथम्‌ अविक्रिय आत्मा इति द्वितीयों 
मन्त्र; 


आत्मा निविकार केंणे है * इसपर दूसरा मन्त्र 
/£ इस प्रकार हैं )--- 


शांकरभाष्य अध्याय २ 


8१ 





न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वाटमबिता वा न भूयः । 


अजो नित्यः शाश्रतोषयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥ 


न जायते न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तु- 
विक्रिया न आत्मनों विद्यते इत्यथ) । न प्ियते 
वा । वाशब्दः चार्थ | 

न प्रियते च इति अन्त्या विनाशलक्षणा 
विक्रिया प्रतिषिध्यते । 

कदाचित्‌ शब्द: सवविक्रियाप्रतिषेष 
संबध्यते न कदाचिद जायते, न कदाचिद्‌ 
ग्रियते, इति एवम्‌ । 

यस्मादू अयम आत्मा भला भवनक्रियाम्‌ 
अनुभूय पश्चाद अभव्रिता अभाव गन्ता न सूय. 
पुनः तस्माद न प्रियते | यो हि भृत्वा न 
भविता से ग्रियते इति उच्यते लोके । 

वाशब्दादू नशब्दात्‌ च अयम्‌ आत्मा 
अभ्ृत्वा भविता वा देहवदू न भूयः पुनः तस्मादू 
न जायते | यो हि अभृन्वा भविता स जायते 
इति उच्यते, न एवम्‌ आत्मा अतो न जायते । 


रथ 


यस्माद एवं तस्माद अज यक्माद न प्रियते 
तस्राद्‌ नित्य: च । 

यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययो: प्रतिषेधे 
सवा विक्रियाः ग्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि 
मध्यभाविनीनां विक्रियाणां खशब्द: एव 
तदर्थें: प्रतिषधः कर्तव्य इति अनुक्तानाम्‌ अपि 
यौवनादिसमम्तविक्रियाणां प्रतिपेधो यथा स्थादु 


इति आइ 'शाश्रत' इत्यादिना । 
गी० शा० भा० ६ 


यह आत्मा उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ उत्पत्तिरूप 
वस्तुविकार आत्मामें नहीं होता और यह मरता भी 
नहीं | 'वा' शब्द यहाँ “चः के अर्थमें हैं | 


भरता भी नहीं! इस कथनसे विनाशरूप अन्तिम 
विकारका ग्रतिपेव किया जाता है। 


कदाचित? शब्द सभी विकारोंके प्रतिपेतके 
साथ सम्बन्ध रखता हैं अर्थात्‌ यह आत्मा न 
कभी जन्‍्मता हैं, न कभी मरता हैं । 


जिससे कि यह आत्मा उन्पन्न होकर अर्थात्‌ 
उत्पत्तिरूप विकारका अनुभत्र करके किर अभावकों 
प्राप्त होनेब्ाल्य नहीं है इसलिय मरता नहीं, क्‍योंकि 
जो उत्पन्न होबार फिर नहीं रहता वह मरता हैं? 
इस प्रकार लोकमें कह्दा जाता है । 


"वा! शब्दसे और “न! शब्दसे यह भी पाया जाता 
है कि यह आत्मा शरीरकी भाँति पहले न होकर फिर 
होनेबाला नहीं है इसलिय यह जन्मता नहीं; क्योकि 
जो न होकर फिर होता है वही “जन्मता है! यह कहा 
जाता हैं । आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिये नहीं जन्मता। 

ऐसा होनेके कारण आत्मा अज हैं और मरता 
नहीं, इसलिये नित्य है | 


यद्यपि आदि और अन्तके दो विकारेके प्रतिषेधसे 
( बीचके ) सभी विकारोका प्रतिपेत हो जाता हैं, तो 
भी बीचमे होनेवाले विकारोका भी उन-उन विकारोके 
प्रतिपिवाथंक  खास-खास शब्दोंद्वारा प्रतिषेष 
करना उचित है | इसलिय ऊपर न कहे हुए जो 
योवनादि सब विकार है उनका भी जिस प्रकार 
प्रतिपितर हो, ऐसे भातकों 'शाश्रत! इत्यादि शब्दोसे 


कहते है-- 
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श्रीमद्भगवरद्गरीता 





शाश्रत हति अपक्षयलक्षणा विक्रियां प्रति- । 


पिष्यते शश्वद्धबवः शाश्रतः । न अपक्षीयते 
म्वरूपेण निरवयवत्वाद्‌ निमुणत्वात्‌ च ने 
अपि गुणक्षयेण अपक्षयः । 

अपक्षयविपरीता अपि वृद्धिलक्षणा विक्रिया 
प्रतिषिध्यते पुराण इति | यो हि अवयवागमेन 
उपचीयते स व्धते अभिनव इति च उच्यते । 
अय॑ तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरा अपि नव एव 
इति पुगणो न वर्धने इन्यथ्थः । 

तथा न हन्यते न विपरिणम्यते ह्यमाने 


विपरिणम्यमाने अपि शरीरे | 
हन्तिः अन्न विपरिणामार्थो द्रष्टन्यः अपुन- 


रुक्तताय न विपरिणम्यते इत्यथः | 
अस्िन्‌ मन्‍्त्रे पड़भावविकारा लोकिक- 
वस्तुविक्रिया आत्मनि प्रतिपिध्यन्त । से- 
प्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथः । 
यस्माद एवं तस्माद्‌ उभो तो न विजानीत 


इति पृर्वेण मन्त्रण अस्य संबन्धः ।॥२०)॥ 


सदा रहनेबालका नाम शाश्रत है, 'शाश्रतः 
शब्दसे अपक्षय ( क्षय होना ) रूप विकारका 
प्रतिपेध किया जाता हैँ क्योकि आत्मा अवयबरद्दित 
है, इस कारण खखूपसे उसका क्षय नहीं होता 
ओर निगुण होनेके' कारण गुणोंके क्षयसे भी 
उसका क्षय नहीं होता | 

'पपुराण' इस झब्दसे, अपक्षयके विपरीत जो 
वृद्धिरूप विकार हैँ उसका भी प्रतिपव किया जाता 
है । जो पदाथ किसी अवयबकी उत्पत्तिसे पुष्ट होता 
है यह प्बढ़ता हैं! 'नया हुआ हैं? ऐसे कहा जाता है, 
परन्तु यह आत्मा तो अवयवरहिन होनेके कारण पहले 
भी नया था, अत. 'पुराण! है अर्थात्‌ बढ़ता नहीं | 

तथा, शरीरका नाश होनेपर यानी विपरीत 
परिणामको प्राप्त हो जानेपर भी आत्मा नष्ट नहीं होता 
अर्थात्‌ दुबलतादि बुरी अवस्थाको प्राप्त नहीं होता | 

यहाँ हन्ति क्रियाक्ा अथ पुनरुक्तिदोपसे बचनेक 
छिय विपरीत परिणाम समझना चाहिय, इसलिय यह 
अथ हुआ कि आत्मा अपने स्वरूपसे बदलता नहीं | 

इस मन्त्रमे छोकिक उस्तुओमें होनेवाल छ' 
भावत्रिकारोका आत्मामे अभाव दिखाया जाता 
हैं | आत्मा सब प्रकारके त्रिकारोंसे रहित हैं, यह 
इस ओोकका वाक्‍्याथ है। 

ऐसा द्वानेके कारण व दोनों ही ( आत्मस्वरूपकों ) 
नहीं जानते । इस प्रकार पूर्व मन्त्रसे इसका 
सम्बन्ध है || २० ॥ 


“५4६2०: 


गये एनं वेति हच्तारम' इति अनेन मन्त्रेण 


ये पन॑ वत्ति हन्तारम'-उस मन्त्से “आत्मा 


हननक्रियाया। कर्ता कम च न भवति इति हननकियाका कता और कम नहीं है'--यह प्रतिज्ञा 


करके, तथा “न जायत' इस मन्त्रसे आत्माकी 


प्रतिज्ञाय “न जायते” इति अनेन अविक्रियस्वे निर्तिकारतांक हेतुकों बतलाकर, अब प्रतिज्ञा 


हेतुम्‌ उक्त्वा प्रतिज्ञातारथम्‌ उपसंहरति-- 
वेदाविनाशिनं. नित्य॑ 


किये हुए अर्थका उपसंहार करते हैं-- 


य एनमजमव्ययमर । 


कथं स पुरुष: पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम ॥ २१ ॥ 
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वेद बिजानाति अविनाशिनम्‌ अन्त्यभाव- 
विकाररहितं नित्य विपरिणामरहितं यो वेद 
इति संबन्ध एन॑ पूर्वेण मन्त्रेण उक्तलक्षणम्‌ 
अज॑ जन्मरहितम्‌ अव्ययम्‌ अपक्षयरहितम्‌ । 

कर केन प्रकारेण स विद्वान पृरुष 


अधिकृतो हन्ति हननक्रियां करोति | कथं वा 
घातयति हन्तार॑ं प्रयोजयति । 
न कर्थचित्‌ कंचिद्‌ हन्ति न कथंचित कंचिद्‌ 


घातयति इति । उभयत्र आशक्षप एवं अथः 


प्रश्नार्थासंभवात्‌ | 

हेत्वर्थस्य अविक्रियल्वस्थ तुल्यत्वाद विदृषः 
संबवंकमप्रतिपेष. एवं प्रकरणार्थ: अभिमग्रेतो 
भगवनतः | 


हन्तेः तु आक्षप उदाहरणाथंस्वेन । 


विदृूष: के कमासंभवे हेतुविशेष पर्यन 
कमाणि आक्षिपति भगवान 'कर्थ स पुरुष: इति। 
ननु 

; फ सं ही 
सर्वेकमोसंभवकारणविशेषः । 


उक्त एवं आन्मन! अविक्रियन्व॑ 


सत्यम््‌ उक्तो न तु स कारणविशेषः, 
अन्यत्वाद विदृष: अविक्रियाद आतन्मन इति, 
न हि अविक्रियं स्थाणुं विदितवतः कम न 
संभवति इति चेत्‌ । 





पूर्व मन्त्रमें कहे हुए लक्षणोंसे युक्त इस आत्मा- 
को जो अभबिनाशी--अन्तिम भात-त्रिकाररूप मरणसे 
रहित, निव्य--रोगादिजनित दुशबंबता, क्षीणता 
आदि विकारोसे रहित, अज--जन्मरहित और 
अव्यय----अपक्षयरूप विकारसे रहित जानता है । 

बह आत्मततका ज्ञाता--अधिकारी पुरुष कैसे 
( किसको ) मारता है और कैसे ( किसको ) मरत्नाता 
है? अर्थात वह कैसे तो हननरूप क्रिया कर सकता है 
और केसे किसी मारनेबालेकों नियुक्त कर सकता है ? 

अभिप्राय यद्द कि बह न किसीको किसी प्रकार 
भी मारता हैं और न किसीको किसी प्रकार भी 
मग्वाता है | इन दोनों बातामें "किम! और “कथम! 
शब्द आक्षेपक्रे बोधक है, क्योकि प्रश्नके अथर्मे यहाँ 
इनका प्रयोग सम्भत्र नहीं | 

निन्रकारतारूप हेतुका तातय सभी कर्मोका 
प्रतिपव करनेमे समान हैं, 7ससे इस प्रकरणका अर्थ 
भगवान्‌कों यही इष्ट है कि आत्मवत्ता किसी भी 
करमका करने-करवानेबाढा नहीं हता । 

अकेडी हननक्रियाक्रे विपयमें आक्षप करना 
उदाहरणके रूपमे हैं ।| 

प्‌०-कर्म न हो सकनेमे कौन-से ग्वास हेतुको 
देग्वकर ज्ञानीके लिये भगवान्‌ 'कर्थंस पुरुष: इस 
कथनसे कमविषयक आक्षेप करते हैं “ 

उ०-पहले ही कह आये हैं कि आत्माकी 
निर्विकास्ता ही ( ज्ानी-कतुक ) सम्पूण कर्मोके न 
हानेका खास हेतु हैं । 

ए्‌०-कहाहे सही , परन्तु अत्रिक्रिय आत्मासे उसको 
जाननेवाला मिन्न है, इसलिये € वह ऊपर बतलाया 
हुआ ) खास कारण उपयुक्त नहीं है। क्‍योंकि स्थाणुको 
अविक्रिय जाननेबालेसे कर्म नहीं होते, ऐसा नहीं । 





॥ अर्थात्‌ आत्मा किसीका किसी प्रकार भी मारते या मस्वानेबाछा नहीं हो सकता “यह बतलानेके लिये 
ही यहां किम" और पकथम! शब्द हूं; प्रश्षके उदृब्यस नहा | 
|अर्थाव ज्ञानी केवल दननक्रिपाका ही कर्ता आर कर्म नहीं हे। सकता; इतना ही नहीं; आत्मा निर्विकार 


और निम्य होनेके कारण 
ही प्रतिपेभ किया गया है; 


यह किसी भी क्रियाकक कर्ता आर कर्म नहीं हा सकता । यहाँ जो केवल हननक्रियाका 
उसे उदहिरणके रुपमें मसझना चाहिये । 
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श्रीमद्भगबद्रीता 





डे अटल |» 


न, विदष आत्मत्वात्‌ | न देहादिसंघातस्य 
विद्ता । अतः पारिशेष्याद्‌ असंहत आन्मा 
विद्वान अविक्रिय इति, तम्य विदुप: कर्मा- 


संभवाद्‌ आश्षेपरों युक्तः 'कर्थ त् पूरष: इति। 

यथा बुद्भयाद्याहतस्य शब्दाय्रथस्य अविक्रिय 
एवं सन्‌ वुद्धिवृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया 
उपलब्धा आत्मा कल्प्यते | 

एवम्‌ एवं आत्मानान्मविवेकज्ञानेन बुद्धि- 
वृत््या विद्यया असत्यरूपया एवं परमा्थतः 
अविक्रिय एवं आम्मा विद्वान उच्यते | 

विदृष/ कर्मासंभववचनाद्‌ यानि कर्माणि 
शासत्रेण विधीयन्ते तानि अविदृषा बविहितानि 
इति भगवतो निश्चय: अवगम्यते । 

ननु विद्या अपि अविदृष एवं विधीयत, 
विदितविद्यस्थ पिष्टपेषणवद्‌ विद्याविधानान- 
थक्‍्यात्‌ । तत्र अविदृषः कर्माणि विधीयन्ते 
न विदप इति विशेषों न उपपद्यते । 

न, अनुप्ठेयस्य भावाभावविशेषो प पत्ते; अभ्नि- 
होत्रादिविध्यर्थज्ञानोत्तकालम्‌ अग्निहोत्रादिकर्म 
अनेकसाधनो पसंहारपर्वकम्‌ अनुप्टेयम्‌ कर्ता 
अहं मम कतंव्यम' इति एंप्रकारविज्ञानवतः 
अविदृपो यथा अनुप्टेये भवति न तु तथा “न 
जायते! इत्यादि आत्मस्वरूयविध्यथज्ञानोत्तर- 


कालभावि किचिद्‌ अनुप्टेयं भवति । 


पक माफ के कक 2 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा खर्य 
ही जाननेव्राला है | देह आदि संधातमें / जड होनेके 
कारण ) ज्ञातापन नहीं हो सकता, इसलिये अन्तमें 
देहादि सधातसे मिन्न आत्मा ही अविक्रिय रद्दरता 
है ओर वही जाननेवाला हैं । ऐसे उस ज्ञानीसे 
कर्म होना असंभत्र है, अतः “कथ्थ स पुरुषः 
यह आशक्षेप उचित ही हैं । 

जैसे ( वास्ततरमे ) निविकार ह्वोनेपर भी आत्मा, बुद्धि- 
वृत्ति और आम्माका मेदज्ञान न रहनेके कारण अविद्या- 
के सम्बन्बसे, बुद्धि आदि इन्द्रियोद्वाग ग्रहण किये हुए 
शब्दादि विपयोंका ग्रद्मण करनेवात्य मान छिया जाता है | 

ऐसे ही आत्म-अनात्म-त्रिषयक विवेकज्ञानरूप जो 
बुद्धिवृत्ति हैं जिसे विद्या कहते है, वह यद्यपि असत्‌- 
रूप हैं, तो भी उसके सम्बन्धसे, वास्तत्रमे जो 
अवबिकारी हैं, ऐसा आत्मा हां विद्वान कहा जाता है । 

ज्ञानीके लिये समी कर्म असम्मत्र बनलाये है, इस 
कारण भगवान्‌का यह निश्चय समझा जाता हैं कि 
शाद्नद्वाग जिन कर्मेका विधान किया गया है वे 
मत्र अज्ञानियोके लिय ही विहित हैं | 

प०--विदा भी अन्नानीक्रे लिये ही बिहित है, 
क्योंकि जिसने बिद्याकों जान लिया उसके लिये 
पिसेको पीसनेकी भाँति विद्याका जिधान व्यथ् है। 
अत. अन्नानीके लिये कम कहे गये हैं, ज्ञानीके लिय 
नहीं, इस्त प्रकार विभाग करना नहीं बन सकता | 

उ०-यह कह्दना टीक नहीं, क्योकि कलेब्यके 
भात्र और अमावसे मिन्नता सिद्ध होती हैं, अभिप्राय 
यह कि अ्निहोत्रादि कर्मोका विधान करनेवाले 
विविवाक्योक्रे अर्थकरों जान लेनेके बाद 'अनेक 
साधन और उपसंद्वास्के सहित अमुक अभम्निहोत्रादि 
कम अनुष्टान करनेके योग्य हैं! 'मै करता हूँ! मेरा 
अमुक कतंव्य है'--इस प्रकार जाननेबाले अज्ञानीके 
छिय जैसे कतंव्य बना रहद्दता है वैसे 'न जायते' 
इंपादि आत्मखरूपका विवान करनेवाले वाक्‍्योंके 
अवंको जान लेनेक्रे बाद उस ज्ञानीके लिये कुछ 
कतरय आष नहीं रहता । 





शाॉकरभाष्य अध्याय २ 
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किन्तु न अहं कर्ता न भोक्ता! इत्यादि 
आत्मेकत्वाकठेत्वादिविषयज्ञानाद अन्यद्‌ू न 
उत्पद्यते इति एप विशेष उपपच्चते । 


यः पुनः 'कर्ता अहम्‌' इति वेत्ति आत्मानं 
तस्य “मम इदं कतेव्यम' इति अवश्यम्भाविनी 
बुद्धि: खात्‌, तदपेक्षया सः अधिक्रियने इति 
त॑ प्रति कमोणि | स च अविद्वानु--उमी तो 
न विजानीत:” इति वचनात्‌ । 

विशेषितस्य च विदूषः कमाक्षिपवचनात्‌ 
“कथ॑ से पुरुषः' इति । 

तस्माद्‌ विशेषिवस्थ अविक्रियात्मदर्शिनो 


विदूषा मुम्रुक्षो च॑ स्वकर्मसंन्यासे एव 
अधिकारः । 


अत एवं भगवान नागयणः सांख्यान्‌ 
विदृष; अविदृषः च करमिंण: प्रविभज्य दे निप्टे 
ग्राहयति--'ज्ञानयोंगेन साख्याना. कर्मयोयेन 
योगिनाम ' इति । 


तथा च पुत्राथ आह भगवान्‌ व्यात्ष:-- 
'द्वाविमावथ पन्‍्यानों) ( महा० आ० २४/१। $ ) 
इत्यादि | तथा च 'क्रयापवश्चेव पुरस्तात्यश्वात्‌ 
संन्यास” इति । 


एतम्‌ एवं विभाग पुनः पुनः दशेयिप्यति 
भगवान्‌ | 'अत्ववित्त अहंकाराविमुद्धात्मा कर्ता 
अहम इति मन्यते, 'तखववित्तु न अहं करोमि! इति। 


क्योंकि ( ज्ञानीको ) "मैं न कर्ता हूँ, न भोक्ता 
हैं? इत्यादि जो आत्माके एकत्व और अक्वेत्र आदि- 
विषयक ज्ञान है इससे अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार- 
का भी ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार यह ( ज्ञानी और 
अज्ञानीके कर्तव्यका ) विभाग सिद्ध होता है |# 


जो अपनेको ऐसा समझता है कि "मै कर्ता हूँ? 
उसकी यद्ढ बुद्धि अवश्य ही होगी कि "मेरा अमुक 
कर्तव्य हैं! उस वुह्िकी अपेक्षासे वह कर्मोका 
अधिकारी होता है, इमीसे उसके लिये कर्म हैं | 
ओर “उभौ तो, न विजानीतः इस बचनके अनुसार 
वही अज्ञानी हैं । 


क्योकि पूर्बोक्त बिशषणोंद्रारा वर्णित ज्ञानीके 
टिये तो 'कर्थ स पुरुष: इस प्रकार कमोका नियेव 
करनंबाले बचन हैं | 

सुतरा ( यह मिद्ध हुआ कि ) आस्माको निर्विकार 
जाननेवाले विशिष्ट ब्रिद्वानका और मुमुन्ुका भी 
स्वकर्मसंन्यासमें ही अधिकार है । 


इसीलिय. भगवान्‌ नारायण “ज्ञानयागेन 
सांख्यानां कमंयांगन योगिनाम' इस कथनसे 
साख्ययोगी-जानियो और कमी--अज्ञानियोंका विभाग 
करके अलग-अलग दे निष्टा ग्रहण करवाते हैं । 


ऐसे ही अपने पुत्रसे भगवान्‌ वेदव्यासजी कहते 
है कि 'ये दा माग हैँ' इत्यादि, तथा यह भी 
कहते है कि 'पहले क्रियामार्ग ओर पीछ 
संन्यास 

मी विभागकों बारंबार भगवान्‌ दिखलायेगे। जसे 
'अहंकारसे मोहित हुआ अज्ञानी में कता हूँ । एसे 
मानता है' 'तत्ववत्ता में नहीं करता एसे मानता 
है? तथा 'सब कर्मौका मनसे त्यागकर रहता हे! 


तथा च्‌ र्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते' इत्यादि | | इत्यादि । 
# अथात अज्ानीऊे लिये कर्तव्य शेप रहता 2. जानीके लिये कोई कर्तव्य शेप नहां रहता । इसलिय 
शासीका कमामे जविकार नहीं है जॉर अगानीका अधिकार / न्यह मभेंद्र करना उानत हा ४ | 
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यम फक कम्फमस का पमरघए 


तत्र केचित्‌ पण्डितंमन्‍्या वदन्ति जन्मा- 
दिषड़भावक्रियारहितः अविक्रियः अक्ता 
एक; अहम आत्मा हति न कखचिद्‌ ज्ञानम्‌ उत्प- 
दयते यस्मिन सति स्वेकर्मसंन्यास उपदिव्यते । 

ने, “न जायते” इत्यादि शाख्रोपदेशानर्थ- 
क्यात्‌ । 

यथा च शासत्रोपदेशसामध्याद्‌ धमोस्तित्व- 


विज्ञानं कतुं! च देहान्तरसंबन्धिज्ञानं. च 
उत्पच्ते, तथा शाखत्रात तस्य एवं आत्मनः 
अविक्रियत्वाकठे स्वकत्वादिविज्ञानं कसात्‌ न 


उत्तद्यते इति प्रष्टच्याः ते । 
करणागोचरत्वाद्‌ इति चेत्‌ । 


ने, 'मनसेवानद्रश्व्यम' (ब० ४ | ०।2९ ) 
इति श्रुतेः । शास्राचार्योपदेशशमदभादिसंस्कृत॑ 
मन आत्मदशने करणम्‌ । 


तथा च्‌ तदधिगमाय अनुमाने आगम च 
सति ज्ञानं न उपपद्यते इति साहसम्‌ एतत्‌ । 


ज्ञानं च उन्पद्ममान॑ तह़िपरीतम्‌ अज्ञनम्‌ 
अवश्य बाधते इति अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 

तत्‌ च अज्ञानं दर्शितं हन्ता अहं हतः अस्मि 
इति | 'उनी ती न विजानीत:” इति अत्र च 
आत्मनो हननक्रियायाः कतेत्व॑ कर्मस्व॑ 
हेतुकतन्व॑ च अन्नानकृत॑ दर्शितम्‌ | 

तत्‌ च स्वेक्रियासु अपि समान कर्ेन्वादेः 
अविद्याकृतत्वम्‌ अविक्रियल्वाद आत्मनः । 
विक्रियावान हि कर्ता आत्मनः करमभृतम्‌ अन्य 
प्रयोजयति कुरु इति | 
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इस विषयमें कितने ही अपनेको पण्डित समझने 
वाले कहते है कि जन्मादि छः भावत्रिकारोसे रहित 
निर्विकार, अकर्ता, एक आत्मा मैं हूँ-ऐसा ज्ञान 
किपीको होता ही नहीं कि जिसके होनेसे सबब 
कर्मीके संन्यासका उपदेश किया जा सके | 

यह कह्दना ठीक नहीं। क्योंकि (ऐसा मान लेनेसे) 
'न जायते! इस्यादि शासत्रका उपदेश व्यर्थ होगा । 

उनसे यह पूछना चाहिये कि जैसे शाल्रोपदेश- 
की सामध्यसे कर्म करनेवाले मनृष्यकों पर्मके 
अस्तित्वका ज्ञान और वेहान्तरकी प्राप्तिका ज्ञान 
होता है, उसी तरह उसी पुरुषको शाखसे आत्माकी 
निविकारता, क्तंल और एकल आदिका विज्ञान 
क्यों नहीं हो सकता ! 

यदि वे कहे कि ( मन-बुद्धि आदि ) कारणेंसे 
आत्मा अगोचर हैं इस कारण ( उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता )। 

तो यह कहना टीक नहीं | क्योंकि “'मनके ढारा 
डस आत्माको देखना यादिये' यह श्रुति है, ३ 
शात्र ओर आचायके उपदेशद्वारा एवं शम, दम 
आदि साधरनोंद्वारा शुद्ध किया हुआ मन आत्म- 
दर्ानमे 'करण' ( साधन ) है । 

इस प्रकार उस ज्ञान-प्राप्तिकि विषयमे अनुमान 
और आगमप्रमाणेकि रहल हुए भी यह कहना कि 
ज्ञान नहीं होता, साहसमात्र हैं ! 


यह तो मान द्वी लेना चाहिये कि उत्पन्न हुआ ज्ञान 
अपनेस बिपरीत अज्ञानकों अवश्य नष्ट कर देता हैं। 

बह अज्ञान *में मारनेवाला हैं? की मांग गया हूँ? 
फेसे माननेवाल दोनों नहीं ज्ञानंत! इन बचनों- 
द्वारा पहले दिखाया ही था, फिर यहाँ भी यह 
बात दिखायी गयी है. कि आत्मामें हननक्रियाका 
कतृल्व, कमंत्त और हेतुकतृल अज्ञानजनित हैं । 

आत्मा निविकार होनेके कारण 'कतृत्व' आदि 
भातरोंका अविद्यामूडक होना सभी क्रियाओमें समान 
हैं । क्योकि विकारवान्‌ ही (स्वयं ) कर्ता ( बन- 
कर ) अपने कर्मर्ूप दूसरेको कर्ममे नियुक्त करता 
हैं कि 'तू अमुक कर्म कर |! 


शाॉकरभाष्य अध्याय २ 





तदू एतद्‌ अविशेषेण बिदृपः सर्वक्रियासु 
कतेत्वं हेतुकठेत्व॑ च प्रतिषेधति भगवान्‌ विदुपः 
कर्माधिकाराभावग्रद शेना थे 
“कथं सर पुरुष: इत्यादिना । 

कि पुनः विदृषः अधिकार इति एतद्‌ उक्त 
पूवेम्‌ एवं "ज्ञानयोगरेन सांख्यानाम्‌! इति। तथा 
च सवकमेसंन्यासं वक्ष्यति 'सर्वकर्माणि मनसा' 


वेदाविनाशिनम 


इन्यादिना । 
ननु मनसा इति बचनाद न वाचिकानां 


कायिकानां च संन्यास इति चेत । 
रे (६ / 5 हा जहा 
न, सवकमोणि इति विशेषितत्वात । 


मानसानाम्‌ एवं सवेकर्ंणाम्‌ इति चेत्‌ । 


न, मनोव्यापारपृवकत्वाद वाकाय- 
व्यापारणां मनोव्यापाराभावे तदनुपपत्तेः । 
शास्रीयाणां वाकायकर्मणां कारणानि 
मानसानि वजेयित्वा अन्यानि सवकमांणि 
मनसा संन्यसेद इति चेत्‌ । 
न, न एव कुबेन न कारयन्‌ इति विशेषणात्‌ । 


सर्वकमेसंन्यास: अय॑ भगवता 3क्तो 


मरिष्यतों न जीवत इति चेत्‌ । 

न, नवद्वारे पुरे देही आस्ते, इति विशेषणा- 
नुपपत्तेः | 

न हि सर्वकमेसंन्यासेन सृतस्य तहेहे 


आसन संभवति अकुबंतः अकारयतः च । 
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सुतरां ज्ञानीका कर्मोमें अधिकार नहीं हैं यह 
दिखानेके लिये भगवान्‌ 'वदाविनाशिनम! “कर्थं स 
पुरुष:' इत्यादि वाक़्योंसे सभी क्रियाओंमें समान 
भावसे विद्वानके कर्ता और प्रयोजक कर्ता होनेका 
प्रतितेवर करते है । 

ज्ञनीका अधिकार किसमे हैं ? यह तो 
शानयोगेन सांख्यानाम' इत्यादि वचनोंद्वाश पहले 
ही बतछाया जा चुका है नेसे ही फ़िर भी 
“ससर्वकमोणि मनसा' इत्यादि वाक्योंसे सब कर्मोका 
संन्यास ( भगवान्‌ ) कहेगे । 

पू०-( उक्त छोकमें ) 'मनसा” यह शब्द है, 
इसलिये मानसिक कर्मोाका ही त्याग बतलाया हैं, 
शरीर और वाणीसम्बन्धी कर्माका नहीं । 

उ०- यह कहना टीक नहीं । क्योंकि 'सर्ब कर्मोंको 
छाइकरः इस प्रकार कर्मके साथ 'सबः विशेषण है । 

पू०-यदि मनसम्बन्धी सब कर्मोेका त्याग मान 
ब्या जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं | क्योक्ति वाणी और शरीरकी 
क्रिया मनोव्यापारपृवंक ही हाती है । मनोव्यापार- 
के अभावमें उनकी क्रिया बन नहीं सकती। 

पू०-शात्रत्रिह्तत कायिक-वाचिक कर्मेके कारण 
रूप मानसिक कमके सित्रा अन्य सब कर्मोका मनसे 
सनन्‍्यास करना चाहिये-यह मान लिया जाय तो * 

उ०-टीक नहीं | क्योकि 'न करता हुआ और 
न करवाता हुआ! यह विशपण साथमे है ( इसलिये 
तीनो तरहके कर्मका सनन्‍्यास सिद्ध होता हैं )। 

पू०-यह भगवानद्वारा कहा हुआ सब कर्मोका 
सन्‍्यास तो मुमर्पषके लिये है, जीते हुएके लिये नहीं, 
यह माना जाय तो ? 

उ०-ठीक नहीं । क्योंक्रि ऐसा मान लेनेसे 
'नो द्वारवाले शरीररूप पुरम आत्मा रहता है? 
इस विशेषणकी उपयोगिता नहीं रहती | 

कारण, जो सर्वकर्मसंन्यास करके मर चुका है, 
उसका न करते हुए और न करवाते हुए उस 
शरीरमें रहना सम्मब नहीं | 


8८ 
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देहे संन्‍्यस्य इति संबन्धों न देहे आस्ते | 


इति चेत्‌ । 

न, सर्वत्र आन्मनः अविक्रियस्वावधारणात्‌ । 
आसनक्रियायाः च अधिकरणापेक्षत्वात्‌ 
तदनपेक्षत्वात्‌ च॒ संन्‍्यासस्य, संपूचें: तु न्‍्यास- 
शब्द इह त्यागार्थों न निक्षेपा्ः । 

तस्माद्‌ गीताशासत्रे आत्मज्ञानवतः संन्‍्यासे 
एवं अधिकारों न कमणि इति तत्र तत्न 


उपरिष्टाद्‌ आन्मज्ञानप्रकरणे दर्शायिप्यामः ।२१। 


पू०--उक्त वाक्‍्यमे शरीरमें कर्मोंको रखकर, इस 
तरह सम्बन्ध है *शरीरमे रहता हद! इस प्रकार 
सम्बन्ध नहीं है, ऐसा माने तो ? 

उ०--टीक नहीं है | क्योकि सभी जगह आत्माको 
निर्विकार माना गया है | तथा 'आसन' क्रियाकों 
आधारकी अपेक्षा हैं ओर 'मनन्‍्यास' को उसकी 
अपेक्षा नहीं है | एबं *स! पूर्वक 'न्यास्त! शब्दका 
अर्थ यद्दों त्यागना है, निक्षप ( रख देना ) नहीं। 

सुतरा गीताशाखमें आत्मज्ञनीका संन्यासमें 
ही अधिकार है, कमेमे नहीं | यही बात आगे 
चलकर आत्मज्ञानके प्रकरणमें हम जगह-जगह्न 
दिखलायेगे | २१ ॥ 


“अर 5 


प्रकृतं तु वक्ष्यामः, तत्र आत्मनः अविनाशि- 


त्व॑ प्रतिज्ञातं तत्‌ किम इतर इति उच्यते-- 


अब हम ग्रकृत विषय वर्णन करेंगे | यहाँ 
( प्रकरणमे । आत्माके अविनाशिलकी प्रतिज्ञा की 
गयी है बह किसके सद्रश है ? सो कहा जाता है--- 


बासांसि जीणीनि यथा विहाय नवानि ग्रह्नाति नरोप्पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 


वासांसि वश्नाणि जोर्णानि दृबलतां गतानि 
यथा लोके विहाय परित्यज्य नवानि अभिनवानि 
गृह्मयाति उपाद्े नर. पुरुष अपरणि अन्यानि 
तथा तद्दू एबं शर्शगाण विहाय जीणानि अस्यानि 
संयाति संगच्छति नवानि दही आत्सा पुरुषवद्‌ 
अविक्रिय एवं इत्य4। ॥२२॥ 


जैसे जगतम मनुष्य पूराने-जीएं बख्रोको त्याग- 
कर अन्य नवीन वख्रोकों ग्रहण करते है, वैसे ही 
जीवात्मा पुराने शगरगेंकी छोड़कर अन्यान्य नवीन 
गरीरेंको प्राम करता हैं । अभिप्राय यद्द कि ( पुराने 
बबोंका छोड़कर नये धारण करनेवाले ) पुरुषकी 
भांति जीवान्मा सदा निर्विकार हद्वी रहता है ॥२२॥ 


- ++*/ 3 ऑ७०--- - 


कस्माद्‌ अविक्रिय एव इति | आह-- 





आत्मा सदा निर्विकार किस कारणसे है ? सो 
कहते हैं 


नन॑ छिन्दन्ति शस्राणि नन॑ दहति पावकः । 


न चेन॑ क्रेदयन्त्यापा न शोषयति मारुतः॥ २३ ॥ 


एन ग्रकृतं देहिने ने छिन्दन्ति जख्राणि 
निरवयवत्वाद न अवयवविभाग॑ कुबन्ति 


शशख्ताणि अस्थादीनि | 





इस उपयुक्त आत्माकों शात्र नहीं काठते, 
अभिग्राय. यह कि अवयबरहित होनेके कारण 
तलवार आदि शब्र इसके क्षज्नोके टुकड़े नहीं 


कर सकते | 


शॉंकरभाष्य अध्याय २ 
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तथा न एन॑ दहति पावकः अग्नि; अपि न 


भसीकरोति । 
तथा न एन॑ क्रेदयन्ति आप: | अपां हि सावयवस्य 


वस्तुन आद्रीभावकरणेन अवयवविश्लेषापादने 


सामथ्ये तदू न निरवयवे आत्मनि संभवति । 


तथा स्नेहवद्‌ द्रव्यं स्नेहशोषणेन नाशयति 


वायु; एनं खात्मानं॑ न शोपयति मारुतः 
अपि ॥ २३॥ 


यत एवं तससातू-- 


अच्छेययोउयमदाद्यो(यमरऊ्लैदो5शोष्य 


नित्यः 


आत्मान॑ नाशयितुं न उत्सहन्ते । तस्मादू 
नित्य: | 

नित्यत्वात्‌ सर्वगत: स्वंगतत्वात्‌ स्थाणु: 
स्थाणु: इव स्थिर इति एततू । खिरत्वादू अचल: 
अयम्‌ आत्मा अतः सनातन चिरंतनो न 
कारणात्‌ कुतथ्िद्‌ निष्पन्नः अभिनव इत्यथः । 

न एतेषां छोकानां पॉनरुक्त्यं चोदनीयम्‌ । 
यद्‌ एकेन एवं 'छोकेन आत्मनों नित्यत्वम्र्‌ 
अविक्रियत्व॑ च उक्तम्‌ *न जायते प्रियते व/! इत्या- 
दिना | तत्र यद्‌ एवं आत्मविषयं किंचिद्‌ उच्यते 
तदू एतस्रात्‌ छोकाथोंद्‌ न अतिरिच्यते 
किंचित्‌ शब्दतः पुनरुक्तं किंचिदू अर्थत इति । 

दुर्बोधत्वाद्‌ आत्मवस्तुनः पुनः पुनः प्रसड्भम्‌ 
आपाध शब्दान्तरेण तदू एवं बस्तु निरूपयति 
भगवान्‌ बासुदेवः कथं नु नाम संसारिणाम््‌ 
अव्यक्त॑ तक्च॑ बृद्धिगोचरताम्‌ आपन्न॑ सत्‌ 
संसारनिषृत्तये सथाद्‌ इति || २४ ॥ 
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वैसे ही अग्नि इसको जछा नहीं सकता अर्थात्‌ 
अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता । 

जल इसको भिगो नहीं सकता । क्योंकि सावयव 
कसतुकों ही मिगोकर उसके अन्नोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
कर देनेमें जलकी सामरथ्य है । निश्रयव आत्मामें 
ऐसा होना सम्मव नहीं । 

उसी तरह वायु आद द्रव्यका गीलापन 
शोषण करके उसको नष्ट करता है अतः वह' वायु 
भी इस स्त-स्वरूप आत्माका शोषण नहीं कर 
सकता ॥ २३ ॥ 


। ऐसा होनेके कारण-- 


एब च। 


सबेगतः स्थाणुरचलोप्यं॑ सनातनः ॥ २४ ॥ 
यरमाद्‌ अन्योन्यनाशहेतृनि भूतानि एनम्र्‌ 


( यह आत्मा न कटनेबाला, न जलनेवालछा, न 
गलनेवाछा और न सूखनेवाला हैं )। आपसमे एक 
दूसरेका नाश कर देनेवाले पश्चमूत इस आत्माका नाश 
करनेके लिये समर्थ नहीं हैं । इसलिये यह्द नित्य है | 

नित्य दोनेसे सबंगत है । स्वव्यापी होनेसे 
स्थाणु है अर्थात्‌ स्थाणु ( ढूंठ ) की भाँति स्थिर 
है । स्थिर द्वोनेसे यह आत्मा अचल हैं और इसीलिये 
सनातन है अथांत्‌ किसी कारणसे नया उत्पन्न नहीं 
हुआ है । पुराना हैं । 

इन शछोकोंमें पुनरुक्तिके दोषका आरोप नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि “न जायने प्रियते बा इस 
एक श'छोकके द्वारा ह्वी आत्माकी नित्यता और 
निर्विकारता तो कही गयी, फिर आत्माके विषयमें 
जो भी कुछ कहा जाय वह इस #ोकके अर्थसे 
अतिरिक्त नहीं है | कोई शब्दसे पुनरुक्त है और 
कोई अर्थसे ( पुनरुक्त है )। 

परन्तु आत्मतच्त्व बड़ा दुर्बोध है--- सहज ही समझ- 
में आनेबाला नहीं है, इसलिये बारंबार प्रसंग उपस्धित 
करके दूसरे-दूसरे शब्दोसे भगवान्‌ वासुदेव उसी 
तक्त्का निरूपण करते है, यह सोचकर कि किसी भी 
तरह वह अव्यक्त तत्त्व इन संसारी पुरुषोके बुद्धिगोचर 
होकर संसारकी निवृत्तिका कारण हो || २४ ॥ 
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तथा--- 


अव्यक्तोःयमचिन्त्योउयमविकार्यो पयमुच्यते | 


तस्मादेव॑. विदित्वेन॑ 
अव्यक्त: स्वकरणाविषयत्वाद्‌ न व्यज्यते 


इति अव्यक्तः अयम्‌ आत्मा | 
अत एवं अचिन्त्य: अयम्‌ | यद्‌ हि इन्द्रिय- 
गोचर वस्तु तत्‌ चिन्ताविषयत्वम्‌ आपचद्यते अय॑ 
तु आत्मा अनिन्द्रियगोचरत्वाद्‌ अचिन्त्य;। 
अविकार्य: अयम्‌ , यथा क्षीरं दध्यातश्वना- 
दिना विकारि न तथा अयम्‌ आत्मा । 
निरवयवत्वात्‌्‌॒ च अविक्रियः | न हि 
निरवयवं किंचिद्‌ विक्रियात्मक॑ दृष्टम्‌ । 
अविक्रियत्याद्‌ अविकाये! अयम्‌ आन्मा 
डच्यते | 
तस्माद्‌ एवं यथोक्तप्रकारेण एनम्‌ आत्मानं 
विदिल्ा त्व॑ न अनुशोचितुम्‌ अ्सि हन्ता अहमू्‌ 
एपां मया एते हन्यन्ते इति || २५॥ 


आत्मनः: अनित्यत्वम्‌ अध्युपगम्य इदमू 
उच्यते-- 





नानुशोचितुमहैसि ॥ २५ ॥ 

यह आत्मा बुद्धि आदि सब करणोंका विषय 
नहीं द्वोनेके कारण व्यक्त नहीं होता ( जाना 
नहीं जा सकता ) इसलिये अव्यक्त है | 

इसीलिये यह अचिन्त्य है, क्योंकि जो पदार्थ 
इन्द्रियगोचर द्वोता है वही चिन्तनका विषय 
होता है। यह आत्मा इन्द्रिगगोचर न होनेसे 
अचिन्त्य है | 

यह आत्मा अबिकारी है अर्थात्‌ जेसे दहीके 
जाँवन आदिसे दूध विकारी द्वो जाता है वैसे यह 
नहीं होता । 

तथा अवयब्रह्वित ( निराकार ) होनेके कारण 
भी आत्मा अविक्रिय है, क्योंकि कोई भी अवयब- 
रहित ( निराकार ) पदार्थ, विकारवान्‌ नहीं देखा 
गया । अतः विकाररहित होनेके कारण यह आत्मा 
अविकारी कहा जाता है । 

खुतरां इस आत्माकों उपयुक्त ग्रकारसे समझ- 
कर तुझे यह शोक नहीं करना चाहिये कि "मै 
इनका मारनेबाला हूँ! मुझसे ये मारे जाते है! 
इत्यादि ॥ २५ || 


ओपचारिक रूपसे आत्माकी अनिन्‍्यता स्वीकार 
करके यह कद्वते है-- 


अथ चेन॑ नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मतम । 
तथापि त्व॑ महाबाहा नेब॑ शोचितुमह॑सि ॥ २६ ॥ 


अथ च इति अभ्युपगमाथ; । 


एन॑ प्रक्रतम्‌ आत्मान॑ नित्यजात॑ लोकग्रसिद्धथा 


धअथः भचः ये दोनों अव्यय ऑपचारिक 
स्वीकृतिके बोधक है । 
यदि ठ्‌ इस आत्माको सदा जन्मनेवाला 


प्रत्यनेकशरीरोत्पत्तिं जातो जात इति मन्यसे | | “ये ठोकप्रसिद्धिके अचुसार अनेक शहीरोंकी 


तथा प्रतितद्विनाश नित्य वा मन्‍यसे मृत मतों 


मत इति । 


प्रत्येक उत्पत्तिके साथ-साथ उत्पन्न हुआ माने तथा 


उनके प्रत्येक विनाशके साथ-साथ सदा नष्ट 
हुआ माने | 


शॉकरभाष्य अध्याय २ 
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तथापि तथाभाविनि अपि आत्मनि लव| तो भी अर्थात्‌ ऐसे नित्य जन्मने और नित्य 


मद्दाबाहों एवं न शोचितुम्‌ अहँसि, जन्मवतों 


$ 


मरनेताले आत्माके निमित्त भी हे मद्दाबाहों ! तुझे 
इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है | क्योंकि 


नाशो नाशवतो जन्म च इति एतो अवच्य॑- | ल्‍न्मनेवालेका मरण और मरनेवालेका जन्म, यह 


भाविनो हति ॥ २६॥ 


दोनों अवश्य ही इ्वोनेवाले हैं |॥२६॥ 


“7“४७5४%४<कक2/“ 7 


तथा च सति-- 


ऐसा होनेसे--- 


जातस्य हि घुवो मत्युध्रंब॑ जन्म मृतस्य च। 


तस्मादपरिहायेंएर्थ. न 
जातस्य हि लब्धजन्मनों ध्रवः अव्यभिचारी 


मृत्यु: मरणं धुव॑ जन्म मृतस्थ च तस्माद्‌ निधित है. 


तव॑ शोचितुमहेसि ॥ २७॥ 

जिसने जन्म लिया है उसका मरण धुब--- 
निश्चित है और जो मर गया है उसका जन्म धुब॒- 
इसलिये यह जन्म-मरणरूप भाव 


अपरिहार्य: अय॑ जन्ममरणलक्षणः अर्थ: तसिन्‌ अपरिद्ार्य है अर्थात्‌ किसी प्रकार भी इसका प्रति- 


अपरिहार्य अर्थ न थ॑ शोचितुम्‌ अहंसि || २७ ॥ 


नाल + ० लयत:-30 --फ9६-:2-- 


कार्यकरणसंघातात्मकानि अपि भूतानि 
उदिश्य शोको न युक्तः कतु यत:-- 


अव्यक्तादीनि भृतानि 


अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का 


अव्यक्तादीनि अव्यक्तम्‌ अदशनम्‌ अनुप- 
लब्धिः आदिः येषां भूतानां पृत्रमित्रादिकाय- 
करणसंघातात्मकानां तानि अव्यक्तादीनि भूतानि 
प्राग्‌ उत्पत्ते; । 
उत्पन्नानि च प्राग मरणादू व्यक्तमध्यानि 
अन्यक्तनिधषनानि एवं पुनः अव्यक्तम्‌ अदशन 
निधन मरणं येषां तानि अव्यक्तनिधनानि 
मरणाद्‌ ऊध्बेम्‌ अपि अव्यक्तताम्‌ एवं ग्रति- 
पचचन्ते इत्यथः । 
तथा च उक्तम्‌ू--'अद्ग्ननादापतितः पुन- 
श्वादर्शन॑ गतः । नासो तब न तसय त्व॑ वृथा 


का परिदेवना॥' ( महा० त्री० २। ३) हृति। 


कार नहीं किया जा सकता, इस अपरिहार्य विषय- 
के निमित्त तुझे शोक करना उचित नह्दीं ॥२७॥ 





कार्य-करणके संघातरूप ही प्राणियोंको माने तो 
उनके उद्दे श्यसे भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि-- 


व्यक्तमध्यानि भारत । 


परिदेवना ॥ २८ ॥ 

अव्यक्त यानी न दीखना-उपलब्ध न होना ही 
जिनकी भादि है ऐसे ये कार्य-करणके संघातरूप 
पुत्र, मित्र आदि समस्त भूत शव्यक्तादि हैं अर्थात्‌ 
जन्मसे पहले ये सब अद्ृय थे | 

उत्पन्न होकर मरणसे पहले-पहले बीचमें व्यक्त 
हैं--- दृश्य है । और पुन: अव्यक्त-निघन हैं, अदृश्य 
होना ही जिनका निधन यानी मरण है उनको 
अव्यक्त-निधन कहते है, अभिग्राय यह कि मरनेके 
बाद भी ये सब अदृश्य हो ही जाते है । 

ऐसे द्वी कहा भी है कि “यह भरूतसंघात 
अद्शनसे आया और पुनः अदद्य हो गया। न 
वह तेरा है कौर न तू उसका है, व्यथे दी शोक 
किसलिये ?” 


णुर' श्रीमद्भगवद्गीता 
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छुतरां इनके विषयमें अर्थात्‌ 5 बिना हुए ही दीखने 

और नष्ट होनेवाले भ्रान्तिरूप भूतोंके विषयमें चिन्ता 

प्रणष्टआन्तिमृतेषु भुतेषु इत्यथः ॥ २८ ॥ ही कया है? रोना-पीटना भी किसलिये है? ॥२८॥ 

002. 4“ आओ 

दुर्विज्ञेयः अय॑ प्रकृत आत्मा कि त्वाम्‌ एय | जिसका प्रकरण चल रहा है यद् आत्मतच दुरविज्ेय 

, | है । सर्वेसाधारणको श्रान्ति करा देनेवाले विषयमें 

एकम्‌ उपालमे साधारणे श्रान्तिनिमित्ते । कर केवल एक तुझे द्वी क्या उलाहना दूँ ? यह आत्मा 
दुर्विज्ञेयः अयम्‌ आत्मा इति । आह--- दुर्विज्ेय कैसे है? सो कहते है--- 
आश्रर्यवत्पश्यति कथ्रिदेनमाश्रयंवद्धदति तथेव चान्यः । 

आश्रयवच्चेनमन्यः श्वणोति श्रुत्वाप्येने वेद न चेब कश्वचित॥ २६ ॥ 


आश्चर्यवद्‌ आश्रयम्‌ अच्ष्पूवंम अद्भुतम्‌ | पहले जो नहीं देखा गया हो अकस्माद्‌ इश्टिगोचर 
अदा हानि मन हब का नह हुआ द्वो ऐसे अद्भुत पदार्थका नाम आश्चर्य है, उसके 
सद्शका नाम आश्चयवत्‌ है, इस आत्माको कोई 
आश्रर्यम्‌ इब एनम्‌ आत्मान पह्यति कश्चित्‌। | (महापुरुष) ही आश्चर्यमय वस्तुकी भाँति देख्वता है । 
आश्चर्यतरद्‌ एर्न बदति तथा एव च अन्य: | आश्चरय- | वैसे हवी दूसरा ( कोई एक ) इसको आश्चर्यवत्‌ 
उक्स्वा | है, अन्य ( कोई ) इसको आश्चर्यबत्‌ खुनता 
: हैं एवं कोई इस आत्माकों सुनकर, देखकर और 

अपि एन॑ वेद न च एवं कश्चित्‌ | कहकर भी नहीं जानता | 
अथ वा यः अयम्‌ आत्मानं पश्यति स। अथवा जो इस आन्माको देखता है वह आश्चर्य- 
आश्र्यतुल्यो यो वदति, यः च शुणोति, सः | * 7 हैं) जो कढ़ता है और जो छुनता हैं वढ़ 
है भी ( आश्चयके तुल्य है ) | अभिप्राय यद्द कि अनेक 
अनेकसहस्रेष्‌ कश्रिद्‌ एवं भवति, अतो दुर्बोध | उहस्नोंमेसे कोई एक ही ऐसा होता है । इसलिये 


तत्र का परिदेवना को वा प्रलाप) अदृष्टदष्ट- 


वत्‌ च एनम्‌ अन्य, शणोति | श्रुत्वा दृष्ठा उ 


आत्मा इति अभिप्राय; ॥ २९ ॥ आत्मा बड़ा दुर्बाध हैं ॥ २९॥ 
-+रडह2#-7: 
अथ इदानीं प्रकरणाथम्‌ उपसंहरन ब्रते-- अब यहाँ प्रकरणके विषयका उपसंहार करनते 
हुए कहते हैं- 


देही नित्यमवध्योध्यं देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्सवोणि भूतानि न त्व॑ शोचितुमहंसि ॥ ३० ॥ 


देही शरीरी नित्य॑ सबंदा सर्वावस्थासु | यह जीवात्मा सर्कयापी होनेके कारण सबके 
अवध्यो निरवयवत्वाद नित्यत्वात्‌ च तत्र | स्थावर-जंगम आदि शरहीरोंमें स्थित है तो भी 
अवध्यः अयं देहे शरीरे स्ेस्य स्वगतत्वात्‌ | अवयबरहित और नित्य द्वोनेके कारण सद्या-सब 
स्थावरादिषु खितः अपि । अवस्थाओंमें अवध्य ही है । 


शांकरभमाष्य अध्याय २ ३ 





सबेस्य प्राणिजातस्थ देहे वध्यमाने अपि| जिससे कि सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंका नाश किये 
॥ जानेपर भी इस आत्माका नाश नहीं किया जा 
अय॑ देही न वध्यो 303 कक भीष्मादीनि सकता, इसलिय भीष्मादि सब प्राणियोंके उद्देश्यसे 


सर्वाणि भूतानि उद्दिश्य न वव॑ शोचितुम्‌ अहसि ।३०। | तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥३०॥ 
हह परमार्थत्वापेक्षायां शोकोी मोहों वा। यहाँ यह कह! गया कि परमार्थ-तक्तकी अपेक्षासे 
शोक या मोह करना नहीं बन सकता । केवल 
इतना द्वी नहीं कि परमार्थ-तत््वकी अपेक्षासे शोक 
तच्चापेक्षायाम्‌ एवं किन्तु-- और मोह नहीं बन सकते, किन्तु -- 
खधर्ममपि चावेक्ष्म न विकम्पितुमहसि । 
धम्योडि युडाच्छेयोःन्यक्क्षत्रियस्य न बिययते ॥ ३१ ॥ 
स्थधर्मम्‌ अपि स्वो धर्म; क्षत्रिय युद्धं तम्‌ अपि क्षत्रियके लिये जो युद्धरूप स्वधर्म है उसे देख- 
अवेक्ष्य त्व॑ न विकम्पितुं प्रचलितुं न अहंसि; | कर भी तुझे कम्पित होना उचित नहीं है, अभिप्राय 
स्वाभाविकाद धर्माद्‌ आत्मस्वाभाव्याद्‌ इति | यह कि अपने स्त्राभाविक धर्मसे विचलित होना 
अभिप्रायः । ( हटना ) भी तुझे उचित नहीं है । 
तत्‌ू च॒ युद्ध प्रथिवीजयद्वारंण धमोर्थ क्योकि वह युद्ध प्रृथ्वी-विजयद्वारा धर्म-पालन 
प्रजारक्षणार्थ च इति धर्माद अनपेत॑ पर धरम्य | “जा“क्षणके लिये किया जाता है इसलिये 


हि ह घर्से ओतग्रोत परम धर्म्य है, अतः उस धर्ममय 
तस्मादू धम्याद्‌ युद्धात्‌ श्रंय, अन्यदू क्षेत्रियस्थ न युद्धके सिव्रा दूमरा कुछ क्षत्रियके लिये कल्याणप्रद 


विदते हि यस्मात्‌ ॥ ३१ ॥ नहीं है ॥३१॥ 
"ताल अिआसिलि5५----- 


कुतः च॒तद्‌ युद्ध कतेन्यम्‌ इति उच्यते-- और भी वह युद्ध किसलिये करतंव्य है सो 
कहते हैं--- 





न संभवति इति उक्तम्‌, न केवल परमार्थ- 





यदच्छया. चोपपन्नं खर्गद्वार्मपावृतम्‌ । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्मीहशम्‌ ॥ २३२॥ 
यदच्छया च अग्रार्थितया उपपन्नम्‌ आगत॑ है पार्थ ! अनिच्छासे प्राप्त-बिना माँगे मिले हुए, 
स्वगद्वार्म्‌ अपावृतम्‌ उद्घाटितं ये तदू ईदशं युद्ध | ऐसे खुले हुए खर्गद्वाररूप युद्धको जो क्षत्रिय पाते 
लमन्ते क्षत्रिया: हे पार्थ सुखिन: ते ॥ ३२॥ ' है, कया वे सुखी नहीं है ? ॥३२॥ 








एवं कत॑व्यताग्राप्तम्‌ अपि-- | इस प्रकार कतंव्यरूपसे प्राप्त होनेपर भी-- 
अथ चेत्त्यमिमं धरम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 


५8 श्रीमद्वगवद्गीता 
अथ चेत्‌ जा इमं धम्य धर्माद्‌ अनपेतं संग्रामं| यदि तू यह घर्मयुक्त--धर्मसे ओतमप्रोत युद्ध 
५ न रेगा, तो उस युद्धके न करनेके कारण 
न करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ सप्तम नहीं क 82 

हक न मम सिती अपने धर्मकको और महादेव आदिके साथ युद्ध 

गति च महादेवा हिला | करनेसे प्राप्त हुई कीर्तिको नष्ट करके केवछ पापको 











केवलं पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥३३॥ ही प्राप्त होगा || ३३ ॥ 
न केवल स्वधर्मकीतिंपरित्याग-- केवल स्वधर्म और कीतिका त्याग होगा, इतना 
ही नहीं-.- 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेपव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 


अकीति च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते तब सब छोग तेरी बहुत दिनोतक स्थायी रहनेवाली 
अव्ययां दीघकालाम । धर्मात्मा शर इति एव- अपकीति ( निन्‍्दा ) ह किया करेंगे | धर्मात्मा, 
मादिभिः गुणैः संभावितस्थ च अकीर्ति: मरणाद्‌ | अर इत्थादि गुणोसे प्रतिष्ठा पाये हे हुए पुरुषके 
अतिरिध्या: 0 संवानितेस अकीतें: वर लिये अपकीति, मरणसे भी अधिक होती है | अभिप्राय 
अल कह, की ते जे अह है लि। सलोमित ( इज्जतदार ) पुरुषके लिये 


मरणम्‌ इत्यर्थ: ॥ ३४ ॥ अपकीतिकी अपेक्षा मरना अच्छा है ॥ ३४॥ 
७७-७८ आय 


कि च--- । तथा--- 
भयाद्रणादुपरतं॑ मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 


येषां च त्व॑ बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ २५॥ 
भयात्‌ कर्णादिभ्यों रणादू युद्धाद्‌ उपरतं। जिन दुर्योवनादिके मतमे त्‌ पहले बहुमत अर्थात्‌ 
निवृत्तं मंम्यन्ते चिन्तयिप्यन्ति न कृपया इति | बहुत गुणोसे युक्त माना जाकर अब लघुताको 
त्वां महारथा दुर्योधनग्रभृतय/ यपा च लं [प्राप्त होगा, वे दुर्योचन आदि महारथीगण तुझे 
दुर्योधनादीनां बहमतों बहुमिः गुणः युक्त इति | कर्णाठिके मयसे ही युद्धसे निदृत्त हुआ मानेंगे, 
एवं बहुमतो भूल्वा पुनः यास्यसि लाघव लघुभावम्‌ । / दया करके हृट गया हैं? ऐसा नह्ीीं ॥ ३०॥ 
“ाजिउरे६४९क2/58 6 - 
कि. च--- | तथा--- 
अवाच्यवादांश्र बहुन्वद्ष्यन्ति तबाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ २३६॥ 
अवाच्यवादान्‌ अवक्तव्यवादान्‌ू च बहन | वे तेरे शत्रगण, निवातकबचांदिके साथ युद्ध 
अनेकप्रकारान्‌ू वदिप्यन्ति तव अहिता: शत्रवों | करनेमें दिखलाये हुए तेरे सामर्थ्यकी निन्‍दा करते 
निन्‍्दन्त: कुत्सयन्तः तव त्वदीयं सामथ्य निवात- | हुए बहुत-से-अनेक प्रकारके न कहनेयोग्य वाक्य 
कवचादियुद्धनिमित्तम्‌ । भी तुझे कहेंगे । 
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क्या है ? अर्थात्‌ उससे अधिक कश्कर कोई भी 
किम | ततः कष्टतरं दुःख॑ न अस्ति हत्यथः ॥३६॥ | दुःख नहीं है ॥ ३६ ॥ 


--+*४*“** संकट 2४४०-- 
युद्धे पुनः क्रियमाणे कर्णादिभिः-- | पक्षान्तरमें कर्ण आदि शूरवीरोंके साथ युद्ध करनेपर- 
हतो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌। 


तस्मादुत्तिउ कोन्तेय युड्धाय कृतनिश्रयः॥ ३७ ॥ 
दतो वा प्राप्यसि खगे हतः सन्‌ खर्ग। --या तो उनके द्वारा मारा जौकर ( त्‌) खर्गको 
प्राप्ससि जिया वा कर्णादीनू शरान्‌ भोक्ष्यसे | प्राप्त करेगा अथवा कर्णादि शूरीरोंको जीतकर 
महीम्‌ | उभयथा अपि तब लाभ एवं इति | पृथिवीका राज्य भोगेगा | अभिप्राय यह कि दोनों 
अभिग्रायः । तरहसे तेरा छाभ ही है । 
यत एवं तस्माद्‌ उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत- |. जब कि यह बात है, इसलिये हे कौन्तेय ! युद्ध- 
के लिये निश्चय करके खड़ा हो जा क्षर्थात्‌ 'मे 
या तो शत्रुओंको जीतँगा या मर ही जाऊँगा” ऐसा 
निश्रयं कृत्वा इत्यर्थ: | ३७ ॥ निश्चय करके खड़ा हो जा || ३७॥ 
“-*वन्‍॑ाएर 2३९ असम 
तत्र युद्धं ख्थम इति एवं युध्यमानस्थ | “युद्ध स्धर्म है! यह मानकर युद्ध करनेबालेके 
उपदेशम्‌ इमं श्रणु-- लिये यह उपदेश है, सुन--- 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयोौ । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
सुखद गे समे तुल्ये कला रागद्वेषो अकृत्वा .. सुख-दु.खको समान-तुल्य समझकर अर्थात्‌ 
इति एतत्‌ । तथा लामाठाभी जयाजयो च समी | ( उनमें ) राग-ह्ेष न करके तथा छाभ-द्वानिको 
कृत्वा ततो युद्धाय युत्यस्त्र घटस्ख | न एवं युद्ध और जय-पराजयकों समान समझकर, उप्तके बाद 
९ हि तू युद्धके लिये चेष्ठा कर, इस तरह युद्ध करता हुआ 
कुबेन्‌ पापम्‌ अवाप्यसति इति एप उपदेश: ग्रास- | / थापको प्राप्त नहीं होगा । यह प्रासंगिक 


ड्रिक। ॥ ३८ ॥ उपदेश है ॥ ३८ ॥ 


निश्चयों जेष्यामि शत्रून्‌ मरिष्यामि वा इति 





- “ ->ऑब्ट489४६--- 
शोकमोहापनयनाय लोकिको न्‍्यायः। . “खधर्ममपि चावेक्ष्य' इत्यादि छोकोंद्वारा शोक 
ससधर्ममाप चावेक्ष्य” इत्याद्रेः छोकेः उक्तो | और मोहको दूर करनेके लिये लौकिक न्याय बतलाया 
न तु तात्पर्येण । गया है, परन्तु पारमार्थिक दष्टिसे यह बात नहीं है| 
परमार्थदशेन॑ तु हह प्रकृतं तत्‌ च उक्तम्‌। यहाँ प्रकरण परमार्थ-दर्शनका है, जो कि पहले 
न की ह 'छोक ३० तक) कह्दा गक है। भब शास्रके विषयका 
उपसंहरति “पा तेअमिक्षिता” इति शाख्रविषय- दे दिल लिये 'पा तेइभिह्िता' इस छोक- 
विभागप्रदशेनाय । द्वारा उस ( परमार्थ-दशनका ) उपसंहार करते हैं | 


५६ 


श्रीमद्गगबद्गीता 





हृह हि दशिते ह पुनः शाल्रविषयविभागे | क्योंकि यहाँ शास्रके विषयका विभाग दिखलाया 


उपरिष्टात्‌ ज्ञानयोगेन. सांख्यानां. कर्मयोगेन 
योगिनाम! इति निष्ठाहइयविषयं शार्त्न सुखं 
प्रवर्तिष्यते श्रोतारर च विषयविभागेन सुख 


ग्रहीष्यन्ति इति अत आह---- 


जानेसे यह होगा कि आगे चलकर'शानयोगेन सांख्यानां 
कर्मयोगेन योगिनाम' इत्यादि जो दो निष्ठाओंको 
बतानेवाला शास्त्र है वह छुखपूर्वक समझाया जा सकेगा 
और श्रोतागण भी विषयविमागपृबंक्ष अनायास ही 
उसे ग्रहण कर सकेंगे । इसलिये कहते हैं--. 


एवा तेषमिहिता संंख्ये बुडियोंगे त्विमां श्वणु । 
बुद््या युक्तो यया पाथे कर्मबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥ २६ ॥ 


एपा ते तुभ्यम्‌ अभिक्िता उक्ता सांख्ये परमार्थ- 
वस्तुविवेकविषये बुद्धि: ज्ञानं साक्षात्‌ शोक- 
मोहादिसंसारहेतुदोषनिवृत्तिकारणम्‌ । 

योगे तु तत्पराप्त्युपाये निःसड्भतया इन्द्र- 

कर, (७ शै 

प्रहणपूर्वकम्‌ ईश्वराराधनार्थे कर्मेयोगे कर्मानु- 
छाने समाधियोगे च इमाम अनन्तरम्‌ एव 
उच्यमानां बुद्धि णु । 

तां बुद्धि स्तीति प्ररोचनार्थम्‌्-- 

बुद्ध यया योगविषयया युक्तो हे पाथ 
कर्मबन्ध॑ कम एवं धर्माधमाग्यों बन्धः कर्म- 
बन्धः त॑ प्रहास्यसि इेश्वरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्े 
इति अभिप्रायः ॥ ३९ ॥ 


मैने तुझसे साख्य अर्थात्‌ परमार्थ वस्तुकी पहिंचान- 
के विषयमें यह बुद्धि यानी ज्ञान कह सुनाया | यह्ष 
ज्ञान, संसारके हेतु जो शोक, मोह आदि दोप है, 
उनकी निवृत्तिका साक्षात्‌ कारण हैं । 

इसकी ग्राप्तेकि उपायरूप योगके विषयमे, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित होकर सुख-दु. आदि द्वन्द्दोंके त्याग- 
पूरक ईश्वराराचनके लिये कर्म किये जानेवाले कर्म- 
योगके विषयमे ओर समाधियोगके विपयमे इस बुद्धि- 
को, जो कि अभी आगे कही जाती है, सुन-- 

रुचि बढानेके लिये उस बुद्धिकी स्व॒ति करते हैं- 

है अजुन ! जिस योगविषयक बुद्धिसे युक्त 
हुआ ते धर्माथर्म नामक कमरूप बन्धनकों ईइअर- 
कृपासे हानेवाढी ज्ञान-प्राप्तिदारा नाश कर 
डालेगा ॥ ३० ॥ 





कि च अन्यत्‌-- 


इसके सिवा और भी सुन--- 


नेहाभिक्रमनाशो$स्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


न इह सोक्षमार्गे क्मंग्रोगे अभिक्रमनाशः 
अभिक्रमणम्‌ अभिक्रमः प्रारम्भ: तस्थ नाशों 


न अस्ति यथा क्ृष्यादेः | योगविषये प्रारम्भस्य कि योगविषयक प्रारम्भका 


न अनेकान्तिकफलत्वम्‌ इत्यथेः । 


आरम्मका नाम अभिक्रम है, इस कर्मयोगरूप 
मोक्ष-मार्गम॑ अभिक्रमका यानी प्रारम्भका कृषि 
आदिके सदरश नाश नहीं होता | अभिप्राय यह 
फल. अनैकान्तिक 
( संशययुक्त ) नहीं है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय २ 


अजित फिट चट 3 


पु 


कि च न अपि चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायो विद्यते | रा तथा चिकित्सादिकी तरह ( इसमें ह ) बत्यवारय, 


कि तु भवति । खल्पम्‌ अपि अस्य योग- 


( बिपरीत फछ ) भी नहीं होता है | 
तो क्‍या होता है ? इस कमय्ोगरूप धर्मका 


धर्मस्य अनुष्टितं आयते रक्षति महतः संसार- | थोड़ा-सा भी अनुष्ठान ( साधन ) जन्म-मरणरूप 


भयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ४० ॥ 


जज « <कछ०<-०--त् 


या हय॑ सांख्ये बुद्धि! उक्ता योगे च 
वक्ष्यमाणलक्षशा सा-- 


व्यवसायात्मिका 


महान्‌ संसारमयसे रक्षा किया करता है ॥४०॥ 





जो यह बुद्धि सांख्यके विषयमे कही गयी है और 
जो योगके विषयमें अब कही जानेवाली है वह---- 


बुडिरेकेह. कुरुनन्दन । 


बहुशाखा हानन्ताश्र बुडयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 


व्यवसायात्मिका निश्चयखभावा "का एव बुद्धि: 
इतरविपरीतबुद्धिशाखाभेदस्य बाधिका सम्य- 
क्प्रमाणजनितत्वाद्‌ हह श्रेयोमार्गे हे कुरुनन्दन । 

या; पुनः इतरा बुद्धयों यासां शाखाभेद- 
प्रचाखशाद्‌ अनन्तः अपार; अनुपरतः 
संसारो निन्यप्रतता विस्तीर्णों भवति, प्रमाण- 
जनितविवेकबुद्धिनिमित्ततशात्‌ च उपरतासु 
अनन्तभेदबुद्धिषु संसार: अपि उपरमते । 


ता बुद्धयो बहशाखा बहचः शाखा यासां ता 
बहुशाखा बहुभेदा इति एतत्‌ | प्रतिशाखाभेदेन 
हि अनन्ता: च बुद्धयः, केषाम्‌ अव्यवसायिनां 
प्रमाणजनितविवेकबुद्धिरहितानाम्‌ इत्यर्थः ।४१। 


हे कुरुनन्दन ! इस कल्याण-मार्गमें 
व्यवसायात्मिका-निश्चय खभाववाली बुद्धि एक ही 
हैं, यानी यथार्थ प्रमाणजनित होनेके कारण अन्य 
विपरीत बुद्धियोंके शाखा-मभेदोंकी बाधक है । 


जो इतर ( दूसरी ) बुद्धियाँ है, जिनके शाखा- 
भेदके विस्ताससे संसार अनन्त, अपार और 
अनुपरत होता है अर्थात्‌ निरन्तर अत्यन्त विस्तृत 
होता है, उन अनन्त भेदोंवाली बुद्धियोका, प्रमाण- 
जनित विवेक-बुद्धिकि बलसे, अन्त दो जानेपर 
संसारका भी अन्त हो जाता है | 


परन्तु जो अत्यवसायी है, जो प्रमाणजनित 
विवेक-बुद्धिसे रहित है उनकी वे बुद्धियाँ बहुत 
शाखा अर्थात्‌ बहुत भेदोब्राली और प्रति शाखा- 
मेदसे अनन्त होती हैं ॥४१॥ 


--++द्औजक++- 


येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि! नास्ति ते-- | 


जिनमे निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है वे--- 


यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 


बेदवादरताः 


पाथे नान्यदस्तीति बादिनः ॥ ४२॥ 
याम्‌ इमां वक्ष्यमाणां प्रष्पतां पुष्पितवृक्ष 


इस आगे कही जानेबाली, पुष्पित वृक्षों-जैसी 


इव शोभमानां श्रूयमाणरमणीयां वा्च वाक्य- शोमित--सुननेमें ही रमणीय जिस वाणीको कह्दा 


लक्षणां प्रवदन्ति । 
गी० शां० भा० ८-- 


करते हैं । 


प््८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





अकअ-+»मम«बलनननवऊ न नस थऊ ७4५३७. ५+++न का» +५>+क का +५०००ननन मम भमभ«मधऊ मारा समाज फा ५4-७३ रममलककक 9७9०9 22%00 कर 


ह के, : अविपश्चित: अल्पमेधसः अविवेकिन | कौन कहा करते हैं? अज्ञानी अर्थात्‌ अल्प-बुद्वि- 
इत्यथं: । वेदबादरता बहर्थधादफलसाधन- | वाले अविवेकी, जो कि बहुत अर्थत्राद और फल- 


प्रकाशकेषु वेदवाक्येषु रताः | 


हे पार्थ न अन्यत्‌ खर्गप्राप्त्यादिफल- 


साथनोंको प्रकाश करनेवाले वेदघाक्योंमें रत हैं | 
तथा हे पार्थ | जो ऐसे भी कहनेवाले हैं कि 


साधनेस्यः कर्मम्य; अस्ति इति एवं वादिनों | खर्ग-प्रापति आदि फलके साधनरूप कर्मेसे अतिरिक्त 


बदनशीला; ॥ ४२ ॥ 


अन्य कुछ है ही नहीं ॥४२॥ 


न्‍ल्‍्णाअ+०<२३4६8-२--०७५-८ 
ते च-- तथा वे-- 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ ॥। 
क्रियाविशेषषहुलां.. भोगैश्व्यंगति. प्रति ॥ 8३ ॥ 


कामात्मान: कामखभावाः कामपरा इत्यथः । 
खर्गपरा: खर्गः परः पुरुषार्थों येषां ते खर्गपराः 
खर्गप्रधाना जन्मकर्मफल्प्रदां कमेणः फल कर्म- 
फर्ल जन्म एवं कर्मफल जन्मकर्मफल॑ तत्‌ 
प्रददाति इति जन्मकर्मफलप्रदा तां वां 
प्रवदन्ति इति अनुषज्यते । 

क्रियाविशेषबहुलं क्रियाणां विशेषाः क्रिया- 
विशेषाः ते बहुला यस्यां वाचि तां खगंपशु- 
पुत्राद्थो यया वाचा बाहुल्येन प्रकाइयन्ते | 
भोगैश्वयंगर्ति प्रति भोग: च ऐश्वय च भोगेश्चर्य 


तयोः गतिः प्राप्तिः भोगेश्वयंगतिः तां प्रति 
साधनभूता ये क्रियाविशेषाः तद्हुलां तां 


कामात्मा- जिन्होंने कामको ही अपना खभाव बना 
लिया है ऐसे कामपरायण और खगंकों प्रधान मानने- 
वाले यानी खग ही जिनका परम पुरुपार्थ है ऐसे पुरुष 
जन्मरूप कर्म-फलको देनेवाली ही बातें किया करते 
हैं | कर्मके फलका नाम “कर्म-फल” है, जन्मरूप कर्म- 
फल “जन्म-कर्म-फल” कहलाता है, उसको देनेवाली 
वाणी “जन्म-कर्म-फल-प्रदाः कही जाती है। ऐसी 
वाणी कहा करते है । 

इस प्रकार भोग और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये जो 
क्रियाओंके भेद हैं वे जिस वाणीमें बहुत हों अर्थात्‌ 
खर्भ, पशु, पुत्र आदि अनेक पदार्थ जिस बाणीद्वारा 
अधिकतासे बतलाये जाने हो, ऐसी बहुत-से क्रिया- 
भेदोंको बतलछानेवाढी वाणीकों बोलनेवाले वे मूढ़ 


वा प्रवदन्ता मृठाः संसारे परिवतेन्ते बारंबार संत्तार-चक्रमें त्रमण करते हैं, यह 
इति अभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अभिप्राय है ॥9३॥ 

बाज (5 ५ कर 

भागश्वयप्रसक्ताना तयापहतचतसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधी न विधीयते ॥ ४४ ॥ 


तेषां च--भोगैश्नरयप्रसक्तानां भोग; कतंव्यम्‌ 
ऐश्वथे च इति भोगेश्रयेयोः एवं प्रणयवतां 
तदात्मभूतानां तया क्रियाविशेषवहुलया वाचा 
अपइहतचेतसाम्‌ आच्छादितविवेकप्रज्ञानां 


जो भोग और ऐश्वयमे आसक्त है, अर्थात्‌ भोग और 
ऐश्व्य ही पुरुषार्थ है ऐसे मानकर उनमें ही जिनका प्रेम 
हो गया है इस प्रकार जो तद्गप द्वो रहे है, तथा क्रिया- 
भेदोंको विस्तारपूवंक बतलानेवाली उस उपयुक्त वाणी- 
द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है अर्थात्‌ 
(जिनकी )  विवेक-बुद्धि आच्छादित हो 
रही है; उनकी समाधिमें सांख्यविषयक या 


व्यवसायात्मिका सांख्ये योगे वा बुद्धि: समाघों | योगविषयक निश्चयात्मिका बुद्धि ( नहीं ठहरती )। 


शॉकरमाष्य अध्याय २ 


समाधीयते असिन्‌ पुरुषोषभोगाय स्वेम्‌ इति 





समाधि: अन्तःकरणं बुद्धि! तस्िन समाधौं 
न विधीयते न मवति हत्यथ: ॥४४॥ 


है. 
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'पपुरुषके भोगके लिये जिसमें सब्र कुछ स्थापित किया 
जाता है, उसका नाम समात्रि है |! इस अ्युत्पत्तिके 
अनुसार समाधि अन्त:करणका नाम है, उसमें बुद्धि 
नहीं ठहरतो अर्थात्‌ उत्पन्न द्वी नहीं होती ॥४४॥ 


-->*४<(*> स्कल/52७:४:०-- 


य॒ एवं 
कामात्मनामू-- 


विवेकबुद्धिरहिताः | तेषां | 


जो इस प्रकार विवेक-बुद्धिसे रहित हैं, उन 
कामफ्रायण पुरुषेकि--- 


त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रेगुण्यो भवाजुन । 
निई॑न्द्रों नित्यसच्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४ ५॥ 


त्रैगुण्यत्रिषया: अ्रैगुण्य॑ संसारो विषयः 
प्रकाशयितव्यो येषां ते वेदा: त्रेंगुण्यविषया; त्वं 
तु निरगुण्यो भव अर्जुन निष्कामो भव इत्यथ्थः । 

निन्द्र: सुखदुःखहेेतू समप्रतिपक्षो पदार्थों 
इन्हशब्दवाच्यों ततो निर्गतो निद्वन्दों भव । 
त्व॑ नित्यसत्तस्थ: सदासचगुणाश्रितों भव | 

तथा निर्येगक्षेम: अनुपात्तस्य उपादानं योग 
योगक्षेमप्रधानस 
श्रेयसि प्रवृत्ति; दुष्करा इति अतो निर्योगश्षेमा 
भव | 

आत्मवान्‌ अप्रमत्तः च भव । एप तव उपदेश: 


उपात्तस्य रक्षणं क्षेम;, 


खधमम अनुतिष्टतः ॥४५॥ ; 


बेद त्रैगुण्यविषयक हैं अर्थात्‌ तीनों गुणोंके कार्य- 
रूप संसारको ही प्रकाशित करनेवाले है। परन्तु 
है अजुन ! तू असंसारी हो--निष्कामी हो | 

तथा निदईन्द्द हो अर्थात्‌ सुख-दुःखके हेतु जो 
परस्पर-विरोबी ( युग्म ) पदार्थ है उनका नाम इन्द्र 
है, उनसे रहित हो और नित्य सक्तस्थ हो अर्थात्‌ 
सदा सच्गुणके आश्रित हो | 

तथा नियेगिक्षेम हो । अप्राप्त कस्तुको प्राप्त 
करनेका नाम योग है और प्राप्त बस्तुके रक्षणका 
नाम क्षेम है, योगक्षेमको प्रवान माननेवालेकी 
कल्याण-मार्गमें प्रवृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है, 
अत: तू योगक्षेमको न चाहनेवाला हो। 

तथा आत्मवान्‌ हो अर्थात्‌ ( आत्म-विषयोमें ) 
प्रमादरहित हो | तुझ खधर्मानुष्ठाममें लगे हुएके 
लिये यह उपदेश है ॥ ४५॥ 


---*5:8998७०---- 


सर्वेषु वेदोक्तेपु कमंसु यानि अनन्तानि 


सम्पूर्ण वेदोक्त कर्मोेके जो अनन्त फल हैं, उन 


फलानि तानि न असपेक्ष्यन्त चेत्‌ किमर्थ | फछोको यदि कोई न चाहता हो तो वह उन 
तानि ईश्वराय इति अनुष्ठटीयन्ते इति, उच्यते | कर्मोका अनुष्ठान ईध्वरके लिये क्‍यों करे ? इसपर 


धृणु-- 
यावानर्थ उदपाने 


कह्दते न $ छघुन 3-3 


सबंतःसंप्लुतोदके । 


तावान्सबेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 


६० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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यथा लोके कृपतडागाद्ननेकसिन्‌ उदपाने 
परिच्छिभ्ोदके यावत्परिमाणः 
स्लानपानादिः अर्थ: फ़लं प्रयोजन स सब 
अर्थ; सर्वतःसंप्डतोदके तावानू एवं सम्पद्यते 
तत्र अन्तर्भवति इत्यर्थः । 

एवं ताबान्‌ तावत्परिमाण एवं सम्पद्यते सर्वेषृ 
वेदेष वेदोक्तेपु कर्मसु यः अर्थों यत्‌ कर्मफलम्‌ । 


यावान्‌ 


सः अर्थों ब्राह्मणस्य संन्यासिनः परमार्थतत्च॑ 
बिजानतो थः अर्थों विज्ञानफलं सबंतःसंप्लुतोद- 
कस्थानीयं तस्िन्‌ तावान्‌ एवं सम्पद्यते तत्र 


एवं अन्तभ्रति हत्यथ 
सत्र तदभितमे।ति यत्किन्व प्रजा: साधु कुवीन्ति 


यस्तद्वेद यत्स वेद! ( छा० 2।?।9४ ) इति श्रुतेः | 
“सब कर्माखिलम! इति च वक्ष्यति । 
तस्रात्‌ प्राग ज्ञाननिष्टाधिकारप्राप्तेः कर्मणि 
अधिकृतेन कृूपतडागाद्य्स्थानीयम्‌ अपि कर्म 
कतंव्यम्‌ ॥ ४६ ॥ 


डे >>+ +3स टक 
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जैसे जगतमें कूप, तालाब आदि अनेक छोडे- 
छोटे जलाशरयोंमें जितना ल्लान-पान आदि प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह्ठ सब प्रयोजन सब ओरसे परिपूर्ण 
महान्‌ जलाशयमें उतने ही परिमाणमें ( अनायास ) 
सिद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ उसमें उनका 
अन्तर्भाव है | 


इसी तरह सम्पूर्ण वेदोंमें यानी वेदोक्त कर्मोसे 
जो प्रयोजन सिद्ध होता है. अर्थात्‌ जो कुछ उन 
कर्मोका फल मिलता है, वह समस्त प्रयोजन 
परमार्थ-तत्तको जाननेवाले ब्राह्मणका यानी 
संन्यासीका जो सब्र ओरसे परिपृर्ण महान्‌ जठाशय- 
स्थानीय विज्ञान आनन्दरूप फल है, उसमें उतने 
ही परिमाणमे (अनायास ) सिद्ध हो जाता है। 
अर्थात्‌ उसमें उसका अन्तर्भाव है । 

श्रुतिमें भी कहा है कि--'जिसको वह (रैक्क ) 
जानता है उस ( परत्रह्म ) को जो भी कोई जानता 
है, वह उन सबके फलको पा जाता है कि जो कुछ 
प्रजा अच्छा कार्य करती है।? आगे गीतामें भी कहेगे 
कि 'सम्पूर्ण कर्म श्ञानमें समाप्त हो जाते हैं। इत्यादि | 

सुतरां, यद्षपि कूप, तालाब आदि छोटे 
जलाशयोंकी भाँति कम अल्प फल देनेवाले है तो 
भी ज्ञाननिष्राका अधिकार मिलनेसे पहले-पहले 
कर्माधिकारीको कर्म करना चाहिये || ४६ | 


धा॥% 527 


कमंण्येवाधिकारस्ते मा 


फलेषु कदाचन । 


मा कर्मफलहेतु्भूमो ते सड्जोःस््वकर्मणि ॥ ४७॥ 


कर्मणि एव अधिकारों न ज्ञाननिष्टायां ते तब । 
तत्र च कर्म कुर्चतो मा फलेप अधिकार: अस्तु 
कमंफलत्प्णा मा भूत्‌ कदांचन कस्यांचिद्‌ 
अपि अवश्थायाम्‌ इत्यथेः । 

यदा कमेफले तृष्णा ते ख्थात्‌ तदा कम 


फलप्राप्तेः हेतु स्था।, एवं मा कर्मफलहेतु: भूः। 


तेरा कर्में ही अधिकार है, ज्ञाननिप्रामें नहीं । 
वहाँ ( कममारगमें ) कम करते हुए तेरा फलमें 
कमी अधिकार न हो, अर्थात्‌ तुझे किसी भी 
अब्रस्थामें करमफठकी इच्छा नहीं होनी चाहिये । 

यदि कमफलमें तेरी तृष्णा होगी तो वू कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण होगा । भ्रतः इस प्रकार कर्म- 
फल-प्राप्तिका कारण तू मत बन । 


शाॉकरभाष्य अध्याय २ ६१ 


यदा हि. कर्मफलवृष्णाप्रयुक्तः कमणि| क्योंकि जब मनुष्य कर्मफलकी कामनासे 
प्रवरते तदा कर्मफलस्य एवं जन्मनों हेतुः | प्रेरित होकर कर्ममें प्रदत्त होता है तब वह कर्म- 
भवेत्‌ । फलरूप पुनजन्मका हेतु बन ही जाता है। 

यदि कर्मफर्ल न दृष्यते कि कमेणा दःख- |. 'यदि कर्म-फलकी इच्छा न करें तो दुःखरूप 
कर्म करनेकी क्या आवश्यकता है ” इस प्रकार 
कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति-प्रीति नहीं होनी 
अकरणे प्रीति! मा भूत्‌ ॥ ४७॥ | चाहिये | ४७ ॥ 





रूपेण हति मा ते तव सन्न: अस्तु अकर्मणि 


७-९७ <-यवान्कनादी[%%-- 


यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कतेच्यं कमें कथं |. यदि कर्म-फछसे प्रेरित होकर कम नहीं करने 
चाद्दिये तो फिर किस प्रकार करने चाहिये ? इसपर 


तहिं कर्तव्यम्‌ इति उच्यते-- आदत 85. 


योगस्थः कुरु कमोणि सड़ं त्यक्वा धनंजय । 
सिद्व्यसिड्योंः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 8८ ॥ 


योगश्थ: सनू कुरु कर्माणि केवलम्‌ इंश्वरार्थ हे घनंजय ! यागमें स्थित होकर केवल #श्वरके 
तत्र अपि ईश्वरों में तुप्यतु इति सं त्यकत्वा | लिये कर्म कर । उनमें भी “ईश्वर मुझपर प्रसन्न हो |? 
धनंजय | इस आशारूप आसक्तिको भी छोड़कर कर | 
फलतृप्णाशन्येन क्रियमाणं करमंगि सच्च- फलतृष्णारहित पुरुपद्वारा कर्म किये जानेपर 
शुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धि: तद्रिप्ययजा अन्त:करणकी _अद्विसे उत्पन्न हानेबाली ज्ञान-ग्रापि 
तो मिद्धि है ओर उससे विपीत ( ज्ञान-प्राप्तिका न 
होना ) असिद्धि है. ऐसी सिद्धि और असिद्धिमें भी 
भूला कुरु कमोणि | सम होकर अर्थात्‌ दोनोको तुल्य समझकर कम कर | 
कः असों योगो यत्रस्थः कुरु इति उक्तम्‌ इदमू | वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर 
कर्म करनेके लिये कहा है ? यही जो प्रिद्धि और 
एव तन्‌ सिद्धथसिद्धथो समत्व॑ योग उच्यते ॥४८॥ | असिद्धिमे समल्र हैं, इसीको योग कहते है ॥9८॥ 


असिद्धिः तयोः सिद्धयसिद्धयो: अपि समः तुल्यों 


---+२५४०७:९क््ी 


यत्‌ पुनः समत्ववुद्धियुक्तम्‌ ईश्वराराधनार्थ | जो समल-बुद्धिसे ईश्वराराधनार्थ किये जाने- 
वाडे कम है उनकी अपेक्षा ( सकाम कम निकृष्ट 
कमे एतस्ात्‌ क्मणः | हैं, यह दिखलाते है )-- 
दुरेग. छावरं॑ कर्म बुडियोगाडनंजय । 
बुडो शरणमन्कच्छि कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ 


श्रौमद्भगगवद्गीता 





दूरेण अतिविप्रकर्षण हि अवबर॑ निकृष्टं कर्म । 


फलार्थिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ समत्वबुद्धि- 


युक्तात्‌ क्मणो जन्ममरणादिहेतुत्वाद्‌ धनंजय । 

यत एवं योगविषयायां ब॒द्धी तत्परिपाकजायां 
वा सांख्यबुद्धों शरणम्‌ आश्रयम््‌॒ अभयग्राप्ति 
कारणम्‌ अन्विच्छ प्रार्थथख परमार्थज्ञानशरणो 
भव इत्यथः । 

यतः अबर॑ कम कुबोणाः $पणा दीनाः 
फलहेतवः फलवृष्णाप्रयुक्ता/ः सन्‍्तः “यो का 
एतदक्षरं॑गाग्यविदित्वास्माह्मोकाओति स झृपणा 
(ब० २। ८। 7० ) इति श्रुतेः॥ ४९ ॥ 


ट वडच्ट3ज पट ऑिओ ४ डे डचटबल बट जि लीन अत क्‍लीिल पटल पटपटी टी ध्ट रत 


हे पनंजय ! बुद्धियोगकी अपेक्षा, अर्थात्‌ समत्बबुद्धि 
से युक्त होकर किये जानेवाले कर्मोंकी अपेक्षा, कमफल 
चाइनेवाले सकामी मनुष्यद्वारा किये हुए कर्म, जन्म- 
मरण आदिके हेतु होनेके कारण अत्यन्त ही निकृष्ट हैं। 

इसलिये तू योगविषयक बुद्धिमें, या उसके 
परिपाकसे उत्पन्न होनेवाली सांख्य-बुद्धिमें, शारण- 
आश्रय अर्थात्‌ अभय-प्राप्तिके हेतुको पानेकी इच्छा 
कर। अभिप्राय यह कि परमाथ-ज्ञानकी शरणमें जा। 

क्योंकि फल-तृष्णासे प्रेरित होकर सकाम कर्म 
करनेवाले कृपण है-दीन हैं | श्रुतिमें भी कहा है- 
है गार्गी | जो इस अक्षर ब्रह्मफो न जानकर 
इस लोकसे जाता है वह कृपण है? || ४९॥ 





समत्वबुद्धियुक्तः सन्‌ खधमंम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 
यत्‌ फल प्रामोति तत्‌ शृणु -- 


बुडियुक्तोी. जहातीह 


समत्र-बुद्धिसे युक्त होकर खधर्माचरण करने- 
वाढा पुरुष, जिस फलको पाता है वह सुन-- 


उसमे सुकृतदुष्कृते । 


तस्माद्योगाय युज्यख योगः कर्मछु कोशलम्‌ ॥ ५० ॥ 


बुद्धियुक्तः समत्वविषयया बुद्धथा युक्ता 
बुद्धियुक्तो जहाति परित्यजति इह अख़िन्‌ 
लोके उभे सुकृतदुष्क्ृते परण्यपापे सच्चशद्धि- 


ज्ञानप्राप्िद्वरेण यत:, तस्मात्‌ समत्वब॒द्धि- 
योगाय युत्यख घटम्व | 


योगो हि कर्मसु कौशल स्वधमोस्येषु कर्मसु 
वर्तमानय या मिद्धथसिद्धथ्रोः समत्वबृद्धिः 
ईश्वरापितचेतम्तया तत्‌ कोश कुशलभावः । 
चऑ + 
तद्‌ हि कोशरल यद्‌ बन्धस्वभावानि अपि 
कमोणि समत्ववुद्धधा खभावाद्‌ निवर्तन्ते। 
तस्रात्‌ समत्वबुद्धियुक्तो भव त्वम्‌॥ ५०॥ 


समतयोगत्रिषयक बुद्धिसे युक्त हुआ पुरुष, 
अन्त: करणकी शुद्धिकि और कज्ञानप्रापिके द्वार 
सुकृत-दुष्क्रको--पुण्य-पाप दोनोको यहीं त्याग 
देता है, इसी छोकमें कम-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है | इसलिये त्‌ समत्-बुद्धिरूप योगकी प्रामिके 
लिये यत्न कर--चेश कर | 

क्योंकि योग ही तो कर्मोंमें कुशलता है अर्थात्‌ 
खधमरूप कममे लगे हुए पुरुषका जो ईश्वरसमर्पित- 
बुद्धिसे उत्पन्न हुआ, सिद्धि-असिद्धि-विषयक समत्व- 
भात है, वही कुशलता है । 

यही इसमें कौशल है कि खभावसे ही बन्धन 
करनेवाले जो कर्म हैं वे भी समल-बुद्धिके प्रभावसे 
अपने खभावको छोड़ देते हैं, अत: तू समत्व- 
बुद्धिसे युक्त हो ॥ ५० ॥ 


हा -अ---लआछ5-ज-+- 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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यस्‍्मात्‌-- 


2. 5०5०० ४ पे सत्र 5 2४ आह 


क्योंकि-- 


कमेजं बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः पद॑ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कमेज॑ फल॑ त्यक्त्वा इति व्यवहितेन 
सम्बन्धः । 
इष्टानिश्देहप्राप्िः कर्मज॑ फल कमेभ्यों जात॑ 


“कर्मजम्‌! इस पदका “फल त्यक्खा! इस अगले 
पदसे सम्बन्ध है। 
कर्मोंसे उत्पन्न होनेबवाली जो इष्टानिष्टदेहग्राप्ति 


बुद्धियुक्ता: समत्वबुद्धि युक्ता हि यस्मात्‌ फर् व्यक्त | है बह्दी कमंज फल कहलाता है, समल-बुद्धि-युक्त 


परित्यज्य मनीषिणो ज्ञानिनों भूत्वा जन्मबन्ध- 
विनिर्मुक्ता जन्म एवं बन्धों जन्मबन्धः तेन 
पिनिमेक्ता जीवन्त एवं जन्मबन्धविनिशेक्ता 
सन्‍्तः पद॑ परम विष्णो! मोक्षारूय॑ गच्छन्ति 
अनामरय सर्वोपद्रवरहितम्‌ इत्यथः । 

अथ वा .बुद्धियोगादनंजय” इति आरभ्य 
परमार्थदशनलक्षणा एवं सर्वतःसंप्लुतोदकर्था- 
नीया कर्मयोगजसचशुद्धिजनिता बृद्धिः 
द्शिता साक्षात्‌ सुकृतदुष्क्ृतग्रहाणादिहेतुत्व- 
श्रवणात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अं न--+०००८-०२०० बॉ (72 0:-- 


थागानुष्टानजनितसचशुद्धिजा वुद्धि। कदा 
प्राप्यते इति उच्यते-- 
यदा ते मोहकलिलं 








पुरुष, उस कर्म-फछको छोड़कर मनीषी अर्थात्‌ 
ज्ञानी होकर जीवित अआवस्थामें ही जन्म-बन्वनसे 
निमुक्त होकर अर्थात्‌ जन्म नामके बन्धनसे छूटकर 
विष्णुके मोक्ष नामक अनामय -- सर्वोपद्रवरहित 
परमपदको पा लेते है । 

अथवा ( यों समझो कि ) 'बुद्धियोगाद्धनंजय! 
इस छोकसे लेकर ( यहाँतक बुद्धि शब्दसे ) 
कर्मयोगजनित सच्त-शु॒द्धिसे उत्पन्न हुई जो सर्वत,- 
संप्डुतोदकस्थानीय परमार्थ-ज्ञानरूपा बुद्धि है वही 
दिखलायी गयी हैं | क्योकि ( यहाँ ) यह बुद्धि पुण्य- 
पापके नाशमे साक्षात्‌ हेतुरूपसे वर्णित है ॥ ५१ ॥ 

योगानुष्ठानजनित सत्त-शुद्धिसे उत्पन्न हुई बुद्धि 
कब प्राप्त होती है ? इसपर कहते है--- 


बुडिव्य॑तितरिष्यति । 


तदा गन्तासि निव्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥ 


यदा यप्निन्काले ते तव मोहकलिल मोहात्मकम्‌ 
अविवेकरूपं काल॒ष्यं येन आत्मानात्मविवेक- 
बोधं कल॒षीकृत्य पिषय॑ प्रति अन्तःकरणं 
प्रवतेते तत्‌ तब बुद्धिः व्यतितरिष्यति व्यति- 
क्रमिष्यति शुद्धिभाव॑ आपत्स्यते इत्यथ्थः । 

तदा तसिन्काले गन्ताति प्राप्स्यसि निर्वेदं 


बेराग्य॑ श्रोतव्यस्थ श्रुत्य च तदा श्रोतव्य॑ श्रुतं 
च्‌ निष्फलं प्रतिपययते हति अभिप्रायः ॥| ५२ ॥ 


जब तेरी बुद्धि मोह-कलिलको अर्थात्‌ जिसके 
द्वारा आत्मानात्मके विवेक-विज्ञनकों कलुषित करके 
अन्त:करण विषयोमें प्रदत्त किया जाता हैं उस 
मोहात्मक अविवेक-कालिमाको उल्लइ्डन कर जायगी 
अर्थात्‌ जब तेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो जायगी, 

तब-उस समय तू सुननेयोग्यसे और सुने 
हुएसे वेराग्यको प्राप्त हो जायगा । भर्थात्‌ तब तेरे 
लिये छुननेयोग्य और घुने हुए ( सब विषय ) 
निण्फल हो जायेगे, यह अभिप्राय है || ५२ ॥ 


जा 00-20 आए 


६४ 


अननत- न _->न्‍मक 


मीहकलिलात्ययद्वारेण लब्धात्मविवेकज- 


0 ७. ५ ५ 
प्रजझु/ कदा कमयोगज फल परमार्थयोगम्‌ 


अवाप्स्थामि इति चेत्‌ ततू धृणु-- 


श्रीमद्गगवद्गीता 


जप िलीजी पी तकज भय + 


यदि त्‌ पूछे कि मोहरूप मझिनतासे पार 
होकर आत्मत्रिविकजन्य बुद्धिको प्राप्त हुआ मै, 
कर्मयोगके फलरूप परमार्थयोगको ( ज्ञानकों ) कब 
पाऊँगा ? तो छुन -- 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥ 


श्रुतिव्प्रतिपता अनेकसाध्यसाधनसम्बन्ध- 
प्रकाशनभ्रुतिभिः श्रवण! धिग्नतिपन्ना नाना- 
प्रतिपन्ना श्रतिविश्नतिपन्ना विक्षिप्ता सती ते 
तव बुद्धि! यदा यसिन्काले स्थास्यति खिरीभूता 
भविष्यति निश्चणा विध्षपचलनवर्जिता सती 
समाधी समाधीयते चित्तम्‌ अस्न्‌ इति समाधिः 
आत्मा तस्मिन आत्मनि इति एतत्‌ । अचछा 
तत्रापि विकल्पवर्जिता इति एतत्‌ । बुद्धि. 
अन्तःकरणम्‌, 

तदा तमिन्काले योगम अवाप्स्यसि विवेकप्रज्नां 
समार्धि प्राप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


अनेक साध्य, साधन ओर उनका सम्बन्ध 
बतलानेवाली श्रुतियोसे बिग्रतिपन्न अर्थात्‌ नाना 
भावोंकों प्राप्त हुई--विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब 
समाधिमें यानी जिसमें चित्तका समाधान किया 
जाय वह समाधि हैं, इस व्युत्पत्तिसे आत्माका नाम 
समाधि है, उसमें अचल और दृढ़ ख्िर हो 
जायगी -यानी विक्षपरूप चडठनसे और विकल्पसे 
रहित होकर स्थिर हो जायगी, 

तब तू योगको प्राप्त होगा अर्थात्‌ विवेक-जनित 
बुद्धिरूप समाधिनिष्ठाकों पावेगा | ५३ ॥ 
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ग्रश्ननीज॑ प्रतिलम्ध अजुन उत्राच लब्ध- 
समाधिप्रज्ञस्थ लक्षणवुश्व॒त्सथा--- 


प्रश्न कारणको पाकर, समाघिप्रज्ञाको प्राप्त 
हुए पुरुषके लक्षण जाननेकी इच्छास अर्जुन बाल- 


स्थितप्रज्सग्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव । 
स्थितथीः कि प्रमाषत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 


खिता ग्रतिप्ठिता अहम अस्त पर॑ ब्रह्म इति 
प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रज्ञ। तसम्य का भाषा कि 
भाषणं वचन कथम्‌ असो परे भाष्यते समा- 
विस्थस्य समाधा स्थितस्य केशव । 

स्थितती: स्थितग्रज्ञ: म्वयं वा किं प्रभाषत । 
किम आसीत बजेत किम्‌ | आमने वजन वा 
तस्य कथम्‌ इत्यथः । 

खिनप्रज़स्थ लक्षणम्‌ अनन 
पृच्छति ॥ ५४ ॥ 


शछोकेन 


जिसकी बुद्धि इस प्रकार प्रतिष्टित हो गयी हैं 
कि 'में परत्नक्ष परमात्मा ढ्वी हूँ, वह स्थितग्रज्ञ है | 
है कशव ! ऐसे समाधिमें स्थित हुए स्थितप्रश्ञ 


पुरुषकी क्‍या भाषा होती है? यानी कह अन्य 


पुरुषोद्वारा किस प्रकार-किन लक्षणोंसे बताया 
जाता हैं ? 
तथा वह्द स्थितप्रज्ञ पुरुष स्वयं किस तरह बोलता 
है ? केसे बैठता है ? और केसे चलता है ? अर्थात्‌ 
उसका बेठना, चलना किस तरहका होता है !? 
इस प्रकार इस ३लोकसे अजुन स्थितग्रज्ञ पुरुषके 
लक्षण पूछता है ॥ ५४ ॥ 


7-+---ज्या दा ( 2 फिकएकरक--- 


ही पीीजनटी+ बजट ह॥ हलक त+ लि 





यो हि आदित एवं संन्‍्यस्थ कमाणि ज्ञान- 
योगनिष्ठायां प्रशततो यः च कर्मयोगेन, तयो: 
ख्थितप्रज्ञस 'प्रजहाति! इति आरमभ्य अध्याय- 
परिसमाप्तिपर्यन्त॑ खितग्रज्ञलक्षणं साधन च 
उपदिश्यते । 


सर्वत्र एव हि अध्यात्मशास्त्रे कृताथलक्षणानि 
यानि तानि एवं साधनानि उपदिश्यन्ते 
यत्षसाध्यत्वात्‌ । यानि यत्रसाध्यानि साधनानि 
लक्षणानि च भवन्ति तानि | 


श्रीमगवानुवाच--- | 


शांकरभाष्य अध्याय २ 
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जो पहलेसे ही कर्मोकों त्यागकर ज्ञाननिशामें 

स्थित है और जो कर्मयोगसे ( ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त 
हुआ है ) उन दोनों प्रकारके स्थितप्रज्ञेकि लक्षण 
और साधन '्रज़हाति! इत्यादि स्छोकसे लेकर 
अध्यायकी समापतिपयन्त कहे जाते हैं । 


अध्यात्मशासत्रमे सभी जगद्द कृतार्थ पुरुषके जो 
लक्षण होते हैं, वे ही यत्रद्वारा साध्य द्वोनेंके कारण 
( दूसरोंके लिये ) साथनरूपसे उपदेश किये जाते 
है । जो यत्रसाध्य साधन होते हैं वे ही ( सिद्ध 
पुरुषके स्वाभाविक ) लक्षण होते है । 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 


प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पाथे मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येबात्मना . तुष्ट: 


प्रजह्मयति प्रकर्षण जहाति परिन्यजति यदा 
यम्सिन्काले सर्वान्‌ समम्तान्‌ कामान्‌ इच्छाभदान्‌ ; 
हे पार्थ मनोगतान्‌ मनसि प्रविष्टान हदि प्रविशन्‌। 


सर्वेकामपरित्यागे..._ तुश्टिकारणाभावात्‌ 





शरीरधारणनिमित्तशपष च सति उन्मत्तप्रमत्तस्य 


इव प्रवृत्ति: प्राप्ता इति अत उच्यते-- 

आत्मनि एव प्रत्यगात्मखरूपे एवं आत्मना ! 
स्वेन एव बाह्यलाभनिरपेक्षः वष्ट: परमार्थदर्शना- 
मृतरसलामेन अन्यसाद अलंग्रत्ययवान्‌ 
खितप्रज्ञ। स्थिता प्रतिष्ठिता आत्मानात्म- 


विवेकजा प्रज्ञा यस्य स स्थितप्रश्षो विद्वान्‌ तदा 
उच्यते । 


त्यक्तपुत्रवित्ततोकैषणः संन्यासी आत्माराम 


आत्मक्रीड: खितम्रज्ञ इत्यथेः | ५५॥ 


स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 

है पार्थ ) जब मनुष्य मनमें स्थित-हृदयमें प्रविष्ट 
सम्पूर्ण कामनाओको-सारे इच्छा-मेदोंकों भली प्रकार 
त्याग देता है--छोड़ देता है । 


सारी कामनाओका त्याग कर देनेपर तुश्टिके 
कारणोंका अभाव हो जाता हैं और शरीरधारणका हेतु 
जो प्रारब्ध हैं, उसका अभाव होता नहीं, अत: शरीर- 
स्थितिके लिये उस मनुष्यकी उन्‍्मत्त-पूरे पागलके सदश 
प्रवृत्ति होगी, ऐसी शंका प्राप्त होनेपर कद्दते हैं--- 


तत्र वह अपने अन्तरात्मस्वरूपमे ही किसी बाह्य 
लाभकी भपेक्षा न रखकर अपने आप सन्तुष्ट रहनेबाला 
अर्थात्‌ परमार्थड्शनरूप अमृतरस-छाभसे तृत्त, अन्य 
सब अनात्मपदार्थेसे अलंबुद्धिकला तृष्णारहित पुरुष 
स्थितप्रज्ञ कहलाता है अर्थात्‌ जिसकी आत्म-अनात्मके 
विवेकसे उत्पन्न हुई बुद्धि स्थित हो गयी है, वह स्थित- 
प्रज्ञ यानी ज्ञानी कद्दा जाता है | 

अमिप्राय यह कि पुत्र, घन और लछोमकी समस्त 


तृष्णाओंको त्याग देनेबाला संन्‍्यासी द्वी आत्माराम, 
ओर स्थितप्रज्ञ है ॥ ५० ॥ 





गी० शां० भा० ९-- 


५५ श्रीमद्गगवद्रीता 
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कि च-- तथा--- 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषुविगतरप्हः । 
बीतरागभयक्रोधः खितधीमुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


दुःखेषु आध्यात्मिकादिषु प्राप्तेषु न उदिग्न॑ | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दु:खोंके प्राप्त 
न प्रक्षुमितं दुःखप्राप्तो मनो यस्य सः अयम्‌ | द्वोनेमें जिसका मन उद्गिम्न नहीं होता अर्थात्‌ क्षुमित 
अनुद्विग्नमना: | नहीं होता उसे “अनुद्विग्रमना? कहते हैं । 
तथा सुखेषु प्राप्रेप विगता स्पृह्य तृष्णा गा शक गति जिसकी हा 
अग्नि: इव इन्धनाधाधाने _ नष्ट हो गयी है अर्थात्‌ इंघन डालनेसे जेसे अम्नि 
कक 20 सुखानि अनु बढ़ती है वेसे ही सुखके साथ-साथ जिसकी छालसा 
विवर्धते स बिगतस्पृहदः | नहीं बढ़ती, वह “बिगतस्पृद्! कहलाता है । 


वीतरागमयक्रोधो राग; च भय॑ च क्रोध: च। एवं आसक्ति, भय और क्रोध जिसके नष्ट हो गये 
वीता विगता यस्तात्‌ स वीतरागभयक्रोधः, | है, ऋ “बीतरागमयक्रोधष” कहलता है, ऐसे गुणोंसे 
ख्ितघी: ख्थितप्रज्ञों सुनिः संनन्‍्यासी तदा | युक्त जब कोई हो जाता हैं तब वह स्थितथी यानी 
उच्यते ॥ ५६ ॥ स्थितप्रज्ञ और मुनि यानी संन्‍्यासी कहल्ता है ||५६॥ 





कि च-- | वथा-- 
यः सर्वत्रानभिरनेहस्तत्तत्पाप्प. शुभाशुभम्‌ । 
नामभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य अ्ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
यो मुनिः सर्वत्र 8380 अपि| जो मुनि सर्वत्र अर्थात्‌ शरीर, जीवन आदितकमें 
अनमभिस्नेह: अभिस्नेहवजितः 0200 झुभाशुम॑ | भी स्नेहसे रहित हो चुका है तथा उन-उन शुभ 
ततू तत झुभम्‌ अशुभ वा लब्ध्वा न अभिनन्दतिन | या अशुभको पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेप 
दृष्टि शुभ प्राप्य न तुप्यति न हृष्यपति अशुभं। ही करता है अर्थात्‌ झुभको पाकर प्रसन्न नहीं होता 


च प्राप्य न द्ेष्टि इल्यथे । और अश्ञुभकों पाकर उससे द्वेष नहीं करता । 
+. (९ हपविषादर्वा: €ः 
तस्य एवं हपेविषादवर्जितम्थ विवेकजा प्रज्ञा जो इस प्रकार द्वर्प-विषादसे रहित हो चुका है 
प्रतिष्ठिता भवति ॥ ५७ ॥ उसकी विवेकजनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है ॥५७॥ 
७७६. “36०0 
कि च-- | तथा -- 


यदा संहरते चायं कुूर्मोषड्रानीय सबेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८॥ 
यदा संहरते सम्यग उपसंहरते चथयं जब यह ज्ञाननिष्ठामे स्थित हुआ संन्यासी कछुएके 
ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कूमः अज्ञानि इब | अन्लोंकी भाँति अर्थात्‌ जेंसे कछुआ भयके कारण सब 
सर्वशों यथा कर्मों भयात्‌ ख्वानि अज्भानि उपसंह- | ओरसे अपने अद्नोको संकुचित कर लेता है,उसी तरह 
रति सबंत एवं ज्ञाननि्ठ इन्द्रियाणि इच्द्रियार्थेम्य: | सम्पूर्ण विषयोंसे सब ओरसे इन्द्रियोंको खींच लेता है-- 
सं्वेविषयेम्य उपसंहरते । तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | भलीमाँति रोक छेता है तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती 
इति उक्ताथथ वाक्यम्‌ ॥ ५८ ॥ है । इस वाक्यका अर्थ पहले कट्दा हुआ दै॥ ५८॥ 
20+/-+-_०कऋरन्‍् रद २ ४८सा+बसान+->ात 
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तत्र विषयान्‌ अनाहरत आतुरस्य अपि 
इन्द्रियाणि निवतन्ते कृर्मान्ानि इव संहियन्ते 


विकार शल पल जमकर पाक 


विषयोंको ग्रद्ृण न करनेवाले रोगी मनुष्यकी 
भी इन्द्रियाँ तो विषयेसि हट जाती हैं, यानी 
कछुएके अद्ोकी भाँति संकुचित हो जाती हैं, परन्तु 


ल्‍ययामजा--कटपाटपम पक पालक का यम फट सनम काना 


न तु तद़िषयों रागः, स कर्थ संहियते, इति | विपयसम्बन्धी राग ( आसक्ति ) नष्ट नहीं होता । 


उच्यते-- 
बिषया 
रसवर्ज 
यद्यपि विषयोपलक्षितानि पिषयशब्दवा- 
च्यानि इन्द्रियाणि अथ वा विषया एवं निराहारत्य 
अनाहियमाणविषयस्थ कष्टे तपसि ख्ितस्य 
मूखेस्य अपि तरिनिवर्तन्ते देहिनो देहब॒त:, रसवर्ज 


रसो रागो विपयेपु यः त॑ वजेयित्वा । 
रसशब्दों रागे प्रसिद्ध 'स्वरसेन गवृत्तो 


रफ्िको रसज्ञ/ इत्यादिदशनात्‌ । 

सः अपि रसो रक्नरूपः सक्ष्मः अस्य यतेः 
पर॑ परमार्थत्व॑ ब्रह्म दह्ठा उपलभ्य अहम्‌ एव 
तदू इति वत॑मानस्थ निवर्तते निर्बीज॑ विषय- 
विज्ञानं संपद्यते इत्यथः | 

न असति सम्यग्दशने रससस्‍्यथ उच्छेदः, 


विनिवतंन्ते निराहारस्य 
रसोपप्यस्य.. परं 


उसका नाश केसे होता है ? सो कहते हैं. 
देहिनः । 
दृष्ठा. निवतेते॥ ५६ ॥ 


यथ्पि विषयोंकों ग्रहण न करनेवाले, कष्टकर तप- 
में स्थित, देहामिमानी अज्ञानी पुरुषकी भी, विषय- 
शब्दवाच्य इन्द्रियाँ अथवा केवल शब्दादि विषय 
तो निवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन विषयों रहनेवाला 
जो रस अर्थात्‌ असक्ति है उसको छोड़कर निदृत्त 
होते है, अर्थात्‌ उनमे रहनेवाली आसक्ति निवृत्त 
नहीं होती । 

रस-शब्द राग ( आसक्ति) का वाचक प्रसिद्ध है, 
क्योंकि 'खरखेन प्रवृत्तो रसिको रसशः इत्यादि 
वाक्य देखे जाते है| 

वद्द रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति भी इस यतिकी 
परमार्थतत्तरूप ब्रह्मका प्रत्यक्ष दशन होनेपर 
निवृत्त हो जाती हैं, अर्थात्‌ “मैं ही वह ब्ह्म हूँ! 
इस प्रकारका भाव इृढ़ हो जानेपर उसका विषय- 
विज्ञान निर्बीज द्वो जाता है । 

अभिप्राय यद्द कि यथाथ ज्ञान हुए बिना रागका 


तस्मात्‌ू सम्यग्दशनात्मिकायाः. श्नज्ञाया: | मूलेच्छेद नहीं होता, अतः यथार्थ ज्ञानरूप बुद्विकी 
थैये आप 
स्थैये कतेव्यम्‌ इति अभिग्रायः | ५९॥ ख्िरता कर लेनी चाहिये ॥ ५९॥ 
“+-++-*अ 245 इ6-+०--- 


सम्यग्दशनलक्षणप्रज्ञास्थैये चिकीपंता आदौ 


इन्द्रियाणि खबशे स्थापयितिव्यानि यस्तात्‌ 


तदनवख्थापने दोषम्‌ आह-- 
यततो हापि कोनन्‍्तेय 


यथार्थ ज्ञानरूप बुद्धिकी स्थिरता चाहनेवाले 
पुरुषोंको पहले इन्द्रियोंको अपने बशमें कर लेना 
चाहिये | क्योकि उनको वशमें न करनेसे दोष 
बतलाते है--- 


पुरुपस्थ विपरिचतः । 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ॑ मनः ॥ ६० ॥ 


४ 


६८ श्रीमद्रगवद्रीता 


यततः प्रयर्न॑ कुबेतः अपि ढि यज्मात्‌ कौन्तेय |. हे कौन्तेय ! जिससे कि प्रयक्ञ करनेवाले विचार- 
पुरुषस्य विपश्चितों मेधाबिनः अपि इति व्यवहि- | शील-बुद्धिमान्‌ पुरुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ, 
तेन सम्बन्ध! । इच्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथन- | उस विपयामिप्रुख हुए पुरुषको क्षुब्ध कर देती हैं-- 
शीलानि विषयाभिमुर्ख हि पुरुष विक्लोभयन्ति | व्याकुल कर देती हैं और व्याकुछ करके, ( उस ) 
आकुलीकुबेन्ति | आकुलीकृत्य च हरन्ति प्रसभ॑ | केवल प्रकाशकों ह्वी देखनेवाले विद्वानके विवेक- 
प्रसह्य प्रकाश एवं पश्यतों विवेकविज्ञानयुक्तं | विज्ञनयुक्त मनको ( भी ) बलात्कारसे विचलित 
मन: ॥ ६०॥ कर देती है || ६०॥ 





पटल अल डी चल थे 





यतः तस्मातू-- | जब कि यह बत है, इसलिये-- 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। 
बशे हि यस्येन्द्रियाण तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 


तानि सर्वाणि संयम्य संयमन वशीकरणं उन सब इन्द्रियोंको रोककर यानी वशमें करके 


कर और युक्त-समाहितचित्त हो मेरे परायण होकर 
कृत्वा युक्त: समाहित; सन्‌ आसीत मत्परः अहं | $ना चाहिये ! अर्थात्‌ सबका अनन्‍्तरात्मारूप मै 


वासुदेवः सर्वप्रत्यगात्मा परो यस्य से मत्परों | देव ही जिसका सबसे पर हूँ, वह मप्पर है 
इस प्रकार मुझसे अपनेको अभिन्न माननेवाला होकर 
न अन्यः अहं तस्माद्‌ इति आसीत इत्यर्थ: | । बैठना चाहिये । 
एवम्‌ आसीनस्थ यतेः वशे हि यस्य इच्कियाणि | क्योकि इस प्रकार बैंठनेवाले जिप्त यतिकी 
इन्द्रियाँ अभ्यास-बलसे ( उसके ) वशमें है उसकी 
बतेन्ते अभ्यासबलात्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ प्रज्ञा प्रतिष्ठित है ॥ ६१॥ 


दर 





अथ इदानीं पराभविष्यतः सर्वानि्थमूलम्‌ |. इतना कहनेके उपरान्त अब यह पतनाभिमुख 
इृदम्‌ उच्यते-- | पुरुषके समस्त भनर्थोका कारण बतलाया जाता है--..- 


ध्यायती विपयान्पुंसः. सड्डस्तेपृूपजायते । 
सड्जात्संजायते काम: कामात्कोधोष४मिजायते ॥ ६२ ॥ 


ध्यायतः चिन्तयतो विपयान्‌ शब्दादिविषय- विषयोंका ध्यान-चिन्तन करनेवाले पुरुषकी 
विशेषान्‌ आलोचयतः पुंसः पुरुपस्थ सन्न | अर्थात्‌ शब्दादि विषयोंकी बारंबार आलोचना 
आसक्ति; प्रीतिः तेष्र विपयेषु उपजायते | | करनेबाले पुरुषकी उन विषयोंमिं आसक्ति-प्रीनि उत्पन्न 
सन्ञात्‌ प्रीतेः संजायते समरुत्पद्यते काम: | हो जाती है। आसक्तिसे कामना-तृष्णा उत्पन्न होती 
दृष्णा | कामात्‌ कुतश्रित्‌ प्रतिहतात्‌ क्रोध: | है। कामसे अर्थात्‌ किसी भी कारुणवश रोकी गयी 
अभिजायते | ६२ ॥ हुई इच्छासे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ ६२ ॥ 
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स्मृतिश्रंशादूबुडिनाशो 

क्रोधादु भवति संमोह्द: अविवेकः कार्याकार्य- 

विषयः। क्रुद्धों हि संमृढः सन्‌ गुरुस अपि 
आक्रोशति | 

संमोह्यात्‌ स्प्ृतिविश्रम: शाख्राचार्यो पदेशाहित- 


संस्कारजनितायाः स्मृतेः स्यादू विश्रमों भ्रंशः 


स्मृत्युत्पत्तिनिमित्तप्राप्तो अनुत्पत्ति; | 

तत; स्मृतिभ्ंशाद्‌ बुद्धे: नादा: | कार्योकार्य- 
विपयविवेकायोग्यता अन्तःकरणस्थ बुद्रे। 
नाश उच्यते । 

बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति | ताबद्‌ एवं हि पुरुषों 


यावद्‌ अन्तःकरणं तदीय॑ कार्याकार्यविषय- 


विवेकयोग्यं तदयोग्यत्वे नष्ट एवं पुरुषो भवति। 
अतः तम्य अन्तःकरणस्थ बुद्े! नाशात्‌ 


प्रणश्यति पुरुषार्थायोग्यो भवति इन्यथे: ॥६३॥ 


६६ 
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ऋषाडवति संमोहः संमोहात्समतिविश्नमः | 


बुडिनाशात्प्रणययति ॥ ६३ ॥ 

क्रोधसे संमोह्द अर्थात्‌ कतंव्य-अकर्तव्य-विषयक 
अविवेक उत्पन्न होता है, क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोद्वित 
होकर गुरुको (बड़ेको) भी गाली दे दिया करता है । 

मोहसे स्मृतिका विश्रम होता है अर्थात्‌ शात्र 
और आचाय्यद्वारा छुने हुए उपदेशके संस्कारोंसे 
जो स्प्रति उत्पन्न होती है उसके प्रकट दोनेका 
निमित्त प्राप्त होनेपर वह प्रकट नहीं होती । 

इस प्रकार स्पृतिविश्रम होनेसे बुद्धिका नाश हो 
जाता है। अन्त:करणमें कार्य-अकार्य-विषयक-विवेचन- 
की योग्यताका न रहना, बुद्धिका नाश कह्द जाता है। 

बुद्धिका नाश होनेसे ( यह मनुष्य ) नष्ट हो जाता 
है, क्योकि वह तबतक ही मनुष्य है जबतक उसका 
अन्त.करण कार्य-अकार्यके विवेचनमें समर्थ दै, ऐसी 
योग्यता न रहनेपर मनुष्य नष्टप्राथ ( मृतकके 
बराबर ही ) हो जाता है। 

अत; उस अन्त:करणकी ( विवेक-शक्तिरूप ) 
बुद्धिका नाश होनेसे पुरुषका नाश हो जाता दै। 
इस कथनसे यह अभिप्राय है कि वह मनुष्य 
पुरुषार्थके अयोग्य हो जाता है॥ ६३ ॥ 


स्वानथंस्थ मूलम्‌ उक्त विषयाभिध्यानम्‌ |. विषयोंके चिन्तनको सब अनर्थेका मूल बतलाया 


अथ इदानीं मोक्षकारणम्‌ हृदम्‌ उच्यते-- 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु 
आत्मवर्येविधेयात्मा 
रागद्रेपवियुक्ते: रागश्र द्वेषश्व॒ रागद्वेपी । 


तत्पुरःसरा हि इन्द्रियाणां प्रवृत्ति: खाभाविकी । 
तत्र यो मुमुक्षु: भवति स ताम्यां वियुक्ते 


श्रोत्रादिभिः इन्द्रिमे: विषयान्‌ अवजनीयान्‌ चरन्‌ 


उपलभमान आत्मवश्य: आत्मनो वच्यानि 
वशीभूतानि ते; आत्मवच्ये: विधेयात्मा इच्छातो 


विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्थ स; अयं॑ प्रसादम्‌ 


अधिगच्छति । प्रसाद; प्रसन्नता खास्थ्यम्‌ ॥६४॥ 


गया | अब यह मोक्षका साधन बतलाया जाना है- 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 


प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 

आसक्ति और द्वेषकों राग-द्रेप कहते हैं, इन 
दोनोंकों लेकर ही इन्द्रियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ 
करती है | परन्तु जो मुमुक्षु द्वोता है. वह स्वाधीन 
अन्त:करणवाल अर्थात्‌ जिसका अन्त:करण इच्छा- 
नुसार वशमें है, ऐसा पुरुष राग-द्वेमसे रहित और 
अपने वशमें की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियोंद्रारा अनिवार्य 
विपयोंको ग्रहण करता हुआ प्रसादको ग्राप्त होता है | 
प्रसन्नता और स्वास्थ्यको प्रसाद कहते हैं ॥ ६४ ॥ 





छू ० 
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प्रसादे सति किं स्थात्‌, इति उच्यते-- | 
प्रसाद स्वेदुःखानां 
प्रसन्नचेतसी द्याशु 
प्रसादे सर्वदुःखानाम्‌_ आध्यात्मिकादीनां 
हानि: विनाशः अस्य यते; उपजायते | 
कि च प्रसन्चेतस: स्वस्थान्तःकरणस्थ हि 
यस्माद्‌ आशु शीघ्र बुद्धि: पर्यवतिष्ठती आकाशम्‌ 
इब परि समन्‍्ताद अवतिष्ठते आत्मखरूपेण 
एवं निश्चलीभवतति इत्यर्थः । 
एवं प्रसन्नचेतसः अवश्थितबुद्धेः क्रृतकृत्यता 


यतः तम्माद्‌ रागड्ेपवियुक्तेः इन्द्रियेः शास्रा- 


विरुद्धेष ४ अवजनीयेषु युक्तः समाचरेद्‌ इति 
वाक्यारथ! ॥ ६५ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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प्रसनता होनेसे क्या होता है ? सो कहते हैं- 

हानिरस्योपजायते । 
बुडिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 

प्रसन्नता प्राप्त होनेपर इस यतिके आध्यात्मिकादि 
तीनो प्रकारके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है। 

क्योंकि ( उस ) प्रसनचित्तवालेकी अर्थात्‌ स्वस्थ 
अन्त:करणवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे 
आकाशकी भाँति स्थिर हो जाती दै--केबल 
आत्मरूपसे निश्चल हो जाती है । 

इस वाक्यका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार 
प्रसनलचित्त और स्थिखुबद्विवाले पुरुषको कृतकृत्यता 
मिलती है, इसलिये साधक पुरुषको चाहिये कि 
राग-द्ेपसे रहित की हुई इन्द्रियोद्दारा शासत्रके 
अबिरोधी अनिवार्य विषयोका सेवन करे ॥ ६० ॥ 


---«*<औ-7०--- 


सा इय॑ प्रसन्नता स्तृयते-- | 
नास्ति बुडिस्युक्तस्थ न 


उस प्रसन्नताकी स्तुति की जाती है--- 
चायुक्तस्थ भावना । 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 


न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यथेः, बुद्धि. 
आत्मस्वरुपविषया अयुक्तस्य असमाहितान्त;- 


करणस्थ | न च अमग्ति अयुक्तस्थ भावना 
आत्मज्ञानाभिनिवेश) । 
तथा न च ऑअम्ति अभावयत आन्मज्ञानाभि- 


निवेशम्‌ अकुबंतः शान्ति: उपशम: । 
अशान्तस्थ कुत: सुखम, इन्द्रियाणां हि 
विपयसेवात्ष्णातों निशृत्तिः या ततू सुखमू, न 


विषयविषया तृष्णा, दृःखम्‌ एवं हिसा। 
न ठृष्णायां सत्यां सुखस्य गन्धमात्रम्‌ 
अपि उपपच्ते इत्यथें! ॥ ६६ ॥ 


अयुक्त पुरुषमें अर्थात्‌ जिसका अन्तः:करण 
समाहित नहीं है, ऐसे पुरुपमें आत्मस्वरूप- 
विपयक बुद्धि नहीं होती और उस अथुक्त पुरुषमें 
भावना अर्थात्‌ आक्ज्ञनके लिये साधनकी 
तत्परता भी नहीं होती | 

तथा भावना न करनेवालेकों अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
विपयक साधनमे संछ््म न होनेवालेको शान्ति 
अर्थात्‌ उपशमता भी नहीं मिल्ती | 

शान्तिरद्धित पुरुषको भला सुख कहों ? क्योंकि 
विपय-सेवन-सम्बन्धी तृष्णासे जो इन्द्रियोका निदृत्त 
होना है, वही सुख है, क्पिय-सम्बन्धी तृष्णा 
कदापि छुख नहीं है, वह तो दुःख ही है | 

अभिप्राय यह कि तृष्णाके रहते हुए तो 
सुखकी गन्धमात्र भी नहीं मिलती ॥ ६६ ॥ 
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शॉकरभाष्य अध्याय २ 


छरै 





अपुक्तय कस्ाद्‌ बुद्धि न अस्त इति 
उच्यते-- 


अयुक्त पुरुषमं बुद्धि क्यो नहीं होती ? इसपर 
कहते हैं-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो(नुविधीयते | 


तदस्य हरति प्ज्ञां 
इन्द्रियणां हि य्मात्‌ चरतां स्वस्वविषयेषु 
प्रवरततमानानां यद्‌ मनः अनुविधीयते अनुम्रवर्तते 
तद्‌ इन्द्रियविषयविकस्पने प्रवृत्त मनः अस्य 
यतेः हरति प्रज्ञाम आत्मानात्मविवेकजां 
नाशयति । 
कथम्‌, वायु: नावम्‌ इब अम्भसि उदके जिग- 
मिपतां मार्गांदू उद्श्ृत्य उन्मार्गे यथा वायु: नाव 
प्रवतेयति एवम्‌ आत्मविषयां प्रज्ञां हत्वा मनो 
विपयविषयां करोति ॥६७॥ 


0 
यततो द्यत्ि इति उपन्यम्तस्थ अथेख 


वायुनौवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 

क्योंकि अपने-अपने विपयमें त्रिचरनेवाली अर्थात्‌ 
विषयोंमें प्रवृत्त हुई इन्द्रियोंमेंसे जिसके पीछे-पीछे 
यह मन जाता है--विपयोंमें प्रवृत्त होता है वह 
उस इन्द्रियके बिपयकों विभागपूर्वक ग्रहण करनेमें 
लगा. हुआ मन, इस साधककी आत्म-अनात्म- 
सम्बन्धी विवेक-ज्ञानसे उत्पन्न हुई बुद्धिको हर लेता 
है अर्थात्‌ नष्ट कर देता है । 

केसे ? जैसे जलमें नीकाकों वायु हर लेता है 
बैंसे ही, अर्थात्‌ जेंसे वायु जल्में चलनेकी इच्छा- 
वाले पुरुषोंकी नौकाकों मागसे हटाकर उलटे मार्ग- 
पर ले जाता है बैसे ही यद्द मन आत्मविषयक बुद्धिको 
विचलित करके विषयविपयक बना देता है ॥६७॥ 


“'यततो ह्यपिः इस छोकसे प्रतिपादित अर्थकी 


अनेकधा उपपत्तिम्‌ उक्त्वा त॑ च अर्थम्‌ उपपाद्य | अनेक प्रकारसे उपपत्ति बतछाकर ठस अभिप्रायको 


उपसंहरति-- 


सिद्ध करके अब उसका उपसंहार करते हँ--- 


तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सबंशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां प्रवृत्तो. दोष उपपादितों 
यस्ातू--तस्मादू यस्य यते। हे महाबाहो 
निगृहीतानि सर्वश, सबंप्रकारः मानसादिभेदे: 
इन्द्रियाणि इन्ह्ियार्थभ्य: शब्दादिभ्य;  तस्य 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ||६८॥ 


यः अय॑ लोकिकों वेदिकः च व्यवहार: स 


उत्पन्नविवेकज्ञानस्य स्थितप्रज्ञय अविद्याकाय- 
त्वाद्‌ अविद्यानिबृत्ता निवतेते । अविद्यायाः 
च विद्याविरोधाद्‌ निशृत्तिः इति एतम्‌ अथ॑ 
स्फुटीकुबंन्‌ आह-- 


क्योकि इन्द्रियोकी प्रवृत्तिमें दोप सिद्ध किया जा 
चुका है, इसलिये हे महाबाहो ! जिस यतिकी 
इन्द्रियों अपने-अपने शब्दादि विष्योसे सब प्रकारसे 
अर्थात्‌ मानसिक आदि भेदोसे निगृहीत की जा चुकी 
है-. (बशमें की हुई हैं) उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है॥ ६ ८॥ 


यह जो छोकिक और वेदिक व्यवहार है वह 
सब-का-सब अविद्याका कार्य है अतः जिसको विवेक- 
ज्ञान प्राप्त हो गया हैं, ऐसे स्थितप्रज़्के लिये 
अवियाकी निवृत्तिके साथ-ही-साथ (यद्द व्यवद्दार भी ) 
निश्वत्त हो जाता हैं। और अविद्याका विद्याके साथ 
विरोध होनेके कारण उसकी भी निदृतति हो जाती 
है । इस अभिप्रायको स्पष्ट करते हुए कहते है-- 


७३ 


फिन्हन्शन्दान्कत्कम्कमानकम कम यू कनय सा अाभुकइुकजकल 





या निशा सबंभूतानां तस्यां जागति संयमी । 


श्रीमद्गगवद्गीता 


यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ ६६ ॥ 


या निशा रात्रि! स्वंपदार्थानाम्‌ अविवेककरी 


तमःस्वभावत्वात्‌ सर्वेषां भूतानां स्वभूतानाम्‌ 

कि तत्‌, परमार्थतत्व॑ स्तप्रज्ञय्य विषयः । 
यथा नक्त॑चराणाम्‌ अहः एवं सद्‌ अन्येपां निशा 
भवति 'तहद नक्तंचरस्थानीयानाम्‌ अज्ञानां 
सर्वेभृतानां निशा इव निशा परमाथंतच्मम्‌ 
अगोचरत्वाद अतदूबुद्धीनाम्‌ । 

तस्यां परमार्थतत्वलक्षणायाम्‌ अज्ञाननिद्रायाः 
प्रचुद्धों जागति संयमी संयमवान्‌ जिलेन्द्रियो 
योगी इत्यथः । 

यस्‍्यां ग्राह्मग्राहकमेद्लक्षणायाम्‌ अविद्या- 
निशायां ग्रसुप्तानि एबं भूतानि जाग्रति इति 
उच्यते यस्थां निशायां प्रस॒ुप्ता इब स्वम्नदशः 
सा निशा अविद्यास्यत्वात्‌ परमाथंत्॑पम्यतो 
मुनेः | 


अत; कमाणि अविद्यावस्थायाम्‌ एवं चोदन्ते 
न विद्यावस्थायाम्‌ । विद्यायां हि सत्याम्‌ उदिते 
सबितरि शाबरम्‌ इध तमः प्रणाशम्‌ उपगच्छति 
अविदया । 


ग्राग विद्योत्पत्ते! अविद्या प्रमाणबुद्धथा 
गृह्ममाणा क्रियाकारकफलभेदरूपा सती सबे- 
कर्महेतुत्व॑म्रतिपते । न अग्रमाणबुद्धचा 
गृद्यमाणायाः कमहेतुत्वोपपत्तिः | 


तामस स््रभावके कारण सब पदार्थोका अविवेक 
करानेवाली रात्रिका नाम निशा है। सब भूतोंकी 
जो निशा अर्थात्‌ रात्रि है--- 


वह (निशा) क्या है ? (3०) परमार्थतत्त, जो कि 
स्थितप्रज्ञका विपय है (ज्ञेयहै) ।जेसे उल्द आदि 
रजनोचरोके ढिये दूसरोंका ईिन भी रात होती है वैसे 
ही निशाचरस्थानीय जो सम्पूर्ण अज्ञानी मनुष्य है, 
जिनमें परमार्थतत्त-विषयक बुद्धि नहीं हैं उन सब 
भूतोंके लिय अज्ञात होनेके कारण यह परमार्थतत्त 
रात्रिकी भोंति रात्रि हैं । 

उस परमार्थतत्त्वरूप रात्रिमे अज्ञाननिद्रासे बगा 
हुआ संयमी अर्थात्‌ जितेन्द्रिय-योगी जागता है। 


ग्राह्म-ग्राहकभेदरूप जिस अबिद्यारात्रिमे सोते 
हुए भी सत्र ग्राणी जागते कहे जाते हैं अर्थात्‌ 
जिस रसात्रिमें सब प्राणी सोते हुए स्वप्न देखनंवालोंके 
सद्श जागते है। वह (सारा दृश्य ) अविश्वारूप 
होनेके कारण परमाथतत्त्को जाननेवाले मुनिके 
टिये रात्रि है | 


सुतगं ( यह सिद्ध हुआ कि ) अविद्या-अवस्थामें 
हौ ( मनुप्यके लिये ) कमोंका विधान किया जाता 
है, विद्यावस्थामें नहीं । क्‍योंकि जेसे सूर्यक्रे उदय 
ह।नेपर राजिसम्बन्धी अन्धकार दूर हो जाता है, उसी 
प्रकार ज्ञान उदय होनेपर अज्ञान नष्ट हो जाता है । 


ज्ञानोपत्तिसे पहले-पहले प्रमाणबुद्धिसे प्रहण की 
हुई अविद्या ही क्रिया, कारक और फल भआदिके 
भेदोंमें परिणत द्वोकर सब कर्म कखानेका हेतु बन 
सकती है, अप्रमाणबुद्धिसे ग्रहण की हुई ( अविधा ) 
कर्म कखानेका कारण नहीं बन सकती । 





प्रमाणभूतेन वेदेन मम चोदित॑ “फल पेदेन सम चोदित कर्तव्य |. वो ; कतेव्यं 


कर्म इति हि कमेणि कर्ता प्रवतेते न अविद्या- 


मात्रम इद॑ सबे निशा इंच इति । 
यस्य पुनः निशा इव अविद्यामात्रम्‌ हद सर्व 
भेदजातम्‌ इति ज्ञानं तस्य आत्मज्ञस्थ स्वेकमे- 


संन्यासे एव अधिकारों न ग्रवृत्तों । 
तथा च दशशयिष्यति--“तदबुद्ययस्त- 


दात्मानः” इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं तस्य 
अधिकारम्‌ । 


तत्र अपि ग्रवर्तकप्रमाणाभावे प्रवृत््यनुप- 
पत्ति; इति चेत्‌ | 


न, स्वात्मविषयत्वाद्‌ आत्मन्नानस्थ | न हि 


आत्मनः  खात्मनि प्रवर्तकप्रमाणापेक्षता 
आत्मत्वाद्‌ एवं तदन्तत्वात्‌ च सर्वप्रमाणानां 
प्रमाणत्वस्थ | न हि आत्मस्वरूपाधिगमे सति 
पुनः ग्रमाणप्रमेयन्यवहारः सम्भवति । 

प्रमातृन्व॑ हि. आत्मनों निवतयति अन्य 
प्रमाणम्‌ । निवतेयद्‌ एवं च्‌ अगप्रमाणीभवरति 
स्वप्तकालप्रमाणम्‌ इव प्रबोध । 

लोके च वस्त्वधिगमे श्रवृत्तिहेतुत्वादशनात्‌ 
प्रमाणस । 


तस्माद्‌ न आत्मविद। कर्णि अधिकार 
इति सिद्धमू ।। ६९ ॥ 


शांकरभमाष्य अध्याय २ 


छरे 





क्योंकि प्रमाणखरूप बेदने परे लिये अमुक 
कर्तव्य-कर्माका विधान किया है, ऐसा मानकर ही 
कर्ता कर्ममें प्रत्नतत होता हैं, यह सब रात्रिकी भाँति 
अविद्यामात्र हैं, इस तरह समझकर नहीं होता । 

जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त द्वो गया हे कि यह 
दृश्य रात्रिकी भाँति अविद्यामात्र ही हैं, उस 
आत्मज्ञनीका तो सब कमेकि संन्यासमे ही अधि 
कार है, प्रवृत्तिमे नहीं | 

इसी प्रकार 'तद्बुद्धयस्तदान्मानः इत्यादि छोकोसे 
उस ज्ञानीका अधिकार ज्ञाननिष्ठामें ही दिखलायेंगे। 


पू०-उस ज्ञाननिष्ठामे भी ( तक्त्ववेत्ताको ) प्रदृत्त 
करनेवाले प्रमाणका ( विधिवाक्यका ) अभाव है 
इसलिय उसमें भी उसकी ग्रब्गत्ति नहीं हो सकती | 

उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्म- 
ज्ञन अपने खरूपको विपय करनेवाला है, अत: अपने 
खरूपज्ञानक्े विषयमे प्रवृत्त करनेवाले प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं होती | वह आन्मज्ञान स्वय॑ आत्मा 
होनेके कारण खत'सिद्ध है और उसमें सब 
प्रमाणेकि प्रमाणनचका अन्त हैं भ्र्यात्‌ आक्मज्ञान 
होनेतक ही प्रमाणोका प्रमाणल है, अतः आव्म- 
खरूपका साक्षात्‌ होनेके बाद प्रमाण और प्रमेय- 
का व्यवहार नहीं बन सकता । 


( आत्मनज्ञानरूप ) अन्तिम प्रमाण, आत्माके 
प्रमातापनको भी निवृत्त कर देता हैं | उसको निवृत्त 
करता हुआ वह स्वयं भी जागनेके बाद स्वप्नकालके 
प्रमाणकी मोंति अग्रमाणी हो जाता हैं. अर्थात्‌ लुप्त 
हो जाता है । 

क्योंकि व्यवहारमें भी वस्तु प्राप्त होनेके बाद 
कोई प्रमाण ( उस क्स्तुकी प्रा्तिके लिये ) प्रवृत्तिका 
हेतु होता नहीं देखा जाता । 


इसलिये यह सिद्ध हुआ कि आत्मज्ञानीका कर्मों 
में अधिकार नहीं है || ६९ ॥ 


--+*<#8४१६२:2:+--- 
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विदुषः त्यक्तेषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव 
मोक्षप्राप्तिः न तु असंन्यासिन! कामकामिन इति 


एतम्‌ अथ दृष्टान्तेन प्रतिपादय्रिप्यन्‌ आह-- 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं. समुद्रमापः 


+ कक! 
तह॒त्कामा य॑ प्रविद्न्ति से स 
आपूर्यमाणम अद्धि! अचल्प्रतिष्टम अचलतया 
प्रतिष्ठा अवश्थितिः यस्य तम्‌ अचलप्रतिष्टं समुद्रम्‌ 
आप सवतोगता; प्रविशन्ति स्वात्मस्थम्‌ अवि- 
क्रियम्‌ एवं सन्त यद्वत्‌, 
तद्धत्‌ कामा विपयसंनिधो अपि स्वत 
इच्छाविशेषा य॑ पुरुष समुद्रम्‌ इद आपः अवि- 
कुरवेन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एवं ग्रलीयन्ते 
न खात्मवशं कुवेन्ति । 
स शान्ति मोक्षम्‌ आमोति न इतर; कामकामी 
काम्यन्ते इति कामा विषया: तान्‌ कामयितुं 


शील॑ यस्य स कामकामी न एवं प्राप्तोति 


इत्यथें; ॥ ७० ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





जिसने तीनों एषणाओंका त्याग कर दिया है, ऐसे 
स्थितग्रज्ञ विद्वान्‌ संन्यासीको ह्वी मोक्ष मिलता है, 
भोगोंकी कामना करनेवाले असंन्यासीको नहीं | इस 
अभिप्रायको दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन करनेकी इच्छा 
करते हुए भगवान्‌ कहते है---- 


प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
शान्तिमाप्तोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 


जिस प्रकार, जल्से परिपूर्ण अचल ग्रतिष्ठाबाले 
समुद्रमें अर्थात्‌ अचल भावसे जिसकी प्रतिष्ठा---- 
स्थिति है ऐसे अपनी मर्यादामे स्थित, समुद्रमें सब 
ओरसे गये हुए जल, उसमें किसी प्रकारका विकार 
उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं। 

उसी प्रकार विषयोंका सन्न होनेपर भी जिस पुरुषमे 
समस्त इच्छाएँ समुद्रमें जलकी भाँति कोई भी विकार 
उत्पन्न न करती हुई सब ओरसे प्रवेश कर जाती हैं 
अर्थात्‌ जिसकी समस्त कामना आत्मामे लीन हो 
जाती है, उसको अपने वशमे नहीं कर सकतीं--- 

उस पुरुषको शान्ति अर्थात्‌ मोक्ष मिलता हैं, 
दूसरेको अर्थात्‌ भोगोंकी कामना करनेवालेको नहीं 
मिलता | अभिप्राय यह कि जिनको पानेके लिय 
इच्छा की जाती हैं उन भोगोका नाम काम है, उनको 
पानेकी इच्छा करना जिसका स्वभात्र है वह काम- 
कामी है, वह उस शान्तिको कभी नहीं पाता ॥७०। 





यस्माद एवं तस्मात-- | 


क्योंकि ऐसा हैं इसलिये --- 


विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्ररति निःस्पृष्ठः । 
निर्ममी निरहक्लारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 


विहाय परित्यज्य कामान्‌ यः संन्‍्यासी पुमान्‌ 
सर्वान्‌ अशेषतः कात्स्स्येन चरति जीवनमात्र- 


चेष्टाशेपः पर्यटति इत्यथः । 
निःस्पृह: शरीरजीवनमात्रे अपि निर्गता 
स्पृह्द यस्य स निःस्पृहः सन्‌ । 


जो संन्यासी पुरुष, सम्पूर्ण कामनाओंकों और 
भोगोंको अशेपत. त्यागकर अर्थात्‌ केबल जीवन- 
मात्रकें निमित्त ही चेष्ठ करनेवाला होकर 
बिचरता है । 

तथा जो स्पृह्यसे रहित हुआ है, अर्थात्‌ शरीर- 
जीवनमात्रम भी जिसकी लालसा नहीं है | 


शॉंकरमाष्य अध्याय २ 





छपु 





ः निर्मम: शरीरजीवनमात्राध्षिप्तपरिग्रहे | अपि | | ममतासे रह्वित है अर्थात्‌ इरीर-जीवनमात्रके 


मम इदस्‌ इति अभिनिवेश्ञवर्जितः । 


निरहड्भारो विद्यावचादिनिमित्तात्मसम्भाव- 
(0 
नारहित इत्यथ; । 


स॒ एवंभूतः खितम्रज्ञों ब्रक्मवित्‌ शान्ति 


लिये आवश्यक पदार्थेके संग्रद्वमें भी “यद्द मेरा है! 
ऐसे भावसे रहित है । 


तथा अहंकारसे रहित है अर्थात्‌ विद्वत्ता आदि- 


के सम्बन्धसे होनेवाले आत्माभिमानसे भी रद्दित है । 


वह ऐसा स्थितग्रज्ञ, बह्मवेत्ता-ज्ञानी संसारके 


सर्वेसंसारदुःखोपरमलक्षणां निवांणाख्याम्‌ अवबि- | सर्वदुःखोंकी निवृत्तिरूप मोक्ष नामक परम शान्तिको 
गच्छति प्राप्मोति ब्रह्ममृतो भवति इत्यर्थः ॥७१॥ ' पाता है अर्थात्‌ ब्रद्यरूप हो जाता है ॥७१॥ 


वि 5 2८ बस 


सा एपा ज्ञाननिष्ठा स्तृयते-- 


( अब ) उस उपर्युक्त ज्ञाननिष्टकी स्तुति की 


जाती है -- 


एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 


स्थित्वास्थामन्तकाले(पि 


एपा यथोक्ता त्राह्मी ब्रह्मणि भवा इयं 
ति ए हर + 
स्िति सर कम संन्‍्यस्य ब्रह्मरूपेण एवं 
अवश्थानम्‌ इति एतत्‌ । 


हे पाथ न एनां स्थिति प्रापष्य रूब्ध्वा 
त्रिमुद्यति न मोह प्रा्नोति | 


स्थित्वा अस्यां स्थितों त्राह्मथां यथोक्तायाम्‌ 
अन्तकाले अपि अन्ते चंग्ासि अपि ब्रह्मनिवांर्ण 
ब्रह्मनिरवूर्ति मोक्ष ऋच्छति गच्छति, किस 
वक्तव्य त्रह्मचयांद्‌ एवं संन्‍्यस्थ यावज्ञजीवं यो 
ब्रक्षणि एवं अवतिष्ठते स त्रह्मनिवांणम्‌ ऋच्छति 
इति ॥७२॥ 


ब्रह्मनिवोणमच्छति ॥ ७२॥ 


यह उपयुक्त अवस्था त्राह्मी यानी ब्रह्ममे होनेवाली 
म्थिति है, अर्थात्‌ सब कर्मोका संन्यास करके केवल 
ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाना है | 


हे पार्थ! इस स्थितिको पाकर मनुष्य फिर मोद्वित 
नहीं होता अर्थात्‌ मोहको प्राप्त नहीं होता । 


अन्तकालमे--अन्तके वयमें भी इस उपयुक्त 
ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर मनुष्य, त्रह्ममें लीनतारूप 
मोक्षकों झूम करता है। फिर जो ब्रह्मचर्याश्रमसे 
ही संन्यास ग्रहण करके जीवनपर्थन्त ब्रह्ममें स्थित 
रहता है वह ब्रह्मनिर्वाणकों प्राप्त होता है इसमें 
तो कहना द्वी क्या है ? ॥७२॥ 


-<534 78% 
इति श्रीमद्राभारते शातसाहस्या संहितायां वेयासिक्या भीष्म- 
, पर्वणि श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा्तर 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे सांख्ययोगो नाम 
द्वितीयोडष्याय: ॥ २॥ 
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तृतीयो5ध्यायः 


शास्त्र्य प्रवृत्तिनिश्वत्तिविषयभूते हे बुद्धी 


भगवता निर्टिप्टे, सांख्ये बुद्धि! योगे बुद्धि! | #भृत्तिविषयक 


इति च। 
तत्र त्रजहाति यदा कामानः इति आरभ्य 
आ-अध्यायपरिसमाप्रेः सांख्यबुद्धयाश्रितानां 


संन्यास कतंव्यम्‌ उक्त्वा तेषां तब्निष्ठतया एव 
च कृताथंता उक्ता--एपा बाह्मी स्थिति: इति । 
अजुनाय चू “कमंण्येवापिकारस्ते! 'मा ते 
सल्लोउस्त्वकर्मणि' इति कम एवं कतंव्यम्‌ उक्तवान्‌ 
योगबुद्धिम्‌ आश्रित्य, न तत एवं श्रेयःप्राप्तिम्‌ 
उक्तवान्‌ । 
तदू एतदू आलक्ष्य पर्याकुलीभूनबुद्धिः 


अजुन उवाच-- 
कथ भक्ताय श्रेयोष्थिने यत्‌ साक्षात्‌ 


श्रेय/साधन सांख्यवुद्धिनिष्ठां श्रावयित्वा मां 
कर्मणि दृष्टानेकानथयुक्ते पारम्पर्येण अपि 
अनेकान्तिकश्रेय:प्राप्तिफे नियुज्ज्याद्‌ इति 
युक्त: पर्याकुलीभावः अजेनस्थ । 

तदनुरूपः च प्रश्न; 'ज्यायसी चेत्‌” इत्यादि: । 


ग्रश्नापाकरणवाक्य॑ च भगवता उक्त 


ग्थोक्तविभागविपये शास्तरे । 


इस गीताशाखके दूसरे अध्यायमें भगबानूने 
योगबुद्धि और निवृत्तिबिषयक 
सांख्यबुद्धि-ऐसी दो बुद्धियाँ दिखलायी हैं | 


वहाँ सांख्यबुद्धिका आश्रय लेनेवार्लोके छिये 
'प्रजद्मयति यदा कामान” इस छोकसे लेकर अध्याय- 
समाप्तितक, सब कर्मोका त्याग करना क्॒तंन्य बतला- 
कर “एपा ब्राह्मो स्थिति/ इस रलोकमें उसी 
ज्ञननिष्ठासे उनका कृतार्थ होना बतलाया है | 

परन्तु अजुनको “तेश कर्ममें ही अधिकार है 
करमे न करनेमें तेरी प्रीति न होनी चाहिये' 
इत्यादि वचनोंसे ( ऐसा कहा कि ) योगबुद्विका आश्रय 
लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिये, ( पर ) उसीसे 
मुक्तिकी ग्राप्ति नहीं बतलायी | 


इस बातको विचारकर अर्जुनकी बुद्धि व्याकुल 
हो गयी और वह बोछा-- (“ज्यायसी चत! 
इत्यादि ) 


कल्याण चाहनेवाले भक्तकें लिये मोक्षका 
साक्षात्‌ सावन जो सांख्यबुद्धि-निष्ठा है उसे 
सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकत अनेक अनर्थेसि युक्त 
है और क्रमसे आगे बढ़नेपर भी ( इसी जन्ममें ) 
एकमात्र मोक्षकी ग्राप्तिरूप फल जिनका निश्चित नहीं 
है ऐसे कमेमि मुझे भगवान्‌ क्यों लगाते है | इस प्रकार 
अजुनका व्याकुल होना उचित ही है । 

ओर उस व्याकुछ्ताके अनुकूल ही यह 'ज्यायसी 
चेत! इत्यादि प्रश्न है । 

इस प्रश्नको निवृत्त करनेवाले वचन भी भगवानने 


पूर्वोक्त विभागविषयक शाञझ्में जहाँ ज्ञाननिप्ठा 
और कर्मनिष्ठाका अलग-अलग वर्णन है ) कहे हैं । 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 





केचित्‌ तु अजुनस्य प्रश्नाथेम्‌ अन्यथा 
कल्पयित्वा तत्मतिकूलं भगवतः प्रतिवचरन 
वर्णयन्ति । यथा च॑ आत्मना सम्बन्धग्रस्थे 
गीतार्थों निरूपितः तत्पतिकूलं च इह पुनः 
प्रश्षप्रतिवचनयों; अथ निरूपयन्ति । 

कथम्‌, तत्र सम्बन्धग्रन्थे ताबतू--सर्वेपाम्‌ 


आश्रमिणां ज्ञानकमंणोः समुचयो गीताशास्रे 
निरूपितः अथे इति उक्तम्‌ , पुनः विशेषितं च 
यावज्ञीवश्रुतिचोदितानि कमाणि परित्यज्य 
केवलाद एव ज्ञानादू मोक्षः प्राप्यते इति 


एतद्‌ एकान्तेन एवं प्रतिपिद्धम इति । 
इह तु आश्रमविकल्पं दर्शयता यावज्जीव- 


श्रुतिचोदितानाम्‌ एवं कर्मणां परित्याग उक्तः | 
तत्‌ कथम्‌ ईद्शं विरुद्मम्‌ अर्थम्‌ अ्जुनाय 
ब्रूयाद्‌ भगवान्‌ . श्रोता वा कथं विरुद्धम्‌ अ्थंम्‌ 


अवधारयेत्‌ । 
तत्र एतत्‌ स्थादू गृहस्थानाम एवं श्रौतकमे- 


परित्यागेन केवलादू एवं ज्ञानाद मोक्ष: 


प्रतिपिध्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति | 

एतदू अपि पूर्वोत्तरविरुद्मू एव । कथम्‌ , 
सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्रयों गीता- 
शासत्रे निश्रितः अथ इति प्रतिज्ञाय इह कथ्थ॑ 
तद्विरुद्ट केवलादू एवं ज्ञानाद्‌ मोक्ष ब्रूयाद 
आश्रमान्तराणाम्‌ | 

अथ म॒तं श्रीतकर्मापेक्षया एतदू._बचन 
केवलादू एवं ज्ञानात्‌ श्रौतकर्मरहिताद 
गृहस्थानां मोक्ष: ग्रतिपिध्यते इति । तत्र 
गृहस्थानां विद्यमानम्‌ अपि समा कर्म 
अविद्यमानवद्‌ उपेक्ष्य ज्ञानाद एवं केबलाद न 
मोक्षे इति उच्यते इति । 
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तो भी कितने ही टीकाकार अजुनके प्रश्नका 
प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान्‌- 
का उत्तर बतलाते हैं तथा पहले भूमिकामें स्वयं जैसा 
गीताका तात्पर्य बतला आये हैं, उससे भी यहाँ प्रश्न 
और उत्तरका अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं। 

कैसे ? ( सो कहते हैं कि )-वहाँ भूमिकामें तो 
(उन टीकाकारोने ) ऐसे कहा है कि गीताशास्रमे 
सब आश्रमबालेके लिये ज्ञान और कर्मका समुश्चय 
निरूपण किया है और विशेपरूपसे यह भी कह्दा 
है कि 'जबतक जीवे अम्निह्ोत्रांदि कर्म करता 
रहे! इत्यादि श्रुतिविहित कर्मोंका त्याग करके केबल 
ज्ञानसे मोक्ष ग्राप्त होता है, इस सिद्धान्तका गीता- 
शाह्रमें निश्चितरूपसे निषेध है | 

परन्तु यहाँ ( तीसरे अध्यायमें ) उन्होंने आश्रमोंका 
विकल्प दिखलाते हुए 'जबतक जीवे' इत्यादि श्रुति- 
बिहित कर्मोका ही स्याग बतलाया है । 

इससे यह शंका होती है कि श्स प्रकारके 
विरुद्ध अर्थवाले वचन भगवान्‌ अर्जुनसे कैसे कहते 
और छुननेवाल्ा ( अर्जुन ) भी ऐसे विरुद्ध अर्थको 
केसे स्त्रीकार करता ? 

पू०-यदि वहाँ ( भूमिकामें ) ऐसा अभिप्राय हो 
कि गृहस्थके लिये ही श्रोत-कर्मके त्यागपूवंक केवल 
ज्ञानसे मोक्षप्राप्तिका निषेध किया है, दूसरे 
आश्रमवालेके लिये नहीं, तो ? 

उ०-यद्ष भी पूर्वापरविरुद्ध ही है। क्योंकि 
'सभी आश्रमवालोंके लिये ज्ञान और कर्मका समुचय 
गीताशान्नका निश्चित अमिप्राय हैं? ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रमवालोके 
लिये वे केवल ज्ञानसे मोक्ष कैसे बतलाते ? 

पू०-कदाचित्‌ू ऐसा मान लें कि यह कहना 
श्रोतकर्मकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ श्रौत-कर्मसे रह्वित 
केवल जनसे गृहस्थोंके लिये मोक्षका निषेध किया 
गया हैं, उसमें जो, केवल ज्ञानसे गृह्वस्थोका मोक्ष 
नद्दीं द्ोता, ऐसा कहा दै वह विद्यमान स्मात॑-कर्म- 
की भी अविद्यमानके सद्श उपेक्षा करके कहा है । 
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एतदू अपि विरुद्धमू। कथम्‌ , गृह्थस्थ 
एब स्मातेकमंणा सम्ुच्िताद्‌ ज्ञानाद्‌ मोक्षः 
प्रतिषिष्यते न तु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कर्थ॑ 


विवेकिभि: शक्यम्‌ अवधारयितुम्‌ । 
कि. च्‌ यदि मोक्षसाधनस्वेन स्मार्तानि 


कर्माणि उध्वेरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्थ 
अपि दृष्यतां स्ातें! एवं समुच्चयों न श्रोतेः । 


अथ श्रोतेः आते! च ग्रहस्थस्य एवं 
समनच्ययो मोक्षाय उध्वरेतसां तु स्मार्तकर्ममात्र- 


समुचिताद ज्ञानादू मोक्ष इति | 

तत्र एवं सति गृहस्थसस आयासबाहुल्य॑ 
श्रौत॑ स्माते च बहुदुःखरूपं कम शिरसि 
आरोपित स्थात्‌ । 

अथ गृहस्यस्थ एवं आयासबाइल्यकारणादू 
मोध्षः स्यादू न आश्रमान्तराणां श्रौतनित्यकम- 
रहितत्वाद इति । 

तदू अपि असत्‌ | सर्वोपनिषपत्सु इतिहास- 
पुराणयागशास्रेषु च ज्ञानाड़स्वेन पमुक्षोः सवे- 
करमसंन्यासविधानादु आश्रमविकल्पसमुच्चय- 
विधानात्‌ च श्रुतिस्मृत्योः । 

सिद्धः तहिं स्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः 
समुच्चयः । 

न, मुम्न॒क्षो! स्वेकमंसंन्यासविधानात्‌ । 


उ०-यहद भी विरुद्ध है। क्‍योंकि “गृद्वस्थके 
लिये ही केवल स्मातं-कर्के साथ मिले हुए ज्ञानसे 
मोक्षका प्रतिपेष. किया है, दूसरे आश्रमवार्लेके 
ढिये नहीं'-यद्ध विचारवान्‌ मनुष्य कैसे मान 
सकते है ? 

दूसरी बात यह भी है कि यदि उ्वरेताओंको 
मोक्षप्राप्तिके लिये ज्ञाके साथ केबल स्मातं-कर्मके 
समुचयकी ही आवश्यकता हैँ तो इस न्यायसे 
गृहस्थोंके लिये भी केवल स्मात॑-कर्मोके साथ ही 
ज्ञनका समुचय आवश्यक समझा जाना चाहिये, 
श्रोतकर्मोके साथ नहीं । 

पू०-यदि ऐसा मानें कि गृहस्थको ही मोक्षके 
लिये श्रीत और स्मात दोनों प्रकारके कर्मेके साथ 
ज्ञानके समुश्रयकी आवश्यकता है, ऊब्बरेताओका 
तो केबल स्मात-कर्मयुक्त ज्ञानसे मोक्ष हो जाता है ? 


उ०-ऐसा मान लेनेसे तो ग्रहस्थके ही सिरपर 
विशेष परिश्रमयुक्त और अति दू:खरूप श्रीत-स्मार्त 
दोनों प्रकारके कर्मोका बोझ छादना हुआ । 

पू०-यदि कहा जाय कि बहुत परिश्रम होनेके 
कारण यूहस्थकी द्वी मुक्ति होती हैँ, ( अन्य आश्रमोंम ) 
श्रोत नित्यकर्मोका अभाव हॉनेके कारण अन्य 
आश्रमवालोका मोक्ष नहीं होता तो ? 


उ०-यह भी ठीक नहीं | क्योंकि सब उपनिषद्‌ , 
इतिद्दास, पुराण और योगशाख्रोमें मुमुक्षुके लिये 
ज्ञानका अंग मानकर सब कर्मीके स॑न्‍्यासका विधान 
किया है तथा श्रति-स्पृतियोमें आश्रमोके विकल्प 
ओर समुचयका भी विधान है |% ' 

पू०-तब तो सभी आश्रमवालेके लिये ज्ञान 
और कमका समुख्चय सिद्ध हो जाता है । 


उ०-नहीं | क्योंकि मुमुक्षुके लिये सर्व कर्मोके 
त्यागका विधान है । 


औ# बह्मचर्यने गहस्थ, ग्रहस्थमे यानपस्थ ओर बानप्रस्थसे संन्यास अहण करना चाहिये। यह समुच्यका 
विधान है और बअह्मचर्यते अथवा गृहखसे या वानप्रस्थसे संन्यास ग्रहण करें; यह आश्रमोके विकल्पका विधान है । 


शांकरभाष्य अध्याय ३ 





न्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति |? (ब्रह० उ०२े। 
५ | ? ) 'तस्मात्संन्यासमेषां तपसामातिरिक्तमाहुः । 
(ना० उ० २। ७९ ) *“नन्‍्याप्त पवात्यरेचरयत्‌ 
(ना० उ० २। ७८ ) इति “न कर्मणा न प्रजया 
घनेन त्यागेनेकेजमुतत्वमानशु२/( ना० 3० ११२) 
इति च। “क्षचर्यादेव प्रत्रजेत्‌र (जाबा० उ०४ ) 
इत्याद्या: श्रुत॒यः । 

त्यज घरसंमधर्स च उसे सत्यानृते त्यज । 


उ्े सत्यानृते त्यक्त्वा यन त्य्जाध तत्त्यज ॥ 
संसारमगेव निःतार॑ं ह्प्रा सारदिट्क्षया | 
प्रत्रजन्त्यक्वतोद्राह्मः पर वेराग्यमाश्रिताः ॥ 


इति बृहस्पति: अपि करच॑ प्रति । 


कर्मणा बध्यते जन्तुर्विधया च विमच्यते | 

तस्मात्कम ने कृवेन्ति यतयः पारदन्िनः ॥ 

( महा ग्ान्ति० २४१ । ७ ) इति शुकानु- 
शासनम्‌ । 


इह अपि 'सर्वकर्मीण मनसा संन्यस्या 
इत्यादि | 

मोक्षस्य च अकारयत्वाद मुमुक्षीः कर्मा- 
नथेक्यम्‌ । 

नित्यानि प्रत्यवायपरिहाराथम्‌ अनुप्टेयानि 
इति चेत्‌ । 


न, असंन्यासिविषयत्वात्‌ प्रत्यवाय्राप्तेः, 
न हि. अभिकायाद्करणात्‌_ संन्यासिनः 
प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो यथा ब्रह्मचारिणाम्‌ 


असंन्यासिनाम्‌ अपि कर्मिणाम्‌ । 


छह 


“खब प्रकारके भोगोंसे विरक होकर भिक्षा- 
वृत्तिका अबलस्बन करते हैं ।' “इसलिये इन सब 
तपॉम संन्यासको ही श्रेष्ठ कहते हैं | “संन्यास 
ही श्रेष्ठ बताया गया है! 'न कमंसे, न प्रजासे, 
न घनसे, पर केवल त्यागसे ही कई एक महापुरुष 
अम्ृृतत्वको प्राप्त हुए हैं ।! 'ब्रह्मचयेसे ही संन्यास 
भ्रहण करे ।? इत्यादि श्रुतिवचन है। 


बहस्पतिने भी कचसे कहा है कि “घर्म और 
अधमंको छोड़, सत्य और झूठ दोनोंको छोड़, 
सत्य ओर झूठ दोनोंकों छोड़कर जिस (अहंकार) 
से इनको छोड़ता द्वै उसको भी छोड़ !” “संसार 
को साररहित देखकर परवैराग्यके आश्रित हुए 
पुरुष, सार वस्तुके दशनक्री इच्छासे विवाह 
किये बिना ( बरह्माचय-आश्रमसे ) दी संन्यास 
प्रहण करते हैं । 


व्यासजीने भी शुकदेवजीको शिक्षा देते समय 
कहा है कि 'ज्ञीव कममोंस बैंधता है और झानसे 
मुक्त होता है, इसलिये आत्मतत्त्वके शाता यति 
कर्म नहीं करत !! 

यहाँ (गीतामें ) भी 'सब कर्मोंकी मनस छोड़कर” 
इन्यादि वचन कहे हैं । 

मोक्ष अकार्य है अर्थात्‌ किसी क्रियासे प्राप्त होने- 
बाला नहीं है, इससे भी मुमुश्षुके लिये कर्म व्यर्थ है । 

ए्‌०-यदि ऐसा कहे कि प्रत्यवाय# दूर करनेके लिये 
नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो ? 


3० -यह कह्दना ठीक नहीं । क्योंकि ग्रत्यवाय- 
की प्राप्ति सन्‍्यासीके लिये नहीं, असंन्यासीके लिये 
है | जो संन्‍्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करनेवाले 
गृहस्थोकों और ब्रह्मचारियोंको भी जिस प्रकार 
विहित कर्म न करनेसे प्रत्यवाय होता है, वैसे 
अग्निहोत्रादि कर्म न करनेसे संनन्‍्यासीके लिये 
प्रत्यवाय-प्राप्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती | 





# विहित कर्मेका अनुष्ठान न करनेसे जो पाप लगता है; उसका नाम प्रत्यवाय है । 


० 





न ताबदू नित्यानां कमंणाम्‌ अभाबाद्‌ एव 
भावरूपस्थ प्रत्यवायस्य उत्पत्तिः कल्पयितुं 
शुक्‍्या “कथमसतः सज्जायेत! ( छा० उ० $ । 
२। २ ) इति असतः सजन्मासंभवश्रतेः । 

यदि विहिताकरणाद्‌ू असम्भाव्यम्‌ अपि 
प्रत्यवार्य ब्रूयाद्‌ वेदः तदा अनर्थकरों वेद: 
अप्रमाणम्‌ इति उक्त खात्‌ । 

विहितय करणाकरणयोः 
फललातू |. 

तथा च कारक शास्त्र न ज्ञापकम्‌ इति 


द।खमात्र- 


अनुपपन्नाथ कल्पितं खात्‌। न च एतदू 
इष्टम्‌ | 
तस्माद्‌ न॒संन्यासिनां कर्माणि अतो 


ज्ञानकर्मणोः समचयानुपपत्तिः । 
'ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुधधिःः इति | 


अजुनय प्रश्नानुपपत्तेः च । 


यदि हि भगवता ड्वितीये अध्याये ज्ञान कमे 
च्‌ समुच्येन त्वया अनुप्टेयम्‌ इति उक्त स्थात्‌ 
ततः अर्जुनस प्रश्नः अनुपपन्नों “ज्यायसी 
चेत्करमंणस्ते मता बुद्धिः जनादन? इति । 

अजुनाय चेदू बृद्धिकमंणी त्वया अनुष्ठेये 
इति उक्ते या करमणों ज्यायसी बुद्धि; सा 
अपि उक्ता एव इति “तत्किं कर्मीणि पोरे सां 
तनियोजयसि केशव” इति प्रश्नों न कथश्चन 
उपपद्नते । 


श्रीमद्गगवद्गीता 





तथा नित्यकर्मेके अभावसे ही भाषरूप 
प्रत्यवायके उत्पन्न होनेकी भी कल्पना नहीं की जा 
सकती, क्योंकि “असतसे सतकी उत्पत्ति कैसे हो 
सकती है ?” इस प्रकार अभावसे भावकी उत्पत्तिको 
असम्मब बतलानेवाले श्रुतिके वचन है । 


यदि कह्दो कि ( कर्मोके अभावसे भावरूप प्रत्यवाय) 
असम्मव द्वोनेपर भी विहित कर्मोके न करनेसे 
प्रव्यवायका होना वेद बतलाता है, तब तो यह कहना 
हुआ कि वेद अनरथक्रारक और अप्रामाणिक हैं | 

क्योंकि (सा माननेसे ) वेदबिहित कर्मोके करने 
और न करने दोनोहीमे केबछ दुःख ही पल हुआ | 


इसके सिवा शालत्र ज्ञापतकत0त नहीं बल्कि 
कारक द अर्थात्‌ अपूर्व शक्ति उत्पन्न करनेवाला 
है, ऐसा युक्तिझन्‍्य अर्थ मी मानना हुआ #। 
यह किसीको इष्ट नहीं है । 

छुतरां यह सिद्ध हुआ कि संन्‍्यासियोक्रे लिय 
कर्म नहीं है, अतएव न्ान-कर्मका समुश्चय भी 
युक्तियुक्त नहीं है । 

तथा “्ज्यायसी चंतू कर्मणस्ते मता चुद्धिः? 
इत्यादि अर्जुनके प्रश्नोकी संगति नहीं वेठनेके कारण 
भी ज्ञान ओर कर्मका समुशच्चय नहीं बन सकता | 

क्योकि यदि दूसरे अध्यायमे भगवानूने अर्जुनसे 
यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनोंका तुझे 
एक साथ अनुष्ठान करना चाहिये तो फिर अजुन- 
का यह पूछना नहीं बनता कि 'ह जनादंन ! यदि 
कर्मोंकी अपेक्षा आप ज्ञानको श्रेष्ठ मानत हैं!ह प्यादि। 


यदि भगवानने अर्जुनसे यह कहा हो कि तुझे 
ज्ञान और कर्मका एक साथ अनुष्ठान करना 
चाहिये, तत्र जो कर्मोकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, उस ज्ञनका 
( सम्पादन करनेके लिये) भी कह ही दिया गया, फिर 
यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि 
तो द्वे केशव ! मुझे घोर कर्मों क्‍यों लगाते हैं | 


हल ल॒ुमइबइंबइइबाअााइइइा कमर “पारा _भभभभ ७७७७ ना 
# वास्तवमे शास्त्र केवल पदार्थोकी शक्तिका बतलानेवाला है; उसमे नवीन शक्ति उत्पन्न करनेवाला नहीं है । 


शांकरभाष्य अध्याय रे 
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हे न च्‌ अजुनस्थ एव ज्यायसी बुढ्िः न। ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि 


अनुप्ठेया इति भगवता उक्त पूर्बम्‌ इति 
कल्पयितु युक्तम्‌ू, येन “ज्यायसी चेत्‌! इति 
प्रश्न: स्थात्‌ । ह 

यदि पुनः एकस्य पृरुषस्य ज्ञानकर्मणो: 
बिरोधाद्‌ युगपद्‌ अनुष्ठानं न संभवति इति 
भिन्नपुरुषानुष्टेयत्व॑ भगवता पूर्वम्‌ उक्त स्थात्‌ 
ततः अं प्रश्न उपपन्नः “्यायतती चेन 
इत्यादि; । 

अविवेकतः प्रश्नकल्पनायाम्‌ अपि भिन्न- 


पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवतः ग्रतिवचन ने 


उपपदचते । 


न च अज्ञाननिभित्त भगवसत्पतिबचनं 
कल्प्यम्‌ | 


अस्मात्‌ च भिन्नपुरुषानुष्टेयस्वेन ज्ञानकर्म- 
निष्ठटयो: भगवतः प्रतिवचनदर्शनात्‌, ज्ञान- 
कमेणोः सममुच्चयानुपपत्तिः । 


तस्मात्‌ केवलाद एवं ज्लानाद मोक्ष इति 
एप: अर्थो निश्चितों गीतासु सर्वोपनिषत्सु च | 


ज्ञानक्मंणों; एक वद निश्रित्य इति च 
एकबिषया एवं प्राथना अनुपपन्ना उभयोः 
समुचयसंभवे । 

'कुरु कमेंग तस्मात्वम” इति च ज्ञाननिष्ठा- 


संभवम्‌ अरजुनस्य अवधारणेन दशेयिष्यति । 


अर्जुन उवाच--.. 
गी० शा० भा० ११-- 


भगवानने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ 
ज्ञनका अनुष्ठान अर्जुनको नहीं करना चाहिये,जिससे 
कि अजुनका “ज्यायसी चेत' इत्यादि प्रश्न बन सके। 


हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्मका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषसे एक काल्में 
( दोनोंका ) अनुष्ठान सम्भव नहीं, इसलिये भगवान्‌ने 
दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषोंद्वारा अनुष्ठान करनेके 
योग्य पहले बतलाया है तो 'ज्यायसी चंत्‌' इत्यादि 
प्रश्न बन सकता है । 


यदि ऐसी कल्पना करें कि “अजुनने यह प्रश्न 
अविवेकसे किया है? तो भी मगवानका यह्द उत्तर 
देना युक्तियुक्त नहीं झहरता कि, ज्ञाननिष्ठा और 
कर्मनिष्ठा दोनों मिन्न-मिन्न पुरुषोंद्रार अनुष्ठान 
की जानेयोग्य है । 


भगवानके उत्तरकों अज्ञानमूलक मानना तो 
( सवंधा ) अनुचित है | 


अतरब भगवानके इस उत्तरकों कि 'ज्ञाननिष्ठा 
ओर कर्मनिष्ठाका अनुष्ठान करनेवाले अधिकारी 
भिन्न-मिन्न है,! देखनेसे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान- 
कमका समुख्चय सम्मव नहीं । 


इसलिये गीतामे ओर सब उपनिषदोमे यही निश्चित 
अभिप्राय है कि केत्रल ज्ञानसे ही मोक्ष होता है | 


यदि दोनोका समुश्रय सम्भव होता तो ज्ञान 
ओर कम इन दोनोंमेसे एकको निश्चय करके कहो, 
इस प्रकार एक ही बात कद्दनेके लिये अजुनकी 
प्राथना नहीं बन सकती । 


इसके सिवा 'कुरु कर्मेंव तस्मात्वम! इस निश्चित 
कथनसे मगवान्‌ भी अजुनके लिये ( आगे ) ज्ञान- 
निष्ठा असम्मव दिखलायेंगे | 


अजुन बोला-- 


८र 


श्रीमद्भगवद्वीता 





जयेसी लेल्कमेणरी मता बुडिजेनादन। 
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तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


ज्यायसी श्रेयसी चेद्‌ यदि कर्मणः सकाशात्‌ 


ते तब मता अभिप्रेता बुद्धि. ज्ञानं हे जनादन । 

यदि बुद्धिकमंणी समुचिते हष्टे तदा एक 
श्रेयःसाधनम्‌ इति कमंणो ज्यायसी बुद्धिः 
हति कर्मणः अतिरिक्तकरणं बुद्धें! अनुपपन्नस्‌ 
अजुनेन कृत॑ स्थात्‌ । 

न हि तदू एवं तस्मात्‌ फलतः अतिरिक्त 
स्यात्‌ । 

तथा कर्मणः श्रेयस्करी भगवता उक्ता 
बुद्धि; अश्रेयस्करं च कम कुरु इति मां प्रतिपाद- 
यति तत्‌ कि नु कारणम्‌ इति भगवत 
उपालम्भम्‌ इंच कुर्बन्‌ तत्‌ कि कस्तात्‌ कर्मणि 
धोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मा नियोजयसि केशव इति 
च यद्‌ आह तत्‌ च न उपपद्मते । 

अथ स्ार्तेन एव कमेणा समुच्चयः सर्वेषां 
भगवता उक्तः अजुनेन च अवधारितः चेत्‌ 
तत्‌ कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि इत्यादि 
कथ्थ युक्त वचनम्‌ ॥ ? ॥। 


हे जनादन ! यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञाकको आप 
श्रेष्ठ मानते हैं ( तो हे केशव ! मुझे इस हिंसारूप . 
क्रूर कर्में क्यों लगाते हैं ? ) 

यदि ज्ञान और कम दोनोंका सप्ुश्यय भगवानको 
सम्मत होता तो फिर “कल्याणका वह एक 
साधन कहिये! कमेंसे ज्ञान श्रेष्ठ है, इत्यादि 
वाक्योंद्राय अजुनका ज्ञानसे कर्मोको प्रथक्‌ करना 
अनुचित होता । 

क्योंकि ( समुच्चय-पक्षमें ) कर्मकी अपेक्षा उस 
( ज्ञान ) का फलके नाते श्रेष्ठ होना सम्भव नहीं । 


तथा भगवानने कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकों कल्याण- 
कारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि 
तू अकन्याणकारक कर्म ही कर' इसमे क्‍या कारण 
हैं यह सोचकर अर्जुनने भगवानकों उलददना-सा 
देते हुए जो ऐसा कद्ठा कि “तो फिर हे केशब ! 
मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कममे क्यो लगाते है ” 
वह भी उचित नहीं होता । 


यदि भगवानने स्मात॑-कर्मके साथ द्वी ज्ञानका 
समुच्चय सबके लिये कहा होता एवं अजुनने भी 
ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कद्दना कि 
'फिर है केशव ! मुझे घोर कर्ममें क्यो लगाते है ? 
कैसे युक्तियुक्त हो सकता ? ॥ १ ॥ 





कि चं-- | तथा-- 
व्यामिश्रेणेण बाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 


तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोहहमाप्लुयाम ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण इव यद्यपि विविक्तामिधायी। यद्यपि भगवान्‌ स्पष्ट कहनेवाले हैं तो भी मुझ्न 
भगवान्‌ तथापि मम मन्दबुद्धेः व्यामिश्रम्‌ इब | मन्दबुद्धिकों भगवानके वाक्य मिले हुए-से प्रतीत 
भगवद्वाक्य॑ प्रतिभाति । तेन सम बुद्धि | होते हैं. उन मिले हुए-से बचनोंसे आप मानों मेरी 
मोहयसि इब | बुद्धिको मोद्दित कर रहे है | 


शांकरभाष्य अध्याय रे 


८ रे 





मम बुद्धिव्यामोहापनयाय हि प्रव्ृत्तः त्वं 
तु कथं मोहयसि अतो ब्रवीमि बुद्धि मोहयसि 


इव में मम इति । 

त्व॑ तु मिन्रकतेकयोंः ज्ञानकमंणोः एक- 
पुरुषानुष्टानासम्भवं यदि मन्यसे तत्र एवं सति 
तत्‌ तयोः एक बुद्धि कमें वा इृदम एवं अजुनस्य 
योग्यं बुद्धिशक्त्यवस्थानुरूपम््‌ इति निश्चित्य वद 
ब्रृहि | येन ज्ञानेन कमेणा वा अन्यतरेण श्रेय: 
अहम्‌ आलछ्जुयां प्राप्नुयास्‌ | 


यदि हि कर्मनिष्ठायां गुणभूतम्‌ अपि ज्ञान 
भगवता उक्त स्थात्‌ तत्‌ कथं तयोः एके वद 
इति एकविषया एवं अज्जुनस्थ शुश्ूषा स्यात्‌ । 


न हि भगवता उक्तम्‌ अन्यतरद्‌ एवं ज्ञान- 
कर्मणोः वक्ष्यामि न एवं इयम््‌ इति । येन 


उभयप्राप्त्यसम्भवम्‌ आत्मनो मन्‍्यमान एकम्‌ 
एव ग्रा्थयेत्‌ ॥२॥ 


वास्तवमें आप तो मेरी बुद्धिका मोह दूर करनेके 
लिये ग्रवृत्त हुए है, फिर मुझे मोहित केसे करते ! 
इसीलिये कद्दता हूँ कि आप मेरो बुद्धिकों मोद्षित-सी 
करते हैं 

आप यदि अलग-अलग अधषिकारियोंद्वारा किये 
जाने योग्य ज्ञान और कर्मका अनुष्ठान एक पुरुष- 
द्वारा किया जाना असम्मव मानते है, तो उन दोनोमेंसे 
ज्ञान या कम यही एक बुद्धि, शक्ति और अबस्थाके 
अनुसार अजुनके लिये योग्य है'--ऐसा निश्चय 
करके मुझसे कहिये, जिस ज्ञान या कर्म किसी 
एकसे मै कल्याणको प्राप्त कर सकूँ । 

यदि कर्मनिष्ठामें गीणरूपसे भी ज्ञानको भगवानने 
कहा होता तो “दोनोमेसे एक कद्निये! इस प्रकार एक- 
हीको सुननेकी अर्जुनकी इच्छा केंसे होती ” 

क्योंकि 'ज्ञान और कर्म इन दोनोंमेसे मे तुझसे 
एक दी कहूँगा, दोनों नहद्वीं--ऐसा भगवानने 
कहीं नहीं कहा, कि जिससे अजुन अपने लिये 
दोनोंकी प्राप्ति असम्भव मानकर एकके लिये दी 
प्रार्थना करता ॥ २ ॥ 


वि और ५6 माप 


प्रक्नानुरूपम्‌ एव प्रतिवचनम्‌ -- 
श्रीमगवानुवाच--- 


प्रश्नक अनुसार ही उत्तर देते हुए--- 
श्रीमगवान्‌ बोले-- 


लोकेस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


छोके अस्मिन  शाल्वानुष्ठानाधिकृतानां 
ग्रैवणिकानां द्विविधा द्विश्रकारा निष्ठा ख्ितिः 
अनुष्टेयतात्पये प्रा पूर्व सर्गांदों प्रजा सृष्ठा 
तासाम्‌ अभ्युद्यनिःश्रेयसप्राप्तिसाघन वेदाथे- 
सम्प्रदायम्‌ आविष्कुबेता प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन 
ईश्वरेण है अनध अपाप | 


हे निष्पाप अजुन | इस मनुष्यलोकमें शाख्रोक्त 
कर्म और ज्ञानके जो अधिकारी है, ऐसे तीनों 
वर्णवालेके लिये ( अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैज््योंके लिये ) दो प्रकारकी निष्ठा-श्थिति अर्थात्‌ 
कतंव्य-तत्परता, पहले-सृश्टिके आदिकाढमें प्रजाको 
रचकर उनकी लोफकिक उन्नति और मोक्षकी ग्राप्तिके 
साधनरूप वैदिक सम्प्रदायक्ो आविष्कार करनेवाले 
मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा कद्दी गयी है । 


८४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इति आह-- 
ज्ञानयोगेन ज्ञानम्‌ एवं योगः तेन सांख्यानाम्‌ 
आत्मानात्मविषयविवेकज्ञानवतां 
श्रमादु एवं कृतसंन्यासानां वेदान्तविज्ञान- 
सुनिश्चिताथीनां परमहंसपरित्राजकानां त्रह्मणि 


एवं अवखितानां निष्ठा प्रोक्ता । 
कर्मयोगेन कम एवं योग: कर्मयोगः तेन करमे- 
थोगेन योगिनां कर्मिंणां निष्टा प्रोक्ता हृत्यथेः | 


यदि च एकेन पुरुषेण एकस्से पुरुषार्थाय 
ज्ञानं कर्म च सझुचित्य अनुप्ठेय॑ भगवता इृष्टम्‌ 
उक्त वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तम्‌ । 
कथम्‌ इह अजुनाय उपसब्नाय प्रियाय विशिष्ट- 


भिन्नपुरुषकर्तके एवं ज्ञानकर्मनिष्ठे ब्रयात्‌ । 

यदि पुनः अजुनो ज्ञानं कम च द्य॑ श्रृत्वा 
स्॒यम्‌ एवं अनुष्ठास्यति अन्येषां तु भिन्नपुरुषा- 
नुष्टेयतां वक्ष्यामि इति मत॑ भगवतः कल्प्येत । 
तदा रागद्ेषवानू अप्रमाणभूतोी भगवान्‌ 
कल्पितः स्यात्‌ । तत्‌ च अयुक्तम्‌ । 

तस्रात्‌ कया अपि युकत्या न समुच्चयों 
ज्ञानकमंणोः । 

यद्‌ अजुनेन उक्त कणों ज्यायस्त्व॑ बुद्धेः 


तत्‌ च खितम्‌ अनिराकरणात्‌ । 
तस्था; च ज्ञाननिष्ठाया; संन्यासिनाम्‌ एव 
अनुऐ्टेयन्व॑ भिन्नपुरुषानुप्टेयल्ववचनात्‌. च 


वहन दो प्रकारकी निष्ठा कौन-सी है ? तो कहते हैं-- 
जो आत्म-अनात्मके विषयमें विवेकजन्य झानसे 


ब्रह्मचर्या- | ने हैं) जिन्होंने ब्रह्मचर्य-आश्रमसे ही संन्यास 


ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदान्तके विज्ञानद्वारा 
आत्मतत्तका भडीभाँति निश्चय कर लिया है, जो 
परमहं स संन्यासी है, जो निरन्तर बह्ममें स्थित हैं ऐसे 
सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानरूप योगसे कही है । 

तथा कर्मयोगसे कर्मयोगियोंकी अर्थात्‌ कर्म 
करनेवालोंकी निष्ठा कही हैं | 


यदि एक पुरुषद्वारा एक ही प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये ज्ञान और कम दोनों एक साथ अनुष्ठान करने- 
योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवानद्वारा गीतामें 
पहले कहीं कद्दा गया होता, या आगे कह्दा 
जानेवाला द्वोता, अथवा वेदमें कद्ठा गया होता, तो 
शरणमें आये हुए प्रिय अर्ज़ुनको यहाँ भगवान्‌ यह 
कैसे कहते कि ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा अलूग- 
अलग भिन्न-भिन्न अधिकारियोद्वारा ही अनुष्ञान की 
जानेयोग्य है । 


यदि भगवान्‌का यह अभिप्राय मान लिया जाय 
कि ज्ञान और कर्म दोनोंको सुनकर अज्जैन खयं ही 
दोनोंका अनुष्ठान कर लेगा, दोनोंको भिन्न-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य तो दूसरोंके लिये कहूँगा । 
तब तो भगवानकों रागद्वेषयुक्त और अप्रामाणिक 
मानना हुआ । ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है । 

इसलिये किसी भी युक्तिसे ज्ञान और कर्मका 
समुखय नहीं माना जा सकता | 

कर्मोकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठा जो अर्जुनने 
कही थी वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवानने 
उसका निराकरण नहीं किया | 

उस ज्ञाननिष्ठाके अनुष्ठानका अधिकार संन्यासियों- 
का दी है | क्‍योंकि दोनों निष्ठा मिन्न-भिन्न पुरुषों- 
द्वारा अनुष्ठान करनेयोग्य बतलायी गयी है, इस कारण 


भगवत एचम्‌ एवं अनुमतम्‌ इति गम्यते ॥३॥ | मगवान्‌की यही सम्मति है, यह प्रतीत होता दै॥| ३॥ 


+---+०क१.0-4.००० 


ड़ जज लअवऑिीििल जज 


शाॉंकरभाष्य अध्याय रे 
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इति विषष्णमनसम्‌ अजेनं कर्म न आरमे इति 
एवं मन्वानम्‌ आलक्ष्य आह भगवानू-- 
“न कर्मणामनारम्भात्‌?-इति | 


अथ वा ज्ञानकम्मनिष्ठयो! परस्परविरोधाद 


एकेन पुरुषेण युगपद्‌ अनुष्ठातुम्‌ अशक्यत्वे सति 


इतरेतरानपेक्षयो! एवं पृरुषाथहेतुत्वे प्राप्ते-- 


कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्रापिहेतुत्वेन 
पुरुषार्थहेतुत्व॑न॒स्वातन्त्येण, ज्ञाननिष्ठा तु 
कर्मनिष्टोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्येण 
पुरुषाथहेतुः अन्यानपेक्षा इति एतम्‌ अर्थ 
प्रद्शयिष्यणन आह भगवानू-- 


20/७००३६५४०४ ४: पापा 


मां च बन्धकारणे कर्मणि एवं नियोजयसि | वन्धनके हेतुरूप क्मोमें ही भगवान्‌ मुझे 


लगाते हैं-ऐसा समझकर व्यपित-चित्त हुए और मै 


* | कम नहीं करूँगा, ऐसा माननेवाले अज्जुनकों देखकर 


भगवान्‌ बोले--'न कर्मणामनारम्भात्‌! इंति 


अथवा ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठाका परस्पर 
विरोध होनेके कारण एक पुरुषद्वारा एक काहमें 
दोनोंका अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। इससे 
एक दूसरेकी अपेक्षा न रखकर दोनों अलग-अलग 
मोक्षमें हेतु है, ऐसी शंका होनेपर-- 


यह बात स्पष्ट प्रकट करनेकी इच्छासे कि ज्ञान- 
निष्ठाकी ग्राप्तिमं साधन होनेके कारण क्मनिष्ठा 
मोक्षरूप पुरुषार्थमें हेतु है, स्वतन्त्र नहीं है; और 
कर्मनिष्ठारूप उपायसे सिद्ध होनेवाली ज्ञाननिष्ठा 
अन्यकी अपेक्षा न रखकर स्वतन्त्र ही मुक्तिमें हेतु 
है । भगवान्‌ बोले -- 


न कमंणामनारम्भान्नेष्कम्य॑ पुरुषो5च्ल॒ुते | 


न च संन्‍्यसनादेव 


न॒कर्मणाम्‌ अनास्म्भाद अप्रारम्भात्‌ कमेणां 
क्रियाणां यज्ञादीनाम्‌ इह जन्मनि जन्‍्मान्तरे 
वा अनुष्टितानाम उपात्तद्रितक्षयहेतुत्वेन 
सचशुद्धिकारणानां. तत्कारणत्वेव च॑ 
ज्ञानोत्पत्तिद्ारेण ज्ञाननिष्ठाहेतृनाम्‌--'ज्ञानम्व- 
पदते पुंसां क्षयात्यापस्य कर्मणः (यहा ० झान्ति० 
२०४ । ८ ) इत्यादिसरणाद्‌ अनारम्भाद 
अनुषप्ठानातू-- 


नैष्कर्म्य निष्कमंभावं कमेशन्यतां ज्ञानयोगेन 
निष्ठां निष्क्रियात्मस्वरूपेण एवं अवस्थानम्‌ इति 
यावत्‌, परुणो न अइनुते न प्राप्नोति इत्यथेः । 


सिद्धि समधिगच्छति ॥ 8 ॥ 


कर्मोंका आरम्म किये बिना अर्थात्‌ यज्ञादि कर्म 
जो कि इस जन्म या जन्मान्तरमे किये जाते ह 
ओर सद्वित पापोंका नाश करनेके द्वारा अन्तः- 
करणकी शुद्धिमें कारण है एवं 'पाप-कर्मोंका नाश 
होनेपर मलुष्योके ( अन्तःकरणमें ) ज्ञान प्रक्रट 
होता है! इस स्मृतिके अनुसार जो अन्त:करणकी 
शुद्धिमें कारण द्वोनेमे ज्ञाननिष्ठके भी हेतु हैं, 
उन यज्ञादि कर्मोेका आरम्भ किये बिना-- 


मनुष्य निष्कममभाबको--कर्मशून्य स्थितिको, 
अर्थात्‌ जो निष्क्रिय आत्मस्वरूपमें म्थित द्ोनारूप 
ज्ञानयोगसे प्राप्त द्वोनेवाली निष्ठा है, उसको नहीं 
पाता । 


दे 


कमेणाम्‌ अनासम्भाद्‌ नेष्कम्ये न अश्लुते 
हति वचनात्‌ तद्विप्ययात्‌ तेषाम आरम्भाद्‌ 
नेष्कम्यंम अश्लुते इति गम्यते। कसात पुनः 
कारणात्‌ कर्णाम्‌ अनारम्भाद्‌ नेष्कम्ये न 
अब्नुते इति । 


उच्यते, कमोरम्भस्य एवं नेष्कर्म्योपा- 
यत्वात्‌ । न हि उपायम्‌ अन्तरेण उपेयप्राप्तिः 
अस्ति | 

कर्मयोगोपायत्व॑ च. नेष्कम्येलक्षणस्य 
ज्ञानयोगस्य श्रुती हृह च अतिपादनात्‌ । 

श्रुती तावत्‌ प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य 
वेदनोपायत्वेन “तमेत॑ वेदाइ॒कचनेन आाह्मणा 
विविदिषन्ति यज्ञेन' (बरह० उ० ४ | ।२२ ) 
हत्यादिना. कर्मयोगस्थ ज्ञानयोगोपायत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ । 

इृह अपि च-- 

(संन्यासस्तु महाबाहों दुश्समाप्तुमयोगतः” 

“योगिनः कम कुवीन्ति सज्ञ त्यक्त्वात्मशुदये” 

“ज्नो दाने तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌! 

श्त्यादि प्रतिपादयिष्यति । 

ननु च--“अभय॑ सर्वमभूतेभ्यो दत्त्ता नेष्कम्य- 
माचरेतः इत्यादोी कतंव्यक्मसंन्यासादू अपि 
नेष्कम्यश्राप्तिं दर्शति लोके च कमेणाम्‌ 
अनारम्भाद्‌ नेष्कम्यंम्र इति प्रसिद्धतरम्‌ अतः 
च नेष्कर्म्याथिनः कि कर्मारम्भेण इति ग्राप्तम्‌ 
अत आह-- 

न च संन्यसनाद एव इति । न अपि संन्‍्यसनाद 
एवं केवलात्‌ कर्मपरित्यागमात्राद्‌ एवं ज्ञान- 
रहितात्‌ सिद्धि नेष्कम्येलक्षणां ज्ञानयोगेन निष्ठां 
समधिगच्छति न प्राप्नोति ॥। ४ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


ल्स्न्स्य्य्च्ल्य्य्य्त्ण------+##>“#+># हनन नजइइ इ_इ----> 








१ू०-कर्मोका आरम्भ नहीं करनेसे निष्कर्ममाव- 
को प्राप्त नहीं होता-इस कथनसे यह पाया जाता 
है कि इसके विपरीत करनेसे अर्थात्‌ कर्मोंका आरम्भ 
करनेसे मनुष्य निष्कर्ममावकों पाता है, सो ( इसमें ) 
क्या कारण है कि कर्मोका आरम्म किये बिना 
मनुष्य निष्कमताको प्राप्त नहीं होता ? 


उ०-क्योंकि कर्मोंका आरम्भ द्वी निष्कर्मताकी 
प्रापतिका उपाय है और उपायके बिना उपेयकी 
प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्ध ही है। 


निष्कर्मतारूप ज्ञानयोगका उपाय कर्मयोग है, 
यह बातश्रुतिमें और यहाँ गीतामें भी प्रतिपादित है । 

श्रुतिमें प्रस्तुत ज्ञयरूप आत्मलोकके जाननेका 
उपाय बतलाते हुए “उस आत्माको ब्राह्मण 
वेदाध्ययन और यशसे जाननेकी इच्छा करते हैं' 
इत्यादि बचनोंसे कर्मयोगकों ज्ञानयोगका उपाय 
बतलाया है । 


तथा यहाँ ( गीताशासत्रमें ) भी--'द्वे महाबाहो ! 
बिना कर्मयोगफे संन्यास प्राप्त करना कठिन है' 
योगी छोग आसक्ति छोड़कर अन्तःकरणकी 
शुद्धिक लिये कर्म किया करते हैं! “यश, दान 
और तप बुद्धिमानांको पवित्र करनेवाले हैं! 


| इत्यादि बचनोंसे आगे प्रतिपादित करेंगे | 


यहाँ यह शंका होती है कि 'सब भूतोंको 
अभ्यदान देकर संन्यास प्रहण करे! इत्यादि 
बचनोंमें कतंव्यकर्मेके त्यागद्धारा भी निष्कर्मताकी 
ग्राप्ते दिखलायी है और लोकमें भी कर्मोका आरम्भ 
न करनेसे निष्कर्मताका प्राप होना अल्यन्त प्रसिद्ध 
है । फिर निष्कर्मता चाहनेवालेको कर्मोके आरम्भसे 
क्या प्रयोजन ? इसपर कहते है-- 

केवल संन्याससे अर्थात्‌ बिना ज्ञानके केबल 
कमपरित्यागमात्रसे मनुष्य निष्कमंतारूप सिद्धिको 
अर्थात्‌ ज्ञानयोगसे होनेबाठी स्थितिको नहीं 
पाता ॥ ४॥ 


जे -*>9ि0-+-: 


शांकरभसाष्य अध्याय ३ 


कं 





टरिगममन्याब 


कसात्‌ पुनः कारणात्‌ कमसंन्‍्यासमात्राद ! 


एवं ज्ञानरहितात्‌ सिद्धि नेप्कम्येलक्षणां पुरुषों 





बिना ज्ञानके केवल कम्मसंन्यासमात्रसे मनुष्य 
निष्कमतारूप सिद्धिको क्‍यों नहीं पाता ? इसका 


न अधिगच्छति इति हेत्वाकाड्डशयाम्‌ आह-- | कारण जाननेकी इच्छा दोनेपर कद्दते हैं-- 
न हि कश्रित्कषणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ | 
कार्यत॑ छाबशः कर्म सबेः प्रकृतिजे्गुणेः ॥ ५॥ 


न हि यस्मात्‌ क्षणम्‌ अपि काल जातु कदा- 
चित्‌ कश्चित्‌ तिष्ठति अकर्मकृत्‌ सन्‌ | कसम्ात्‌ 
कार्यते वि यस्ादू अवश एवं कर्म सर्व: प्राणी 
प्रकृतिजे: ग्रकृतितों जाते! सच््चरजस्तमोभिः 
गुणै: | 

अन्न इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति-“गुणैयों 


न विचाल्यते! हति सांख्यानां प्रथकरणाद्‌ 


अज्ञानाम्‌ एवं हि कर्मयोगो न ज्ञानिनाम्‌ । 
ज्ञानिनां तु गुणे! अचाल्यमानानां खतः 


चलनाभावात्‌ कमेयोगो न उपपच्चते । 

तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम्‌ इति 
अन्न ॥५॥ 

यः तु अनास्मज्ञः चोदितं कमे न आरभते 


इति तदू असद्‌ एवं हति आह-- 


कोई भी मनुष्य कभी क्षणमात्र भी कर्म किये 
बिना नहीं रहता। क्योंकि “सभी प्राणी” प्रकृतिसे 
उत्पन्न सत्त, रण और तम-इन तीन गुर्णोद्वारा 
परवश हुए अवश्य ही करमोंमें प्रशृत्त कर दिये 
जाते हैं । 

यहाँ सभी प्राणीके साथ अज्ञनी ( शब्द ) और 
जोड़ना चाहिये ( अर्थात्‌ 'सभी ज्ञानी प्राणी? ऐसे 
पढ़ना चाद्दिये ) । क्योंकि आगे 'जो गुर्णोखे 
विचलित नहीं किया जा सकता' इस कथनसे 
ज्ञनियोंको अल्ग किया है, अतः भन्ञानियोंके छिये 
ही कर्मयोग है, ज्ञनियोंके लिये नहीं । 

क्योंकि जो गुणोंद्वारा विचलित नद्वीं किये जा 
सकते, उन ज्ञानियोंमें स्वतः क्रियाका अभाव द्वोनेसे 
उनके लिये कर्मयोग सम्भव नहीं है। 

ऐसे द्वी 'वेदाबिनाशिनम! इस 'छोककी व्याख्यामें 
विस्तारपृ्व॑क कद्दा गया है ॥ ५॥ 


जो आत्मज्ञानी न होनेपर भी शास्रविद्वित कर्म 
नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा 
है; यह कहते है--- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 


कर्मेन्द्रयणि हस्तादीनि संयम्य संहृत्य य 


जो मनुष्य द्वाथ, पैर आदि कर्मेंन्रियोंको रोककर 


आस्ते तिप्ठति मनसा र्मरन्‌ चिन्तयन्‌ इन्द्रियोंके भोगोंकी मनसे चिन्तन करता रहता है, 


इन्द्रियार्थीन्‌ूु विषयान्‌ 


उच्यते ॥ ६॥ 


विमूदात्मा विमृढान्ता- 
करणो मिथ्याचारों मषाचारः पापाचार: स 


बह बिमूढात्मा अर्थात्‌ मोहित अन्त:करणबाल 
मिथ्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कद्दा जाता है ॥ ६॥ 


>> कफ 


८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


त++--_-्ज-__+++++++८< 
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यर्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते(ज़ुन । 
कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्त:ः स॒ बिशिष्यते ॥ ७ ॥ 
यः तु पुनः कर्मणि अधिक्ृतः अज्ञो बुद्धी- परन्तु हे अर्जुन ! जो कर्मोंका अधिकारी 
निद्रयाणि मनसा नियम्य आरभते अजुन कर्मेन्द्रियें: | अज्ञानी, ज्ञानेन्द्रयेकों मससे रोककर वाणी, हाथ 

वाक्पाण्यादिभिः । इत्यादि कर्मेन्द्रियोंसे आचरण करता है | 

किम आरभते हति आह-- किसका आचरण करता है ? सो कहते हैं---- 
कर्मयोगम्‌ असक्तः: सन्‌ स॒ विशिष्यते आसक्तिरहित होकर कर्मयोगका आचरण 
करता हैं वह ( कभयोगी ) दूसरेकी अपेक्षा अर्थात्‌ 








इतरसाद्‌ मिथ्याचारात्‌ ॥ ७॥। मिथ्याचारियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है ॥ ७ || 
-->-“बह३९६४४०---. 
यत एवम्‌ अत:-- |. ऐसा होनेके कारण--- 


नियतं कुरु कर्म त्व॑ कर्म ज्यायों छकर्मणः । 
की 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिड्येदकर्मण: ॥ ८ ॥ 


नियत नित्यं यो यसिन्‌ कमणि अधिकृतः | हे अर्जुन ! जो कर्म श्रुतिमि किसी फलके 
लिय नहीं बताया गया हैं, ऐसे जिस कर्मका जो 

फलाय च॒ अश्रुतं तदू नियत कर्म तत्‌ कुरु तब | अधिकारी हैं उसके छिये वह नियत कर्म हैं, उस 
रे ,__ __ | नियत अर्थात्‌ नित्य कमंका त्‌. आचरण कर । 

हे अजुन | यतः कम ज्यायः अधिकतरं फलतो क्योंकि कर्मेक न करनेकी अपेक्षा कम करना 


हि यस्माद्‌ अकर्मण अकरणाद्‌ अनारम्भात्‌। | परिणाम बहुत श्रेष्ठ है । 


कर्थ शरीरयात्रा शरीरस्थिति; अपि च ते तव क्योकि कुछ भी न करनेसे तो तेरी शरीरयात्रा 
न भ्रसिद्धयत प्रसिद्धि न गच्छेद्‌ अकर्मण |भी नहीं चलेगी अथात्‌ तेरे शरीरका नि्राह भी 
अकरणात्‌ । अतो दृष्टः करमोकमेणो! विशेषों | नहीं होगा | इसलिये कर्म करने और न करननेमें 
लोके ॥ ८ ॥ जा अन्तर हैं वह संसारमे प्रत्यक्ष हैं ॥ ८ ॥ 
----+-8<)-आधकीकष)न>>&-+-- 
यत्‌ च मन्यसे बन्धाथेत्वात्‌ कर्म नकतेव्यम्‌ | जो त. ऐसा समझता है कि बन्धनकारक 
होनेसे कर्म नहीं करना चाहिये तो यह समझना 
इति तद्‌ अपि असतू, कथम्‌-- भी भूल है | केसे ! 
यज्ञाथोत्कमंणो यंत्र लोकोईयं_ कमंबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कोन्तेय मुक्तसड्रः समाचर ॥ £ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय रे ८६ 
ज्ञो वै विष्णुःः ( तै० सं० 72 । ७ (०) इति | “यज्ञ ही विष्णु है” इस श्रुतिप्रमाणसे यज्ञ ईश्वर 
श्रुतेयन्न ईश्वरः तदर्थ यत्‌ क्रियते तद यज्ञार्थ |ह और उसके लिये जो कर्म किया जाय वह 
कम, तस्मात्‌ कर्मण: अन्यत्र अन्येन कमणा 'यज्ञा कर्म है? के ( ईशवरार्थ ) कर्मको छोड़कर 
लोक: अवम, अधिकृतः कर्यकृत कर्मब्न: ही दूसरे कर्मोसे, कर्म करनेवाछा अधिकारी मनुष्य- 
है ः समुदाय, कर्मबन्धनयुक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ 
बन्धनं यस्य सः अय॑ कर्मबन्धनों लोकों न तु | किये जानेवाले कर्मसे नहीं । इसडिये है कौन्तेप ! 
यज्ञार्थद अतः तदथ यज्ञाथे कर्म कौन्तेय मुक्तसन्नः | तू कर्मफल और आसक्तिसे रहित ह्ोकर ईश्वरार्थ 
कमेफलसड्वर्जितः सन्‌ समाचर निवंतंय ॥ ९॥ | कर्मोका मरी प्रकार आचरण कर ॥ ९ ॥ 
- “++*< कलह )३०---- 
इतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ू-- । इस आगे बतलाये जानेवाले कारणसे भी 
अधिकारीको कर्म करना चाहिये--- 


सहयज्ञा: प्रजाः सृटष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो(स्त्विष्टकामधुक ॥१ ०॥ 


सहयज्ञ यज्ञसहिता; प्रजा: त्रयो वणों: ता; सृष्टिके आदिकालमें यज्ञसहित प्रजाकों अर्थात्‌ 
सष्टा उन्पाद्य, पुर सर्गांदो उवाच उत्तवान्‌ | € ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन ) तीनों वर्णोको 
प्रजापति. प्रजञानां स्रष्टा, अनेन यज्ञेन प्रसविष्यव्व॑ | रचकर जगत्‌के रचयिता प्रजापतिने कहा कि 
प्रसवो वृद्धि; उत्पत्ति: तां कुरुध्वम्‌ | एप यज्ञों | इस यज्ञसे तुमलोग प्रसब-उत्पत्ति, यानी बृद्धिकाभ 
यो युष्माकम्‌ अस्तु भवतु इष्कामधुक्‌ हृष्टानू | करों | यह यज्ञ तुमलछोगोंकों इश कामनाओंका 
अभिप्रेतान्‌ कामान्‌ फलविशेषान्‌ दोग्धि इति | देनेवाला अर्थात्‌ इच्छित फलरूप नाना भोगोंको 


इृष्टकामधुक्‌ ॥ १० ॥ देनेबाला हो ॥ १०॥ 
--*-#*+ 2 कह 4७६:२०- 
कथम्‌--- |. केैसे--. 


देवान्भाववतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः. श्रेय परमवाप्स्थथ ॥ ११॥ 


देवान्‌ इन्द्रादीनू भावयत वर्धयत अनेन |  तुमलछोग इस यक्ञद्वारा इन्द्रादि देबोको बढ़ाओ 
यज्ञेन ते देवा भावयन्तु आध्याययन्तु वृष्टथादिना | “पे उनकी उन्नति करो | वे देव बृष्टि आदिद्वारा 
थे 2 रजत लय: अवमे तुमलोगोको बढ़ावें अर्थात्‌ उन्नत करें । इस प्रकार 

8 अल लकी के ' | एक दूसरेकों उन्नत करते हुए ( तुमलोग ) ज्ञान- 
श्रेषः पर॑ मोक्षलक्षणं ज्ञानप्राप्तिक्मेण अवाप्स्थथ | पराप्तिदवारा मोक्षरूप परमश्रेयकों प्राप्त करोगे । अथवा 
खगे वा परं श्रेयः अवाप्सथ ॥ ११ ॥ स्वरूप परमश्रेयको ही प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 

+-+*कवटिआ 5 इक ++- ८ 
गी* शा० भा० १२-- 





&० श्रीमद्भगवद्गीता 


किंच--............ | दूसरी बात यह भी है कि-- 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तैदेत्तानप्रदायेभ्यो यो भुडक्ते स्‍्तेन एवं सः॥ १२॥ 
इष्टानू अभिग्रेतान्‌ भोगान्‌ हि वो युष्मभ्यं|।  यइञ्वारा बढ़ाये हुए ---संतुष्ट किये हुए देवता 
देवा दास्वन्ते वितरिष्यन्ति ख्लीपशुपुत्रादीन्‌ | छोग तुमलोगोंको त्री, पशु, पुत्र आदि इच्छित 
यज्ञमाविता यज्ञ: बर्धिताः तोषिता इत्यथं:। | भोग देंगे । 


ते: देवेः दत्तान भोगान्‌ अप्रदाय अदा डन देवोंद्वारा दिये हुए भोगोंको उन्हें न 


आहन्ृण्यम्‌ अक्ृत्वा इत्यथेः ए्भ्यो देवेभ्यः देकर अर्थात्‌ उनका ऋण न चुकाकर, जो खाता 
हल कक लक जम है---केवल अपने शरीर और इन्द्रियोंकी ह्वी तृप्त 


यो भुड्क्ते खदेहेन्द्रियाणि एवं त्पयति, स्तेन करता है, वह देवताओंके खत्वकों दररण करने- 


एवं तस्कर एवं स देवादिखापहारी ॥।१२॥ वाला चोर ही है ॥ १२॥ 
““7*हक्किंडअ४६+-7: 
ये पुन+-- |. परन्तु जो-- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः । 
मुझे ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ १३ ॥ 


देवयज्ञादीन्‌ निवेत्ये तच्छिष्म अशनम्‌ | यज्ञशिष्ट अन्नका भोजन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं 


अश्वताख्यम्‌ अशितुं शीलं ग्रेषां ते यक्षशिष्ठाशिनः | अर्थात्‌ देवयज्ञादि करके उससे बचे हुए अमृत 
नामक अन्नकों भक्षण करना जिनका खभाव दे वे सब 


पापोसे अर्थात्‌ गृहस्थमे होनेवाले चक्की, चूल्हे 
पञ़्सनाकृतेः अ्रमादकृतहिंसादिजनितेः च | आदिके पाँच पापसि# और प्रमादसे होनेवाले 
अन्येः । द्विसादिजनित अन्य पापोंसे भी छूट जाते है । 

ये तु आत्मंभरयों भुझनते ते तु अर्थ पाप | तथा जो उदरपरायण लोग केवल अपने लिये 


स्वयम्‌ अपि पापा ये पचन्ति पार्क निर्वतेयन्ति | ही अन्न पकाते हैं वे स्त्रयं पापी है और पाप ही 
आत्मकारणादू आत्महेतो: ॥ १३ ॥ खाते है ॥ १३ ॥ 


सनन्‍्त:, मुच्यम्ते स्बकिल्जिमे: सं्वपापे चुल्यादि- 





इतः च अधिकृतेन कमे कतेव्यम्‌ । जगश्कर- |. इसलिये भी अधिकारीको कर्म करना चाहिये, 
क्योंकि कर्म जगत-चक्रकी प्रवृत्तिका कारण है । 


प्रवृत्तिहेत: हि कम । कथम्‌ इति उच्यते-- | कैसे ? सो कह्नते हैं-. 
अन्नाड्भबन्ति भूतानि पजजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्वति पर्जन्यो यज्ञ/ कमंसम॒द्धवः ॥ १४ ॥ 


# कण्डनं पेषणं चुली उदकुम्भश्व मानी । पशद्मयूना गहस्पस्य पश्चयशात्‌ प्रणश्यति ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय रे 





पे लय जल लक पट सता कक डर 3 कार के 75 किट पक ७००७: रास का. आन अफनण॥, चुन - ७५%: ९० 


अन्ादू. शुक्ताद लोहितरेतःपरिणतात्‌ 
प्रत्यक्ष॑ मबन्ति जायन्ते भूतानि । पज॑न्याद्‌ बृष्टे 
अम्नस्य संभव; अन्नसंभव:, यज्ञाद्‌ू भवति 
पर्जन्य भ 
“अ्नी आस्ताहुतिः सम्यगादित्यम्रपतिष्ठते | 
आदित्याजायते वृश्चिप्रेरन्नं ततः प्रजा। ॥ 
( मठु० २। ७६ ) इति स्मतेः । 
यज्ञ: अपूर्वे स च यज्ञ कमंसमुद्भव ऋत्विग्य- 
जमानयो; च व्यापार: कर्म ततः समुद्धवो यस्य 


यज्ञस्य अपूर्वस्य स यज्ञः कर्मसमुद्भधवः ॥ १४॥ 


है है 


कया फटभ+कम कक प्नु कर उन कप कक चू-चुटूथ कशकनज ४२ कत यम पुन क- कु पभुक- कम पल कस रह कु अइथासइर-क-य-आइइ- पक पा +: सलूनू पूजन जम भर घ_ ८ आए अपन स आनषा पक ज-> जा जा पुर ॑- अाआ आजम 


भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीय्यके रूयमें 
परिणत होनेपर उससे प्रत्यक्ष ढ्वी प्राणी उत्पन्न होते 
है । पर्जन्यसे अर्थात्‌ वृष्टिसे अन्नकी उत्पत्ति होती 
है और यज्से वृष्टि होती है । 


अप्ििमें विधिपूर्षके दी हुई आइहइति सूर्यमे 
स्थित होती है, ख्येसे वृष्टि दोती है, चृष्टिसे अध्य 
होता डे और अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है! 
इस स्मृतिवाक्यसे भी यही बात पायी जाती है । 


ऋत्विक्‌ और यजमानके व्यापारका नाम कर्म है 
और उस कर्मसे जिसकी उत्पत्ति द्वोती है बढ़ 
अपूर्वरूप यज्ञ कर्मसमुद्भव है अर्थात्‌ वह अपूर्वरूप 
यज्ञ कर्मसे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


--“०0-+- 


तत्‌ च-- 


और उस--- 


कर्म ब्रह्मोद्भधवां विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भधवम । 
तस्मात्सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठिमम ॥ १५॥ 


कर्म ब्रह्मोड़व॑ ब्रह्म वेद: स उद्धवः कारणं 
यस्य तत्‌ कम अक्षोद्भव॑ विद्धि जानीहि | अहम 
पुनः वेदाख्यम्‌ अक्षरसमुद्धघ्म अक्षर बक्म 
परमात्मा समुद्धवों यस्य तदू अध्वरसमुद्धवं 
ब्रह्म वेद इत्यथेः । 

यस्मात्‌ साक्षात्‌ परमात्माख्याद्‌ अक्षरात्‌ 
पुरुषनिःश्वासवत्‌ समुद्भूतं जह्म, तस्मात्‌ सर्वार- 
प्रकाशकस्वात्‌ सवंगतम्‌ । 


स्वंगतम्‌ अपि सदू नित्य सदा यज्ञविधि- 
प्रधानत्वाद यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥| १५ ॥ 


क्रियारूप कर्मको तू वेदरूप अहमसे उत्पन्न हुआ 
जान; अर्थात्‌ कमकी उत्पत्तिका कारण वेद है ऐसे 
जान और वेदरूप ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न हुआ है 
अर्थात्‌ अविनाशी परत्रह्म परमात्मा वेदकी उत्पत्तिका 
कारण है । 

वेदरूप ब्रह्म साक्षात्‌ परमात्मा नामक अक्षरसे 
पुरुषके नि:श्वासकी भाँति उत्पन्न हुआ दै, इसलिये 
बह सब अर्थोको प्रकाशित करनेवाला होनेके कारण 
सबंगत है । 


तथा यज्ञ-विधिमें वेदकी प्रधानता होनेके कारण 
वह संगत द्वोता हुआ ही सदा यक्ञमें प्रतिष्ठित है। १ ५। 


एवं प्रवर्तितं चक्र 


नानुवत॑यतीह यः | 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६॥ 


€द्‌ 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 





: एवम्‌ ईश्वरेण वेदयज्ञपूर्वकं जगत्‌ चक्र परवर्तित | इस लोकमें जो मलुष्य कर्माविकारी होकर इस 


न अनुबर्तयति इह लोके यः कर्मणि अधिकृत: 
सन्‌ अधायुः अघ॑ पापम्‌ आयु: जीवन यस्य सः 
अधायुः पापजीवन इति यावत्‌, ईन्द्रियाराम 
इन्द्रियेः आराम आरमणम्‌ आक्रीडा विषयेषु 
यस्य स इन्द्रियारामः, मोष॑ वृथा हे पार्थ स जीवति | 


तस्माद्‌ अज्ञेन अधिक्ृतेन क्तव्यम्‌ एव 
कम इति प्रकरणार्थः । 


प्राग आत्मज्ञाननिष्ठायोग्यताप्राप्तेः तादर्थ्ये न 
कर्मयोगालुष्ठानम्‌ू॒ अधिकृतेन  अनात्मब्षेन 
कतेन्यम्‌ एवं इति एतत्‌ “न कर्मणामनारम्भात्‌ः 
इत्यताः आरम्य अकबरीसखात्रापि च ते न 
प्रस्िद्धयेदकर्मणः” इति एवम्‌ अन्तेन प्रतिपाद्य- 


ध्यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र” इत्यादिना “मोध॑ पार्थ 
स जीवति! इति एवम्‌ अन्तेन अपि ग्रन्थेन 
प्रासज्ञिकम्‌_ अधिकृतस्य अनात्मविदः 
कमोनुष्ठाने बहुकारणम्‌ उत्त॑ तदकरणे च दोष- 
संकीतेनं कृतम्र ॥ १६ ॥ 


प्रकार ईश्वरद्धारा वेद और यज्ञपृ्वक चलाये हुए 
इस जगत्‌-चक्रके अनुसार ( वेदाष्ययन-यज्ञादि ) कर्म 
नहीं करता, हे पार्थ ! वह पापायु अर्थात्‌ पापमय 
जीवनवाला और इच्द्रियारामी अर्थात्‌ इन्द्वियोंद्रारा 
विषयोंमें रमण करनेवाला व्यर्थ ही जीता है---उस 
पापीका जीना व्यर्थ द्वी है । 


इसलिये इस प्रकरणका अर्थ यद्द हुआ कि 
अज्ञानी अधिकारीको कर्म अवश्य करना चाद्दिये । 


अनात्मज्ञ अधिकारी पुरुषको आत्तमज्ञानकी 
योग्यता ग्राप्त द्वोनके पहले ज्ञाननिष्ठा-प्राप्तिके लिये 
कर्मयोगका अनुप्रान अवश्य करना चाहिये, यह 
“न कमंणामनारम्भाव' यद्ाँसे लेकर 'शररीरयात्रापि 
ख ते न प्रसखिद्धयेदकमंणः” इस छोकतकके वर्णनसे 
प्रतिपादन करके-- 


“यज्ञाथोत्कमंणो5न्यत्र” से लेकर “मो पार्थ 
स॒ जीवति! तकके ग्रन्थसे भी आत्मज्ञानसे रद्वित 
कर्माधिकारीके लिये कर्मोके अनुष्ठान करनेमें 
बहुत-से प्रसज्ञानुकूछ कारण कहे गये तथा उन कर्मोके 
न करनेमें बहुत-से दोष भी बतलाये गय ॥ १६॥ 


शा आकिाकिकिंश कुक 


एवं स्थिति किम्र एवं प्रवरतितं चक्र सर्वेण 
अनुवर्तनीयम्‌ आहोखित्‌ पूर्वोक्तकर्मयोगानुष्ठा- 
नोपायप्राप्याम्‌ अनात्मविदा ज्ञानयोगेन एव 
निष्ठाम्‌ आत्मविद्धिः सांख्येः अनुप्ठेयाम्‌ अप्राप्तेन 
एव इति एवम्‌ अथंम्‌ अर्जुनस्थ प्रश्नम्‌ आशह॒क्य, 


यदि ऐसा है तो क्‍या इस प्रकार चलाये हुए इस 
सृष्टि-चक्रे अनुसार सभीको चलना चाहिये ! 
अथवा पूर्वोक्त कर्मयोगानृष्टानरूप उपायसे प्राप्त 
होनेवाली और आत्मज्ञनी सांख्ययोगियोंद्रारा सेबन 
किये जाने योग्य ज्ञानयोगसे ही सिद्ध द्वोनेबाली 
निष्ठाको न प्रात हुए अनात्मज्ञको ही इसके अनुसार 
बतेना चाहिये ? ( या तो ) इस प्रकार अर्जुनके प्रश्नकी 
आशझ्का करके ( भगवान्‌ बोले-- ) 


ख्प्ज्ख्ण््ण््णण्ज्र बी +ज 
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खथम्‌ एव वा शास्रार्थस्य पिवेकपतिपत्त्यथेम्‌ 
एतं वे तमात्मानं विदित्ता निक्‍्तामिध्याज्ञानाः 
सनन्‍्तो ब्राह्मणा मिश्याज्ञानवन्निरवश्यं कर्तव्येभ्यः 
पृत्रेषणादिभ्यों व्युत्थायाथ 'िक्षाचय शरीरास्थिति- 
मात्रप्रयुक्त चरनति, ने तेषामात्मन्नाननिष्ठाव्याति- 
रेकेणान्यत्‌ कार्यमास्ति(बरह० 3० २।५। १) इति 


एवं श्रत्यथंम्‌ इृह गीताशास्त्रे प्रतिपिपादयि 
पितम्‌ आविष्कुपेन आह भगवानू-- 
यस्त्वात्मरतिरेव 


स्यादात्मतृप्तश्व 
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अथवा खय॑ ही भगवान्‌ शाखके अर्थको भलीभाँति 
समझानेके लिये प्यह जो प्रसिद्ध आत्मा है उसको 
आनकर जिनका मिथ्या शान निवृत्त हो चुका 
है, पेसे जो भहात्मा ब्राह्मणणण अश्लानियोंद्वारा 
अवश्य की जानेवाली पुञादिकी इच्छाअओसे 
रहित होकर केवल शरीर-निवोहके लिये मिक्षा 
का आचरण करते हैं, उनका आत्मक्षाननिष्ठासे 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी कतंष्य नहीं रहता 
ऐसा श्रुतिका तात्पर्य जो कि शस गीताशाख्रमे 
प्रतिपादन करना उनको इष्ट है, उस ( श्रुति-अर्थ ) 
को प्रकट करते हुए बोले---- 


मानव; । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न बिय्यते ॥ १७॥ 


यः तु सांख्य आन्मन्नाननिष्ठट आत्मरति: 
आत्मनि एवं रति; न विपयेषु यस्य स आत्म- 
रतिः एवं स्थादू भवेद््‌ आत्मतृप्ते. च आत्मना 
एवं तृप्तो न अन्नरसादिना मानवों मनुष्यः 
संन्यासी आत्मनि एबं च संतृष्ट: | संतोषों हि 
बाह्याथेलामे सवेस्य भवति तम्‌ अनपेक्ष आत्मनि 
एवं च संतुष्ट: सबेतो वीततप्ण इति एतत्‌। य 
ईरेश आत्मबित्‌ तस्य कार्य करणीयं न विद्ते 
न अस्ति इत्यथें; || १७॥ 


परन्तु जो आत्मज्ञननिष्ठ साख्ययोगी, केवल 
आत्मामे ही रतिवाला है अर्थात्‌ जिसका आकत्मामें 
ही प्रेम है, विषयोमें नहीं और जो मनुष्य अर्थात्‌ 
संन्यासी आत्मासे ही तृप्त है-जिसकी तृप्ति अन्न- 
रसादिके अधीन नहीं रह गयी है तथा जो आत्मामे 
ही सन्‍्तुष्ट है, बाह्य विषयोके राभसे तो सबको 
सन्‍्तोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके 
जो आत्मामे ही सन्तुष्ट हें अर्थात्‌ सब ओरसे तृष्णा- 
रहित हैं ! जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी हैं उसके 
लिये कुछ भी कर्तव्य नहीं है ॥ १७॥ 





कि च-- 
नेब तस्य कृतेनार्थो 


| क्योंकि-- 


नाकृतेनेह कश्वन । 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 


न एवं तस्य परमात्मरते। कतेन कमेणा अर्थ: 
प्रयोजनम्‌ अम्ति | ह 

अस्तु तहिं अकृतेन अकरणेन प्रत्यवा- 
याख्यः अनथेः । 

न अकृनेन इह लोके कश्वन कश्चिद्‌ अपि 


उस परमात्मामें प्रीतिवाले पुरुषका इस लोकमे 
कर्म करनेसे कोई प्रयोजन ही नह्ीं रहता है । 

तो फिर कर्म करनेसे उसका प्रत्यवायरूप अनर्थ- 
की प्राप्ति होती होगी ? ( इसपर कहते ढैं--) 

उसके न करनेसे भी उसे इस लोकमें कोई प्रत्यवाय- 


प्रत्यवायप्राप्िरूप आत्महानिलक्षणो वा न एवं | प्रातिरूप या आत्महानिरूप अनर्थकी प्राप्ति नहीं 
अस्ति | न च अस्य स्वमूतेष्‌ ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु | होती तथा ब्रह्मासे लेकर स्थावरतक सब प्राणियोंमें 
भूतेषु कश्चिद्‌ अर्थव्यपाश्रय: । उप्तका कुछ भी अर्थ-व्यपाश्रय नहीं होता । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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किसी फलके लिये ( किसी प्राणिविशेषका ) जो 
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प्रयोजननिमित्तक्रियासांध्यो. ज्यपाश्रयो 
क्रियासाध्य आश्रय है उसका नाम अथ-व्यपाश्रय है सो 


00% 20 कश्निद्‌ भूतविशेषम्‌ आश्रित्व इस आक्मज्ञानीको, किसी प्राणिविशेषका सद्वारा लेकर 
न साध्यः कश्निदू अथेः अस्ति | य्रेन तदर्था कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है जिससे कि उसे 
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क्रिया अनुष्ठेया स्थात्‌ । तदर्थक किसी क्रियाका आरम्भ करना पड़े । 
न त्वम्‌ एतसिन्‌ स्वतः संप्छुतोदकखानीये | परतु त्‌ इस सब ओरसे परिपूर्ण जलाशय- 
सम्यग्दशने वर्तंसे ॥ १८॥ स्थानीय यथार्थ ज्ञानमें स्थित नहीं है ॥ १८॥ 
--«-& कक 272667/2-+----- 
यत एवम्‌-- |. जब कि ऐसी बात है-- 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कम 
असक्तो झ्याचरन्कम॑ परमाप्नोति पूरुषः ॥ १६॥ 


तस्माद्‌ असक्ः सद्भचर्जित: सतत सवेदा काये इसलिये तू आसक्तिरह्वित होकर कर्तव्य--नित्य 
क॒तेव्य॑ नित्य॑ कर्म समाचर निर्वतेव | असक्तो | कर्मोका सदा भलोभाँति आचरण किया कर । क्योंकि 
हि यक्मात्‌ समाचरन्‌ ईश्वरार्थ कर्म कुवेन्‌ | अनासक्त होकर कर्म करनेवाला अर्थात्‌ ईशरार्थ 
परं मोक्षम्‌ आप्रोति पूरुष: सच्चशुद्धिद्वारेण | कर्म करता हुआ पुरुष, अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा 


समाचर । 


इत्यरथ: ॥ १९॥ मोक्षरूप परमपद पा लेता है॥ १९ ॥ 
१-०७ कै >> ६४.६०: 
यस्रात्‌ च-- | एक और भी कारण है-- 


कर्मणेव हि. संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


कर्मणा एव हि यस्मात्‌ पूव्वें क्षत्रिया विद्वांसः 
संसिद्धि मोक्ष गन्तुम्र॒ आस्थिता: भ्रवृत्ता जनका- 
दयो जनकाश्रपतिप्रभृतयः । 

यदि ते प्राप्तसम्यग्दशैनाः ततो लोकसंग्रहार्थ 
प्रारव्धकमेत्वात्‌ कमेणा सह एवं असंन्यस्थ एव 
कमे संसिद्धिम्‌ आस्थिता इत्यथः | अथ अग्राप्त- 
सम्यग्दशना जनकादयः तदा कर्मणा सच्च- 


शुद्धिसाधनभूतेन क्रमेण संसिद्धिम आख्थिता 
इति व्याख्येयः छोकः | 


संपश्यन्कतुंमहेसि ॥ २० ॥ 


क्योंकि-पढले जनक-अश्रपति प्रभ्नति विद्वान्‌ 
क्षत्रिय लोग कर्मोद्रारा ढी मोक्ष-प्राप्तिक लिये 
प्रवृत्त हुए थे । 

यहाँ इस इलोककी व्याझ्या इस प्रकार करनी 
चाहिये कि यदि वे जनकादि, यथार्थ ज्ञानको प्राप्त 
हो चुके थे तब तो वे प्रारन्धकर्मा होनेके कारण 
लोकसंम्रहके लिये कर्म करते हुए ही अर्थात्‌ संन्यास 
प्रहण किये बिना ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए, 
और यदि वे जनकादि यथार्थ ज्ञानकों प्राप्त नहीं 
थे, तो वे अन्तःकरणकी शुद्धिके साधनरूप कर्मोंसे 
क्रमश: परम सिद्धिको प्राप्त हुए । 
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अथ मन्पसे पूर्चें: अपि जनकादिभिः अपि यदि तू यह मानता हो कि आत्मतत्तको न 
अजानड्धि! एवं क्॒तंव्यं कमे कृतं तावबता न जाननेवाले जनकादि पूर्वजोंद्रारा कर्तन्य-कर्म किये 
अवश्यम्‌अन्येन कतेव्यं सम्यग्दशनवता गये हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्म- 
कृवार्थेन इति । ज्ञानी इतार्थ पुरुषोंको भी कर्म अबश्य करने चाहिये । 

तथापि प्रारब्धकरमायत्त: त्व॑ लोकसंग्रहम्‌. तो भी तू ग्रारब्ध-कर्मके अधीन है, इसलिये तुझे 
के अति लकत्य * कन्या अशलिनिवारण: लोकसंग्रहकी तरफ देखकर भी अर्थात्‌ लोगोंक़ी 

सह . , ,. । उलटे मार्गमें जानेवाली प्रवृत्तिको निवारण करनारूप 
ग्रहः तम्र्‌ एवं अपि प्रयोजन संपर्यन्‌ जो लोकसंम्रद्न है, उस छोकसंम्रहरूप प्रयोजनको 
कतुम्‌ अहंसि ॥ २० ॥ देखते हुए भी, कर्म करना चाहिये || २० ॥ 
| - “है ५-- 
लोकसंग्रह कः कर्तुम अहंति कथं च इति । लोकसंग्रह्व किसको करना चाहिये और किसलिये 
उच्यते--- करना चाहिये ? सो कद्दते है--- 
ययदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | 
स॒ यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥ 
यद्‌ यत्‌ कम आचरति येषु येषु श्रेष्ठ: प्रधान; |. श्रेष्ठ पुरुष जो-जो कर्म करता हैं अर्योत्‌ प्रधान 
मनुष्य जिस-जिस कर्ममें बतंता है, दूसरे छोम 
उसके अनुयायी होकर उस-उस कमंका ही आचरण 
तदनुगतः । किया करते है । 

किं च स श्रेष्ठो यत्‌ प्रमाणं कुरुते लोकिकं॑ | तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस-जिस लौकिक या 
वैदिक प्रथाकों प्रामाणिक मानता है, लोग उसीके 
अनुसार चलते हैं. अर्थात्‌ उसीको प्रमाण 
मानते है ॥ २१॥ 


तत्‌ तद्‌ एवं कमे आचरति इतर. अन्यो जनः 


वैदिक वा ठोक तद्‌ अनुव्तते तदू एवं प्रमाणी- 
करोति इत्यथें! ॥ २१ ॥ 








यदि अन्न ते लोकसंग्रहकतेव्यतायां । यदि इस लोकसंप्रहकी क्तब्यतामें तुझे कुछ 
बिप्रतिपत्तिः तहिं मां कि न पश्यसि-- शंका द्वो तो तू मुझे क्यो नहीं देखता--- 


न मे पाथोस्ति कतेव्यं त्रिषु लोकेषु किचन । 
नानवाप्तमबाप्तव्य॑ बर्त एबं. च कर्मणि ॥ २२॥ 
न में मम पा न अस्ति न विद्यते कतेव्यं। हे पार्थ ! तीनों लोकोंमें मेरा कुछ भी कर्तव्य 
त्रिषु अपि लोकेषु किचन किंचिद अपि। कझ्माद्‌ | नहीं है अर्थात्‌ मुझे कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि 


न अनवाप्तम्‌ अग्नाप्तम्‌ अवाप्तव्य प्रापणीय तथापि | मुझे कोई भी अग्राप्त वस्तु ग्राप्त नहीं करनी है तो 
बरतें एबं च कर्मणि अहम्‌ || २२ ॥ भी मैं क्मोंमें बतता ही हूँ ॥ २२॥ 





8 श्रीमद्भगवद्गीता 
यदि हाहं न ॒वर्तेंयं जाठ कमंण्यतन्द्रितः । 
मम बत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पाथे सर्वह्रः ॥ २३॥ 
यदि पुनः अह्दं न वर्तेयं जातु. कदाचित्‌| यदि मैं कदाचित्‌ आल्स्यरह्तित-सावधान होकर 
कर्मणि अतन्द्रि: अनलसः सन्‌ मम श्रेष्ठस्थ | कर्मोमें न बरतूँ, तो हे पार्थ ! ये मनुष्य सब 
सतो वर्त्म मार्ग अनुवर्तन्ते मनुष्या हे पार्थ सर्वश: | प्रकारसे मुझ श्रेष्ठके मार्गका अनुकरण कर 
सर्वप्रकारे: ॥२३॥ रहे है ॥ २३॥ 
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ब-चल्कब्चघछ तय. 
तथा च को दोष इति आह-- | ऐसा होनेसे क्या दोष हो जायगा ? सो कहते हैं-- 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम । 
संकरस्य चकतो स्थामुपहन्यामिमाः प्रजा:॥ २४ ॥ 
उत्सीदेयु: विनश्येयुः श्मे सर्वे लोका लोक-। यदि में कर्म न करूँ तो छोकस्थितिके लिये 
ख्थितिनिमित्तस्थ कर्मणः अभाषात्‌, न कुर्या | किये जानेवाले कर्मोका अभाव हो जानेसे यह 
कर्म चेद अहम्‌, कि च संकरस्य च कर्ता स्थाम्‌ | | सब लोक नष्ट द्वो जायँगे और में वर्णसंकरका कर्ता 
तेन कारणेन उपहन्याम्‌ इमा: प्रजा: प्रजानाम्‌ होऊँगा, इसलिय इस ग्रजाका नाश भी करूँगा, 
अनुग्रहाय प्रवृत्तः तदू उपहतिम्‌ उपहनन | अर्थात्‌ प्रजापर अनुग्रह करनेमें लगा हुआ मे 
कुयाम्‌ इत्यथं: मम ईश्वरस्थ अनलुरूपम्‌ | इनका हनन करनेत्राला बनेंगा | यह सब मुझ 
आपसेत ॥ २४॥ ईश्वरके अनुरूप नहीं होगा ॥ २४॥ 
यदि पुनः अहम्‌ इब लव क्रताथेबुद्धि | यदि मेरी तरह तू या दूसरा कोई क्ताथंबुद्धि 
आंव्मवेत्ता हो, तो उसको भी अपने लिये कतेन्यका 
अभाव होनेपर भी केबल दूसरोपर अनुग्रह् ( करनेके 
कतेव्याभावे अपि पसनुग्रह एवं कर्तव्य इति- | छिये कर्म ) करना चाहिये--- 


सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत | 
कुयाद्विद्वांस्तथासक्तश्िकीपु ली कसं ग्रहम्‌ ॥ २५॥ 


सक्ता: कर्मणि अस्य कमेण; फल मम | हे भारत ! “इस कर्मका फल मुझे मिलेगा? इस 
भविष्यति इति केचिद्‌ अबिद्वासो यथा कुर्वन्ति | ग्रकार कर्मेमें आसक्त हुए कई अज्ञानी मनुष्य जेसे 
भारत, कुर्याद विद्वान्‌ आत्मबित्‌ तथा असक्तः कर्म करते हैं आत्मवेत्ता विद्रानकों भी आसक्तिरहित 
सन्‌ । होकर उसी तरह कर्म करना चाहिये | 
तद्वत्‌ किमर्थ करोति तत्‌ भ्रूण, चिकीई: आत्मज्ञनी उसकी तरह कर्म क्यों करता है ! 
हि सो सुन--बह लोकसंग्रह करनेकी इच्छावाला है 
कतुम्‌ इच्छुः छोकसंग्रहम्‌ ॥| २५॥ ( इसलिये करता है ) ॥ २५॥ 


>> कक... पा 


आत्मविद्‌ अन्यो वा तस्थ अपि आत्मनः । 


शांकरभाष्य अध्याय रे 





एवं लोकसंग्रह चिकीर्षो: न मम आत्मविदः ः 


कतेव्यम्‌ अस्ति अन्यस्थ वा लोकसंग्रह झकत्वा 
ततः तस्थ आत्मविद इृदस्‌ उपदिश्यते-- 


& ७ 
इस प्रकार लोकसंग्रह्द करनेकी इच्छावाले मुझ 
परमात्माका या दूसरे आत्मज्ञानीका, लोकसंम्रह्षको 


छोड़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रद्द गया है | अत: 
उस आलत्मवेत्ताके लिये यह उपदेश किया जाता है-- 


न बुडिनेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सबंकमोणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


बुद्धे! भेदो बुद्धिमिेदों मया इदं कतेव्य॑ 
भोक्तव्यं च अस्य कर्मणः फलम्‌ इति निश्चित- 
रूपाया बुद्धे! भेदन॑ चालनं बुद्धिमेद: 


4 


तन 
जनयेद्‌ न उत्पादयेद्‌ अज्ञनाम्‌ अविवेकिनां कर्म- 


संगिना कमेणि आसक्तानाम्‌ आसंगवताम्‌ । 

फिं तु कुर्यांतू , जोपयेत कारयेत्‌ सर्वकर्माणि 
बिद्ान ख्य॑ तद्‌ एवं अविदृषां कर्म युक्त: 
अभियुक्त: समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


बुद्धिकां विचलित करनेका नाम बुद्धिमेद है, 
( ज्ञानीको चाहिये कि ) कर्मेमें आसक्तिवाले--विवेक- 
रहित अज्ञानियोंकी बुद्धिमे मेद उत्पन्न न करे 
अर्थात्‌ 'मेरा यह कर्मव्य है, इस कमंका फल मुझे 
भोगना है? इस प्रकार जो उनकी निश्चितरूपा 
बुद्धि बनी हुई है, उसको विचलित करना बुद्धिमेद 
करना है, सो न करे | 

तो फिर क्या करे ” समाहितवित्त विद्वान्‌ खर्य॑ 
अज्षनियोके ही (सदश ) उन कर्मोका ( शास्रानुकूल ) 
आचरण करता हुआ उनसे सत्र कम करावे | २६ ॥ 


+-+++०३७८००-.--- 


अविद्वान्‌ अज्ञः कथ करमंसु सजते इति 
आह-- 


मूख्व अज्ञानी मनुष्य कर्ममे किस प्रकार आसक्त 
होता हैं? सो कहते हैं--- 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण: कमोणि सबेशः । 


अहंकारविमूढात्मा 
प्रकृति: प्रधान॑ मच्चरजम्तमसां 
साम्यावस्था तस्या; प्रकृतेः गण: 
कार्यकरणरूपः क्रियमाणानि कर्माणि 


प्रकृते: 
गुणानां 
विकार: 
लोकिकानि शाद्धीयाणि च सर्वश सर्वप्रकारें: । 
अहंकारविमूढात्मा कायकरणसंघातात्मप्रत्यय: 
अहंकारः तेन विविध॑नानाविध॑ मृठ आत्मा 
अन्तःकरणं यस्य सः अयम्‌ । कार्यकरणधर्मा 
कार्येकरणाभिमानी अविद्यया कमोणि आत्मनि 
मन्यमानः तत्तत्कमेणाम्‌ अहं कर्ता इति 
मन्‍्यते || २७॥ 


कतोहमिति 


मन्‍्यते ॥ २७ ॥ 

सत्त, रजस्‌ और लमस-इन तीनो गुणोकी जो 
साम्याबस्था हैं उसका नाम प्रधान या प्रक्नति है, 
उस प्रकृतिके गुणोंसे अर्थात्‌ कार्य और करणरूप# 
समस्त बिकारोंस लोकिक ओर शाखीय सम्पूर्ण कम 
सब प्रकारस किये जाते हैं। परन्तु अहंकार- 
विमूद्वत्मा-- कार्य ओर करणके संघातरूप शरीरमे 
आत्ममावकी प्रतीतिका नाम अहंकार है, उस 
अहकारसे जिसका अन्त करण अनेक प्रकारसे 
मोहित हो चुका हैँ ऐसा--देहेन्द्रियके धर्मको 
अपना धर्म माननेवाला, देह्ाभिमानी पुरुष अविद्याबश 
प्रकृतिक कर्मोको अपनेमें मानता हुआ उन-उन 
कर्मोका मैं कर्ता हूँ? ऐसा मान बैठता है ॥ २७ ॥ 


++>-5+_मलिसिसए एल 
# आकाश) वायु) अभि) जल ओर प्रथिवी तथा दब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इनका नाम कार्य है। बुद्धि 
अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा; रसना; नेत्र और धाण एवं वाक्‌ ; हस्त) पाद, उपस्थ और गुदा-इनका नाम करण है । 
गी० शां० भा० १३-- 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


| यः पुन; विद्यानू-- का ाकायकाका जनहित | ह परन्तु जो ज्ञानी है--- 
तत्त्ववित्त महाबाहो ग्ुणकर्मविभागयोः । 
रुणा गुणेषु बत॑न्त इति मत्वा न सजते ॥ २८ ॥ 





तत््ववित्‌ तु महाबाद्दो कस्य तस्वविद्‌ ग्रुणकर्म-| हे महबाह्यों ! वह तत्त्ववेत्ता, किसका तत्त्ववेत्ता ? 
विभागयों: गुणविभागस्थ कर्मविभागस्य च | ठेण-कर्म-विभागका, अर्थात्‌ शुणविभाग और कर्म- 


हि शो विभागके# तत्त्तको जाननेवाला ज्ञानी, इन्द्रियादिखूप 
तत्तविद्‌ इत्यथेः | गुणा: करणात्मका झ गुण ही विषयरूप गुणोंमे बत रहे हैं, आत्मा नहीं 


विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न | बता! ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता। उन 
सजते । सक्ति न करोति ॥ २८ ॥ क्मोंमें प्रीति नहीं करता ॥ २८ ॥ 





ये पुन-- | परूतु जो-- 


प्रकृतेगुणसंमूढाः. सजन्ते. गरुणकमसु । 
तानकृत्लविदों मन्दान्कृत्सविन्न विचालयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


प्रकते: गुणेः सम्यहमृढा: संमोहिताः सन्‍्तः | ग्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हुए पुरुष 'इम 
| अमुक फलके लिये यह्द कर्म करते है? इस प्रकार 
गुणोके कर्मोमें आसक्त होते है। उन पूर्णरूपसे 
फलाय इति | तान्‌ कर्मसब्विनः अकृल्लविद', | न समझनेवाले, कमफल्मात्रकों ही देखनेवाले और 
कर्मेमें आसक्त मन्दबुद्धि पुरुषोकों अच्छी प्रकार 
समस्त तत्त्वको समझनेवाला आत्मज्ञानी पुरुष स्वयं 


सजन्ते गुणानां कमेस्ु गुणकर्मछु वर्य कर्म कुमः 


कमेफलमात्रदर्शिनोी मन्दान्‌._ मन्दप्रज्ञान्‌ 


कृत्मविद्‌ आत्मवित्‌ स्वयं न विचालयेत्‌ | चलायमान न करे | 
बुद्धिमेदकरणम्‌ एवं चालनं तदू न कुयोंद | अभिप्राय यह कि बुद्धि मेद करना ही उनको 
इत्यथेः ॥ २० ॥ चलायमान करना हैं, सो न करे ॥ २० ॥ 
“या “क्र 9 पड 0 ६३५०-- 


कर्थ पुना कमेणि अधिकृतेन अज्ञेन | तो फिर कर्माधिकारी अज्ञानी मुमुक्षुको किस 
मुप्नक्षुणा कम कतंव्यम्‌ इति उच्यते-- प्रकार कम॑ करना चाहिये ? सो कहते हैं-- 


मयि सवोणि कम्माणि संनन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीर्निम॑ंमो भूत्वा युध्यत्र बिगतज्वरः ॥ ३० ॥ 





का % जिग्ुणात्मिका मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत और मन) बुद्धि, अहंकार तथा पॉच शानेन्द्रियों, पाँच 
कर्मन्द्रियों ओर शब्दादि पॉच विपय --इन सबके समुदायका नाम “्युगविभाग? हैं और इनकी परश्परकी चेष्टाओंका 
नाम “कर्मविभाग? है । 


शांकरभाष्य अध्याय ३ && 


मयि वासुदेवे परमेश्वरे सबेज्ञे स्ोत्मनि। मुझ सर्वात्मरूप सर्वज्ष परमेधर वासुदेवमें 
सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य निश्षिप्य अध्याव्मचेतसा विवेकबुद्धिसे सब कर्म छोड़कर अर्थात्‌ मै सब 
विवेकबुद्धधा अहं कर्ता ईश्वराय भृत्यव॒त्‌ | कर्म ईश्वर्के लिये सेवककी तरद्द कर रहा हूँ! इस 
करोमि इति अनया बुद्धथा, बुद्धिसे सब कर्म मुझमें अरपण करके, 

कि च निराशीः त्यक्ताशी। निर्ममो ममभाव; | तथा निराशी---आशारहित और निर्मम यानी 


५ जिसका मेर हर 
चनिर्गतो यस्स्स॒ तव स त्व॑ निर्ममो भूला | हक सर्वधा न४ट हो चुका हो उसे 
निर्मम कहते हैं ऐसा होकर तू शोकरद्वित हुआ 


युध्यल बिगतज्वरों विगतसंतापों विगतशोकः | युद्ध कर अर्थात्‌ चिन्ता-संतापसे रहित हुआ युद्ध 
सन्‌ हत्यर्थः ॥ ३० ॥ कर ॥ ३०॥ 
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यदू एतद्‌ मं कम कत॑व्यम्‌ इति समप्रमाणम्‌ । कर्म करने चाहिये! ऐसा जो यह्व मत प्रमाण- 

उक्त तत्‌ तथा-- सहित कहा गया वह यथार्थ है ( ऐसा मानकर )--- 
ये में मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्ावन्तोएनसूयन्तो मच्यन्ते तेषषि कमेमि: ॥ ३१ ॥ 


ये में मदीयम्‌ हद भतम अनुतिष्ठन्ति अनुवतेन्ते | जो श्रद्धायुक्त मनुष्य गुरुखरूप मुझ वासुदेवमे 
मानवा मनुष्या: श्रद्धावन्त श्रद्धाना अनसूयन्‍्त' | असूया न करते हुए ( मेरे गुणोमें दोष न देखते 
अस्या च मयि गुरोी वासुदेवे अकुवेन्तः, | हुए ) मेरे इस मतके अनुसार चलते है, वे ऐसे 
मुच्यन्ते ते अपि एवंभूता। कर्ममि: धर्मा- | मनुष्य भी पुण्य-पापरूप कर्मोंसे मुक्त हो जाते 
धर्माख्ये: ।। ३१ ॥ है ॥ ३१॥ 

पा  म 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवेज्ञानविमूढांस्तान्वड्डि. नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 

ये तु तहिपरीता एतद्‌ मम मतम्‌ अभ्य-| परन्तु जो उनसे विपरीत हैं, मेरे इस मतकी 
सूयन्तो न अनुतिष्टन्ति न अनुवतेन्ते मे मत | निन्‍दा करते हुए इस मेरे मतके अनुसार आचरण 
सर्वेषु ज्ञानेषु विविध मृढाः ते। सर्वज्ञान- | नहीं करते, वे समस्त ज्ञानोंमें अनेक प्रकारसे मूढ 
विमूढान्‌ तान्‌ विद्धि नष्ठान्‌ नाश गतान्‌ अचेतसः | है | सव ज्ञानोंमें मोहित हुए उन अविवेकिर्योको 
अविवेकिन; ॥ ३२॥ तो व्‌ नाशको प्राप्त हुए ही जान ॥ ३२॥ 

“5 4 4*6ह8फऋ४्ए्ी 0 
कसात्‌ पुनः कारणात्‌ त्वदीयं मतं न तो फिर वे ( छोग ) किस कारणसे आपके मतके 
अनुसार नहीं चलते ? दूसरेके धर्मका अनुष्ठान 
अनुतिष्ठन्ति परधमंम्‌ अनुतिष्ठन्ति खधम च न | करते हैं और खधर्माचरण नहीं करते ? आपके 
अनुबर्तन्ते, त्वत्मतिकूलाः कर्थ न बिभ्यति प्रतिकूल होकर आपके शासनको उल्लद्डन करनेके 
दोपसे क्‍यों नहीं डरते, इसमे क्या कारण है ? 

त्वच्छासनातिक्रमदोषात्‌, तत्र आह-- इसपर कहते हैं--- 


१०० श्रीमद्भग॒वद्गीता 





(सिफलअललकनल-नअ कमान आप जात न परप-७ ५ ८प+ हक ए+मकरह:८- 2: ३ <रननक पाया, 


सदरशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्नहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


सदशम्‌ अनुरूप चेश्ते कस्याः खस्या:| सभी प्राणी एवं ज्ञानान्‌ भी अपनी ग्रकृतिके 


पूर्वकृत- | * उतार ही चेष्टा करते है अर्थात्‌ जो पूर्वकृत 
स्वकीयायाः प्रकृते:, ग्रकृतिः नाम पूर्वकृत-| | 52232 
पुण्यपपाप आदिका संस्कार वर्तमान जन्मादियें 


धर्माधर्मादिसंस्कारो थ त॑मानजन्मादो 
५ वृतमानजर अभि- प्रकट होता हैं, उसका नाम प्रकृति है उसके 


व्यक्त: सा प्रकृति; तस्याः सदशम्‌ एवं सर्वो अनुसार ज्ञानवान्‌ भी चेष्ठा किया करता है। फिर 
जन्तु; ज्ञानवान्‌ अपि कि पुनः मूखे: । मृ्खकी तो बात ही क्‍या है ? 
तस्मात्‌ प्रकर्ति यान्ति भूतानि निम्रहः कि। इसडछिये सभी प्राणी ( अपनी ) प्रकृति अर्थात्‌ 


खभावकी ओर जा रहे है, इसमें मेरा या दूसरेका 
करिष्यति मम वा अन्यस्थ वा ॥ ३३॥ । शासन क्या कर सकता है ? ॥ ३३॥ 


>न<पतरउकीशीक2229* 
यदि सर्वो जन्तु; आत्मनः प्रकृतिसदशम्‌ | यदि सभी जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुरूप 


एव चेष्टते न च॒ प्रकृतिशन्यः कश्निद्‌ अम्ति, | पेश करते हैं, प्रकृतिसे रहित कोई है ही नहीं, 
तब तो पुरुषके प्रयज्ञकी आवश्यकता न रहनेसे 


ततः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्ते;, शाख्रा-। (धि-नियेष बतलानेवाला शासत्र निरर्थक दह्वोगा ? 
नर्थक्यप्राप्ती हदम्‌ उच्चते-- इसपर यह कहते हैं--- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थें रागद्वेषो व्यवस्थितो । 
तयोने वशमागच्छेत्तो हास्य परिपन्थिनों॥ ३४ ॥ 
इन्द्रियस्य इन्द्रियस्य अर्थे सर्वेन्द्रियाणाम्‌ अर्थे |  इन्द्रिय, इन्द्रियके अर्थमे अर्थात्‌ सभी इन्द्रियोंकि 
शब्दादि विषयोंमें राग ओर द्वेष स्थित है, अथांत्‌ 
| इष्टमें राग और अनिष्ठमें द्वेष ऐसे प्रत्येक इन्द्रियके 
एवं प्रतीन्द्रियार्थ रागद्रेषा अबच्यंभाविनों । विषयमें राग और द्वेष दोनो अवश्य रहते है । 
तत्र अय॑ पुरुषकारस्थ शाख्राथेस च। वहाँ पुरुष-प्रय्षकी और शास्रकी आवश्यकताका 


शब्दादिविषये हृष्टे रागः अनिष्टे द्रष इति 


विषय उच्यते-- विषय इस प्रकार बतलाने है-- 
शास्रार्थे प्रवृत्तः पू्वेम्‌ एव रागद्वेषयों: वशं | शात्नानुसार बत॑नेमें लगे हु मनुष्यकों चाह्दिये 
न आगच्छेतू । कि वह पहलेसे ही राग-देषके वशमे न हो । 


या हि पृरुषस्थ प्रकृति: सा रागद्वेषपुरः-। अभिप्राय यह कि मलुष्यकी जो प्रकृति है वह 
राग-द्वेपूवेंक ही अपने कार्यमें मनुष्यकों नियुक्त 
करती है| तब खाभात्रिक द्वी खधर्मका त्याग 
स्वधमंपरित्यागः परधर्मालुष्ठानं च भवति || और परधर्मका अनुष्ठान ह्वोता है । 


सरा एवं स्वकार्ये पुरुष प्रवतेयति तदा 


शांकरभाष्य अध्याय रे १०१ 
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यदा पुनः रागद्वेषी तत्मतिपक्षेण नियमयति, | जब यह जीत प्रतिपक्ष-भावनासे राग- 

है द्रेषका संयम कर लेता है, तब केवल शाल्रदृष्टि- 

तदा शास्रदृष्टि एवं पुरुषों भवति, न|बाला हो जाता है, फिर यह प्रकृतिके वशमें नहीं 
प्रकतिवश । रहता । 


तम्मात्‌ तयो रागद्ेषयों! वश न. आगच्छेत्‌ । इसलिये ४ कहते हैं कि ) मह॒ष्धको ४ के 
बंत तो हि. अब जुदा पतिको औबोः बशमें नहीं होना चाहिये । क्योंकि वे ( राग-दष ) 
ही इस जीवके परिपन्थी हैं अर्थात्‌ चोरकी भाँति 
मार्गस्य विध्कतारों तस्करो ह्व इत्यर्थः ॥३४॥ ! कल्याणमार्गमें विशन्न करनेवाले है| ३४॥ 
+-_<५४%फपिडडात 
तत्र रागडेपप्रयुक्तो मन्यते शाख्राथम्‌ अपि। रागद्वेष-युक्त मनुष्य तो शासत्रके अर्थकों भी 
अन्यथा परघर्मः अपि धर्मल्वाद्‌ अनुऐेय एवं उल्टा मान लेता है और परषर्मको_ भी धर्म 
होनेके नाते अनुश्टान करनेयोग्य मान बेठता है । 
इति तदू असत्‌-- परन्तु उसका ऐस्ता मानना भूल है--- 


श्रेयान्स्वधर्मों वियुण: परधमोत्स्वनुष्ठितात । 


। स्वधर्में निधनं॑ श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥२५॥ 

श्रथान्‌. प्रशस्यतर; स्‍्वो धर्म! स्वरर्मो, अच्छी प्रकार अनुष्ठान किये गये अर्थात्‌ अग- 
विगुण. अपि विगतगुणः अपि अनुष्टीयमानः प्रत्यगोसहित सम्पादन किये गये भी पर-धर्मकी 
परपर्मात्‌ खन॒ष्ठितात्‌ सादुग॒ण्येन संपादितादू | अपेक्षा गुणरहित मी अनुष्ठान किया हुआ अपना 
अपि। श्रम कल्याणकर है अर्थात्‌ अधिक प्रशंसनीय हैं । 


स्वर ग्थितस्थ निधन मरणम आअपि श्रेय पर-वर्ममे स्थित पुरुषके जीवनकी अपेक्षा 


परधर्मे स्थितम्य जीवितात, कस्मात्‌, परथर्मो स्व॒र्ममें स्थित पुरुषका मरण भी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
भयावहों नरकादिलक्षणं भयम्‌ आवहति | दूसरेका धर्म भयदायक हैं--नरक आदि रूप 


यतः ॥ ३५॥ भयका देनेवाला है || २० ॥ 
3 9-७-2६&६७-/४८/-- 
अर्जुन उवबाच-- अर्जुन बोल[--- 


यद्यपि अनर्थमूर्ल ध्यायतों विपयान्‌ पुँस/! यध्षपि ्यायतो विषयान्‌ पुंस/ “तौ ह्ाम्य 
परिपन्थिनी' इत्यादि प्रकरणोंमें अनर्थका मृल 
धार पिप कारण बतलाया गया, पर बह मिन्न-मिन्त प्रकरगमें 
विक्षिप्रम्‌ अनवधारितं च तद उत्तम, तत्‌ संक्षिप्त | और अनिश्चितरूपये कहा गया है । इसलिये बह 
निश्चित च इृदम एवं इति ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ अर्जुन | अनर्थोका कारण ठीक यही है! इस प्रकार निश्चय- 

पूर्वक और संक्तेपसे जाननेमें आ जाय तो मै उसके 
उवाच ज्ञाते हि तसिन्‌ तदृच्छेदाय य्लं | उच्छेदके लिये प्रयत्न करूँ इस विचारमे उसके 


कुर्यांम्‌ इति-- जाननेकी इच्छा करता हुआ अजुन बोला -- 


रागद्वेपों हस्य परिपन्थिनीं! इति च उक्त 


श्रीमद्गगवद्गीता 





अथ केन प्रयुक्तोन्‍्यं पाप॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेब बलादिव नियोजित: ॥ ३६ ॥ 

अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्त सन्‌ राज्ञा इव | हे वृष्णिकुलमें उत्पन्न हुए कृष्ण ! किस प्रधान 
भृत्यः अय॑ पाप॑ कर्म चरति आचरति पूरुष: | कारणसे प्रयुक्त किया हुआ यद्व पुरुष खयं न 
स्वयम्‌ अनिच्छन्‌ अपि हे वार्ष्णेय बृष्णिकुलप्रसत | चाहता हुआ भी राजासे प्रयुक्त किये हुए सेवककी 
बरादू इब नियोजितो राज्ञा इव इति उक्तो | तरह बलपूर्वक लगाया हुआ-सा पाप-कर्मका आचरण 


इृष्टान्तः ॥ ३६ ॥ 





पृच्छसि---श्रीभगवा नुवाच-- - 
फऐश्वयस्य समग्रस्य घर्मस्य यश्ञततः श्रियः। 
वेराग्यस्याथ मोक्षस्य पण्णां भग इतीरणा ॥? 


अप्रतिबद्धत्वेन सामस्त्येन च वर्तते । 


“उत्पत्ति प्रलय॑ चेव यूतानामायातिं यतिम्‌ | 
वेत्तिविद्यामकियां चस वाच्यो भगवानिति |? 


किया करता है ? ॥३६॥ 


फाण +/-+-ट्ऑआ3 52.5 


भश्रणु त्व॑त॑ वैरिणं सवानर्थंकरं ये त्वं। 


जिसको तू पूछता है, स्व अनर्थेकि कारणरूप उस 
वैरीके विषयमें घुन (इस उद्देश्यसे ) भगवान्‌ बोले--- 
[ आचार्य पहले भगवान्‌ शब्दका अर्थ करते है। ] 
“सम्पूर्ण ऐेश्वर्य, घर्म, यश, लक्ष्मी, बेराग्य 


| और मोक्ष-इन छःका नाम भग है' यह्द ऐश्वर्य आदि 
(विष्णुपु० $॥५।७४० ) 


ऐश्वयोंदिषट्क॑ यस्िन्‌ वासुदेवे नित्यम्‌ | 


छओ गुण बिना प्रतिबन्धके. सम्पूर्णासे जिस 
वासुदेवमे सदा रहते हैं । 


तथा “उत्पक्ति और प्ररयकों, भूतोंके आने 
और जानेको एवं विद्या ऑर अविद्याको जो 


(किष्णुपु० $ | ५ | ७८ ) | जानता है उसका नाम भगवान्‌ है! अतः उत्पत्ति 
उत्पत््यादिविषय॑च॒विज्ञानं यस्य स॒ | आदि सब विषयोंको जो भलीमाँति जानते है वे 


वासुदेवो वाच्यो भगवान्‌ इति । 


वासुदेव “भगवान! नामसे बाच्य हैं | 


काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धल्येनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७॥ 


एप सर्वलोकशत्रः यत्निमित्ता 
सर्वान्थप्राप्तिः प्राणिनाम्‌, स एप कामः प्रति- 
हतः केनचित्‌ क्रोधत्वेन परिणमते । अतः 
क्रीच: अपि एप एवं | 

रजोगुणममुद्बो रजोगुणात्‌ समुझ्भधबों यस्य 
स कामों रजोगुणसप्ुद्धनों रजोगुणस्थ वा 


समुद्धवः । कामो हि उद्धृतो रजः प्रवतेयन 
पुरुष प्रवतेयति । 


काम 


यह काम जो सब लोगोका शत्रु है, जिसके 
निमित्तसे जीवोंको सब्र अनर्थोंकी प्राप्ति द्वोती है, 
वह्दी यह काम किसी कारणसे बाधित होनेपर 
क्रोधके रूपमें बदल जाता है, इसलिये क्रोध भी 
यही दै । 


यह काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है अथवा यों 
समझो कि रजोगुणका उत्पादक है | क्योंकि उत्पन्न 
हुआ काम ही रजोगुणको प्रकट करके पुरुषको 
करममें छगाया करता है । 


शांकरभाष्य अध्याय रे १०३ 

तवृष्णया हि अं कारित इति दृ/खितानां य तथा रजोगुणके कार्य-सेवा आदियें लगे हरए 
दुःखित मनुष्योंका ही यह प्रलाप सुना जाता है कि 

रज/कार्ये सेवादों प्रदृततानां प्रलापः श्रूयते । 'तृष्णा द्वी हमसे अमुक कार्य करवाती है! इत्यादि । 


महाशनों महद्‌ अशनम्‌ अस्य इति महाशनः तथा यह काम बहुत खानेवाला है । इसीलिये 
अत एवं महापाप्मा | कामेन हि प्रेरितों जन्तुः | महापापी भी हैं, क्योंकि कामसे ही प्रेरित हुआ 
पाप॑ करोति । अतो विद्धि एनं कामम्र्‌ इह संसारे | जीव पाप किया करता है | इसलिये इस कामको 





वैरिणम ॥ ३७॥ ही तू इस संसारमें वेरी जान || ३७॥ 
कथ॑ वेरी इति दृशन्तेः प्रत्याययति-- । यह काम किस प्रकार वैरी हैं, सो दृष्टान्तोंसे 
समझाते हैं-- 


धूमेनाव्रियत.ं वह्नियंथाद्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृततम्‌ ॥ ३८ ॥ 


धूमेन सहजेन आत्रियते वह्निः प्रकाशान्मक: | जेसे प्रकाशस्वरूप अग्नि अपने साथ उत्पन्न 


अग्रकाशात्मकेन यथा वा आदशों मलेन थे, | आप धूएँसे और दर्पण जैसे मलसे 
उत्विले जाए आच्छादित हो जातछ है तथा जेसे गर्भ अपने 
यथा उन्बेन गर्भवेश्नेन जरायुणा आइत | आवरणरूप जेर्से आच्छादित होता है वैसे ही 


आच्छादितों गर्भ' तथा तेन इृदम्‌ आवृतम्‌ ॥३८॥ * उस कामसे यह (ज्ञान) ढका हुआ है ॥ ३८॥ 
---++...४25-०..+-- 
कि पुनः तद्‌ इदंशब्दबाच्यं यत्‌ कामेन | जिसका (उपर्युक्त इलोकमें) कदम! शब्दसे संकेत 
किया गया हैं--जो कामसे आच्छादित है, वह कौन 
आवृतम्‌ इति उच्यते-- है ? सो कहा जाता है--- 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च॥ ३६॥ 


आवृतम्‌ एतेन ज्ञानं ज्ञानिनों नित्यवेरिणा। ज्ञनीके (विवेकीके) इस कामरूप नित्य वेरीसे ज्ञान 


, | ढका हुआ हैं। ज्ञानी ही पहलेसे जानता है कि इसके 
ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम अन्य प्रयुक्त: द्वारा मै अनर्थोमें नियुक्त किया गया हूँ । इससे वह 


पूरवंम्‌ एवं इति | दुःखी च भवति नित्यम्‌ एवं । | सदा दुःखी भी होता है | इसलिये यह ज्ञानीका ही 
अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूखेस्य | नित्य देरी है मूर्खका नहीं। क्योंकि वह मूर्ख तो तृष्णा- 
स हि काम तृष्णाकाले मित्रम्‌ इब पव्यन्‌ | सप उसको मित्रके समान समझता है फिर जब 


तत्कायें द/खे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहं उसका परिणामरूप दु:ख प्राप्त द्वोता है तब समझता 
हल हक ! टैगया उड़ है क ध्तष्णाके द्वारा मै दुःखी किया गया हूँ? पहले 


दुःखित्वम्‌ आपादित इति, न पूव॑म्‌ एवं अतो | नहीं जानता, इसलिये यह “काम! ज्ञानीका दी 
प्ञानिन एव नित्यवेरी । नित्य वेरी है । 


१०४ श्रीमद्गगवद्गीता 





टन्क अपिटड बल िट जीत चिट 


किंरूपेण, कामरूपेण काम इच्छा एवं रूपम्‌ कैसे कामके द्वारा (ज्ञान आच्छादित है ! 


कहते है--.- ) कामना---६च्छा ही जिसका 
अस्य इति कामरूपः तेन दुष्प्रेण दुःखेन प्रणम्‌ | 
अप के के कि, स्वरूप है, जो अति कश्टसे पूर्ण होता है तथा जो 


अश्य इति दुष्पूरः तेन अनलेन न अस्थ अल॑ | अनल है, भोगोंसे कमी भी तृप्त नहीं द्वोता, ऐसे 

पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन ॥ ३९॥ .._ कामनारूप वेरीद्वारा (ज्ञान आच्छादित है )॥३९॥ 
-++३5३३५३६६2०/८६.८२०- 

किमधिष्ठानः पुनः कामो ज्ञानस्य | ज्ञनकों आच्छादित करनेवाला होनेके कारण 

आवरणस्वेन मैरी सर्वस्य इति अपेक्षायाम््‌ आह जो सबका वेरी है वह काम कहाँ रहनेवाला है! 


शत्रनिष्णं अर्थात्‌ उसका आश्रय क्‍या है? क्योकि शत्रुके 
ज्ञाते हि शत्रोः अधिष्ठाने सुखेन शर्त्र रहनेका स्थान जान लेनेपर सहजमें ही उसका 


कते शकयते इति-- नाश किया जा सकता है | इसपर कहते है---- 
इन्द्रियणि मनो बुडिसस्याधिष्ठानम॒च्यते । 
एत्िमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य देहिनम ॥ 8४० ॥ 
इन्द्रियणि मनो बुद्धि, चर अस्य कामस्य | इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि यह सब्र इस कामके 
अधिष्ठानम आश्रय उच्यते,। एते: इन्द्रियादिभिः | अर्थिशन अर्थात्‌ रहनेके स्थान बतलाय जाते हैं । 


चिमे विश यह काम इन आश्रयमसूत इन्द्ियादिके द्वारा ज्ञानको 
आश्रयैः विमोहयति त्रिविधं मोहयति एप कामों आन्छादित करके इस जीवात्माकों नाना प्रकारसे 


ज्ञानम आवृत्य आच्छाद्य देहिनं शर्रीरिणम्‌ ॥४०॥ | मोहित किया करता है ॥४ ०॥ 
--#२३२४:६०%-- - 
यत एबम्‌-- | जब कि ऐसा है-- 
६. सन भ 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतपभ । 
पाप्मानं प्रजहिह्येनं॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ 8४१ ॥ 
तस्मात॒ ल्म इन्द्रियाण आदों पूरे नियम्य । . इसलिय है भरतर्पथ ! व पहले इन्द्रियोकों वरमें 
बशीकृत्य मरत्पभ पाप्मान पापाचारं काम 
प्रजह्ठिहि परिन्यज, एन प्रकृतं वेरिणं ज्ञानविज्ञान- शव 
नाशनम | बनलाय द्ुए बरी पापाचारी कामका परित्याग कर | 
ज्ञानं शा्रत आचायंतः च आत्मादीनाम्‌ू | अमभिप्राय यह कि शात्र और आचार्यके 
उपदेशसे जो आत्मा-अनात्मा और विश्या-अविया 


अवबोधः, विज्ञानं विशेषतः तदनुभवः तयो; | आदि पदार्थोका बोध होता हैं उसका नाम "ज्ञान! है, 
एवं उसका जो विशेषरूपसे अनुभव है उसका नाम 
ज्ञानविज्ञानयो: . श्रेय!प्रापिहेत्तोः  नाशन | विज्ञान हैं, अपने कल्याणकी प्राप्तेकि कारणरूप 
हि उन ज्ञान और विज्ञानकों यह काम नष्ट करनेवाला 

प्रजहिहि आत्मनः परित्यज इत्यथे; ।| ४१।॥ | दै, इसलिये इसका परित्याग कर ॥ ४१॥ 


->-ऑ कण 


करके, ज्ञान और विज्ञान नाशक इस ऊपर 


विन 
अीफिजी चर जि >चर 


इन्द्रियाणि | आदौ नियम्य काम शत्रु 
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१०१ 


पहले इन्द्रियोंकोी वशमें करके कामरूप शत्रुका 


जहिहि इति उक्त तत्र किमाश्रयः काम [त्याग कर --ऐसा कहा, सो किसका आश्रय लेकर 


जह्यादू इति उच्यते-- 


इसका त्याग करना चाहिये, यह बतलाते हैं-.... 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः । 
मनससतु परा बुडियों बुद्धेः परतर्तु सः॥ 8४२ ॥ 


इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च देहं स्थूल बाद्य॑ 
परिच्छिन्न॑ च अपेक्ष्य सोक्ष्म्यान्तरस्थत्वव्यापि- 


त्वादि अपेक्ष्य पराणि प्रकृश्टनि आह. पण्डिता; । 
तथा इन्द्रियेग्प: परं॑ मन: संकल्पविकल्पात्म- 


कम्‌ | तथा मनस. तु परा बुद्धि निश्रयात्मिका। 
तथा ये स्वब्स्येम्यों बुद्ध्यस्तेभ्य। 


अभ्यन्तरः, य॑ देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः आश्रय: 
युक्तः कामो ज्ञानावरणद्रारण मोहयति इति 
उक्तम्‌, स बुद्े' द्रश परमात्मा ॥ ४२ ॥ 





पण्डितजन बाह्य, परिच्छित्त और स्थल देहकी 
अपेक्षा सूक्ष्म अन्तरस्थ और व्यापक आदि गुर्णोसे 
युक्त होनेके कारण श्रोत्रादि पन्न ज्ञानेन्द्रियोंको 
पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ कद्दते है । 

तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा संकन्प-विकल्पात्मक 
मनको श्रेष्ठ कहते हैं और मनकी अपेक्षा 
निश्चयात्मिका बुद्धिको श्रेष्ठ बताते है । 

एवं जो बुद्धिपयन्त समस्त दृश्य पदार्थोके 
अन्तरतमव्यापी है, जिसके विपयमें कहा है कि 
उम्र आत्माको इच्द्रियादि आश्रयोसे युक्त काम, 
ज्ञानावरणद्रारा मोहित किया करता है, बह बुद्धिका 
( भी ) द्रष्टा परमात्मा ( सबसे श्रेष्ठ ) हैं ||१२॥ 


एवं बुद्ध; परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुगसदम्‌ ॥ 8१ ॥ 


एवं बुद्धे: परम आन्मान॑ बुदध्वा ज्ञात्वा संम्तभ्य 
सम्यक्‌ स्तम्भनं॑ कृत्वा स्वेन एवं आत्मना 
संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय इत्यथः । 

जहि एन शरत्रं हे महात्राहो कामरूप॑ दुरामदम्‌, 


दुःखेन आसद आसादन प्राप्तिः यस्थ त॑ 


दुरासद॑ दुर्विज्ेयानेकविशेषम्‌ इति ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार बुद्धिसे ज्ञति श्रेष्ठ आत्माकों जानकर 
ओर आत्मासे ही आत्माको स्तम्भन करके अर्थात्‌ 
शुद्ध मनसे अच्छी प्रकार आत्माको प्माधिस्थ करके, 

हे महाबराहो ! इस कामरूप दुर्जय शत्रुका 
त्याग कर शर्थात्‌ जो दु खसे वशमे किया जाता 
हैँ उस अनेक दुर्विज्ेय विशषणोसे युक्त कामका 
त्याग कर दे ॥ ४8३ ॥ 





इति श्रीमद्वाभारते शतसाइस्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्गगवद्गीतासूप- 
निषत्सु बह्मविद्यायां योगशा्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
कमंयोगो नाम तृतीयोडप्यायः ॥ ३ ॥ 


७++-ज_>ल्जर्कपि- एक +त++ 
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चतुथों5ध्यायः 


यः अय॑ योगः अध्यायद्येन उक्तो ज्ञान- 
निष्ठालक्षणः ससंन्यासः .कर्मयोगोपायः, 
यसिन्‌वेदार्थ: परिसमाप्तः श्रवृत्तिलक्षणो 
निवृत्तिलक्षणः च, गीतासु च सर्वासु अयम्र्‌ 
एवं योगो विवक्षितों भगवता अतः परिसमाप॑ 
वेदाथ॑ मन्वानः त॑ वंशकथनेन स्तोति 
श्रीभगवान्‌-- 


श्रीभगवानुवाच--- 
इमं॑ विवस्वते योगं 
विवस्वान्मनवे प्राह 
इमम्‌ अध्यायड्येन उक्त योगंविवस्वते आदि- 
त्याय स्गांदो प्रोक्तान्‌ू अहं जगत्परिपाल- 
यित॒णां क्षत्रियाणां बलाधानाय । तेन योग- 
ब्रलेन युक्ताः समर्था भवन्ति अह्म परिरक्षितुम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रे परिपालिते जगत्परिपालयितुम्‌ अलम्‌ । 
अव्ययम्‌ अव्ययफललात्‌ । न हि अस्य 


सम्यग्दशेननिष्ठालक्षणस्य मोक्षाख्यं फल व्येति। 
सच विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनु. इक्ष्वाकवे 


स्वपृत्राय आदिराजाय अब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


कर्मयोग जिसका उपाय है ऐसा जो यह संन्‍्यास- 
सहित ज्ञाननिष्ारूप योग पूर्वके दो अध्यायोंमें 
( दूसरे और तीसरेमें ) कहा गया है, जिसमें कि 
वेदका प्रवृत्तिधमरूप और निवृत्तिधर्मरूप दोनों 
प्रकारका सम्पूर्ण तात्पय आ जाता है, आगे सारी 
गीतामे भी भगवानको “योग! शब्दसे यही ( ज्ञानयोग ) 
विवक्षित है | इसलिये वेदके अर्थकों ( ज्ञानयोगमें ) 
परिसमाप्त यानी पूर्णरूपसे आ गया समझकर 
भगवान्‌ वंशपरम्पराकथनसे उस ( ज्ञाननिष्ठारूप 
योग ) की स्तुति करते है--- 


श्रीभगवान्‌ बोले-- 
प्रोक्तानहमव्ययम । 


मनुरिक्ष्वाकवेप्बीत्‌ ॥ १ ॥ 


जगत्‌-प्रतिपालक क्षत्रियोमें बल स्थापन करनेके 
लिय मैने उक्त दो अध्यायोंमें कहे हुए इस योगको पहले 
सृश्टिके आदिकालमे सूर्यसे कहा था। (क्योकि) उस 
ध्योगबलसे युक्त हुए क्षत्रिय, ब्रह्मत्रकी रक्षा करनेमें 
समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोका पालन 
ठीक तरह हो जानेपर ये दोनों सब जगवका 
पालन अनायास कर सकते है । 

इस योगका फल अविनाशी हैं इसलिये यह 
अव्यय है क्योकि इस सम्यक्‌ ज्ञाननिष्टारूप योगका 
मोक्षरूप फल कभी नष्ट नहीं होता | 

उस सूर्यने यद्ष योग अपने पुत्र मनुसे कहा 
ओर मनुने अपने पुत्र सबसे पहले राजा बननेवाले 
इक्ष्वाकुसे कह्ठा ॥ १ ॥ 


“* *» केक 206%2+---- 


एवं. परम्परा प्राप्तमिमं 
स॒ कालेनेह महता 


राजषेयो विदुः । 
योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
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एवं क्षत्रियपरम्पराप्राप्म्‌ इम राजर्षयो राजान; | इस प्रकार क्षत्रियोंकी परम्परासे प्राप्त हुए इस 
योगको राजर्षियोने-- जो कि राजा और ऋषि दोनों 

च ते ऋषयः च राजषेयो विदुः इम॑ योगम्‌ | | थे--जाना । 
स योग: कालेन इह महता दीर्घेम नशे। हे परन्तप ! ( अब ) बह योग इस मनुष्यलोकमें 
विच्छिन्नसम्पदायः संबृत्तो हे परंतप, आत्मनों | हैंत कालसे नष्ट हो गया है। अर्थात्‌ उसकी सम्प्रदाय- 


परम्परा टूट गयी है। अपने विपक्षियोंकों पर कहते हैं, 
विपक्षभृता: पर उच्यन्ते तान्‌ शौर्यतेजोगभ- उन्हे जो शौर्यरूप तेजकी किरणोंके द्वारा सू्यके 


स्तिभिः भानुः इबं तापयति इति परंतपः | समान तपाता है वह परन्‍्तप यानी श॒त्नुओंको तपाने- 
शश्रुतापन इत्यथें; ॥ २ ॥ बाला कह्टा जाता है ॥ २॥ 
५:१०2१5-० 
दुबेलान्‌ अजितेन्द्रियान्‌ प्राप्य नष्टं योगम्‌ |  अजितेन्द्रिय और दुरबल मनुष्योके हाथमें पड़कर 
। यह योग नष्ट हो गया है, यह देखकर और साथ ही 
इमम्‌ उपलब्य लोक॑ च अपुरुषाथसंबन्धिनमू-- | छोगोको पुरुषार्थरद्ित हुए देखकर-- 
स एवायं मया तेष्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोएसि मे सखा चेति रहस्य॑ ह्योतदुत्तमम ॥ ३२ ॥ 
स एव अय॑ मया ते तुभ्यम्‌ अथ इ॒दानीं योग: वही यद्द पुराना योग, यह सोचकर कि तूं मेरा 


प्रोक्त: पुरातन: । भक्त: असि मे सखा च असि 
॥। ने प 
इति । रहस्य द्वि यस्माद्‌ एतद्‌ उत्तमं योगो भक्त और मित्र है, अब मैने तुश्नसे कह्दा है; क्योंकि 


ब्ञानम्‌ इत्यथे! ॥ ३॥ यह ज्ञानरूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य हैं ॥ ३॥ 





भगवता विप्नतिषिद्धम्‌ उक्तम्‌ इति मा भूत्‌ भगवानूने असक्ञत कहा, ऐसी धारणा किसीकी 
कस्यचिद्‌ बुद्धिः इति परिहाराथ चोद्यम्‌ इव | न हो जाय, अतः उसको दूर करनेके लिये शंका 
-- करता हुआ-सा- 
अजुन उवाच---- अजुन बोला--- 


अपरं भवतों जन्म परं॑ जन्म विवस्वतः । 


कथमेतद्विजानीयां मादो प्रोक्तवानिति ॥ 8 ॥ 
अपरम्‌ अवॉग्‌ वसुदेवगृहे भवतो जन्म, परं | आपका जन्म तो अर्वाचीन है अर्थात्‌ अभी 
देवके घरमें सूर्यकी उत्प 
पूरे सांदी जनम उत्पत्ति: विवखत आदित्वस्प । हे हक आह गी। 
ततू कथम्‌ एतदू्‌ विजानीयाम्‌ अविरुद्भाथंतया तब मै इस बातकों अविरुद्धार्थयुक्त ( सुसन्नत ) 
यः त्वम्‌ एवं आदो प्रोक्तवान्‌ इम योगम्‌ , स एवं | कैसे समझूँ कि जिन आपने इस योगको आदि- 
त्वम्‌ हदानीं मद्यं प्रोक्ततान्‌ असि इति ॥ ४७ ॥ | काठमें कहा था, वही आप अब मुझसे कद्द रहे हैं ॥ ४॥ 
<+दडिसन- 





या वासुदेवे अनीश्ररासबज्ञाशड्टा मूर्खाणां 


श्रीमद्भगव द्वीता 





भगवान्‌ श्रीवासुदेवके विपयमें मूर्लोकी जो ऐसी 
शद्ढा है कि ये इंश्वर नहीं है, सवंज्ञ नहीं हैं तथा 
जिस शह्ढगाको दूर करनेके लिये ही अजुनका यह प्रश्न 
हैं, उसका निवारण करते हुए श्रीमगवान्‌ बोले-- 


बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सबोणि न ल्व॑ वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 


तां परिहरन्‌ श्रीमगवानुवाच यदर्थों हि 
अजुनस्य प्रश्न:-- 
बहनि में मम व्यतीतानि अतिक्रान्तानि 


जन्मानि तव च हे अर्जुन तानि अहं वेद जाने 
सर्वाणि न खं॑ वेत्य जानीपे, धर्माधर्मादिप्रतिबद्ध- 
ब्ानशक्तित्वात्‌ । 

अहं पुनः नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तखभाषत्वाद 
अनावरणब्लानशक्ति। इति वेद अहं हे 
परंतप ॥ ५॥ 


हे अजुन ! मेरे ओर तेरे पहले बहुत जन्म हो 
चुके है। उन सबको मै जानता हूँ, तू नहीं 
जानता; क्योकि पुण्य-पाप आदिके संस्कारोंसे 
तेरी ज्ञानशक्ति आच्छादित हो रही है । 

परन्तु मै तो नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-खभाववाला 
हूँ, इस कारण मेरी ज्ञानशक्ति आवरणरहित है, 
इसलिये है परन्तप ' में / सब कुछ ) जानता हूँ ॥५॥ 


+--*+++-० कुक 


कर तहिं तब नित्येश्वरस्थ धर्माधर्माभावे 


अपि जन्म इति उच्यते-- 


तो फिर आप नित्य इंश्वरका पुण्य-पापसे 
सम्बन्ध न होनेपर भी जन्म केसे होता है ? इस- 
पर कहद्दा जाता है- 


अजोएपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति. स्वामधिष्ठाय 


अज: अपि जन्मरहितः अपि सन्‌ तथा 
अव्ययात्मा अक्षीणज्ञानशक्तिस्भावः अपि सन्‌ 
तथा पगूतानां ब्ह्मादिस्तम्बप्यन्तानामू ईश्वर 
ईशनशीलः अपि सन्‌, प्रकृति खां मम वेष्णवीं 
मायां त्रिगुणात्मिकां यस्या वशे से जगद 
बतेते यया मोहित सत्‌ खम्‌ आत्मानं वासुदेव 
न जानाति, तां प्रकृति स्वामू अविष्टाय वशीकृत्य 
संभत्रामि देहवान्‌ इव भवामि जात इच आत्ममायया 
आत्मनो मायया न परमार्थतों लोकबत्‌ ॥६॥ 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


यद्यपि मै अजन्मा-जन्मरहित, अव्ययात्मा-- 
अक्षीण ज्ञानशक्ति-खभावत्राला और ब्रह्मसे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोका नियमन करनेवाला 
इश्वर भी हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वेष्णबी 
मायाकों, जिसके वशमें सब जगत्‌ बतता है और 
जिससे मोहित हुआ मनुष्य बासुदेवरूप अपने आपको 
नहीं जानता, उस अपनी प्रकृतिको अपने बसमें 
रखकर केवल अपनी लीछासे ह्वी शरीरबाला-सा 
जन्म लिया हुआ-सा हो जाता हूँ; अन्य छोगोंकी 
भाँति वास्तवमें जन्म नहीं लेता || ६॥ 


“>सेककऑई 77 


ततू च जन्म कंदा किमर्थ च इति 


उच्यते--- 


वह्द जन्म कब और किसलिये होता है ? सो 


! कंद्वते हैं--- 
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यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिमेवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमंस्थ तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिः हानि: वर्णो- हे भारत ! वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण हैं 


श्रमादिसुक्षणस्र प्राणिनाम्‌ अभ्युदयनिःश्रेयस- एवं प्राणियोंकी उन्नति और परम कल्याणका जो 


हि « | साधन है उस धर्मकी जब-जब हानि होती है, और 
भ्यु र अब | रः 
साधनखर भव॒त भारत, अभ्युत्यानस उद्धव: अपसंस्थ | (पका अम्युत्थान अर्थात्‌ उन्नति होती है, तब- 





तदा आत्मानं सृजामि अहं मायया ॥| ७॥ तब ही मै मायासे अपने खरूपको रचता हूँ ॥७॥ 
“5832: 
किमर्थंम्‌-- |. किसलिये -- 


परित्राणाय साधूनां बिनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्मसंथापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
परित्राणाय परिरक्षणाय साधूना सन्मागे- सत्‌-मार्गममे स्थित साधुओंका परित्राण अर्थात्‌ 
स्थानां शिनाशाय च दुष््ता पापकारिणाम | ( उनकी ) रक्षा हा लिये, पाप-कर्म करनेवाले 
हे , | दुष्टोंका नाश करनेके लिये और धमकी अच्छी प्रकार 
किं च्‌ पर्मसंस्थापनारथाय धम्मस्थ सम्यक्‌ ख्थापनं | आापना करनेके छिये मे युग-युगमे भर्थात्‌ प्रत्येक 
तदर्थ संभवामि युगे युगे प्रतियुगम्‌ ।। ८ ॥ युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ॥ ८॥ 
+शडह० 
तत्‌-- |... बह-- 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 


त्यक्त्वा देहं पुन्जन्म नेति मामेति सोपज़ुन ॥ & ॥ 
जन्म मायारूपम्‌, कम च साधुपग्त्रिणादि, मेरा मायामय जन्म और साधुरक्षण आदि कर्म 
दिव्य हैं, अर्थात्‌ अढीकिक है---यानी केवल इश्वर- 
शक्तिसे ही होनेवाले है। इस प्रकार जो तच्त्वसे 
यो वेत्ति तत्तत, तस्वेन यथावत्‌ । यधाथ जानता हैं | 
त्यक्ववा देहम्‌ हम पुनजन्म पुनरूत्पत्ति न एति हे अजुन ! बह इस शरीरकों छोड़कर पुनर्जन्म 
न ग्राम्मोति माम्‌ एति आगच्छति स मुच्यते | अर्थात्‌ पुनः उत्पत्तिको ग्राप्त नहीं होता, ( बल्कि ) 


में मम दिव्यम्‌ अग्नाकृतम्‌ ऐश्वरम्‌ एवं यथोक्त 


हे अजुन ॥ ९॥ मेरे पास आ जाता हैं अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥९॥ 
कक 
न एप मोक्षमाग इदानीं प्रवृत्तः कि तहिं| यह मोक्ष-मार्ग अभी प्रारम्भ हुआ है, ऐसी बात 
पूव्रेम अपि-- नहीं, किन्तु पहले भी--- 


बीतरागभयक्रीधा मन्मया मामुपश्रिताः 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाबमागताः ॥ १० ॥ 


११० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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वीतरागभयक्रोधा शुगः च भय॑ च॒ क्रोध: च | जिनके राग, भय और क्रोध चले गये हैं ऐसे 


वीता विगता येम्यः ते वीतरागभयक्रोधा, 
मनन्‍्मया ब्रह्मविद इंश्वराभेददशिनः, माम्‌ एच 
परमेश्वरम्‌ उपाश्रिता: केवलज्ञाननिष्ठा इत्य्थः । 
बहव: अनेके ज्ञानतपसा ज्ञानम्‌ एवं च परमात्म- 
विषयं॑ तपः तेन ज्ञानतपसा पूताः परां शुद्धि 
गताः सन्‍तो मद्भावम्‌ ईश्वरभाव॑ मोक्षम्‌ आगता: 
समनुप्राप्ताः । 

इतरतपोनिरपेक्षज्ञाननिष्ठा इति अख लिझू 
ज्ञानतपसा हति विशेषणम्‌ ।। १० ॥ 


रागादि दोषोंसे रहित, ईश्वरमें तन्मय हुए-ईश्वरसे 
अपना अभेद समझनेवाले-बह्मतेत्ता और मुन्न 
परमेश्वके ही आश्रित--केवल ज्ञाननिष्ठामें स्थित 
ऐसे बहुत-से महापुरुष परमात्मविषयक ज्ञानरूप 
तपसे परमशुद्धिको प्राप्त होकर मुझ्न ईश्वरके 
भावको--मोक्षको प्राप्त हो गये है । 

'ज्ञानतपसा' यह विशेषण इस बातका द्योतक है 
कि ज्ञाननिष्ठा अन्य तर्पोकी अपेक्षा नहीं रखती॥ १ ०॥ 


-7+->'र*्यबका८ ०७०: 


तव॒तहीं रागदेेषो स्तः येन केम्यश्रिद | तब क्‍या आपमे रागद्वेष है, जिससे कि आप 
एवं आत्मभाव॑ं प्रयच्छसि न सर्वेभ्य इति | किसी-किसीको दी आत्मभाव प्रदान करते है, सबको 


उच्यते--- 


नहीं करते ! इसपर कहते है--.- 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम । 
मम वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबंशः ॥ ११ ॥ 


ये यया येन प्रकारेण येन प्रयोजनेन 
यत्फलार्थितया मां प्रपबन्ते, तानू तथा एव 


तत्फलदानेन भजामि अनुगृह्यामि जहम्‌ इति 
एतत्‌ । तेषां मोक्ष॑ प्रति अनधित्वात्‌ । 

न हि एकस् मुमुक्षुत्व॑ कलाथित्व॑ च युगपत्‌ 
संभवति । 

अतो ये फ़लार्थिनः तानू फलग्रदानेन । 
ये यथोक्तकारिणः तु अफलार्थिनों मुम्न॒क्षव 
से तान ज्लानप्रदानेन, ये ज्ञानिनः संन्‍्यासिनों 
मुमुक्षऊः च तान्‌ मोक्षप्रदानेन; तथा आतान्‌ 
आर्तिहरणेन इति एवं यथा प्रपथ्चन्ते ये तान्‌ 
तथा एवं भजामि इत्यर्थः । 

न पुनः रागद्रेषनिमित्त मोहनिमित्त था 
कंचिद भजामि । 


जो भक्त जिस प्रकारसे---जिस प्रयोजनसे--- 
जिस फल्प्राप्तिकी इच्छासे मुझे भजते हैं, उनको मे 
उसी प्रकार भजता हूँ अर्थात्‌ उनकी कामनाके 
अनुसार द्वी फल देकर मै उनपर अनुम्रह् करता हूँ 
क्योंकि उन्हें मोक्षकी इच्छा नहीं होती । 

एकही पुरुषमें मुमुक्षुत्र और फलार्थित्व ( फलकी 
इच्छा करना ) यह दोनों एक साथनहीं द्वो सकते । 

इसलिये जो फलकी इच्छाबाले है उन्हें फल देकर, 
जो फलको न चाहते हुए शाख्रोक्त प्रकारसे कर्म 
करनेवाले और मुमुक्षु है उनको ज्ञान देकर, जो 
ज्ञानी, संन्‍्यासी और मुमुझ्नु हैं उन्हे मोक्ष देकर तथा 
आतोंका दू:ख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरहसे 
मुझे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। 

रागदेपके कारण या मोहके कारण तो में 
किसीको भी नद्ीीं भमजता | 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 
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स्वधा अपिक्ष्सर्वावस्थस्य मेम इंश्वरस्थ वर्म। हे पार्थ ! मनुष्य सब तरदसे बत॑ते हुए भी सर्वत्र 


मार्मम्‌ अनुवर्तन्ते मनुष्या: । यर्फला्थितया यसिन्‌ 
करमंणि, अधिक्ृता 
उच्यन्ते हे पार्थ सवशः सर्वेश्रकारे! ॥११॥ 





यदि तव ईश्वरस्थ' रागादिदोषाभावात्‌ 
सर्वप्राणिषु अनुजिधृक्षायां तुल्यायां स्वफल- 
प्रदानसमर्थे च त्वयि सति, वासुदेवः सर्वम्‌ इति 


ज्ञानेन एव मुमुक्षयः सन्‍्तः कस्मात्‌ त्वाम्‌ एव 
सर्वे न प्रतिपच्चन्ते इति श्रृणु तत्र कारणमू-- 


काह्नन्तः कर्मणां सिद्धि 


स्थित मुन्न ईश्वरके ही मार्गका सब प्रकारसे अनुसरण 
करते है, जो जिस फलकी इच्छासे जिस कमके 
ये प्रयतन्ते ते मनुष्या | अधिकारी बने हुए ( उस कर्मके अनुरूप ) प्रयत्न 
करते हैं वे ही मनुष्य कहे जाते हैं ॥ ११ ॥ 


+- दा 5४-४४ 





यदि रागादि दोषोंका अभाव होनेके कारण सभी 


प्राणियोंपर आप ईंश्वरकी दया समान है एवं आप 
सब फल देनेमें समर्थ भी है, तो फिर सभी मनुष्य 
मुमुक्षु दोकर-- यह सारा विश्व वासुदेवखरूप है---- 
इस प्रकारके ज्ञानसे केवल आपको दै्ठी क्यों नहीं 
भजते ? इसका कारण छुन-- 


यजन्त इह देवताः । 


क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिडिभंबति कर्मजा ॥ १२ ॥ 


काइक्षन्त: अभीष्सन्तः कर्मणा सिद्धि फल- 
निष्पत्ति प्रार्थमन्तः, यजन्त इह अखिन्‌ लोके 
देवता इन्द्राग्न्याद्याः--- 

“अथ योजन्या देवतामुपास्तेउन्योउसावन्योउहम- 
स्मीति ने स वेद यथा पशुरव से देवानाम्‌” ( वह ० 
उ० १ । £ | १० ) इति श्रुतेः । 

तेषां हि भिन्नदेवतायाजिनां फलाकाडक्षिणां 
क्षिप्रं शीघ्र हि यस्‍्मात्‌ मानुपे लोके, मनुष्यलोके 


हि शास्राधिकारः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके इति विशेषणाद्‌ 
अन्येषु अपि कर्मफलसिद्धि दशेयति भगवान्‌ । 
मानुषे लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकार हृति 


विशेषः, तेषां वर्णाश्रमाद्यधिकारिकर्मणां फल- 


सिद्धि: क्षिप्रं भवति कर्मजा कमेणो जाता ॥११२॥ | 


कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाले अर्थात्‌ फल-प्राप्तिकी 
कामना करनेवाले मनुष्य इस लोकमे इन्द्र, अग्नि 
आदि देबोकी पूजा किया करते है । 

श्रुतिमे कह्दा है कि 'जो अन्य देवताकी इस भावसे 
उपासना करता है कि वह (देवता ) दुखरा है और में 
( उपासक ) दूसरा हूँ वद्द कुछ नहीं जानता, जैसे 
पशु होता है वैसे ही वह देवताओंका पशु है।' 

ऐसे उन भिन्नरूपसे देवताओका पूजन करनेवाले 
फलेच्छुक मनुष्योकी इस मनुष्यलोकमें ( कर्मसे उत्पन्न 
हुई ) सिद्धि शीघ्र ढी हो जाती है । क्योंकि मनुष्य- 
लोकमे शाश्रका अधिकार है ( यह विशेषता है )। 

पफ्षिप्र॑ हि मानुपे लोके' इस वाक्यमे क्षिप्र 
विशषणसे भगवान्‌ अन्य लोकोंमें भी कर्मफलकी 
सिद्धि दिखलाते है । 

पर मनुष्य-लोकमें वर्ण-आश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, यद्द विशेषता है | उन वर्णाश्रम आदियमें 
अधिकार रखनेवालोंके कर्मोकी कर्मजनित फल- 
सिद्धि शीघ्र द्वोती है ॥ १२ ॥ 








# यहाँ “सर्वथापि! इस कथनसे भाष्यकारका यह अभिप्राय समझमे आता है कि कर्म मार्ग, भक्ति-मार्ग 
आदि किसी भी मार्गमैसे किसो भी देवताविशेषके आश्रित होकर बर्तनेवाले भी मगवाबके मार्गके अनुसार बर्तते 


हैं ( देखिये, गीता ९ । २३-२४ ) । 


श्रीमद्भ गवद्गीता 
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मानुषे एवं लोके वर्णाश्रमादिकर्माधिकारो 
न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किनिमित्त 
इति । 
अथवा वर्णाश्रमादिगप्रविभागोपेता मनुष्या 
मम वस्मे अनुवतेन्ते सबंश इति उक्त कसात्‌ 
पुनः कारणादू नियमेन तब एव वत्मे अनुवर्तन्ते 
न अन्यस्य इति उच्यते-- 
चातुवण्य॑ मया सूष्टं 


मनुष्यलोकमें ही वर्णाश्रम आदिके कर्मोंका 
अधिकार है, अन्य लोकोंमे नहीं, यह नियम किस 
कौरणसे है? यह बतानेके लिय ( अगला छोक 
कहते है )--- ' 


अथवा वर्णाश्रम आदि विभागसे युक्त हुए मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बतेते हैं ऐसा 
आपने कहा, सो नियमपूर्वक वे आपके ही मार्गका 
अनुसरण क्यो करते है, दूसरेके मार्गका क्‍यों नहीं 
करने * इसपर कहते है--- 


गुणकर्मविभागशः । 


तस्य कतीरमपि मां विद्ध्यकतीरमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


चातुवण्य चत्वार एवं वर्णाः चातुवेण्य मया | 
ईश्रेण संश्म उत्पादितम्‌, “बाह्मणोउस्थ गुख- 
मासीत्‌,” इत्यादिश्वतेः, गरणकर्मविभागशों गुण- 
विभागशः कमेविभागशः च गुणा: सच्चरज- 
स्तमांसि । 

तत्र साक्षिकस्य सक्चप्रधानसर ब्राह्मणस्य 
शमो दमः तप इत्यादीनि कमौणि । 

सत्चोपसजनरजःप्रधानस 
शौयतेजःप्रभृतीनि कर्माणि । 

तमउपसज॑नरज:ःप्रधानस्य वेव्यस्य क्ृप्या- 
दीनि कर्माणि । 

रजउपसजनतमःप्रधानस्थ शद्रस्य शुश्रपा 
एव कर्म । 

इति एवं गुणकमविभागशः चातुर्ण्ये 


क्षत्रियस्य 


मया सृष्टम्‌ इत्यथेः । 
तत्‌ च इदं चातुवेण्ये न अन्येषु लोकेषु 
अतो मानुषे लोके इति विशेषणम्‌ | 


( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र--इन ) चारों 
वर्णाका नाम चातुर्वर्ण्य हैं | सत्त, रज और तम-- 
इन तीनों गुर्णोके विभागसे तथा कर्मोंके विभागसे 
यह चारो वर्ण मुझ ईश्वरद्वारा ग्चे हुए-उत्पन्न 
किये हुए है । 'ब्राह्मण इस पुरुषका मुख हुआ' 
इत्यादि श्रुतियोसे यह प्रमाणित है । 


उनमेसे सातक्तिक--- सत्तगुणप्रधान ब्राह्मणके शम, 
दम, तप झगयादि कम है | 


जिसमे सच्तगुण गौण है और रजोगुण प्रधान है 
उस क्षत्रियके शूख्वीरता, तेज प्रम्नति कर्म है | 

जिममे तमोग्रुण गोण और रजोगुण प्रधान है, 
ऐसे वेह्यक क्रषि आदि कम है | 

तथा जिसमे रजोगुण गोण और तमोगुण प्रधान 
है उस शूद्रका केबछ सेवा ही कर्म हैं| 

इस प्रकार गुण और करके विभागसे चारों 
वर्ण मेरेद्वारा उत्पन्न किये गये हैं, यह 
अभिप्राय है । 

ऐसी यह चार वर्णोकी अलग-अलग व्यवस्था 


दूसरे छोकोंमें नहीं है इसलिये ( पूर्व छोकमें ) 
भानुषे लोके' यह विशेषण लगाया गया है । 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ४ 


कजिलत-+« 
>४०५७०७३५८५८७८७२५+५३५: 


हन्त तहिं चातुरव््॑यसगदिः कर्मणः 
कतृत्वात्‌ तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्य- 


मुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते-- 


यद्यपि मायासंव्यवहारेण तस्थ करमणः 
कर्तारम अपि सन्त मा परमाथेतो विद्धि 


११३ 


यदि चातुर्व्यकी स्चना आदि कर्मके आप कर्ता 


है, तब तो उसके फलसे भी आपका सम्बन्ध होता 
ही होगा, इसलिये आप नित्यमुक्त ओर नित्य ईश्वर 
भी नहीं हो सकते ? इसपर क॒ह्दा जाता है--- 


यद्यपि मायिक व्यवहारसे मे उस कमका कर्ता 


हूँ, तो भी बास्तबमे मुझे तू अकर्ता ही जान; 


अकर्तारम्‌ अत एवं अव्ययम्‌ असंसारिणं च | तथा इसीलिये मुझे अव्यय और असंसारी द्वी 


मां विद्धि ॥ १३॥ 


समझ ॥ १३॥ 


“जा* किक 268/+--- 


येषां तु कमणां कर्तारं मां मन्यसे,परमार्थतः 
(5 + 
तेषाम्‌ अकतों एवं अहं यत:-- 


जिन कर्मोका तू मुझे कर्ता मानता है, बास्तबमें 
में उनका अकर्ता ही हूँ, क्योंकि-- 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पृह्ा । 
इति मां योपिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ १8४॥ 


न मा तानि कमाणि हिम्पन्ति देहाद्यारम्भ- 
कत्वेन अहड्लागभावात्‌ । न च तेषां कर्मणां 
फलेपु भे स्पृद्वा तृप्णा | 

येषां तु संसारिणाम्‌ अहं कर्ता इति अभिमान:, 
कमेसु स्पृह् तत्फलेषु च, तान कर्माणि 
लिम्पन्ति इति युक्तम्‌ू, तदभावाद्‌ू न मां 
कमांणि लिम्पन्ति । 


इति एवं यः अन्य; अपि माम्‌ आत्मत्वेन 
अभिजानाति न अहं कता न में कमेफले स्प्रहा 
इति, स कममभि ने बध्यतो । तस्यथ अपि 


मुझमें अहकारका अभाव हैं. इसलिये वे कर्म 
देहादिकी उत्पत्तिके कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं 
करते, और उन कमोके फलमें मेरी छालसा अर्थात्‌ 
तृष्णा भी नहीं हैं । 


जिन संसारी मनुष्योका क्मोंमे “मै कर्ता हैँ! ऐसा 
अभिमान रहता है, एत्रं जिनकी उन कर्मोंमे और 
उनके फलछोमें छालसा रहती है, उनको कर्म लिप्त 
करते हैं यह ठीक है, परन्तु उन दानोका अभाव 
होनेके कारण वे (कम) मुझे लिप्त नहीं कर सकते । 

इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्मरूपसे 
जान लेता हैं कि 'मैं कर्मोका कर्ता नहीं हूँ? "मेरी 
कमफलमे स्परुह्या भी नहीं हैं! वह भी कमेसि नहीं 


न देहादारम्भकाणि कर्माणि भवन्ति | बँवता अर्थात्‌ उसके भी कर्म देह्ादिके उत्पादक 
इत्यथेः ॥ १४॥ नहीं होते ॥ १४ ॥ 
+-->-->> >> ४८२ - 


न अहं कर्ता न में कर्मफले स्पृह्द-- 


मैं न तो कर्मोका कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म- 
फलकी चाहना ही है--- 


एवं ज्ञात्वा कृतं कम पूर्वेरपि मुमुश्षुभिः । 
कुरु कमेंव तस्मात्त्वं पूर्व: पूवेतरं॑ कृतम्‌ ॥ १५॥ 


गी० शा० भा० १५-- 


११४ श्रीमद्भरगवद्गीता 


एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्व: अपि अतिक्रान्तेः ऐसा समझकर ही पूर्वकालके मुमुक्षु पुरुषोंने भी 

कर्म किये थे | इसलिये तू भी कर्म ही कर । तेरे 

लिये चुपचाप बेठ रहना या संन्यास लेना यह दोनों 

न अपि संन्यास: कतेव्य: | दी कर्तव्य नहीं है । 

तस्मात्‌ ल॑ पूर्वें: अपि अनुषप्टितत्वाद्‌ यदि । क्योंकि पूर्वजोने भी करमका आचरण किया है इस- 

लिये यदि त्‌ आत्मज्ञानी नहीं हैं तब तो अन्त:करण- 

अनात्मज्ञ: त्व॑ तदा आत्मशुद्थथे तच्ववित्‌ | क शुद्धिके लिये और यदि तखज्ञनी है तो लोक- 

संग्रहके लिये जनकादि पूब॑जोंद्रार सदासे किये हुए 

( प्रकारसे ही ) कर्म कर, नये ढंगसे किये जानेवाले 
कृतं न अधुनातन कृत निर्वेतितम्‌ | १५।॥ | कर्म मत कर #॥ १५॥ 

तत्र कर्म चेत्‌ कतेव्यं त्वदृवचनाद एवं ,. यदि कर्म ही कर्तव्य हैं तो मे आपकी आज्ञासे 

करोमि अहं किं विशेषितेन परे: पूर्वतर॑ कृतम्‌ | को तैयार हैं. किए 'पूर, बर्कर इतम 

«५, ८. | विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता हैं ” इसपर कहते 

इति, उच्यते यस्माद्‌ महद्‌ वेपम्यं॑ कमेणि, | ६ कि कर्मके विषयमे बड़ी भारी विपमता है. अर्थात्‌ 


कथम्‌-- कर्मका विषय बड़ा गहन हैं | सो किस प्रकार--- 
किं (४ जज * 
कि कम किमकर्मेति कवयोएप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्रा मोक्ष्यसेशशुभात्‌ ॥ १६॥ 
कि कम कि च अकर्म इति कबयों मेधाविनः कम क्‍या हैं और अकर्म क्या हैं, इस कर्मादिके 
अपि अतन्र असख्मिन्‌ कमांदिविषये मोह्तिता | विष्यमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी मोहित हो चुके है 
मोह गताः । अतः ते तुम्यम्‌ अहं कर्म अकरम च्‌ | इसलिय में तुझे वह कर्म और अकर्म वतलाऊँगा 
प्रवक्ष्यामि यद्‌ ज्ञाल्वा विदित्वा कर्मादि मोक्ष्यमे | जिस कर्मादिकों जानकर त्‌ अशुभसे यानी मंसारसे 
अशुभात्‌ संसारात्‌ ॥ १६॥ ' मुक्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
जातक फरर++--- 
न च एतत्‌ त्वया मन्तख्यम्‌, कम नाम | दुद्चे यह नहीं समझना चाहिये कि केवल देहादिकी 
देहादिचेष्टा लोकप्रसिद्धम्‌ अकर्म तदक्रिया चेट्टाका नाम कम हैं और उसे न करके चुपचाप बेठ 


संजामि आदिंग ह रहनेका नाम अकमे हैं, उसमे जाननेकी बात ही 
तृष्णाम्‌ आसन कि तत्र बोद्धव्यम्‌ इति | या हे? यह तो लोकमे प्रसिद्ध ही है ! क्यों ( ऐसा 


कसात्‌ , उच्यते-- नहीं समझना चाहिये ? ) इसपर कह्ते हैं--- 
कमेणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः । 
अकमेणश्र बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः॥ १७॥ 


रे कक फ्रप उकजाा न आजा सका आरर रु सका आता सका अ फासका पत्र ्यदकलत्पसकत रा रग्यरककसतकरजजक8 
# अथात्‌ जिन कमेंसे न तो अन्तःकरण ही शुद्ध होता है और न लोक-संग्रह ही होता है, ऐसे आधुनिक 
( लीकिक ) मनुष्योद्वारा किये जानेबाले कर्म मत कर । 





मुसुक्षुभि', कुरु तेन कर्म एव त्व॑ न तृष्णीम्‌ आसन 


चेद लोकसंग्रहा्थ॑ पूर्व: जनकादिभिः पूववेतर 


शॉकरभाष्य अध्याय 8 ११५ 





कर्मणः शाख्रविहितस्य दि यस्माद्‌ अपि अस्ति।  कर्मका-शाब्लविद्वित क्रियाका भी ( रहस्य ) 
बोद्धव्यं बोद्धव्यं च अस्ति एवं विकर्मण: प्रतिषिद्धस्य, | जानना चाहिये, विकर्मका-शाख्रव्जित कर्मका भी 
तथा अकरमण: च तृष्णीभावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति | ( रहस्य ) जानना चाहिय और अकरमका अर्थात्‌ 
इति त्रिषु अपि अध्याहारः कतेव्यः । चुपचाप बैठ रहनेका भी ( रहस्य ) समझना चाहिये 

यस्तादू गहना विषमा दुज्ञोना, कर्मण इति| क्योंकि कर्मोकी अर्थात्‌ कर्म, अकर्म और 
उपलक्षणार्थ कर्मादीनां कमोंकमत्रिकर्मणां गति. | बिकर्मकी गति--उनका यथार्थ खरूप -तत्त्व बड़ा 
याथात्म्य॑ तचम्‌ इत्यथ: ॥ १७॥ | गहन हैं, समझनेमें बड़ा ही कठिन है ॥ १७॥ 


-> शक इककक-- 


कि पुनः तत्त्वं कर्मादेः यद्‌ बोद्धव्य॑ 
वक्ष्यामि इति प्रतिज्ञातम्‌ उच्यते-- 
कर्मण्यकर्म यः 

स बुडिमान्मनुष्येषु स 

कर्मण कर्म क्रियते इति व्यापारमात्र 
तस्मिन्‌ कर्मण अकर्म कर्माभावं यः पर्थेदू 
अकर्मण च कर्माभावे कहेतन्त्रत्वात्‌ प्रवृत्ति- 
निवृत्त्यो: वस्तु अप्राप्य एवं हि सर्व एवं 
क्रियाकारकादिव्यवहारः अविद्याभूमों एबं कर्म 


यः पश्येत्‌ पश्यति | 
स बुद्धिमान्‌ मनुप्येछ स युक्तो योगी इस्ल्न- 


कर्मकत्‌ समस्तकमेकूत्‌ च स इति स्तूयते 
कर्माकर्मणो: इतरेतरदर्शी । 


ननु किम्‌ इदं विरुद्म उच्यते 'कर्मणि अकर्म 
यः पच्येद इति अकमेणि च कम इति ।' न हि 
क्रमे अकम स्थाद अकम वा कम तत्र विरुद्ध 
कर्थ॑ पश्येद द्रष्ट । 


कमांदिका वह तत्त्व क्या है जो कि जाननेयोग्य 
है, जिसके लिये आपने यह प्रतिज्ञा की थी कि 
“कहूँगा! | इसपर कहते है--- 


पदयेदकर्मणि च कर्म यः | 


युक्तः कृत्खकमकृत ॥ १८ ॥ 


जो कुछ किया जाय उस चेष्टामात्रका नाम 
कम है | उस कर्ममे जो अकर्म देखता है, अर्थात्‌ 
कमका अभाव देखता है तथा अकर्ममें--शरीरादिकी 
चेष्टाक अभावमें जो कर्म देखता है । अर्थात्‌ 
कमंका करना और न करना दोनों ही कतके 
अधीन ह । तथा आत्मतत्तकी प्राप्तिसे पूर्व 
अज्ञानावस्थामें ही सब क्रिया-कारक आदि व्यवहार 
है, ( इसीलिये कर्मका त्याग मी कर्म ही है # ) 
इस प्रकार जो अकममें कर्म देखता है | 

वह मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है, वह योगी हैं और 
वह समस्त कर्मोको करनेवाला है, इस प्रकार कर्ममे 
अकर्म और अकममे कर्म देखनेवालेकी स्तुति की 
जाती हैं। 

पृ०-“जो कर्ममें अकर्म देखता है और अकममें कर्म 
टेखता है! यह विरुद्ध बात किस भात्रसे कही जा रही 
है / क्योकि कम तो अकर्म नहीं हो सकता और अकम 
कम नहीं हो सकता, तब देखनेवाला विरुद्ध कैसे देखे ? 


शििलशिशिविशशिमिशिमी अफीम अमर कली पक कल तक कक कअ जज की नालआ अब आज अब ककआबकब_ाााा रा भमचााणमाााा ऋ्ॉिेौाभाभाा्क्‍रकत ऋण 


# कर्मका करना ओर उनका त्याग करना दोनों ही कर्ताके व्यापाराधीन हैं; जिसमे कर्ताका व्यापार है, वह 
प्रवृत्ति हो चाह निद्गत्ति, वास्तवमे कर्म ही हे, इसलिये अहकारपूर्वक किया हुआ कमत्याग मी वास्तवमे कर्म ही है | 
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नलु अकर्म एवं परमार्थतः सत्‌ कर्मवद्‌ 
अवभासते मूहद्ष्टेः लोकस्य तथा कम एव 
अकमंबत्‌ तत्र यथाभूतदशनारथम्‌ आह भगवान्‌ 
'कर्मणि अकम यः पश्येत्‌' इत्यादि | अतो न 
विरुद्धम्‌ । बृद्धिमत्वाद्युपपत्तेः च । बोद्धव्यम्‌ 
इति च यथा भूतदशेनम्‌ उच्यते | 

न च विपरीतज्ञानाद्‌ अशुभाद मोक्षणं 


स्पात्‌ ज्ज्ात्वा मोक्ष्यसेउशुमात्‌! इति च उक्तम्‌। 


तस्मात्‌ कर्मोकमंणी विपयंयेण गृहीते 
प्राणिभिः तद्ठिपयंग्ग्रहणनिवृत््यय॑ भगबतो 
बचनम्‌ 'कर्मणि अकर्म यः इत्यादि । 

न च अत्र कर्माधिकरणम्‌ अकर्म अस्ति कुण्डे 
बदराणि इव न अपि अक्मांधिकरणं कम 
अस्ति कर्माभाषत्वाद्‌ अकर्मणः । 

अतो विपरीतग्ृहीते एवं कर्माकर्मणी 
लौकिकेः यथा मुगतृष्णिकायाम्‌ उदक॑ शुक्ति- 
कायां वा रजतम्‌ | 

ननु कम कम एवं सर्वेषां न कचिद्‌ 
व्यमिचरति । 


तद्‌ न, नोग्थस्य नावि गच्लन्त्यां तटस्थेषु 
अग॒तिषु नगेषु॒ग्रतिकूलगतिदर्शनाद दूरेपु 
चक्षुपा असंनिकृष्टपु. गच्छत्सु गत्यभाव- 


दशनात्‌ । 


एवम्‌ इह अपि अकमेणि अहं ऋरोमि इति 
कर्मदशेन कमेणि च अकर्मदशन विपरीतदश्शन 
येन तजन्निराकरणार्थम्‌ उच्यते 'कर्मणि अकम 
यः पश्येत' इत्यादि । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


उ०-वास्तवमें जो अकम है वही मूढ़-मति 
लोगोंको कर्मके सद्श भास रहा हैं और उसी तरह्द कर्म 
अकर्मके सदश भास रहा है, उसमे यथार्थ तत्त्व 
देखनेके लिये भगवानने *कर्मण अकर्म यः पश्येत्‌ः 
इत्यादि वाक्य कहे है, इसलिये (उनका कहना) विरुद्ध 
नहीं है । क्योंकि बुद्धिमानू आदि विशेषण भी तभी 
सम्भव हो सकते है । इसके सिवा यथार्थ ज्ञनकों ही 
जाननेयोग्य कहा जा सकता है (मिथ्या ज्ञानको नहीं)। 
तथा “जिसको जानकर अश्ुभसे मुक्त हो 
जायगा / यह भी कहा हैं सो विपरीत ज्ञानद्वारा 
(जन्म-मरणरूप ) अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती । 
सुतर प्राणियोंने जो कम और अकर्मको विपरीत- 
रूपसे समझ रक्‍खा है उस विपरीत ज्ञानकों हटानेके 
लिये ही भगवानके 'कर्मण्यकर्म य.? इत्यादि बचन है। 
यहाँ 'कुण्डमें बेरोंकी तरह” कर्मका आधार 
अकर्म नहीं है और उसी तरह अकमका आधार कर्म 
भी नहीं है क्योकि कमंके अभावका नाम अकम है। 
इसलिये (यद्की घिद्ध हुआ कि ) मृगतृष्णामे 
जलकी भाँति एवं मीपम॑ चॉदीकी तरह लोगेंनि 
कर्म और अकर्मकों विपरीत मान रक्‍खा है | 
प्‌ृ०-कर्मकों सब कर्म ही मानते है, इसमें कभी 
फेर्फार नहीं होता। 
उ०-यह बात नहीं, क्योंकि नाव चछते समय 
नोकामें बैठे हुए पुरुषकों तटके अचल वृक्षोंमें प्रतिकूल 
गति दीखती है अथांत्‌ ते वृक्ष उलटे चलते हुए दीखते 
हैं और जो (नक्षत्रादि) पदार्थ नेत्रोंके पास नहीं होते, 
बहुत दूर होते हैं, उन चलते हुए पदार्थोर्में भी गतिका 
अभाव दीख पडता हैं अर्थात्‌ वे अचल दीखते है । 
इसी तरह यहाँ भी अकर्ममें (क्रिपारहित आत्मार्मे) 
भी करता हूँ' यह कर्मका देखना और ( त्यागरूप ) 
कममें ( में कुछ नहीं करता इस ) अकमंका देखना 
ऐसे विपरीत देखना होता हैं, अत: उसका निरा- 
करण करनेके लिये 'कर्मणि अकर्म यः पर्येत! 
इत्यादि वचन भगवान्‌ कह्वते है। 


शॉंकरभाष्य अध्याय ४ 


वी जी डट चर कट कट 2 चत+ 3४ ५ 
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कआानक- कम आफफरपाफयलकजान ्ज 


यद्यपि यह विषय अनेक बार शंका-समाधानोंद्ारा 


तद्‌ एतद्‌ उक्तप्रतिववनम्‌ अपि असक्ृद 


अत्यन्तविपरीतदर्शनभाविततया . मोमुह्यमानो 
लोकः श्रुत॒म्र अपि असकृत्‌ तत्त्व॑ विस्मृत्य 
भिथ्याप्रसड़म्‌ अवतार्य अवताये चोदयति इति 
पुनः पुनः उत्तरम्‌ आह भगवान्‌ दुर्विज्ेयत्वं 
च आतक्ष्य वस्तुनः । 

“अव्यक्तोज्यमचिन्त्योउयम्‌! “न जायते पग्रियते! 


इत्यादिना आत्मनि कर्मामावः श्रुतिस्मृति- 


न्यायग्रसिद्ध उक्तो वक्ष्यमाणः च | 
तस्मिन आत्मनि कर्माभावे अकर्मणि 


कमविपरीतद्शनम्‌ अत्यन्तनिरूढम्‌ । 


यतः (कि कर्म क्िमकर्मीति कक्‍यों5प्यत्र 
मोहिताः ।' 


देहाद्याश्रय॑ं कम आत्मनि अध्यारोप्य 
अहं करतो मम एतत्‌ कम मया अस्य फल 
भोक्तव्यम्‌ इति च | 


तथा अहं तृष्णी भवामि येन अहं निरायासः 6 


अकर्मा सुखी खाम इति कार्यकरणाश्रय- 
व्यापारोपरमं तत्कृतं च सुखित्वम्‌ आत्मनि 
अध्यारोप्य न करोमि किंचित्‌ तृष्णीं सुखम्‌ 
आसम्‌ इति अभिमन्यते लोकः । 


तत्र हद॑ लोकस्य विपरीतदशनापनयनाय 
आह भगवान्‌ 'कमंणि अकर्म यः पश्येत्‌' 
इत्यादि । 


अत्र च कमें कम एवं सत्‌ कार्यकरणाश्रय॑ 
कमेरहिते अविक्रिये आत्मनि सर्वे: अध्यस्तं 
यत; पण्डितः अपि अहं करोमि इति मनन्‍्यते । 


सिद्ध किया जा चुका है तो भी अत्यन्त विपरीत ज्ञान- 
की भावनासे अत्यन्त मोहित हुए छोग अनेक बार सुने 
हुए तत्तको भी भूलकर मिध्या प्रसंग छा-लाकर शंका 
करने लग जाते हैं, इसलिये तथा आत्मतत्तको 
दुर्विजेय समझकर भगवान्‌ पुनः-पुन:ः उत्तर देते हैं। 

श्रुति, स्मृति और न्यायसिद्ध जो आत्मामें कर्मोंका 
अभाव है वह 'अव्यक्तोयमचिन्त्यो5यम! “न जायते 
घ्रियते' इत्यादि छोकोंसे कहा जा चुका और 
आगे भी कहा जायगा | 


उस क्रियारहित आत्मामें अर्थात्‌ अकर्ममें क्म- 
का देखनारूप जो विपरीत दर्शन है, यहद्द लोगोंमें 
अत्यन्त खाभाविक-सा हो गया है। 


क्योंकि “कर्म क्या है और अकम क्या है, इस 
विषय बुद्धिमान्‌ भी मोहित हैं ।! 


अर्थात्‌ देह-इन्द्रियादिसि होनेबाले कर्मोका 
आत्मामें अध्यारोप करके 'मै कर्ता हूँ! “मेरा यह 
कर्म है? 'मुझे इसका फल भोगना है? इस प्रकार 
( लोग मानते है । ) 


तथा “मै चुप होकर ब्रैठता हूँ जिससे कि 
परिश्रमरहित और कर्मरहित द्वोकर सुखी ह्वो जाऊँ! 
इस प्रकार देह-इन्द्रियोंके व्यापारकी उपरामताका 
और उससे होनेवाले सुखीपनका आत्मार्मे अध्यारोप 
करके 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ? 'चुपचाप घुखसे 
बैठा हूँ! इस प्रकार लोग मानते हैं । 


लोगोंके इस विपरीत ज्ञानकों हटानेके लिये 
धकर्मणि अकर्म यः पश्येत्‌' इत्यादि वचन भगवान्‌ने 
कहे हैं । 


यहाँ देहेन्द्रियदिके आश्रयसे होनेवाला कर्म 
यद्यपि क्रियारूप है तो भी उसका लोगोंने कर्मरद्दित 
अविक्रिय आत्मामें अध्यारोप कर रक्‍्खा है क्योंकि 
शास्रज्ञ विद्वान भी “मे करता हूँ? ऐसा मान बैठता है | 
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सर्वेलोक्पसिद्े 
कर्मणि नदीकूलस्थेषु इव व्क्षेप्‌ गतिः प्राति- 


अत आत्मसमवेततया 


लोम्येन अकमे कर्मामावं यथाभूत॑ गत्यभावम्‌ 


इ्व वृक्षेषु य्‌ः पष्येत्‌, 
अकमेणि च कार्यकरणव्यापारोपरमे कमवद्‌ 


आत्मनि अध्यारोपिते तृष्णीम्‌ अक्ुबंन्‌ सुखम्‌ 
आस इति अहंकाराभिसंधिहेतुत्वात्‌ तसिन्‌ 


अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्‌ । 

य एवं कर्माकमंविभागज्ञ। स बृद्धिमान्‌ 
पण्डितो मनुष्येष स युक्तो योगी कृत्खकर्मकृत्‌ 
च्‌ सः अशुभाद्‌ मोक्षितः ऋृतकूत्यो भवति 
इत्यर्थः | 

अय॑ छोकः अन्यथा व्याख्यातः कैथित्‌, 
कथम्‌, नित्यानां किल कमेणाम्‌ ईश्वरार्थे अनुष्टी - 
यमानानां तत्फलाभावाद्‌ अकर्माणि तानि 
उच्यन्ते ग्रोण्या वृत््या | तेषां च अकरणम्‌ 
अकर्म तत्‌ च ग्रत्यवायफलत्वात्‌ कर्म उच्यते 


गोष्या एवं वृत्त्या । 
प ए 
तत्र नित्ये कमंणि अकमे यः पश्येत्‌ फला- 


*भावात्‌, यथा घेनु; अपि गोः अगर उच्यते 
क्षीराख्यं फर्ल न प्रयच्छति इति तद्बत्‌ | तथा 
नित्याकरणे तु अकरमंणि च कर्म यः पश्येद्‌ 
नरकादिश्रत्यवायफलं प्रयच्छति इति । 

न एतद्‌ युक्त व्याख्यानम्‌ एवं ज्ञानादू 


अशुभाद्‌ मोक्षानुपपत्ते! '“यज्ज्ञात्ता मोक्ष्यसे- 


उम्रुभात्‌ ।! इति भगवता उक्त वचन बराध्येत । 


अतः नदी-तीरस्थ वृक्षोमें श्रमसे प्रतिकूल गति 
प्रतीत होनेकी भाँति अज्ञानसे आत्माके नित्य सम्बन्धी 
माने जाकर जो लोकमें कर्म नामसे प्रसिद्ध हो रहे 
हैं, उन कर्मोमें बस्तुत: नदी-तीरस्थ वृक्षोमें गतिका 
अभाव देखनेकी भाँति जो अकर्म देखता है अर्थात्‌ 
कर्मामाव देखता है, 


तथा कर्मकी भाँति आत्मामें अज्ञानसे आरोपित 
किये हुए शरीर, इन्द्रिय आदिकी उपरामतारूप 
अकममे, अर्थात्‌ क्रियाके व्यागमे भी “मैं कुछ न 
करता हुआ चुपचाप खुखपूर्वक ब्रैठा हूँः इस 
अहंकारका सम्बन्ध होनेके कारण जो कर्म देखता 
है यानी उस त्यागकों भी जो कर्म समझता है | 

इस प्रकार जो कम और अकर्मके विभागकों 
(तर्से) जाननेवाला है, वह मनुष्योमे बुद्धिभानू--- 
पण्डित है, वह युक्त योगी है और मम्पूण कर्म 
करनेवाला भी वही हे अर्थात्‌ वह पुण्य-पापरूप 
अशुभसे मुक्त हुआ कृतकृत्य हैं | 

कई टीकाकार इस 'छोककी दूसरी तरहसे हीं 
व्याख्या करते है | केसे ” ईश्वरके लिये क्रिये जाने- 
बाले जो ( पश्च मद्दायज्ञादि ) निव्यकर्म हैं, उनका 
फल नहीं मिलता इस कारण वे गौणी बृत्तिसे अकर्म 
कहे जाते हैं “ ( इसी प्रकार ) उन नित्यकर्मकि न 
करनेका नाम अकर्म है, वह भी पापरूप फलके देने- 
वाला होनेके कारण गँ|णरूपसे ही कम कहा जाता है। 

जैसे कोई गो व्यायी हुई होनेपर भी यदि दूधरूप 
फूल नहीं देती तो वह अगे। कह दी जाती हैं, वैसे 
ही नित्यकर्मे. उसके फलका अभाव होनेके 
कारण जो अकर्म देखता है और नित्यकर्मका न 
करनारूप जो अकर्म है उसमें कर्म देखता है 
क्योकि वह नरकादि त्रिपपीत फलछ दनेवाला है। 

यह व्याख्या टीक नहीं हे क्योंकि इस प्रकार 
जाननेसे अशुभसे मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ जन्म- 
मरणका बन्धन नहीं टूट सकता | अत: यह अर्थ मान 
लेनेसे भगवानके कहे हुए ये वचन कि “जिसको जान- 
कर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा।” कट जायँगे। 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 
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कथम्‌, नित्यानाम्‌ अनुष्ठानादू अशुभात्‌ | क्योंकि नित्यकर्मेके अनुष्ठाससे तो शायद 


स्थाद्‌ नाम मोक्षणं न तु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ | 
न हि नित्यानां फलाभावज्ञानम्‌ अशुभमुक्ति- 
फलत्वेन चोदितं नित्यकमज्ञानं वा । न च 


भगबता एवं इह उक्तम्‌ | 
एतेन अकर्मणि कमंदशरन प्रत्युक्तम्‌। न 


हि अकमेणि कम इति दशेन कतेव्यतया इह 
चोद्यते, नित्यस्य तु कतेव्यतामात्रम्‌ । 


न च अकरणादू नित्यस्य प्रत्यवायों भवति 
इति विज्ञानात्‌ किंचित्‌ फल स्थात्‌। न अपि 


नित्याकरणं ज्ेयन्वेत चोदितम्‌ । 
न अपि कम अकर्म इति मिथ्यादशनाद 


अशुभाद्‌ मोक्षणं बृद्धिम्व॑ युक्तता कृस्ख्रकमे- 
कृचादि च फठम्‌ उपपद्ते स्तुति: वा | 

मिथ्याज्ञानम्‌ एवं हि साक्षाद अशुभरूप॑ 
कुतः अन्यस्माद्‌ अशुभाद्‌ मोक्षणम्‌, न हि तमः 
तमसो निवत्तक भवति । 

ननु कमेणि यद्‌ अकमंदशनम्‌ अकमेणि वा 
कमंदशेन न तद्‌ मिथ्याज्ञानं कि वर्हि गांणं 
फलभावाभावनिमित्तम्‌ । 

न, कमांकमंविज्ञानाद अपि गोणात्‌ फलख 
अश्रवणात्‌ | न अपि श्रुतहान्यश्रुतपरिकल्पनया 


कश्निद्‌ विशेषों लभ्यते । 


अशुभसे छुटकारा हो भी जाय, परन्तु उन नित्यकर्मों- 
का फल नहीं होता, इस ज्ञानसे तो मोक्ष हो ही नहीं 
सकता । क्योंकि नित्यकर्मोंका फल नहीं होता, 
यह ज्ञान या नित्यकर्मोंका ज्ञान अशुभसे मुक्त कर 
देनेबाला है ऐसा शाम्रोमें कढ्हीं नहीं कहा और न 
भगवानूने ही गीताशाञ्रमें कहीं ऐसा कहा है | 

इसी युक्तिसे ( उनके बतलाय हुए ) अकममें 
कर्मदर्शनका भी खण्डन हो जाता है । क्योंकि यहाँ 
( गीतामें ) नित्यकर्मेके अमावरूप अकर्ममें कर्म 
देखनेकी कहीं कर्तव्यरूपसे त्रिधान नहीं किया, 
केबल नित्यकर्मकी कर्तव्यताका विधान है । 

इसके सिवा “नित्यकरम न करनेसे पाप होता है! 
ऐसा जान लेनेसे ही कोई फल नहीं हा सकता | 
ओर यह नित्यकर्मका न करनारूप अकर्म शात्रोंमें 
कोई जाननेयोग्य त्रियय भी नहीं बताया गया है। 

तथा इस प्रकार दूसरे टीकाकारोके माने हुए 
'कममे अकर्म और अकर्ममें कर्मदर्शन! रूप इस 
मिथ्यादर्शनसे “अश्जुभसे मुक्ति! “बुद्धिमत्ता' 'युक्तता' 
'पसर्व-कर्म-कर्तृल! इत्यादि फल भी सम्भव नहीं और 
ऐसे मिध्याज्ञानकी स्तुति भी नहीं बन सकती। 

जब कि भिथ्याज्ञन खय॑ ही अशुभरूप है तब 
वह दूसरे अशुभसे किसीको केसे मुक्त कर सकेगा ? 
क्योकि अन्धकार ( कभी ) अन्वकारका नाशक नहीं 
हो सकता । 

पू०-यहाँ जो कर्ममें अकर्म देखना और अकर्म- 
मे कर्म देखना ( उन टीकाकारोने ) बतलाया है, वह 
मिथ्याज्ञान नहीं हैं किन्तु फलके होने और न द्वोनेके 
निमित्तसे गोणरूपसे देखना हैँ । 

उ०-यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि गौणरूपसे 
कर्मको अकम और अकमंको कर्म जान लेनेसे भी 
कोई लाभ नहीं सुना गया | इसके सिवा श्रुतिसिद्ध 
बातको छोड़कर श्रुतिविरुद्ध बातकी कल्पना करनेमें 
कोई विशेषता भी नहीं दिखलायी देती । 


१९२० 
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खशब्देन अपि शक्य॑ वक्त नित्यकर्मणां 
फल न अस्ति अकरणात्‌ च तेषां नरकपातः 
स्थाद्‌ इृति । तत्र व्याजेन परव्यामोहरूपेण 
कमंणि अकम यः पर्येद्‌ इत्यादिना किम । 


तत्र एवं व्याचक्षाणन भगवता उक्तं वाक्‍्य॑ 


लोकव्यामोहार्थम्‌ इति व्यक्त कल्पितं स्थात्‌ । 
नच एतत्‌ छम्नरूपेण वाक्येन रक्षणीय॑ 


वस्तु, न अपि शब्दान्तरेण पुनः पुनः उच्यमान 
सुबोधं स्थाद इत्येव॑ वक्त युक्तम्‌ । 
कर्मण्येबाधिकाररते” इति अन्र हि स्फुटतर 


उक्तः अर्थो न पुनः वक्तव्यों भवति। 
(१ 0 ०. | 
सत्र च प्रशस्तं बोड़व्यं च कतंव्यम्‌ एव 


न निष्प्रयोजन बोद्धव्यम्‌ इति उच्यते । 


न च मिथ्याज्ञानं बोद्धव्यं भवति तत्मत्युप- 
स्थापितं वा वस्लवाभासम्‌ । 


न अपि नित्यानाम्‌ अकरणाद्‌ अभावात्‌ 


प्रत्यवायभावात्पत्ति: 'नामतो अकिद्यतो भाक! 


इति बचनात्‌ | 'कश्रमस्ततः सजायेत! (छा० उ० 
$२।7 ) इति च दर्शितम्‌ । 

असतः सजन्मप्रतिषेधाद्‌ असतः सदुत्परत्ति 
ब्ुवता असद्‌ एबं सद्‌ भवेत्‌ सत्‌ च असद 
भवेद्‌ इति उक्त स्थात्‌ | तत्‌ च अयुक्तं 
सर्बप्रमाणविराधात्‌ । 


(मगबानकों यदि यही अभीष्ट द्वोता तो वे) उसी 
प्रकारके शब्दोंसे भी स्पष्ट कह सकते थे कि 'नित्य- 
कर्मोका कोई फल नहीं है और उनके न करनेसे 
नरक-आ्राप्ति होती है ।! फिर इस प्रकार 'कर्ममें जो 
अकर्म देखता है? इत्यादि दूसरोंकों मोद्दित करनेवाले 
मायायुक्त बचन कइनेसे क्या ग्रयोजन था । 


इस प्रकार उपयुक्त अर्थ करनेवालोंका तो स्पष्ट 
ही यह मानना हुआ कि “भगवानद्वारा कहे हुए 
बचन संसारको मोहित करनेके लिये हैं । 

इसके सिवा न तो यह कहना ही उचित है कि 
यह नित्यकर्म-अनुष्ठानरूप विषय मायायुक्त बचनोंसे 
गुप्त रखनेयोग्य है और न यही कहना ठीक है 
कि ( यह विषय बड़ा गहन है इसलिय ) बारबरार 
दूसरे-दूसरे शब्दोद्वारा कहनेसे सुबोध होगा । 

क्योंकि 'कर्मण्येवाघिकारस्ते! इस इलोकमें 
स्पष्ट कहे हुए अर्थकों फिर कहनेकी आकश्यकता 


नहीं होती । 


तथा सभी जगह जो बात करनेयोग्य द्वोती 
है, वह्दी प्रशसनीय और जाननेयोग्य बतलायी 
जाती है | निरथंक बातकों 'जाननेयोग्य हैं? ऐस। 
नही कहा जाता | 

मिथ्याज्ञान या उसके द्वारा स्थापित की हुई 
आभासमात्र वस्तु जाननेयोग्य नहीं हो सकती | 

इसके सित्रा नित्यकर्मके न करनेरूप अभाबसे 
प्रयवायरूप भावकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | 
क्योंकि 'नाखतो विद्यते भावः” इत्यादि भगवानके 
वाक्य है तथा 'असतसे सत्‌ केसे उत्पन्न हो 
सकता हैं ” इन्यादि श्रुतिवाक्य भी पहले दिखलाये 
जा चुके हैं । 

इस प्रकार असतसे सत्‌की उत्पत्तिका निषेध कर 
दिया जानेपर भी जो असतसे सतकी उत्पत्ति 
बतलाते है, उनका तो यह कह्दना हुआ कि असत्‌ 
तो सत्‌ होता है और सत्‌ असत्‌ होता है, परन्तु 
यह सब ग्रमाणोंसे विरुद्ध होनेके कारण अयुक्त है। 
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न च निष्फल विदध्यात कम शास्त्र दुःख- 
सस्पत्वादु दूःखस्य च॑ बुद्धिपूर्वकतया 


कार्यत्वानुपपत्ते! । 
तदकरणे चल नरकपाताभ्यूपगमे अनर्थाय 


एवं. उभयथा अपि करण अकरण च्‌ शास्त्र 


निप्फल कल्पितं स्थात । 
स्वाभ्युूपगमविगेध!। थे नित्य निप्फल 


कम इति अम्युपगम्य. मोक्षफलाय 
इति ब्रुवतः । 

तस्माद्‌ यथाश्रुत एवं अथः 'कर्मणि अकर्म 
यः इत्यादें!, तथा चे व्याख्यातः अस्मामिः 
खछोकः ॥ १८ ॥ 
करमंणि 
स्तृथ्ृत--- 


यस्य सर्व समारम्माः 
तमाहू ; 


ज्ञानाभिदग्घकमाणं 
यम्व यथोक्तदशिनः सत्र यावुन्‍्तः समारम्भा 


कर्माणि समास्म्यन्ते हति समारम्भा; काम- 
संकल्पवर्जिता काम! तत्कारंण: च॑ संकल्पः 
बजिता मृधा एवं चेशमात्रा अनुष्टीयन्ते, 
प्रवतेन चेत्‌ लोकसंग्रहाथ निबृत्तेन चेत्‌ 
जीवनमात्रा थम, । 

ते ज्ञानाप्रिदश्रकर्माण कर्मादी अकर्मादिदशेन 
ज्ञानं तद्‌ एवं अग्नि: तेन ज्लानाभिना दग्धानि 


शुभाशुभलक्षणानि कर्मोणि यस्थ तम्‌ आह. 
परमार्थतः पण्डितं बुधा ब्रह्मविदः ॥ १९॥ 
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तथा शासत्र मी निरर्थक कर्मेका विधान नहीं कर 
सकता, क्योकि सभी कर्म (परिश्रमकी दश्िसि ) दू ख- 
रूप है और जान-बूझकर ( बिना प्रयोजन ) किसी- 
का भी दु.खर्मे प्रवृत्त होना सम्मब नहीं । 

तथा उन नित्यकर्मोकों न करनेसे नरकपग्राप्ति 
होती हैं, ऐमा शाखका आशय मान लेनेपर तो यह 
मानना हुआ कि कर्म करने और न करनेमें दोनो 
प्रकारसे शात्र अनथका द्वी कारण हैं, अत. ब्यथ हैं । 

इसके सित्रा, 'नित्यकर्मोका फछ नहीं हैं,' ऐसा 
मानकर फिर उयको मोक्षरूप फलके दनेवाला 
कहनेसे उस पग्रयास्याकागेके मतमे स्ववचोविरोंथ 
भी होता है | 

छुतरा 'कर्मणि अकर्म य पश्येत! इत्यादि छोकका 
अर्थ जेसा (गुरुपरम्परासे) सुना गया है, वही ठीक 
हैं और हमने भी उमीके अनुसार इस छोककी 
व्याख्या की हैं ॥ १८॥ 





>+-+मम+ # सकता 


अकमांदिदशन 


उपयुक्त कर्ममे अकम और अकममे कर्म-दशनकी 
स्तुति करते है- 


कामसंकल्पवर्जिता: । 


पण्डितं बुधा:॥ १६ ॥ 
जिनका प्रारम्म किया जाता हैं उनका 
नाम समास्म्म हैं, इस व्युत्पत्तिसे सम्पूण कर्मोका नाम 
समारम्म हैं | उपर्युक्त प्रकारसे 'कर्ममें अकर्म और 
अकमंम कम दग्बनेवाले जिस पुरुषके समस्त समारम्म 
(कर्म) कामनास और कामनाके कार्णरूप संकल्पो- 
से भी रहित हो जाते है अर्थात्‌ जिसके द्वारा बिना ही 
किसी अपने प्रयोजनके --यदि वह प्रवृत्तिमागवातल्य 
है तो लोकसंग्रहके लिये ओर निवृत्तिमागंबराल्ा है तो 
जीवन-यात्रा-निर्वाहके डिय - केंत्रल चेष्टामात्र ही 
क्रिया होती हैं 

तथा कर्ममे अक्रम और अकममें कर्मदर्शनरूप 
ज्ञानाग्रिसि जिसके पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्म दग्व 
हो गये है. ऐसे ज्ञानाप्नि-दग्थ-कर्मा पुरुषको ब्रह्मवेत्ता- 
जन वास्तवमे पण्डित कहते है॥ १९ ॥ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





यः तु अकमोंदिदर्शी सः अकर्मादिदशेनाद 
एवं निष्कर्मा संन्‍्यासी जीवनमात्रार्थवेष्ट: 
सन्‌ कर्मणि न प्रवर्तते यद्यपि प्राग विवेकतः 


प्रवृत्त: । 

यः तु प्रारब्धकर्मा सन्‌ उत्तरकालम्‌ 
उत्पन्नात्मसम्यग्दगनः स्थात्‌ स कमंणि 
रमप + (0 
प्रयोजनम्‌ अपव्यन ससाधन कम परित्यजति 
ण्व। 

सम कुतश्रित्‌ निमित्तात्‌ कमेपरित्यागासंभवे 
सति कर्मणि तत्फले च॑ सद्जभरहिततया 
पूववत्‌ 


कर्मणि प्रवृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ करोति | 
ज्ञानाम्रिदग्धकमेत्वात्‌ तदीय॑ करम॑ अकर्म 


स्प्रयोजनाभावात्‌ लोकसंग्रहाथे 


एव संपद्यते इति एतम्‌ अथ दशेयसिष्यन्‌ आह--- 
त्यक्त्वा कर्मफल्ञासड़ुं 


जो कममे अकम और अकर्ममे कर्म देखनेवाला 
है, वह यदि विवेक होनेसे पूर्व कर्मोमें छगा हुआ हो 
तो भी कर्ममे अकर्म और अक्र्ममें कर्मका ज्ञान दो 
जानेसे केवछ जीव्न-निवाहमात्रके लिये चेष्टा करता 
हुआ कर्मरहित संनन्‍्यासी ही हो जाता है, फिर 
उसकी कर्मेमे प्रवृत्ति नहीं होती । 

अर्थात्‌ जो पहले कम करनेबाला हों और पीछे 
जिसको आत्माका सम्यक्‌ ज्ञान हुआ हो, ऐसा 
पुरुष क्ममे कोई प्रयोजन न देखकर साधनोंसहित 
कर्मोंका त्याग कर हो देता है । 

परन्तु किसी कारणसे कर्मका व्याग करना 
असम्मव होनेपर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मेमें और 
उनके फलमें आसक्तिरहित होकर केव्रछ छोकसंग्रहके 
लिय पहलेके सद्रश कम करता रहता है तो भी 
निजका प्रयोजन न रहनेके कारण ( बास्तवमें ) वह 
कुछ भी नहीं करता । 

क्योंकि ज्ञानरूप अग्निद्वारा भस्मीमूत हो जानके 
कारण उसके कम अकम ही हो जाते हैं । इसी 
आशयको दि्ानेकी इच्छासे भगवान्‌ कहते हैं--- 


नित्यतृप्ता निराश्रयः । 


कमण्यभिप्रवृत्तोषषि नेव किचित्करोति सः॥ २० ॥ 


स्यक्वा कर्मेसु अभिमानं कलासह च यथो- 
क्तेन ज्ञानेन निः्यतपतो निगकाछक्षो विपयेषु 
इत्यथेः । 

निराश्रय 


आश्रगरहित: | आश्रयों नाम 


यदाश्रित्य पुरुषाथ सिसाधयिपति, दृष्टादृश्ष्ट- 


फलमाधनाश्रयरहित इन्यर्थः । 

विदृषा क्रियमाणं कर्म परमार्थतः अकम 
एवं तस्य निष्क्रियास्मदशनसंपन्नत्वात्‌ । 

तेन एवं भृतेन प्रयोजनाभावात्‌ ससाधन 


कम परित्यक्तव्यम्‌ एवं इति प्राप्ते, 


उपयुक्त ज्ञानके प्रभावरे कर्मेमि अभिमान और 
फल्मसक्तिका त्याग करके जा नित्यतुत्त है अर्थात 
विपय-कामनासे रहित हो गया है, 

तथा आश्रयसे रहित है | जिस फठका आश्रय 
लेकर मनुष्य पुरुपार्थ सिद्ध करनेकी इच्छा किया 
करता हैं उसका नाम आश्रय है, ऐसे इस लोक और 
परछोकके इष्टफ्त-सावनरूप आश्रयसे जो रहित हैं, 

उस ज्ञानीद्रारा किय हुए कम वास्तवमें अक्र्म 
ही हैं क्योकि वह निष्क्रिय आत्माके ज्ञानसे सम्पन्न हैं | 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण ऐसे 
पुरुषको साधनोंसह्वित कर्मोका परित्याग कर ही 
देना चाहिये, ऐसी कतंब्यता प्राप्त द्वोनेपर भी, 


शॉंकरभाष्य 


ततो निगेमासंभवात्‌ लोकसंग्रहचिकीषया 
शिष्टविगह॑णापरिजिहीषया वा पूर्वबरत्‌ कर्मणि 
अभिग्रदृत्त: अपि निष्क्रियात्मदशनसंपन्नत्वाद 


न एवं किंचित्‌ करोति सः ॥| २० ॥ 


अध्याय ४ १२३ 





उन करमेंसे निवृत्त होना असम्भव होनेके कारण 
लोकसंग्रहकी इच्छासे या श्रेष्ठ पृरुषोद्गारा की 
जानेवाली निन्दाकों दूर करनेकी इच्छासे यदि (कोई 
ज्ञानी ) पहलेकी तरह कर्मोंमें प्रवृत्त है तो भी वह 
निष्किय आत्माक्रे ज्ानसे सम्पन्न होनेके कारण 
वास्तवमें कुछ भी नहीं करता ॥२०॥ 
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यः पुनः पूर्वोक्तविपरीतः ग्रागू एवं कर्मी- | परन्तु जो उससे विपरीत है अर्थात्‌ उपर्युक्त 


सर्वान्तरे 


निष्क्रिये संजातात्मदर्शन:, 
से रष्टारऐे्टविपयाशीर्विवजिततया 


रम्भाद त्रह्मणि प्रत्यगात्मनि 
श्श- 
इृश्टारें क्मणि प्रयोजनम अपरैयन संसाधन 
कम संन्यम्य शरीरयात्रामात्रवेष्टठा. यतिः 
न्‍ी रच री ७ क्ष 
ज्ञाननिष्ठो मुच्यते इति एतम्‌ अथ दशयितुम्‌ 
आह -- 
(ः 
निरागीयतचित्तात्मा 


प्रकारस कम करनेवाला नहीं है, कर्मोका आर्म्म 
करनेसे पहले (ग्हस्थी न बनकर अक्मचय-आश्रममे ) 
ही जिसका सबके अंदर थ्यापक्र अन्तरात्मारूप 
निष्किय ब्रह्ममे आन्मभाव प्रत्यक्ष हो गया हैं, 

वह केवल शरीरस्यागराके लिय चेष्टा करनेवाला ज्ञान- 
निष्ठ यति, इस लोक और परलाकके समम्त टच्छित 
भांगोकी आज्ञास रहित हानेके कारण, इस छोक और 
परछोकके भोगरूप फल देनेवाले करमेमे अपना कोई 
भी प्रयोजन न देखकर कर्मांका ओर कर्मोके साधनो- 
को न्यागकर मुक्त हो जाता हैं| इसी भावकों 
दिखलानक्रे लिये ( अगढा छोक ) कहते है--- 


बेपरि 
त्यक्तसवर्परिग्रहः । 


शारीरं कल कम कुबेन्नाप्तोति किल्बिषम ॥ २१ ॥ 


निराशी: निर्गता आशिपो यम्मात्‌ स निरा- 
शीः सतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्र्‌ आत्मा 
बाद्यम कायकरणमंघातः तो उरी अपि यतों 
संय्तोी येन स यतचित्तात्मा, 'यक्तसवपरिग्रह 
त्यक्तः सर्व: परिग्रहों येन स त्यक्तसवेपरिग्रहः । 

शारीर शरीरसखितिमात्रप्रयोजन केवेठ तत्र 
अपि अभिमानवर्जितं कर्म कुबनू न आम्ोति न 
प्राप्नोति किल्विपम अनिष्टरूपं पाएं धमे च । धमेः 
अपि मुमुक्षो; करिल्विपम्‌ एवं बन्धापादकत्वातू । 

कि च झारीरं केवल कर्म इत्यत्र कि 
शरीरनिवेत्ये शारीरं कर्म अभिप्रेतम्‌ आहोखित्‌ 
शरीरख्थितिमात्रप्रयोजन शारीरं कम इति । 


जिसकी सम्पूर्ण आशाएँ दूर हो गयी हैं, वह 
धनिराशी,' है, जिसने चित्त यानी अन्त'करणकोी और 
आत्मा यानी बाद्य काय-करणके सधातरूप शरीसको-- 
इन दोनोको मलीप्रकार अपने वशमे कर लिया हैं वह 
य्यतचित्ताव्मा? कहलाता हैं, जिसने समस्त परिग्रहका 
अर्थात्‌ भोगोकी मामग्रीका सब्था त्याग कर दिया 
है, वह “व्यक्तसवर्परिग्रह' हैं। 

ऐसा पुरुष केत्र७छ शरीरस्थितिमात्रकें लिये किये 
जानेवाले ऑर अभिमानरहित कर्मेका करता हुआ 
परापको अर्थात्‌ अनिष्टरूप पुण्य-पाप दोनोकों नहीं 
प्राप्त द्वोता | बन्‍्चनकारक हानेसे वर्म भी मुमुश्षुके 
लिये तो पाप ही है । 

यहाँ शारीरं केकठे कम! इस पदमें शरीरद्वारा 
होनेवाले कम शारीरिक कम माने गये है, या शरीर- 
निर्वाहमात्रके लिये किये जानेबाले कम शारीरिक कर्म 
माने गये है “ 
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किं च अतो यदि शरीरनियत्य शारीरं कर्म 
यदि वा शरीरखितिमात्रप्रयोजनं॑ शारीरम 
इति, उच्यते-- 

यदा शरीरनित्ये कर्म शारीस्म्‌ अमिग्रेत॑ 
स्थात्‌ तदा दृश्दृष्टप्रयोजनं कर्म प्रतिपिद्धम्‌ 
अपि शरीरेण कुबन्‌ न आपम्रोति किल्बिपम्‌ इति 
ब्रुवती विरुद्गाभिधान प्रमज्येत । शासत्रीयं च 
कर्म दृष्टादृष्प्रयोजनं शरीरेण कुबंन न आम्ोति 
किल्बिपम्‌ इति अपि ब्रुवतः अप्राप्तप्रतिषध- 
प्रसड्भ! | 

शारीरं कर्म कुबन इति विशेषणात्‌ केबल- 
शब्दप्रयोगात्‌ च वाआनसनिव्रेत्ये कर्म विधि- 


प्रतिषेधविष्य धर्माधमेशब्दवाच्यं कुबन्‌ 


प्राप्नाति किल्बिपम्‌ इति उक्त स्यात्‌ । 
तत्र अपि वाझ्नसाभ्यां विहितानुष्टानपक्षे 


किल्बिपप्राप्रिवचन विरुद्धम्‌ आपतच्चेत। प्रतिपिद्ध- 
सेवापक्ष अपि भूतार्थानुवादमात्रम्‌ अनअ्थकं 
य्यात्‌ । 

यदा तु शर्ग्ण्िितिमात्रप्रयोजनं शारीरं 


कमे अभिग्रेत भवेत तदा रृष्टादृश्प्रयोजन॑ 
कम विधिग्रतिपेधगम्य॑ शरीसवाद्यनसनिवेत्यम्‌ 
अन्यद्‌ अकुबन तेः एवं शरीरादिभिः शरीर- 
ख्यितिमात्रप्रयोजन॑ केवलशब्दप्रयोगाद अहं 


करामि इति अभिमानवर्जितः घरीगदिचेश्टा- 
मात्रं लाकदृएया कुबन न आम्ोति किल्बिपम्‌ | 





श्रीमद्गगवद्गीता 


व्यू प्ज- अर कट आटा 


चाहे शरीरद्वारा होनेवाले कर्म शारीरिक कम 
माने जायेँ या शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये 
जानेवाले कम “शारीरिक कर्म' माने जाये, इस 
विवेचनसे क्‍या प्रयोजन है ! इसपर कहते है--- 

जो शरीरद्वारा होनेवाे कर्माका नाम शारीरिक 
कम मान लिया जाय तो इस लोकमे या परलछोकमे फल 
देनेबाले निपिद्र कर्मोको भी शरीरद्वारा करता हुआ 
मनुष्य पापको ग्राम नहीं होता, ऐसा कह्नेसे भगवान्‌- 
के कथनमे विरुद्ध जिवानका दोष आता है। और इस 
छोवा या परछोकमे फल देनेवाले, शाख्रविह्वित कर्मोको 
गरगीरद्वारा करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहनेंसे भी बिना प्राप्त हुए दापके 
प्रतिपेष करनेका प्रसज्ञ आ जाता हैं । 

तथा 'शारीरिक कम करता हुआ! इस विशेषणमसे 
और "केबल शब्दके प्रयोगमे ( उपयुक्त मान्यताक्रे 
अनुसार ) भगव्ानका यह कहना हो जाता हैं. कि 
(अरीसके सिवा) मन-वागीद्वारा किये जानेबाले विहित 
और ग्रतिषिद्ध कर्मोंका, जो कि बम ओर अनम नामसे 
कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त होता है। 

उसमे भी 'मन-बाणीद्वारा ब्रिहित कर्माकों करता 
हुआ पापको प्राप्त होता है,” यह कहना ता विरुद्ध 
विधान होगा, और “निपिद्व कर्मोका करता हुआ 
पापको प्राप्त होता हेँ,' यह कहना अनुवादमात्र 
होनेसे व्यथ होगा | 


परन्तु जब दारीरनिवहिमात्रके छिय किये जाने- 
वाले कर्म शारीरिक कम मान लिये जायेंगे, तत्र 
इसका यह अर्थ हो जायगा कि इस छोक या परलोक- 
के भे'ग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि नियेवान्मक 
शास्त्रोद्रारा जाने जात हैं, जो शरीर, मन या वाणीद्वारा 
किय जाते है, ऐसे अन्य कर्माका न करता हुआ 
उन शरीर, मन या बाणीसे, केबल शरीरनिर्वाहके 
लिये आवश्यक कर्म लोकद्ष्टिस करता हुआ पुरुष 
किल्बिपको प्राप्त नहीं होता । यहाँ 'केवल' शब्दके 
प्रयोगसे यह अभिप्राय है कि बह *में करता हूँ? इस 
अभिमानसे रहित होकर केवल लोकदश्सि ही शरीर, 
बाणी आरिकी चेशमात्र करता है | 
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ह एवंमूतस्थ पापशब्दवाब्यकिल्विपप्राप्त्य- 
संभवात्‌ किल्बिषं संसारं न आम्ोति | 
ज्ञानाभरिदग्धसवंकमंत्वादू. अप्रतिबन्धेन 
मुच्यते एवं इति । 
पूर्वोक्तमम्पग्दशेनफलानुवाद एवं एप: । 
एवम्‌ 'शारीरं केवल कर्म' इति अस्य अ्परिग्रहे 
निरवद्यं भवति ॥२१॥ 
«३०552 59 
त्यक्तमर्बपरिग्रहस्य यतेः अन्नादे! शरीर- 
खितिहेता: परिग्रहस्य अभावाद याचनादिना 
शरीरखितों कर्तव्यतायां प्राप्ायाम्‌ 'अयावितम- 
संक्द्रप्तमुपपत यहच्छया' (बोघा>स्म्ृ०९?।८।2 २) 
इत्यादिना वचनेन अनुज्ञातं यतेः शरीरणिति- 


हेताः अन्नादेः प्रापिद्वार्म आविप्कुनन आह -- 


यद्च्छालामसंत॒ष्टा  इन्द्वातीतो 


ऐसे पुरुषको पापरूप किल्बिष प्राप्त होना तो 
असम्मव है, इसलिये यहाँ यह समझना चाहिये कि 
बह किल्बिषको यानी संसारको प्राप्त नहीं होता | 


ज्ञानरूप अग्निद्वारा उसके समस्त कर्मोका नाश 
हो जानेके कारण वह बिना किसी प्रतित्रन्धके मुक्त 
ही हो जाता है | 

यह पहले कहे हुए यथाथ आम्मज्ञानके फलका 
अनुवादमात्र है। “शारीरं केवल कर्म' इस वाक्यका 
इस प्रकार अथ मान लनेसे वह अर्थ निर्दोष सिद्ध 
होता है ॥२१॥ 
(न 228::0-+ - 

जिसने समम्त स॑ग्रहका त्याग कर दिया हैं ऐसे 
संन्‍्यासीके पास दारीरनिवाहके कारणरूप अन्नादिका 
सम्रद् नहीं होता, इसलिय उसको याचनादिद्वारा 
शरीरनिर्वाह करनेकी योग्यता प्राप्त हुई | इसपर 
“बिना याचनना किय, “बिना संकल्पके अथवा 
बिना इच्छा किये धाप्त हुए! इत्यादि वचनोंसे जो 
शासत््रमे संन्यासीके शरीरनिर्बाहके लिये अन्नादिकी 
प्रापिके द्वार बतलाये गये है, उनको प्रकट करते 
हुए कहते है--- 


विमत्सरः । 


समः सिडावसिद्धों च क्ृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥ 


यदन्‍्छालाममंतुणः अग्राथितोपनतों लाभों 
यरच्छालाभः तेन संतुष्टः संजातालंप्रत्यय; । 

इन्द्रातीतों इन्द्र; शीतोप्णादिभि; हन्यमान:ः 
अपि अविषण्णचित्तो इन्द्रातीत उच्यते । 


विमत्सरों विगतमत्मरों निव॑रबृद्धिः 
तुल्यो यचच्छालाभस्थ सिद्धी अपिद्धों च | 


सम: 


य एवंभूतों यतिः अन्नादे! शरीरम्थितिहेतोः 
लाभालाभयो: समो हपेविषादवर्जितः कर्मादों 


अकमांदिदर्शी यथाभृतान्मदशननिष्ठ: शरीर- 


जो त्िना मांगे अपने आप मिले हृए पदाथसे 
सतुष्ठ हैं अर्थात्‌ उप्तीमे जिसके मनका यह भात्र हा 
जाता हैं कि यही पर्याप्त हैं 

जो इन्द्रोंसे अतीत है अर्थात्‌ शीत-उप्ण आदि 
द्न्द्रोसे सताये जानेपर भी जिसके चित्तमे विषाद 
नहीं द्वोता, 

तो इप्यासे रहित अर्थात्‌ निर्तर बुद्धिवाला है और 
जा अपने-आप प्रा8 हुए लाभकी सिद्धि-असिद्धिमें 
भी सम रहता हैं | 

जो ऐसा शरीरम्थितिके हेतुरूप अज्नाढिके प्राप्त 
हाने या न हानेमें भी हप-शाकसे गहित, समदर्शा हैं 
और कर्मादिमें अकर्माठि देखनेब्राला, यथार्थ आत्म- 
दशननिष्ट, एबं शरीरख्ितिमान्नके छिये किये जानेत्रारे 
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खितिमात्रप्रयोजने भिक्षाटनादिकर्मणि शरीरा- 
दिनिवेत्यें न एव किंचित्‌ करोमि अहम 'युणा 
गुणेषु बरतन्ते” इति एवं सदा संपरिचक्षाण 
आत्मनः कठेत्वाभाव॑ पद्यन्‌ू न एवं किंचिद्‌ 
भिक्षाटनादिक॑ कम करोति । 

लोकव्यवहारसामान्यदशनेन तु लॉकिके 
आरोपितकतेस्वे मिक्षाटनादी करमणि कर्ता 
भवति । खानुभवेन तु शासत्रश्रमाणादिजनितेन 
अकर्ता एव । 


स एवं पराध्यारोपितकत॒त्वः शरीरस्थिति- 
मात्रप्रयोजन भिक्षाटनादिक कम झल्वा अपि 
न॒ निबध्यते, बन्धहेतोंः कण: सहेतुकसय 
ज्ञानाप्रिना दम्धन्वाद इति उक्तानुवाद एवं 


एप: ॥ २२ ॥ 


श्रीमद्भगवरद्गीता 
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और दारीरादिद्वारा होनेवाले मिक्षाटनादि कर्मोंमें भी 
में कुछ नहीं करता “गुण ही गुण्णामे बत रहे हैं' इस 
प्रकार सदा देखनेबाला है वह यति अपनेमें कर्तापन- 
का अभाव देखनेसे अर्थात्‌ आत्माको अकर्ता समझ 
लेनेसे वास्तवमे मिक्षाटनादि कुछ भी कर्म नहीं 
करता है | 

ऐसा पुरुष लोकत्यवहारकी साधारण इश्सि तो 
सासारिक पुरुषोंद्रार आरोपित किये हुए कर्तापनके 
कारण भिक्षाटनादि कर्माका कर्ता होता है। परन्तु 
शामत्रप्रमाण आदिसे उत्पन्न अपने अनुमवसे (वस्तुत:) 
बह अकर्ता ही रहता है | 

इस प्रकार दसरेद्वारा जिसपर कर्तापनका 
अध्यारोप किया गया है, ऐसा वह पुरुष शरीर- 
निर्वाहमात्रक लिय किय जानेबाले भिक्षाटनादि 
कर्मेका करता हुआ भी नहीं बधता | क्योंकि 
ज्ञानरूप अग्निद्वार उसके ( समस्त , बन्धयनकारक 
कम हेतुसहित भस्म हो चुके है | यह पहले कहे 
हुएका ही अनुबादमात्र हैं | २२॥ 


>> पर - 


त्यक्त्वा कम फलासज्जम इति अनेन क्ोकेन यः 
प्रारुथकर्मा सन्‌ यदा निष्क्रियत्रह्मान्मदशन- 
संपन्नः स्थात्‌ू तदा तस्य आत्मनः कठेक्म- 
ः प्रयोजनाभावदशिनः कर्मपरित्यागे प्रा 
कुतश्रिद्‌ निमित्तात्‌ तदसंभवे सति पूर्ववत्‌ 
तम्मिन्‌ कर्मण अभिप्रवृत्तः अपि न एवं 
किंचित्‌ करोति से इति कमाभावः पदर्शितः | 
यस्य एवं कर्माभावों दर्शितः तख एवं--- 
गतसड़स्य मुक्तस्य 
यज्ञायाचरतः कर्म 
गतसन्नस्य सबंतो निवृत्तासक्तें: मुक्तस्य 
निवृत्तथर्माधमांदिबन्धनस्य. ज्ञानावस्थितचेतसो 


ज्ञान एव अवसख्ितं चेतो यस्थ सः अय॑ 


जा कम करना प्रारम्भ कर चुका है, ऐसा पुरुष 
जब कम करते-करते इस ज्ञानसे सम्पन्न हा जाता हैं 
कि निष्क्रिय ब्रह्म ही आत्मा है! तब अपने कता, कम 
आर प्रयोजनादिका अभाव देखनेवालें उस पुरुपके 
लिय कम्मोका त्याग कर देना ही उचित हाता है | किन्‍्ते 
किसी कारणवंश कर्माका त्याग करना असम्भत होने- 
पर यदि बह पहलेकी तरह उन कर्मेमे लगा रहे 
तो भी, वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । इस प्रकार 
प्यकस्था कमंफलछासहुम! इस ७ोंकसे ( ज्ञानीके ) 
कर्मांका अभाव (अकमल ) दिखलाया जा चुका हैं | 
जिस पुरुषके कर्मोका इस प्रकार अभाब दिखाया गया 
है, उसीके ( विपयमें अगछा छोक कहते है 
ज्ञानावस्थितचेतसः । 
समग्र॑ प्रविलीयत ॥ २३ ॥ 

जिस पुरुषकी सब ओरसे आसक्ति निवृत्त हो 
चुकी है, जिसके पुण्य-पापरूप बन्बन छूट गये है, 
जिसका चित्त निरन्तर ज्ञानमें ही सखित हैं, ऐसे 


केवल यज्षमम्पादनके लिये ही कर्मोका आचग्ण 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 


१२७ 





ज्ञानावस्ितचेताः तस्य यज्ञाय यज्ञनिवृत्यथंम्‌ 
आचरतो निर्वेतेयतः कम समग्र॑ सहाग्रेण फलेन 
बतेते इति समग्र कमे तत्‌ समग्र॑ प्रविलीयते 
विनव्यति इत्यथे; ॥२३॥ 


करनेवाले उस सदब्जडद्दीन मुक्त ओर ज्ञानाव्रस्थित-चित्त 
पुरुषके समग्र कम बिलीन हां जाते है । “अग्र' शब्द 
फलका वाचक हैं उसके सद्दित कर्मेका समग्र कम 
कहते है, अत. यह अभिप्राय हुआ कि उसके 
फ़ल्सहित समस्त कम नष्ट द्वो जाते है ॥ २३ ॥ 


“7०3 528६82४०-- 


कसात्‌ प्रुनः कारणात्‌ क्रियमाणं कमे 


किये जानेवाले कम अपना काय आस्म्म किये 


स्वकायारम्भम अकुवेत्‌ समग्र॑ प्रविलीयते इति | बिना ही ( कुछ फछ दिये बिना ही ) क्रिस कारणसे 


उच्यत यत:-- 


फुल्सहित क्लीन हो जाने हैं ? इसपर कहते है 


ब्रह्मापणं ब्रह्म हविव्नज्या्रो बह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रह्मेव तेन 

ब्रह्म अप॑ण॑ यन करणन अदक्यविद्‌ हविः अग्रो 

अपयति तदू ब्रह्म एवं इति पश्यति तस्य 
आत्मव्यतिरेकण अभाव पश्यति । 

यथा शुक्तिकायां रजताभाव॑पव्यति तद्‌ 


उच्यते ब्रह्म एव अपणम्‌ इति, यथा यद्‌ रजत॑ 
तन्‌ शुक्तिका एव इति | ब्रह्म, अपणम्‌ इति 


असमस्ते पद । 

यदू अपंणबुद्धया गृद्मयत लोके तदू अस्य 
ब्रक्मविदों ब्रह्म णव इत्यथ; । 

ब्रह्म हत्रि तथा यद्‌ हविबुद्धचा ग्रृद्ममाणं 
तद ब्रह्म एबं अस्थ । 

तथा अद्माग्नी इति समस्त पद्म । 

अग्नि; अपि ब्रह्म एबं यत्र हयते ब्रक्षणा 


कर्त्रा ब्रह्म एव कर्ता इत्यथें: | यत्‌ तेन हृत 


हवनक्रिया तद ब्रह्म एवं | 
यंत्‌ तेन गन्तव्यं फूल तदू अपि ब्रह्म एव्र । 
ब्ह्मकर्म समाधिना, ब्रह्म एवं कमें ब्रक्मकर्म तसिन्‌ 


गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 


ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस सावनद्वाग अग्निम हवि अर्पण 
करता हैं, उत्त साथनको ब्रद्मरूप हो देखा करता हैं 
अर्थात्‌ आग्माके सित्रा उत्तका अभाव देखता है । 

जैसे ( सीपकोी जाननेवाला ) सीपमे चाँदीका 
अभाव ठेखता है 'ह्म ही अपण है? इस पदसे भी वही 
बात कही जाती है | अर्थात्‌ जस यह समझता हैं 
कि जो चोंदीके रूपमे दीख् रही है वह सीप ही है । 
( असे ही ब्रद्मवेत्ता भी समझता हैं कि जो अपंण 
दीखता है वह ब्रद्म ही है ) ब्रह्म और अपंण--यह 
दोनों पद अछंग-अछग है | 

अभिप्राय यह कि मंमारम जा अप माने जाते 
हैं वे खक्‌ , लग्र आदि सब पदाथ उस ब्रह्मवेत्ताकी 
दृष्टिमें ब्रद्म ही हैं | 


बसे ही जो वस्तु हविम्बपसे मानी जाती हैं पह 
भी उसकी दइृष्टमि ब्रह्म ही होता है | 

बद्माम्नी! यह पद समासयुफ्त है । 

इसलिये यह अथ हुआ कि बअग्मरय कताद्वारा 
जिसमे हवन किया जाता हें वह अग्नि भी ब्रह्म ही हैं 
और वह कर्ता मी ब्रह्म ही है और जो उसके द्वारा 
हवनरूप क्रिया की जाती हैं वह भी ब्रह्म ही हैं। 

उस ब्रह्मकर्ममे स्थित हुए पुरुषद्वारा ग्राप्त करनेयोग्य 
जो फल है वह भी ब्रह्म ही हें “ अयात्‌ ब्रह्मरूप कममे 





समाधि! यस्थ से ब्रह्मकर्मसमाधिः तेन अह्मय-| गिसके वित्तका समाधान हो चुका है उस पुरुषद्वारा 


कमेसमाधिना ब्रह्म एवं गन्तव्यम्‌ । 
एवं लोकसंग्रह॑ चिकीषुणा अपि क्रियमाणं 


कम परमार्थतः अकर्म तद्यवुद्धथपम्दितत्वात्‌ | 


एवं सति निशृत्तकमंणः अपि सबेकर्म- 
संन्यासिनः सम्यग्दशनस्तुत्यथ यज्ञत्वसंपादन 
ज्ञानस्य सुतराम्‌ उपपद्यते, यद्‌ अपेणादि अधि- 
यज्ञ प्रसिद्रं तदू अस्य अध्यास्म॑ ब्रह्म एब 
परमाथदर्शिन इति । 

अन्यथा स्वस्थ त्ह्मस्वे अपेणादीनाम्‌ एव 
विशेषता त्रह्मत्याभिधानम्‌ अनथक स्यात । 

तस्माद्‌ ब्रह्म एवं इदं सवेम्‌ इति अभिजानतो 


विदुपः सवेकर्माभावः ; 
कारकवुद्धथभावात्‌ च। न हि कारकब॒द्धि- 


रहित॑ यज्ञाग्व्यं कम दृष्टम । 
सर्वम्‌ एवं अग्निहोत्रादिक कर्म शब्दसमर्पित- 
देवताविशेषमंप्रदानादिकारकवृद्धिमत्‌. करते 


भिमानफलाभिसंधिमत्‌ च दृष्टम । 


न उपमृदितक्रियाकास्कफलमेदबुद्धिमत्‌ 


कतत्वाभिमानफलाभिमंधिरहित॑ वा | 
इद॑ं तु ब्रह्मब॒द्धयपम्रदितापणादिकारक- 


क्रियाफलभेदबुद्धि कमे अतः अकम एवं तत्‌ । 


प्राप्त किये जानेयोग्य जो फल हैं वह भी ब्रह्म द्वी है | 


इस प्रकार ठोकसंग्रह करना चाहनेत्राले पुरुषद्वारा 
किये हुए कम भी अह्मबुद्धिसे बाधित होनेके कारण 
अर्थात्‌ फल उम्पन्न करनेकी शक्तिसे रहित कर दिये 
जानेके कारण वास्लवमें अकम ही है । 

ऐसा अथ मान लनेपर कर्मोक्ो छोड़ देनेवाले 
कर्म संन्यामीके ज्ञानकों भी यथाथ ज्ञानकी स्तुतिके 
लिये यजरूप समझना भरी प्रकार बन सकता हैं, 
अभियज्ञम जो ख़बादि बस्तुएँ प्रत्तिद्ध है वे सब्र इस 
यथार्थ ज्ञानी संन्यासीके ( सम्यक््‌ ज्ञानरूप ) 
अध्याग्मयज्ञमे ब्रह्म ही है । 

उपयुक्त अर्थ नहीं माननेसे वास्तवमे सब ही 
ब्रह्मरूप होनेक्रे कारण केत्र७ऊः लव आदिको हीं 
बविशपतासे ब्रद्मम्हप बतलाना व्यथ होगा | 

सुतग “यह मब कुछ ब्रह्म ही हैं! इस प्रकार 
समझनेवाले ज़्ानीके लिय वाम्तबमें सब्र कर्मोंका 
अभाव ही हा जाता हैं । 

तथा उसके अन्त करणमें ( क्रिया, फल आदि ) 
कारकमम्बन्धी भेदबुद्धिका अभाव होनेके कारण भी 
यही सिद्ध होता हैं | क्योंकि कोई भी यज्ञ नामक कर्म 
कास्कसम्बन्धी भेदबुद्धिसे रहित नहीं देखा गया । 

अमिप्राय यह हैँ कि अम्निहोत्रादि सभी कम, 

इन्द्राय बरुणाय आदि ) शब्दोद्वारा हृवि आदि द्रव्य 

जिनके अपंण किय जाते हैं, उन देवताविशषरूप 
सम्प्रदान आदि कारकबुद्धिवाले तथा कर्तापनके 
अभिमानसे और फलकी इच्छासे युक्त देख गये है । 

जिसमेसे क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि 
नष्ट द्वी गयी हा तथा जो कर्तापनके अभिमानसे और 
फलकी इन्छासे रहित हो ऐसा यज्ञ नहीं देखा गया। 

परन्‍तु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें 
सब्रेत्र बह्मबुद्धि हो जानेके कारण, अर्पणादि कारक, 
क्रिया और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नपट्ट हो गयी है | 
इसलिये यह अकम ही है | 
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तथा च दर्शितमर्‌ “कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌ 


“कमण्यमिप्रवत्तोडपि नेत्र किंचित्तरोति सः! “गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते' नित्र क्रिंचित्करोमोति युक्तो सन्‍्येत 
तत्वबित्‌! इत्यादिभिः 

तथा च दरशयन तत्र तत्र क्रियाकारकफल- 


भेदबुद्धय्पर्द करोति । 
दृष्टा च काम्याप्रिहोत्रादों कामोपमर्दन 


काम्याप्निहोत्रादिहानि। । 


तथा मतिपूर्वकामतिपृवंकादीनां कर्मणां 


कार्यविशेषम्य आरम्भकत्वं दृष्टमू । 


तथा इह अपि ब्ह्बुद्धधपमृदितापंणादि- 


कारकक्रियाफलभेदबुद्ध: बराह्मयवेशमात्रण क्रम 


अपि विदपः अकृम संपद्यते । अत उक्त समग्र 


प्रविलीयते इति । 

अन्न केचिंद्‌ आह यद ब्रह्म तदपेणादीनि | 
ब्रह्म एवं किले अपंणादिना पश्चविधेन 
कारकात्मना व्यवस्ित सत्‌ तदू एवं कम 
करोति | तत्र न अपणादिबृद्धिः निवत्यते 
किं तु अपणादिपु अह्मबुद्धि! आधीयते । यथा 
प्रतिमादी विष्ण्वादिबुद्धि! यथा वा नामादों 
बक्मबृद्धि! शति 

मत्यम्‌ एवम्र अपि स्थाद्‌ यदि ज्ञानयज्ञ- 
स्तुत्यथ प्रकरणं न स्थात्‌ | 

अन्र॒ तु मम्यस्दशन ज्ञानयज्ञशब्दितम्‌ 


अनेकानू यज्ञशब्दितान्‌_ क्रियाविशेषान्‌ 
उपन्यस्थ “अयान्ट्रव्यमयादज्ञाज्यानयज्ञ:ः  इति 
ज्ञानं स्तोति । 
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१२६ 
यही बात, “कमण्यकर्म यः पदच्चयेल! 
'कर्ण्यभ्रिप्रवृत्तो्पि. नेब किचित्करोति सः! 
गुणा गुणेषु वर्ंन्ते” 'नेव किचित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत््ववित्‌” इत्यादि इलाकोद्वारा भी 
दिखलायी गयी है । 





और इसी प्रकार दिखलाते हुए भगवान्‌ जगह्द- 
जगह क्रिया, कारक और फल्सम्बन्धी भेदबुद्धिका 
निषेध कर रहे हैं | 

देखा भी गया हैं कि सकाम अग्मिहोंत्रादिमें 
कामना न रहनेपर वे सकाम अग्रिहोत्रादि नहीं 
रहते । |! उनकी सकामता नष्ट हो जाती है । ) 

तथा यह भी देखा गया हैं कि जान-बुझकर 
किये हुण और अनजानमे किये हुए कम पमिन्न-सिन्न 
कार्यके आस्म्मक हाते है अर्थात उनका फल 
अलग-अलग होता है । 

बसे ही यहाँ भी जिस पुरुषकी सर्वत्र अद्यबुद्धि 
हो जानेसे ( खुब, हथि आइिमे ) क्रिया, कारक 
ओर फल्सम्बन्धी भेदबुद्धि नष्ट हा गयी है, उस 
ज्ञानी पुरुषके बाह्य चेष्टामात्रसे होनेवाले कर्म भी 
अकर्म हो जाते है | इसीलिय कद्दा है कि “उसके 
फल्सहित कर्म विलीन हो जाते है |? 

इस विपयमें काई-को$ टीकाकार कहते है. कि 
जो ब्रह्म हैं वही खबर आदि है अथात ब्रह्म ही स्तर 
आठि पोज ग्रकारके कारकोके रूपमें स्थित हैं और 
वही कर्म किया करता है, ( उसके सिद्धान्तानुसार ) 
उपयुक्त यज्ञमे रब आदि बुद्धि निबृत्त नहीं की 
जाती किन्तु लब आदिम अबह्बुद्धि स्थापित की 
जाती है, जैसे कि मूति आदिमे त्रिष्ण आदि देव- 
बुद्धिया नाम आदियें बह्यबुद्धि की जाती हैं | 

ठीक है, यदि यह प्रकरण ज्ञानयज्ञकी म्तुतिके 
लिये न द्वोता तो यह अर्थ भी हो सकता था | 

पहतु इस प्रकरणमें ता यज्ञ नामसे कहे जानेबाले 
अलग-अलग बहुत-से क्रिया-भेदोंका कहकर फिर 
'द्रब्यमय यज्ञकी अपेक्षा शानयज्ञ कल्याणकर है! 
इस कंथनढ्ारा ज्ञानयज्ञ शब्दसे कथित सम्यक्‌ 


' दर्शनकी स्तुति करते है | 


१३० 
अन्न च समथम्‌ ह्॒दं वचन ब्रह्मापंणम्‌ इत्यादि 
ज्ञानस्य यज्ञत्वसंपादने अन्यथा सर्वेस्थ अश्षत्वे 
अपंणादीनाम्‌ एवं विशेषतों ब्रह्मत्वाभिधानम्‌ 
अनर्थक॑ स्यात्‌ । 
ये तु अपंणादिषु प्रतिमायां विप्णुदृष्टिवद्‌ 
ब्रह्मरष्टिः क्षिप्पते नामादिषु इब च इति ब्रुवते 
न तेपां ब्रह्मविद्या उक्ता इह विवक्षिता स्याद 


अपणादिविषयत्वाद ज्ञानस्थ | 


न च दृष्टिसंपादनज्ञानन माक्षफरल प्राप्यते 
'ब्रह्नव तेन गन्तव्यम्‌! इति च उच्चते | विरुद्ध 
च सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफल प्राप्यते 
इति | 

प्रकृतिविरोधः च | सम्यग्दशन च॒ प्रकृतम्‌्‌ 


कर्मण्यकर्म यः पश्येव! इत्यत्र अन्ते च॑ 
सम्यग्दशनं तस्य एवं उपसंहागत्‌ । 
अ्रेयान्द्रव्यमयाधन्ञाज्ज्ञानयज्ञ:! ज्ञान लब्प्वा 


परा झान्तिम' इत्यादिना सम्यग्दशनस्तुतिम्‌ एव 
कुबन उपक्षीणः अध्याय: । 


तत्र अकस्माद अपंणादों अद्मदष्टिः अप्रकरण 
प्रतिमायाम्‌ इव विष्णुदृप्टिः उच्यते इति 
अनुपपन्नम्‌ | 

तसाद यथाव्याख्याताथ 
इलाकः ।। २४ ॥। 


एवं अय॑ 


श्रीमद्भगवद्वीत! 


तथा इस प्रकरणमें जो “्रक्मापणम्‌ः इत्यादि 
बचन हैं, यह ज्ञानकों यज्ञरूपसे सम्पादन करनेमें 
समर्थ भी है, नहीं तो वास्तबमें सब कुछ ब्रद्मरूप 
होनेके कारण केवछ अर्पण (खुब) आदिको ही 
अलग करके ब्रह्मरूपसे विधान करना व्यथ होगा । 

जो ऐसा कहते है कि यहाँ मूमिमें विष्णु आदि- 
की दष्टिके भह्श या नामादिमें ब्रह्मब॒ुद्धिकी भाँति 
अपण (श्रव) आदि यज्ञकी सामग्रीमें बद्यबुद्धि 
स्थापन करायी गयी हैं, उनकी दष्टिसि सम्मवत: 
इस ग्रकरणमे ब्रह्मविद्या नहीं कही गयी हे । 
क्योंकि ( उनके मतानुसार ) ज्ञानका व्रिपय खबर 
आदि यज्ञकी सामग्री ही है, ब्रह्म नहीं । 

इस प्रकार केवल ब्रह्मगशिसिम्पादनरूप तानसे 
मोक्षरूप फल नहीं मिल सकता और यहीं ( स्पष्ट ही ) 
यह कहा हैं कि उसके द्वारा ग्राम किया जानेबाला 
फल ब्रह्म ही है फिर बिना यथाथथ ज्ञानके माक्षस्दप 
फल मिलता है -यह कहना सबथा विपरीत है | 

इसके सिवा ( ऐसा मान लेनसे ) प्रकरणमे भी 
विरोध आता है | अभिप्राय यह हैं कि “ज्ञा कर्ममे 
अकम देखता है' शस प्रकार यहां आरम्भममे सम्यक 
ज्ञानका द्वी प्रकरण हैं तथा उसीम उपसहार हानके 
कारण अन्तमे भी यथाथ ज्ञानका ही ग्रकरण है । 

क्योंकि द्वब्यमय यशकी अपक्षा ब्लानयज्ञ 
श्रेष्ठटर दै' 'शानकां पाकर परम शान्तिकों 
तुरंत ही प्राप्त हो जाता है' इसयादि बचनोसे 
यथार्थ ज्रानकी रतुति करते हुए. ही यह अध्याय 
समाम हुआ है । 

फिर बिना प्रकरण अकस्मात्‌ मूतिमे विष्णु- 
इृष्टिकी भाँति खुत्र आदिमें ब्रह्मदष्टिका विधान 
बतलाना उपयुक्त नहीं। 

सुतरा जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गयी है 
इस इलाकका अथ वसा ही है ॥ २४ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ४ 





तत्र अधुना सम्यग्दशनस्य यज्ञत्व॑ संपाध 
तत्स्तुत्यर्थम्‌ अन्ये अपि यज्ञा उपक्षिप्यन्ते देवम््‌ 


एवं इत्यादिना-- 


देवमेबापर 


ब्रह्माम्नावपर.. यज्ञ 


देवम एवं देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन असो देवों 


हु तर ; छह 
पयुपासते कुवन्ति इन्यथे: । 
ब्रह्माग्नों 'सप्यज्ञानमनन्ते बह ( तैपषि०ण 3० ९। 


१) (विज्ञानमानन्द बढ (वह ०उ० 9।९। २८) 
पत्माक्षादपरोक्षार बद्म य आत्मा सर्वास्तर:" खुह्व ० 


उ० ३। £। ? ) इन्यादिवचनोक्तम्‌ अशनायादि 


नर 2 ८: 


संबसंसारधमंबजितम्‌, नति नेति इति निरस्ता- 


शपत्रिशप बदक्षशब्दन उच्यते | 

ब्रक्ष च तद अग्नि: च से होमाधिकरणत्व- 
विवक्षय्रा ब्रह्माप्निः तम्मिन्‌ ब्रह्मात्री अपरे अन्य 
ब्रह्मविद:, यत्र॑यज्ञशब्दवाच्य आत्मा आत्म- 
नामसु यज्ञशब्दस्य पाठात्‌ तम्‌ आत्मान यज्ञ 
परमार्थतः परम्‌ एवं ब्रह्म सन्त॑ वृद्धचाद्मपाधि- 
संयुक्तम्‌ अध्यम्तसवोपाधिधमंकम आहतिरूपं 
यज्ञेन एवं आत्मना एवं उक्तलक्षणन उपजुद्दति 
प्रक्षिपन्ति । 

सोपाधिकस्य आत्मनो निरुपाधिकेन 
परत्क्षस्थरूपेण एवं यद्‌ दशनं से तसिन्‌ 
होमः त॑ कुवन्ति अ्ह्मात्मकत्वदशननिष्ठाः 
संन्यासिन इत्यथः । 





यज्ञ योगिनः 


१३९१ 
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उपयुक्त छोकमे यथार्थ ज्ञानकों यत्ररूपसे 
सम्पादन करके अब उसकी स्तुति करनेके लिय 
'पदैवम एव! इत्यादि छोकोसे दूसरे-दूसरे यज्ञोंका भी 
उल्लेख किया जाता है-- 





पयुपासते । 
यज्ञेनबोपजुद्दति ॥ २५ ॥ 


जिस यज्ञके द्वाग देबोंका पूजन किया जाता 
है वह दवसम्बन्धी यत्र हैं, अन्य ( कितने ही) योगी 
अथात्‌ू कम करनेवाले छोग उस देब-यज्ञका ही 
अनुट्ाान किया करते है | 

अन्य (अहतत्ता पुरुष) ब्रह्माम्रिमे (हवन करते है) 
अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य-शान-अनन्दम्वरुप है' “विज्ञान 
और आनन्द ही ब्रह्म है' “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
( प्रत्यक्ष ) है वह ब्रह्म है, जो सर्वान्तर आत्मा है 
चद्द ब्रह्म है' इत्यादि बचनोंसे जिसका वर्णन किया 
गया हैं, जा भृख-प्यास आदि समस्त सांसारिक 
धरममि रहित हैं, जो ऐसा नहीं' ऐसा नहीं' इस 
प्रकार वेदवाक्सोद्रा। सब विशषणोसे परे बताया 
गया हैं, वह ब्रह्म शब्दमे कहा जाता हैं | 

हवनका अधिकरण ब्तलानेके व्यि उस बह्मको 
ही यहां अग्नि कह दिया हैं | उस ब्रद्मरूप अम्मिमे 
कितने ही अद्यवेत्ता- ज्ञानी यज्ञद्राग यज्ञकों हवन 
करते है । आमत्माके नामोमें यज्ञ शब्दका पाठ 
होनेसे आत्माका नाम यज्ञ है जो कि बास्तवमें 
परत्रञ्म ही है, परन्तु बुद्धि आदि उपाषियोसे 
युक्त हुआ उपाधियोके धर्माकों अपनेमें मान रहा 
है । उस आहतिरूप आतव्माको उपयुक्त आत्माद्वारा 
ही हवन करते हैं । 

साराश यह कि उपाधियुक्त आव्माको जो उपाधि- 
रहित पर्नद्मरूपसे साक्षात्‌ करना है, वद्दी उसका 
उसमें हवन करना हैं; अह्म और आत्माके एकलन्नानमे 
स्थित हुए व संनन्‍्यासी लोग ऐसा हवन किया करते है। 


१३२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





सः अय॑ सम्यग्दशेनलक्षणो यज्ञों देव- 


'श्रेयान्द्ृष्यमयायक्षाउन्नानयज्ञः परंतप' 


यज्ञादिषु यज्ञेषु उपक्षिप्यते बल्यापणम्‌? इत्यादि- | इत्यादि श्रोकोसे स्तुति करनेके लिये यह सम्यग्दर्शन- 


छोकैः. 'श्रेयान्ट्रव्यमयादज्ञाज्जानयज्ञः.. परंतप! | रूप यज्ञ ब्रक्मापणम' इत्यादि छोकोद्वारा दैवयज्ञ 
इत्यादिना स्तुत्यथम्‌ ॥२५॥ आदि यज्ञेमें सम्मिलित किया जाता है ॥| २५ ॥ 
>>. 
श्रोत्नादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निपु जुहृति । 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्दति ॥ २६ ॥ 


श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये योगिन; सयमाम्मिषु 
प्रतीन्द्रियं संयमो भिद्वते इति बहुवचनम्‌ | 
संयमा एवं अम्नयः तेषु जुहति इन्द्रियसंयमम्र्‌ 
एव कुबेन्ति इत्यथः । 

शब्दादीनू विषयान्‌ अन्ये इन्डियाप्रमिप्‌ जुछति 
इन्द्रियाणि एबं अम्नयः तेषु इन्द्रियाप्निषु 


जुद्दति श्रोत्रादिभिः अविरुद्धविषयग्रहणं होम॑ 


अन्य योगीजन संयमरूप अस्रियोमें श्रोत्रादि 
इन्द्रियोका हबन करते हैं | संयम दी अम्रियाँ हैं, 
उन्हींमें दृवन करते हैं अर्थात्‌ इम्द्रियोंका संयम करते 
हैं | प्रत्येक इन्द्रियका सयम भिन्न-भिन्न है, इसलिये 
यहों बहुबचनका प्रयोग किया गया है। 

अन्य ( साधकछोग ) इन्द्रियरूप अप्नियोमे शब्दादि 
विपयोका हवन करते है | इन्द्रियाँ ही अग्नियाँ हैं उन 
इम्द्रियाप्नियोंमे हवन करते हैं अर्थात्‌ उन श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंद्रारा शाख्रसम्मत विपयोके ग्रहण करनेको 


मन्यन्ते ॥२३॥ ही द्वोम मानने हैं ॥ २६ ॥ 
किच - |. तथा-- 
सवीणीन्द्रियकमाणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाम्नी जुद्दति ज्ञानदीपित ॥ २७ ॥ 


सर्वाण इन्द्रियकर्माण इन्द्रियाणां कर्माणि 
इन्द्रियकर्माणि तथा प्राणकर्माणि ग्राणो वायु: 
आध्यात्मिक: तत्‌ कमाणि आकृश्चनप्रसारणा- 
दीनि तानि च अपरे आत्मसंगमयागार्त्ना आत्मनि 
संयम आत्मसंयमः से एवं यागाग्निः तम्मिन्‌ 
आत्मसंयमयोगार्ती जुद्धति ग्रश्षिपन्ति 
दीपिते स्नेहेन इच प्रदीपिते विवेकविज्ञानन 
उज्ज्वलभावम्‌ आपादिते पग्रविलापयन्ति 
इत्यथे: ।। २७॥ 


ज्ञन- 


दूसरे साधक इन्डियोक्रे सम्पूण कर्मोको और 
शरीरके भीतर रहनेवाठा वायु जो प्राण कहलता 
है उसके पसकुचित हाने! 'फेलने' आदि कर्मोकों, 
जनसे प्रकाशित हुई आत्मसयमस्प योगाप्मिमें हवन 
करने हैं | आत्मविषषयक संग्मका नाम आत्मसयम 
है, बही यहाँ योगाप्नि हैं। घ्तादि चिकनी वस्तुसे 
प्रयछित हुई अग्निकी भोति विवेकबिज्ञानसे 
उज्ज्वल्ताको ग्रात हुई ( धारणा-त्यान-समाधिरूप ) 
उस आत्म-सयम-योगाम्रिमें ( वे प्राण और इन्द्रियोंके 
कर्माका ) बिलीन कर देते है || २७ ॥ 


++>+ंदटेर-ब 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ४ 





द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 


सखाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः 


द्रव्ययज्ञा: तीर्थेषु द्रब्यविनियोगं गज्ञब॒द्धथा 
कुबेन्ति ये ते द्रव्ययज्ञा: । 

तपोयज्ञा ये तपस्विनः ते तपोयज्ञा:, योंगयन्ञा. 
प्राणायामप्रत्याहागदिलक्षणो योगो यदज्ञों 
येषां ते योगयज्ञाः । 

तथा अपरे खाध्यायज्ञानयज्ञा, च म्वाध्यायों 
यथाविधि ऋगाधभ्यासों यज्ञों येषां ते 
स्वाध्याययज्ञा ज्ञानयज्ञा ज्ञानं शास्रार्थपरि- 
ज्ञान यज्ञो येषां ते ज्ञानयज्ञा: च | 


यतयो यतनशी ला: संशितब्रता' 


सम्मक्शितानि तनृकृतानि तीह्ष्णीक्ृतानि 
ब्रतानि येषां ते संशितवता। ॥|२८॥ 


श्रेरे 

यो गयज्ञास्तथापरे । 
संशितब्रता: ॥ १८ ॥ 

जो यज्ञबुद्विसे तीर्थादिमें द्रव्य लगाते हैं वे दरत्य- 
यज्ञा यानी द्वव्य-सध्वन्धी यज्ञ करनेवाले है | 

जो तपखी हैं वे तपोयज्ञा यानी तपरूप यज्ञ करने- 
वाले है | प्राणायाम-प्रत्याद्वारमरप योग ही जिनका 
यज्ञ हैं वे योगयज्ञा यानी योगरूप यज्ञ करनेवाले है । 

बसे ही अन्य कई खाध्याययज्ञ और ज्ञानयक् 
करनेवाले भी है। जिनका यथाविधि ऋगवेद आदिका 
अभ्पासरूप खाध्याय ही यज्ञ हैं, वे खाध्याययकज्ष 
करनेवाले है और शाख्रोका अर्थ जाननारूप ज्ञान 
जिनका यज्ञ है वे ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं । 

इसी तरह करे यत्नशीर सशित ब्रतत्राले है । 
जिनके उत-नियम अच्छी प्रकार तीढ#ण किये हुए 
यानी सूक्ष्म-शुद्ध किये हुए होते है वे पुरुष संशित- 
व्रत कड़लाते है || २८॥ 


7» षणए/ 9 ४07 कोरेडकनन-_----० 


कि च-- 
अपान जुहढ्बति प्राणं 
प्राणापानगती 
अपाने अपानबृत्ता जुद्धति प्रक्षिपन्ति प्रा 
प्राणबृरत्ति पूरकारूय प्राणायाम कुवस्ति इत्यथे! | 
प्राण अपान तथा अपरे जुद्दति रचकारूय॑ 
च्‌ प्राणायाम कुबन्ति इति एतत । 
प्राणापानगती. मुखनासिकाम्यां वाया: 
नि्गमन प्राणस्य गतिः तढ़िपयंयेण अधोगमनम्‌ 
अपानस्थ ते ग्राणापानगता एते रुदथ्वा निरुध्य 
प्राणायामपरायणा. प्राणायामतत्पराः कुम्मकारूय 
प्राणायाम कुवेन्ति इत्यथ; ॥ २०॥ 


रुद्ध्वा 


तथा -- 
प्राणपपानं॑ तथापर ! 
प्राणायामपरायणा: ॥ २६ ॥ 


£ कोई ) अपानवायुमे प्राणवायुका हवन करते 
है अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं । 

त्स ही अन्य कोई प्राणमें अपानका हृवन करते 
्रे अथात्‌ रेचक नामक ग्राणायाम किया करते हैं । 

मुखबआर नामिकाके द्वारा वायुका बाहर निकलना 
प्राणकी गति हैं ऑर उसके विपरीत ( पेटमें ) नीचेकी 
आर जाना अपानकी गति है | उन ग्राण और अपान 
दोनोकी गतियोंको रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम- 
परायण होते हैं अर्थात्‌ ग्राणायाममें तत्पर हुए वे 
क्रेवछ ऊम्मक नामक ग्राणायाम किया करने हैं ||२०॥ 


; *7* केक 88/६+-०-- 


१२४ श्रीमद्रगवद्गीता 





कि च-- | तथा-- 
अपर नियताहाराः प्राणान्प्राणषु_ जुद्दति । 
सर्वेप्पेते यज्ञविदी यज्ञक्षपितकल्मषाः: ॥ ३० ॥ 

अपरे नियताहारा नियत; परिमित आहारों। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात्‌ जिनका 
आहार नियमित किया हुआ है ऐसे परिमित भोजन 
करनेवाले ग्राणोंको यानी वायुके भिन्न-भिन्न भेदोंको 
प्राणेपु एवं जुद्दति | प्राणेमें ही हवन किया करते है | 

यस्य यस्थ वायो। जय क्रियते इतरान्‌ भाव यह हे कि ते जिस-जिस वायुकों जीत लेते 
वायुभेदान॒तस्मिन्‌ तम्मिन जुह्ति ते तत्न | हैं उसीमे वायुके दुसरे भेदोको हवन कर देते है यानी 
प्रविष्टा इव भवन्ति । ये सब वायू-मेद उसमे बिलीन-से हो जाते है । 

सत्र अपि एते यत्नविदा यज्ञक्षपितकल्मपा यज्ञ: ये सभी पुरुष यज्ञोका जाननेवाले ओर यज्ञोद्वारा 
निष्पाप हो गय होते है | अर्थात्‌ उपयुक्त यज्ञोद्रारा 
ज़िनके सत्र पाप नष्ट हा गये हे, व 'यक्ञक्षपितकब्मपा 
यज्ञक्षपितकल्मपा: ॥ २० ॥ | कहडाने है ॥३०॥ 

एवं यथोक्तान्‌ यज्ञान निवन्य-- | इस प्रकार उपर्युक्त यज्ञोक। सम्पादन करके--- 

यज्ञशिष्टामृतमुजोा यान्ति ब्रह्म सनातनम । 
नायं॑ लाको(स्त्ययज्ञस्थ कुतापन्यः कुरुसत्तम ॥ ३२१ ॥ 

यज्ञशिष्टाम्रतमुजा गज्ञानां श्लिए० यज्ञणशिर्ट | यजोके शपका नाम यजशिए्ट हैं वही अग्रत हैं, 
बज्ञशिष्टं थे तद अमृतं चर यनज्नश्विष्टामृतं तद | उसको जा भागते ह, ते यज्ञगिष्ट अम्रतमोजी # | 
भुज्जते इति यज्ञग्िष्टामतभ्ुजों यथोक्तान यज्ञान | उपयुक्त यत्ञोंकों करके उससे बच हुए समाद्रारा 
कृत्या तच्छिए्रेन कालेन यथाविधि चोदितम्‌ , सवावरिधि प्राप्त अमृतर्ूय विहित अक्षका भक्षण 
अन्नम्‌ अमृतारूय भुजते इति यज्ञशिष्टामृतथ्ुजो | करनेबारडि यत्नशिप्ठट अमृतभाजी पृरुष, सनातन 
यान्ति गच्छन्ति अद्य सनातन चिर॑तनम । । यानी चिस्म्तन ब्रम्मको प्राप्त होल हें । 


येषां ते नियताहारा। सन्तः, प्राणान्‌ वायुभदान 


यथोक्ते! क्षपितां नाशितः कल्मपो थपां ते 





मुमक्षाः चेत्‌ काटातिक्रमापेक्षया इति। वहां 'यान्ति' इस गतिविषयक शझकी शफ्तिसे 
सामर्थ्याद गम्यते । यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करनेवाले मुमुभ् 
हात € तो कालछातिक्रमकी अपेक्षासे / मरनेक बाद 


कितने ही कालतक ब्रद्मटाकम रहकर फिर प्रत्यके 

समय ) ब्रक्मका प्राम होने हैं । 
न अय डाक. सबग्राणिसाधारण: अपि अग्नि ह्ठे कुरु श्र ! जो मनुष्य उपयुक्त यशज्नेमेसे ण्क्‌ 
यथोक्तानां यज्ञानाम्‌ एकः अपि यज्ञों बस्थ ने | हे नहीं करता, उस यज्ञगहित पुरुषको, सब 
| प्राणियोक्रे लिय जो साधारण है, ऐसा यह लोक 
भी नहीं मिलता, फिर विश्वप साथनोंद्रास प्राप्त होने- 
बराठ्ा अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता हैं “॥३ १॥ 

० आथिछट:ट7यक्‍घय0%ऋ:::......7 5 


आअगम्ति स अयन्न: तम्य कुत अन्यों विशिष्ट 
साधनसाध्य; कुरुसतम || ३१॥। 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे । 
कम जान्विडि तानन्‍्सवौनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 


एवं ब्थोक्ता बहुविधा बहुग्रकारा यत्ा वितता 
विस्तीणा बह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे । 

बेददारंण अवगम्थमाना ब्रह्मणो मुख 
वितता उच्यन्ते, तदू यथा थाचि हि ग्राणं 
जुहम' इत्यादयः । 

कमजान_ कायिकवायिकमानसकर्मोंद्धवान्‌ 
विद्धि तान्‌ सर्वान्‌ अनान्मजान । निव्यापारो 
हि आत्मा। 

अत 'वबं ज्ञात विमोक्यस अशुभाग। न 
मदव्यापाग इसमे निव्यापार: अहम उदासीन 
इति एवं ज्ञात्या अमस्माव सम्यग्दशनाद 
मोक्ष्यस संसारवन्धनाद इन्य4: || ३२ ॥ 


इसी प्रकार उपयुक्त त्रद्त प्रकारके यज्ञ ब्रह्मके 
यानी वेदके मुखमे जिस्तृत है | 

बेदद्वारा ही सत्र यज्ञ जाननेमें आते है इसी 
अभिग्रायसे 'अद्यके मुख विम्तारित है? ऐसा कह है । 
जैसे 'हम वाभीमें ही प्राणोका हवन करने है? इन्यादि 
(इसी तरह अन्य सब यज्ञोका भी बेंदमें विधान है ) | 

उन सब यज्ञोका व कम ज- कारयिक, वाचिफ और 
मानसिक क्रियाद्वारा ही हानेवाले जान, वे यज्ञ 
आत्मासे होनेवराले नहीं हैं, क्योकि आत्ण हलन- 
चलन आदि क्रियाआसे रहित हैं | 

सुतरा इस प्रकार जानकर त्‌ अशुभसे मुक्त हो 
जायगा अर्थात्‌ यह सत्र कर्म मरेद्वारा सम्पादित 
नहीं है, म तो निगिक्रिय और उदासीन हैँ, इस प्रकार 
जानकर इस सम्यक ज्ञानके प्रभावसे ते संसार- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 


- “* कक 84:07: 


“धद्यापगम' इत्यादिशरोकेन सम्यग्दशनम्य 
यत्नत्व॑ संपादित यज्ञाः च अनेके उपदिष्टा; ते; 


सिद्धपुरुपाथप्रयोजनः ज्ञानं स्तयते | कथम्‌-- 


प्रयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 


[0 श् हर शो 
सब कमाखिलं पाथ 


श्रेयान्‌ द्रव्यमयाद द्रव्यसाधनसाध्याद यशाद 


ज्ञानयज्ञो हे परंतप | 

व्यमयो हि यज्ञ! फलस्यथ आग्म्भको 
ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकभः अतः श्रेयान 
प्रशस्यतरः। «० 

कथम्‌, यतः सब कम समस्तम्‌ अखिलम अग्रति- 
बद्धं पा जाने मोक्षसाधने सर्वतःसंप्छुतोदक- 


ख्ानीये परिसमाप्यते अन्तभंवति इत्यथ; | 


ध्रह्मापंणम' व्व्यादि छाकद्वारा यथार्थ ज्ञानको 
यक्षस्यपसे सम्याइन किया, फिर बहत-से यज्ञोका 
बणन किया | अब पुरुषका इच्छित प्रयोजन जिन 
यज्ञोप्ते सिद्ध होता हैं, उन उपयुक्त अन्य यज्ञेंकी अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञकी स्तुति करते है | कैसे ” सो कद्दते है--.. 
परंतप । 


ज्ञान परिसमाप्यत ॥ २३ ॥ 

है परन्तप ! द्रव्यमथ यज्ञकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
द्र-यरूप सावनद्वारा सिद्ध हानेशाले यज्ञकी अपेक्षा 
शीनयज्ञ श्रएतर हैं । 

क्योकि बव्व्यमय यज्ञ फठका आरम्म करनेबाला 
हैं और ज्ञानयज्ञ / जन्मादि ) फछ दनेवाला नहीं है। 
इसलिय बह श्रप्ठतर अर्थात्‌ अबिक प्रशंसनीय है । 

क्योकि हे पार्थ ! सब-के-सत्र कर्म मोक्षसाधन- 
रूप ज्ञानमे, जो कि सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
समान हैं, समाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका 
ज्ञानमे अन्तर्मात्र हो जाता हैं | 


१३६ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





यथा कझृताय विजितायाघरया; संयन्त्येवर्मे्न 

ह्‌ जे ह् 
सत्र तदमिसमेति यह्किंच प्रजा: साधु कुवन्ति 
यस्तद्वेद यत्म वेद! (छा० उ० ४।१। ४५ ) इति 


श्रुतेः ॥ ३३॥ 


जैसे ( चोपड़के खेलमें कृतयुग,श्रेता,द्वापर और 
कलियुग ऐसे नामवाले जो चार पासे होते हैं उन- 
मेंस ) रृतयुग नामक पासेको जीत लेनेपर नीचेबाले 
सब पास अपने-आप ही जीत लिये जाते हैं, पेसे ही 
ज्ञिसको वह रेक्त जानता है उस ब्रह्मको जो कोई भी 
जान लेता है, प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है 
उन सबका फल उसे अपने-आप ही मिल जाता है|! 
इस श्रतिसे मी यही सिद्ध होता हैं ॥ ३३ ॥ 


कर... कप. 7+8-- 


तदू एतद्‌ विशिष्टं ज्ञानं तह केन प्राप्यते 
इति उच्यते -- 


तद्विडि प्रणिपातन 


इस प्रकारसे श्रष्ट बतलाया हुआ वह ज्ञान किस 
उपायसे मिट्ता हैं ? सो कहते हैं. - 


परिप्रइनेन' सबक्‍या । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वद्शिनः ॥ ३४ ॥ 


तद्‌ तिद्धि विजानीहि येन विधिना प्राप्ते| 


इति आचार्यान्‌ अभिगम्य प्रणिपातेन प्रकर्षेण 
नीचः 
कथं बन्धः कथ्थं मोक्ष) का विद्या का च अविद्या 


इति परिप्रश्नेन सेवया गुरुशुश्रपया । 

एवम्‌ आदिना प्रश्रयेण आवर्जिता आचाया 
उपदेक्ष्यन्ति कथयिष्यन्ति ते ज्ान॑ सथाक्त- 
विशेषणम्‌, ज्ञानिन. | 

ज्ञानवन्तः अपि केचिद्‌ यथावत्‌ तख्- 
दशनशीला अपरे न अतो विशिनष्टि 
तत्वदरिन इति । 

ये मम्यग्दर्शिनः तेः 


पतन प्रणिपाता दीघनमस्कारः तेन 


दि्ट 2 ु ढ़ 
उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षमं 


भवति न इतरद्‌ इति भगवतो मतम्‌॥ ३७ ॥। 


वह ज्ञान जिस विविसे प्राप्त होता है वह तू 
जान यानी छुन ' आचायके समीप जाकर भीभाँति 
दण्डतत्‌ प्रणाम करनेसे एवं 'किस तरह बन्धन 
हुआ ” 'ऊसे मुक्ति होगी ” विद्या क्‍या हैं ” 
'अविदया क्‍या हैं ” इस प्रकार ( निष्कपट भावसे ) 
प्रश्ष करनेमे और गुरुकी यथायोग्य सेत्रा करने- 
से ( बढ ज्ञान प्राप्त होता है ) | 

अभिप्राय यद्द कि इस प्रकार सेवा ओर विनय 
आदिसे प्रमन्न हृए तच्चदर्शा ज्ञानी आचाय मुझे 
उपयुक्त तिश्वपर्णावाले ज्ञानका उपदेश करेंगे | 

ज्ञान भी कोई-कोई ही यथाव तत्तकों 
जाननेवाले होते है, सब नह्वीं होते। इसलिये 
ज्नीके साथ 'तलदर्शी' यह विश्पण छागाया हैं | 

इससे मगवानका यह अभिप्राय है कि जो यथार्थ 
तत्वका जाननेवाले हाते है, उनके द्वारा उपदेश 
किया हुआ ही ज्ञान अपने कार्यकों सिद्ध करनेमें 
समथ होता हैं दूसरा नहीं || ३४ ॥ 





तथा च सति इदम्‌ अपि समर्थ वचनमू-- | ऐसा होनेपर यद्ट कहना भी ठीक है--- 
यज्ज्ञात्वा न॒पुनर्मोहमेवं॑ यास्यसि पाण्डबव । 
येन भतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ४8 
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यद्‌ ज्ञात्वा यद्‌ ज्ञानं तेः उपदिश्म अधिगम्य | हे पाण्डव ! उनके द्वारा बतछाये हुए जिस 
प्राप्य पुनःभूयों मोहम एवं यथा इदानीं मोहं | ज्ानको पाकर फिर व्‌ इस प्रकार मोहको प्राप् 


गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पाण्डव | 

कि च येन ज्ञानेन भूतानि अशेपेण ब्रह्मादीनि 
स्तम्बपर्यन्तानि द्रक्ष्य्स साक्षाद 
प्रत्यगात्मनि मत्संस्थानि इमानि भूतानि इति, 
अथो अपि मयि बासुदेवे परमेश्वर च इमानि 
इति, क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं सर्वोपनिषत्यसिद्ध द्रक्ष्यसि 
इत्यथः ॥ २५ ॥ 


आत्मनि 


नहीं होगा, जेसे कि अब हो रहा है | 

तथा जिस ज्ञानके द्वारा तू सम्पूर्णतासे सब भूतोंको 
अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त समस्त प्राणियोंको 
“यह सब भूत मुझमें स्थित हैं? इस प्रकार साक्षात्‌ 
अपने अन्तरात्मामे ही देखेगा और मुझ वासुदेव 
परमेखरमें भी इन सब भूतोंकों दखेगा। अर्थात्‌ सभी 
उपनिषद्दोंमे जो जीवात्मा ओर इंश्वरकी एकता ग्रपिद्ग 
हैं उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा || ३० | 


जाता+ #० ><)3 :>>रफ्फन-त + 


कि च एतस्थ ज्ञानस्थ माहात्म्यम्‌ -- | 


इस ज्ञानका माह्दास्प क्‍या है ( सो सुन )-- 


अपि चंदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 


सर्व ज्ञानप्रवेनेव 
अपि चेदू अपि पापेम्य पापकृद्म्यः सर्वेभ्य' 
अतिशयेन पापकृत्‌ पापकृतम:, से क्ञानप्रत्ेन 
एव ज्ञानम्‌ एवं ध्रुव कृत्या इजिन वृजिनाणंत् 
पाप॑ संतरिष्यसि, धर्म: अपि इह मुमुक्षोः पापम्‌ 
उच्यते ॥ ३६ ॥ 


वजिन संतरिष्यसि ॥ ३२६॥ 


यदि तू पाप करनेवाले सब पापियोसे अधिक 
पाप करनेबराला---अति पापी भी हैं तो भी ज्ञानरूप 
नेकाद्वाग अर्थात्‌ ज्ञानकों ही नौका बनाकर 
समस्त पापरूप समुद्रसे अच्छी तरह पार उतर 
जायगा | यहाँ मुमुक्षुके लिय धर्म भी पाप ही 
कहा जाता है ॥ ३६ ॥ 


शी 30. 2 


ज्ञानं कर्थ नाशयति पापम्‌ इति सदृष्टान्तम्‌ | 
उच्यते--- 
वर 
यथधांसि 


ज्ञन पापको किस प्रकार नए्ट कर देता है! 


सो दृशन्तसहित कहते हैं--. 
समिडो5पिर्भस्मसात्कुरुते(जुन । 


ज्ञानाग्ग: सबेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 


यथा एवांसि काष्ठानि समिद्ध सम्यग्‌ इड्धो | 
दीप्ः अग्नि: भस्मसाद्‌ भस्त्रीभाव॑ कुरुते अर्जुन, 
ज्ञानम्‌ एवं अग्नि: ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुते तथा निर्बोजीकरोति इत्यथः । 


न हि साक्षाद्‌ एवं ज्ञानात्रिः कर्माणि 
इन्धनवदू भसीकतु शक्नोति, तसात्‌ 
सम्यग्दशन सर्वेकमंणां निर्बीजत्वे कारणम्‌ 
इति अभिप्रायः । 


गी० शा० भा० १८--- 


हे अजुन ! जेंसे अच्छी प्रकारसे प्रदीप यानी 
प्र्नल्ित हुआ अम्नि इंधनको अर्थात्‌ काष्ठके समूहको 
भस्मरूप कर देता हैं, वेसे ही ज्ञानरूप अम्नि सब 
कर्मोको भस्मरूप कर देता हैं, अर्थात्‌ निर्बीज कर 
देता है । 

क्योकिक इंघनकी भाँति ज्ञानरूप अग्नि 
कर्मोको साक्षात्‌ भस्मरूप नहीं कर सकता, 
इसलिये इसका यद्दी अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान 
सब कमोंको निर्बीज करनेका हेतु है । 


१३८ श्रीमद्भगवद्गीता 
सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम्‌ आरब्धं | जिस कर्मसे शरीर उत्पन्न हुआ है, वह फल 
देनेके लिये प्रवृत्त हो चुका इसलिये उसका नाश 

तत्‌ प्रवत्तफलत्वाद उपभोगेन एवं क्षीयते | | तो उपभोगद्वारा ही होगा। यह युक्तिसिद्व बात है। 
अतो यानि अग्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पतेः |. अतः इस जन्ममें ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और 


ग्राक कतानि ज्ञानसहभावीनि च अतीतानेक- ज्ञानके साथ-साथ किये हुए एवं पुराने अनेक जन्मोंमें 
हि किये हुए, जो कर्म अभीतक फल देनेके लिये प्रदृत्त 


जन्मकृतानि च तानि एवं सर्वाणि भससात्‌ | «हां हुए हैं, उन सब करमोंको ही ज्ञानाप्नि भस्म 
कुरुते ।। २७ ॥। करता है ( प्रार्ब-कर्मेको नहीं ) ॥ ३७ ॥ 











यत एवम्‌ अतः-- |. क्योंकि ज्ञानका इतना प्रभातर है इसलिये --- 
न॒ हि ज्ञानेन सहझां पबिन्नमिह वियते। 


तत्खयं योगसंसिदः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 

न हि ज्ञानेन सदशं तुल्य॑ पत्रित्र पावन ज्ञनके समान पत्रित्र करनेवाला --शुद्ध करने- 
शुद्धिकरम्‌ रह विधते | बाला इस लोकमे ( दूसरा कोई ) नहीं हैं । 

तद ज्ञान स्वथम्‌ एवं योगसंसिद्धों योगेन कर्म।. कर्मयोग या समाधियोगद्वारा बहुत काहमें 
योगेन समाधियोगेन च संसिद्धः संस्कृतो | भली प्रकार शुद्गान्त'करण हुआ अर्थात्‌ बसी योग्यता- 
योग्यताम्‌ आपनो मुुक्षु! कालेन महता आत्मनि को ग्राप्त हुआ मुमुश्ु खयं अपने आत्मामें ही उस 
ब्रिन्दति छमते इत्यथ: ॥ ३८ ॥ ज्ञनको पाता हैं यानी साक्षात्‌ किया करता हैं ।३८। 
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येन एकान्तेन ज्ञानप्राप्तिः मवति सम उपाय | जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 

उपदिश्यते--- है बह उपाय बतलाया जाता है--- 


श्रद्धावॉह्ठमते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगचछति ॥ २६ ॥ 
श्रद्धावान्‌ श्रद्धालु) ठमते ज्ञानम । श्रद्धावान-श्रद्धालु मनुष्य ज्ञान प्राप्त किया करता हैं। 
श्रद्धाल॒त्वे अपि भवति कश्िद मन्दप्रस्थानः श्रद्धालु होकर भी तो कोई मन्द प्रयक्ञवाला ह्दो 
सकता है, इसलिये कहते है कि तत्पर अर्थात्‌ 
ज्ञानप्राप्तिके गुरुश॒श्रृषादि उपायोंमें जो अच्छी प्रकार 
ज्ञानलब्ध्युपाये । लगा हुआ हो | 

श्रद्धावान्‌॒तत्परः अपि अजितेन्द्रियः |. श्रद्धावान्‌ और तत्पर होकर भी कोई अजितेन्द्रिय 

स्थाद्‌ इ्ति अत आह संयनेन्द्रिय: संयतानि ह्दो सकता हैं, इसलिये कहते है कि संयतेन्द्रिय 


द भी होना चाहिये | जिसकी हर्द्ियाँ वशमें की हुई 
विषयेभ्यो निवर्तितानि यख इन्द्रियाणि हों यानी विषयोंसे निवृत्त कर छी गयी हों, वह 


स संयतेन्द्रियः | संयतेन्द्रिय कहलाता है | 


अत आह तत्परो गुरूपासनादों अभियुक्तः, 


शांकरभाष्य अध्याय 8 १३६ 





ये एवंभूतः अ्रद्धावान्‌ तत्परः संयतेन्द्रियः जो इस प्रकार श्रद्धावान्‌, तत्पर और संयतेख्धिय 

च्‌ सः अवश्य ज्ञानं लभते | भी होता है वह अवरय ही ज्ञानको प्राप्त कर लेता है | 
प्रणिपातादिः तु बाह्यः अनेकान्तिक: अपि | जो दण्डवत्‌-प्रणामादि उपाय है वे तो बाह्य हैं 
ओर कपटी मनुष्यद्वारा भी किये जा सकते हैं 

भवति मायावित्वादिसंभवाद्‌ न तु तत्‌ श्रद्धा- इसलिये वे ( ज्ञानरूप फल उत्पन्न करनेमें ) अनिश्चित 
भी हो सकते है | परन्तु श्रद्धाहुता आदि उपायोंमें 


बचादोौ इति एकान्ततों झानलब्ध्युपायः । कपट नहीं चल सकता, इसलिये ये निश्चयरूपसे 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय हैं | 
कि पुनः ब्वानलाभात्‌ स्थादू हति उच्यते--| श्ञानग्राप्तिसे क्‍या होगा ? सो ( उत्तरार्धमें ) 
कट्ठते हैं -- 


ज्ञानं लब्ध्या परां मोक्षाख्यां शान्तिम उपरतिम्‌ | ज्ञानको प्राप्त द्वोकर मनुष्य मोक्षरूप परम 
शान्तिको यानी उपरामताको बहुत शी१--तत्काल 
९ ही प्राप्त हो जाता है । 

(तयिगद्शनात्‌ क्षिप्रं मोधषो भवति इ्ति यथार्थ ज्ञानसे तुरंत ही मोक्ष हो जाता है, यह सब्र 
सवंशास्रन्यायप्रसिद्ध! सुनिश्चित! अथेः ॥३९ | शास्रो और युक्तियोंसे सिद्ध सुनिश्चित बात है ॥३०॥ 


अचिरेण क्षिप्रमू एवं अधिगच्छति । 


-+--+-+«-#05वदसा-+९ १ को पक्रमाक०-----7८ 
अन्न संक्षयों न कतेव्यः पापिष्ठो हि संशयः, | इस विषयमें संशय नद्हीं करना चाहिये, क्योंकि 
कथम्‌ उच्यते-- संशय बड़ा पापी दै । केसे ? सो कहते हैं--- 


अज्ञश्राश्रद्धानश्र संशयात्मा विनद्यति । 
नायं लोको5स्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 


अज्ञ,.. च अनात्मन्नः अश्रदधान: च| जो अज्ञ यानी आत्मज्ञनसे रहित है, जो 
अश्रद्धालु है और जो संशयात्मा है--ये तीनों नष्ट 
संशयात्मा चर विनश्यति | हो जाते है | 
अन्ञाश्रदधानो यद्यपि विनश्यतः तथापि | यद्यपि अज्ञनी और अश्रद्धालु भी नष्ट द्वोते है 
न तथा यथा संशयात्मा, संशयात्मा तु । परन्तु जैसा संशयात्मा नष्ट होता है, वैसे नहीं, 
पापिष्ठ: सर्वेषाम्‌ | क्योंकि इन सबमें संरायात्मा अधिक पापी है | 
कथम्‌, न अय॑ साधारण; अपि छोकः अस्ति अधिक पापी कंसे है ? (सो कहते हैं ) 
संशयात्माको अर्थात्‌ जिसके चित्तमें संशय है उस 
तथा न परो लोको न सुखम्‌, तत्र अपि संशयो-  पुरुषको न तो यह साधारण मनुष्यलोक मिल्ता है, 
न परलोक मिलता है और न छुख द्वी मिलता है, 
क्योंकि वहाँ भी संशय होना सम्भव है, इसलिये 
संशयो न कर्तव्यः ॥४०॥। संशय नहीं करना चाहिये ॥४०॥ 


पपतेः संशयात्मग: संशयचित्तरय । तस्मात्‌ 
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कसात्‌-- 


योगसंन्यस्तकमोणं 
आत्मवन्तं न कमोणि 
योगसंन्यस्तकर्माणं.... परमार्थदशेनलक्षणन | 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 


ह्त लत सकल चलन ल न न्‍नतल तन ननितन बल लक जितना मन लगता तल लि मल के 
ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


निबप्नन्ति धनंजय ॥ 8४१ ॥ 


जिस परमार्थदर्शां पुरुषने परमार्थक्ञानरूप योगके 


योगेन संन्यस्तानि क्माणि येन परमाथेदर्शिना | द्वारा पुण्य-पापरूप सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर दिया दो, 


धर्माधर्माख्यानि त॑ योगसंन्यस्तकमांणम्‌ । 

कं योगसंन्यरतकर्मा इति आह-- 

ज्ञानिन आत्मेश्वरक्दशनलक्षणेन संछिननः 
संशयो यस्य स ज्ञानसंछिन्नसंशयः । 

य एवं योगसंन्यस्तकमा तम आत्मवन्तम्‌ 
अप्रमत्तं शुणवेष्टारपेण दृशानि कर्माणि न 
निवश्नन्ति अनिशदिरूपं फलं न आरभन्ते हे 


घनंजय ॥ ४१॥ 


यसात्‌ कर्मग्रोगालुष्ठानाब्‌ अशुद्धिक्षय- 


हेतुकज्ञानपंछिन्नसंशयों न निबध्यते, कर्मभिः 
ज्ञानाप्रिदग्धकमंत्तादु एवं । यस्रात्‌च 
ज्ञानकमोनुप्टानविषये संशयवान्‌ विनश्यति -- 


वह योगसंन्यस्तकर्मा है । ( उसको कम नहीं बाँधते ।) 

वह योगसंन्यस्तकर्मा केसे है ? सो कद्दते हैं-- 

आत्मा ओर ईश्वरकी एकता-दशनरूप ज्ञानद्वारा 
जिसका संडाय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका दे, वह 
'ज्ञनसंछिन्संशय” कहलाता है। ( इसीलिये वह 
योगसंन्यस्तकर्मा है | ) 

जो इस प्रकार योगसंन्यस्तकर्मा है, उस 
आत्मवान्‌ यानी आत्मबल्से युक्त प्रमादरहित 
पुरुषकों हे घनंजय ! ( गुण ही ग॒ुणोंमें बतते हैं इस 
प्रकार ) गु्णोंकी चेश्शमात्रके रूपमें समझे हुए कर्म 
नहीं बाँधते, अर्थात्‌ इट, अनिष्ट और मिश्र--इन 
तीन प्रकारके फलोंका भोग नहीं करा सकते ॥४ १॥ 


क्योंकि करमयोगका अनुष्ठान करनेसे अन्त :करण- 
की अशुद्धिका क्षय हो जानेपर उत्पन्न होनेवाले 
आत्मज्ञानसे जिसका संशय नष्ट हो गया हैं ऐसा 
पुरुष तो ज्ञानाप्निद्वारा उसके कर्म दग्व हो जानेके 
कारण कर्मोंसे नहीं वेधता; तथा ज्ञानयोग और कम- 
योगके अनुष्ठानमें संशय रग्खनेवाला नष्ट द्वो जाता हैं-- 


तस्मादज्ञानसंभूतं॑ हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छित््वनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष् भारत ॥ ४२ ॥ 


तस्मात्‌ पापिष्ठम््‌ अज्ञानसंभूतम्‌ अज्ञानादू 


इसलिय भज्ञान यानी अविवेकसे उत्पन्न और 


अविवेकादू जात॑ हृ्थ॑ हृदि बुद्धों खितं | *तःकरणमें रहनेवाले ( अपने नाशके हेतुभूत ) इस 


ज्ञानासिना शोकमोहादिदोषहरं सम्यग्दशे्न 
ज्ञानं तदू एव असिः खड़्गः तेन ज्ञानासिना 
आत्मन: स्वस्थ । 

आत्मविषयत्वात्‌ संशयस्य । 


अत्यन्त पापी अपने संशयको ज्ञानखड्गद्वारा भर्थात्‌ 
शोक-मोह आदि दोर्षोका नाश करनेवाला यथार्थ- 
दशनरूप जो ज्ञान हैं वही खड़॒ग है उस खरूपज्ञान- 
रूप खड्गद्वारा ( छेदन करके कर्मयोगमें स्थित हो ) । 

यहाँ संशय आत्मक्षियक है इसलिये ( उसके 
साथ “आत्मन:” विशेषण दिया गया है )। 
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न हि परस संशयः परेण छेत्तव्यतां प्राप्तो क्योंकि एकका संशय दूसरेके द्वारा छेदन 
करनेकी शझ्जञा यहाँ प्राप्त नहीं होती जिससे कि 


येन खस्य इति विशिष्यते अत आत्मविषयः | ( ऐसी शह्काको दूर करनेके उद्देश्यसे ) “आत्मन:? 
अपि विशेषण दिया जावे अत: ( यद्टी समझना चाहिये 
अपि खस् एवं भवति | कि ) आत्मविषयक दोनेसे भी अपना कहा जा 
सकता है | ( सुतरां संशयको “अपना” बतलाना 

असंगत नहीं है । ) 
छित्ता एन संशय खबिनाशहेतुभूत॑ योगं अतः अपने नाशके कारणरूप इस संशयको 


हे ( उपयुक्त प्रकारसे ) काटकर पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके 
सम्यः पट & 
४ दर्शनोपायकर्मानुष्ठानम्‌ 30008 उपायरूप कर्मयोगमें स्थित हो और है भारत | अब 


इत्यर्थ: | उत्तिष्ठ इदानीं युद्धाय भारत इति ॥४२॥ | युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 





ा >> हल हचड क्‍डिडडप्डा बल अपील जल लल्‍िलिल नील तल कल क्‍ट चन्‍ डा 


मे ४-3... 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संद्वितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पवणि श्रीमद्धगवद्गीतासपनिषत्सु अक्विद्यायां योगशास् 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो 
नाम चतुर्थोउध्यायः ॥ ४ ॥ 


एा7+7 का: क्कफरण७--+75 


इति श्रीमन्‍्परमहसपसखिजकाचार्यगोविन्द भगंकत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छड्डूर- 
भगवत: कृत श्रीमगबद्वीताभाष्ये ब्रह्मयज्ञप्रशसा नाम 
चतुर्थोड्ष्याय, || 9 ॥ 





३» 
पत्नमो5ध्यायः 


'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌” इस पदसे लेकर 'स 
युक्त-क्त्लकमंझ॒त्‌"शानाप्रिदग्घकमोणम्‌' 'शारीर 
केवर्ल कम कुबन्‌' 'यदटच्छालाभसंतुष्टः” 'ब्रह्मापणं 
ब्रह्मतवि:' “कर्मजाम्विद्धि तान्सवोन! “सर्वे 
कमोखिलं पार्थ' 'शानाप्िः सर्वकमौणि! योग- 


“कर्मंण्यकर्म यः पश्येत्‌” इत्यारभ्य ्र युक्तर 

५ दे र्व है ६ | नये 7 ः 4। प्‌ की 

ज्ञानामिः सर्वकर्मीणीं 'योगसंन्यरतकर्माणम्‌' संन्‍्यस्तकमौणम' यहाँतकके बचनोसे भगवानने 
। 


झत्सफर्महत्‌ ज्ञानाभिदग्घकर्माणम्‌” 'झारीरें केवल 
कर्म कुर्षन्‌ 'यहच्छालामसंतुष्ट:ः “बल्यारपण बद्यहविरँ 
कर्मजान्विद्धि तान्सवाॉन्‌ सर्व कर्माखिल पथ 


कल यन्त रे ग ४ ( अल के री ५ 
इत्यन्तः बचने: सर्वकर्मसंन्यासम्‌ अबोचद | व कमेंकि संन्‍्यासका वर्णन किया । 
भगवान्‌ । 

तथा 'छिस्चैनं संशयं योगमातिप्ट' इस बचनसे 
यह भी कह्ढठा कि कर्मानुष्टानरूप योगमें स्थित हो 
छर्थात्‌ कम कर । 


पछित्वेत॑ संड्रय॑ योगमातिष्ठ) इति अनेन 
वचनेन योगं च क्मानुष्ठानलक्षणम्‌ अनुतिष्ठ 
इति उक्तवान्‌ । 


उन दोनोंका, अर्थात्‌ कमंयोग और कमसंन्यास- 
का, स्थिति और गतिकी भाँति परस्पर विरोध होनेके 
कारण, एक पुरुषद्वारा एक साथ ( उनका ) अनुष्ठान 
किया जाना असम्भव हैं ओर कालके भेदसे अनुष्ठान 
करनेका विधान नहीं है, इसलिये खभावसे द्वी इन 
दोनोमेसे किसी एककी ही कतंब्यता प्राप्त होती है, 
अतरव्र कर्मयोग और कमंसंन्‍्यास -इन दोनोमें जो 
श्रेण्ठर हो, वह्दी करना चाहिये दूसरा नहीं, ऐसा 
मानता हुआ अजुन, दोनोमेसे श्रेष्ठनर साधन पूछनेकी 
इच्छासे 'संन्‍्यासं कर्मणा कृष्ण! इत्यादि बचन बोछा--- 


तयोः उभयोः च कर्मानुष्टानकर्मसंन्यासयो: 
स्थितिगतिवत्‌ परस्परविरोधादू एकेन सह 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌ कालभेदेन च अनुष्ठान- 
विधानाभावाद्‌ अथाद्‌ एतयोः अन्यतरकत- 
व्यताप्राप्ती सत्यामू, यत्‌ प्रश्यतरम एतयोः 
कर्मानुष्ठानकमेसंन्यासयोः तत्‌ कतेव्यं न इतरद्‌ 
हति एवं मन्यमानः प्रशस्यतरवुश्च॒त्सया अर्जुन 
उवाच संन्यास करमणां कृष्ण! इत्यादिना । 

पू०-पूर्वोक्त बचनोंसे तो भगवानूने ज्ञानयोगद्वारा 
आत्मज्ञानीकी निष्ठाका प्रतिपादन करनेकी इच्छासे 
केवल आतज्ञानीके लिये द्वी सब कर्माका संन्यास क॒ट्ठा 
है, आत्मतत्वको न जाननेवालेक ढिये नहीं | अतः 
कर्मानुप्तठान और कमसंन्यास--यहद्द दोनों भिन्न-मिन्र 
पुरुषोंद्धारा अनुष्ठान किये जानेयोग्य होनेके कारण 
दोनोमेंसे किसी एककी श्रेष्ठतरता जाननेकी इच्छासे 
प्रश्न करना नहीं बन सकता । 


ननुच आत्मविदों ज्ञानयोगेन निष्ठा 
प्रतिपिषादयिषन्‌ पूर्वोदाहतेः बचने! भगवान्‌ 
सर्ेकमसंन्यासम्‌ अवोचदू न तु अनास्मज्ञस्थ 
अतः च कर्मानुष्ठानकर्मसंन्यासयोः मिन्नपुरुष- 
विपयत्वाद्‌ अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्वबुझ्ुत्सया 
प्रश्न: अनुपपन्नः । 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 
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सत्यम्‌ एवं त्वदभिप्रायेण श्रश्नो न उप- 
पद्यते प्रष्टः खाभिप्रायेण पुनः प्रश्नों युज्यते 
एवं इति वदामः । 

कथम्‌,-- 

पूवोदाहतः बचने! भगवता कर्मसंन्या- 
सस्य कतंव्यतया विवशक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌, 
अन्तरेण च कर्तारं तस्य कतव्यत्वासंभवात्‌, 
अनात्मविद्‌ अपि कर्ता पक्षे ग्राप्तः अनुद्यते एव 
न पुनः आत्मवित्कतेकत्वम्‌ एवं संन्‍्यासस्य 
विवक्षितम्‌ इति । 

एवं मन्वानम्य अजुनस्य कर्मानुष्टानकमे- 
संन्‍्यासयोः अविद्वत्पुरुपकर्तेकत्वम्‌ अपि अम्ति 
इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्परविरोधादू 
अन्यतरस्थ कतेव्यत्वे प्राप्ते प्रशस्यतरं च 
कृतेव्य॑ न इतरद इति प्रशस्यतरविविदिषया 
प्रश्नो न अनुपपन्नः । 

प्रतिवचनवाक्यार्थनिरूपणेन अपि प्रष्टः 


अभिग्नाय एवम्‌ एवं इति गम्यते । 
कंथम, जप 


संन्यासकर्मयोगों निःश्रेयसकरों तयोः 


तु कमेयोगो विशिष्यते इति प्रतिवचनम्‌ । 
एतद्‌ निरूप्यं किम अनेन आत्मवित्क- 
ठेंकयोः संन्यासकर्मयोगयोः निःश्रेयसकरल्वं 
प्रयोजनम्‌ उक्त्वा तयोः एबं कुतश्रिद्‌ विशेपात्‌ 
कमसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टल्वम्‌ उच्यते, 
आहोस्विद्‌ अनात्मवित्कतकयोः संन्यास- 
कर्मयोगयोः तद्‌ उभयम्‌ उच्यते इति । 














उ०-०ाक है, तुम्हारे अभिमायसे तो प्रश्न नहीं 
बन सकता परन्तु इसमें हमारा कहना यह है कि 
प्रश्षकर्ताक अपने अभिग्रायसे तो प्रश्न बन ही 
सकता है। 

पू०-सो कैसे ? 

उ ०-पूर्वोक्त बचनोसे मगवानने कर्मसंन्‍्यासको 
करत्तव्यरूपसे वर्णन किया है । इससे उसकी प्रधानता 
रिद्ध होती हैँ । किन्तु बिना कर्त्तके उसकी 
कत्तत्यता असम्मत्र है [ इसलिये एक पक्षमें अज्ञानी 
भी संन्‍्यासका कर्ता हो जाता है ( सुतरां ) उसीका 
अनुमोदन किया जाता है, ] केवल आक्षज्ञनी-कतृंक 
ही संन्यास होता है, यह कहना अभीष्ट नहीं है । 

इस प्रकार कर्मानुष्टान और कर्मसंन्यास-यह दोनों 
अज्ञानीद्वारा भी किये जा सकते हैं, ऐसा माननेवाले 
अर्जुनका, दोनोंमेंसे एक श्रेष्तर साधन जाननेकी 
इच्छामे प्रश्न करना, अयुक्त नहीं है । क्योकि पूर्वोक्त 
प्रकारसे उन दोनोंका परस्पर विरोध होनेके कारण 
दोनोंमेसे किसी एककी ह्वी कतंब्यता प्राप्त होती 
है । ऐसा होनेसे जो श्रेष्ठठर हो उसे ही करना 
चाहिय, दूसरेको नहीं । 

उत्तरमे कहें हुए भगवानके वचनोंका अर्थ 
निरूपण करनेसे भी, प्रश्नकर्ताका यही अभिप्राय 
प्रतीत होता है । 

पू७- कैसे ? 

उ०-संन्यास और कर्मंम्रोग यह दोनों ही 
कल्याणकारक है और उन दोनोमेंसे कर्मयोग श्रेष्ठ है- 
यह भगवानका उत्तर है। 

इसमे व्रिचारनेकी बात यह है कि इस प्रति- 
बचनसे आम्मज्ञानीद्वाग किय हुए संन्यास और कर्म- 
योगका कल्याणकारकतारूप प्रयोजन बतछाकर 
उन दोनोंमेंसे ही किसी विशेषताके कारण, कर्म- 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठता कही गयी है ! 
अथवा अज्ञानीद्वारा किये हुए संन्यास और कर्मयोग- 
के विपयमें यह्द दोनों बातें कद्दी गयी है ? 


१४४ 


कि च अतो यदि आत्मवित्कतेकयो 
संन्यासकर्मयोगयो। निःश्रेयसकरत्व॑ तयोः तु 
कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते 
यदि वा अनात्मवित्कतेकयों। संन्यासकर्मे- 
योगयो; तद उभयम्‌ उच्यते इति । 


अत्र उच्यते, आत्मवित्कतकयों! संन्यास- 
कर्मबोगयोः असंभवात्‌ तयोः निःश्रेयसकरत्व- 
वचन तदीयात्‌ च कमसंन्यासात्‌ कर्मेयोगस्य 
विशिष्टत्याभिधानम्‌ इति एतद्‌_ उभयम्‌ 


अलुपपन्नम । 

यदि अनात्मविदः कर्मसंन्यासः तत्प्रतिकूल: 
च कर्मानुष्ठानलक्षण: कमेयोगः संभवेतां तदा 
तयोः निःश्रेयमकरत्वोक्तिः कर्मगरोगस्थ च 
कमसंन्यासाद्‌ विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति एतदू 
उभयम्‌ उपपचते । 


आत्मविद: तु संन्यासकर्मयोगयोः 
असंभवात्‌ तयोः 
कर्मसंन्यासात्‌ च कर्मयोगो विशिष्यते इति 


च अनुपपन्मम्‌ । 


निःश्रेयसकरन्वामिधानं 


अन्र आह, किम्र आत्मविदः संन्यासक्म- 
योगयो: अपि असंभव आहोस्विद्‌ अन्यतरस्थ 
असंभवो यदा च्‌ अन्यतरम्य असंभव: तदा 
कि. कमेसंन्यासस्य उत कर्मयोगस्य इति 
असंभवे कारणं च वक्तव्यम्‌ इति। 

अत्र उच्यते, आत्मविदो निवृत्तमिथ्याज्ञान- 


त्वाद्‌ विषयंयज्ञानमूलस्य कर्मगोगस्थ असंभवः 
स्पात्‌। 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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पृ ०-इससे क्या मतलब ? चाहे आलवेत्ताद्वारा 
किये हुए संन्‍्यासत और कर्मयोगकी कल्याणकारकता 
और उन दोनोंमे संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी 
श्रेण्ता कही गयी हो अथवा चाहे अज्ञानीद्वारा किये 
हुए संन्यास और कर्मयोगके विषयमें ही वे दोनों 
बातें कह्दी गयी हों । 


उ०-आत्मज्ञनीकर्तंक कर्मसंन्‍्यास और कर्मयोग- 
का होना असम्मत्र है, इस कारण उन दोनोंको 
कल्याणकारक कहना और उसके किय हुए 
कममंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना, ये 
दोनो बातें ही नहीं बन सकतीं | 


यदि कमसंन्यास और उसके विरुद्ध कर्मानुष्ठान- 
रूप कर्मयोग इन दोनोको अज्ञानीकर्तृक मान लिया 
जाय तो फ़िर इन दोनों साधनोकों कल्याणकारक 
बताना और कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकों श्रेष्ठ 
बतछाना-य दोनो बातें ही बन सकती है | 


परन्तु आत्मज्ञनीक्रे द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योगका होना असम्भव हैं, इस कारण उन्हें 
कल्याणकारक कट्ठदना एवं कमंसंन्यासकी अपेक्षा 
कर्मयोगको श्रेष्ठ बतलाना--ये दोनो बातें नहीं 
बन सकतीं | 


पू०-आत्ज्ञानीके द्वारा कर्मसंन्यास और कर्म- 
योग दोनोका ही होना असम्भव है अथवा दोनोंमेंसे 
किसी एकका ही होना असम्भव है ? यदि किसी 
एकका होना ही असम्मव हैं तो कर्मसंन्यासका होना 
असम्भव हैं या कर्मयोगका ? साथ ह्वी उसके असम्भव 
होनेका कारण भी बतलाना चाहिये । 


3उ०-आताज्ञानीका मिध्या ज्ञान निवृत्त हो जाता 
है, अत: उसके द्वारा विपर्यय-ज्ञानमूलक कर्मयोगका 
होना ही असम्भव है । 


शांकरभाष्य अध्याय १ 
_ अन्मादिसब विक्रियारद्िितत्वेन निष्क्रियम्‌| क्योंकि, जो जन्म आदि समस्त विकार्रोंस 





आत्मानम्‌ आत्मत्वेन यो वेत्ति तस्य आत्मविदः 
सम्यन्दर्शनेन अपास्तमिथ्याज्ञानस्यनिष्क्रि- 
यात्मखरूपावश्थानलक्षणं.. स्वेकर्मसंन्यासम्‌ 
उक्त्वा, तद्विपरीतस्य मिथ्याज्ञानमूलकेत्वा- 
भिमानपुरःसरस्य  सक्रियात्मखरूपावस्थान- 
रूपस्थ कर्मयोगस इह शाख्रे तत्र तत्र आत्म- 
सरूपनिरूपण प्रदे शेषु सम्बग्ज्ञानमिथ्या- 
ज्ञानतत्काय॑विरोधादु अभावः प्रतिषाथते, 
यसात्‌, तस्माद्‌ आत्मविदों निवृत्तमिथ्या- 
ज्ञानस्य विपयेयज्ञानमूलः कममयोगो न संभवति 
इति युक्तम्‌ उक्त स्यात्‌ । 

केपु केषु पुनः आत्मस्वरूपनिरूपणप्रदेशेषु 


आत्मविदः कर्माभावः प्रतिपाते इति। 

अन्न उच्यते, 'अविनाशि तु तद्विद्धि! इति 
प्रकृत्य 'य एने वेत्ति हन्तारम” “वदाविनाशिन॑ 
नित्यम? इत्यादों तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव 
उच्यते | 

ननु च कमयोगः अपि आत्मखरूप- 
निरूपणप्रदेशेषु॒_तत्र तत्र प्रतिपाधते एवं तदू 


यथा "तस्मायृध्यस्व भारत 'स्वधर्ममाि चार्वेक्ष्य! 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते” इत्यादो | अतः च कथस्‌ 
आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवः स्थाद इति। 


अन्न उच्यते सम्यम्ज्ञानमिथ्याज्ञानतस्काय॑- 
विरोधात्‌ | 


गीठ ज्ञा० भा० १९--- 


१४५ 


रहित निष्किय आत्माको अपना स्वरूप समझ 
लेता है, जिसने यथाथ ज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञानको इटा 
दिया है, उस आत्मज्ञनी पुरुषके लिये निष्किय 
आत्मस्वरूपसे स्थित हो जानारूप सब कर्मोंका संन्यास 
बतलाकर, इस गीताशासत्रमें जहाँ-तहाँ आत्मस्वरूप- 
सम्बन्धी निरूपणके प्रकरणोंमें, यथार्थज्ञान, मिध्याज्ञान 
और उनके कार्यका परस्पर विरोध होनेके कारण, 
उपयुक्त संन्याससे विपरीत मिध्यान्ञानमूलक कतृत्व- 
अभिमानपूर्वक सक्रिय आत्मखरूपमें स्थित द्दोनारूप 
कर्मयोगके अभावका ही प्रतिपादन किया गया है । 
इसलिये जिसका मिथ्याज्ञान निबृत्त हो गया है, ऐसे 
आतज्ञानीके लिये मिथ्याज्ञानमूडक कर्मयोग सम्मब 
नहीं, यह कह्दना ठीक ही है । 


पू०-आत्मस्ररूपका निरूपण करनेवाले किन- 
किन प्रकरणोंमें ज्ञानीके लिय कर्मोंका अभाव 
बताते हैं ? 


उ०-'उस आत्माको तू अविनाशी समझ! 
यहाँसे प्रकरण आरम्म करके "जो इस आत्माको 
मारनेवाला समझता है' “जो इस अबिनाशी 
नित्य आत्माको जानता है! इत्यादि वाक्योमे जगह- 
जगह ज्ञानीके लिये कर्मोंका अभाव कहा है। 


पू० इस ग्रकार तो आत्मखरूपका निरूपण करने- 
वाले स्थानोमें जगद्द-जगह कर्मयोगका भी प्रतिपादन 
किया ही हैं जेंसे 'इसलिये द्वे भारत ! तू युद्ध कर' 
'खघमेकी ओर देखकर भी तुझे युद्धखे डरना 
उचित नहीं है! 'तेरा कर्ममे ही अधिकार है! 
इत्यादि । अतः आत्मज्ञानीके लिये क्मयोगका द्ोना 


असम्मब केसे होगा ? 


उ ०- क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान, मिथ्याज्ञान और उनके 
कार्यका परस्पर विरोध है । 
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ज्ञानयोगेन सांख्यानाम/ इति अनेन 

सांख्यानाम्‌ आत्मत्लवविदाम्‌ अनात्मवित्कते- 

ककमेयोगनिष्ठातो निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थान- 

लक्षणाया ज्ञानयोगनिष्ठायाः 'एथककरणात्‌ । 
कृतकृत्यत्वेव आत्मविदः प्रयोजनान्तरा- 

भावाव । 

“तस्य कार्य न विद्यते” इति कतेव्यान्तराभाव- 


वचनात्‌ च | 

बन कर्मणामनारम्मात्‌ँ संन्यासस्तु महाबाहो 
दुःखमाप्तुमयोगत:? इत्यादिना च आतन्ञानाजु- 
त्वेन कमेयोगस्य विधानात । 


योगारूढस्य तस्येव ग़मः कारणमुच्यते” 
इति अनेन च उत्पन्नसम्यग्दशनस्य कर्मयोगा- 
भाववचनात्‌ । 

जारीर॑ केवल कर्म कुर्व ब्राप्नोति किल्विषम 


हति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कर्मणों 
निवारणात्‌ । 

लिष किंचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्तावित! 
हति अनेन च शरीरस्थितिमात्रप्रयुक्तेपु अपि 


दर्शनश्रवणादिकभेसु. आत्मयाथात्म्यविदः 
करोमि इति प्रत्ययस्य समादितचेतस्तया सदा 
अकतंव्यत्वोपदेशात । 


आस्मतलबिदः सम्यग्दशनविरुद्बों मिथ्या- 
ज्ञानहेतुकः कमंयोगः स्वप्ने अपि न संमावयितु 


शकक्‍यते यसात्‌ । 
तस्सादू अनात्मबित्कतेकयों:. एवं 
संन्पासक्मयोगयो! . निःश्रेयसकरत्ववचन 


तदीयात्‌ च कर्मसंन्यासात्‌ पूर्वोक्तात्मवित्कतृंक- 
सर्वकमेसंन्यासविलक्षणात्‌ सति एबं क॒दृत्व- 


बी मतत्थकों ह जननी सांख्ययोगियोंकी 
निष्किय आत्मखरूपसे स्थितिरूप ज्ञानयोगनिष्ठाको 


'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम'! इस वचनद्वारा अज्ञानियो- 
द्वारा की जानेवाली कर्मयोगनिष्ठासे प्रथक्‌ कर 


दिया है । 

कृतकृत्य हो जानेके कारण आसज्ञानीके अन्य 
सब प्रयोजनोंका अभाव हो जाता है । 

“उसका कोई कतंव्य नहीं रहता' इस कथन- 
से ज्ञानीके अन्य कतंब्योंका अभाव बताया 
गया है | 

पकर्मोका आरम्भ बिना किये शाननिष्ठा नहीं 


मिलती' 'हे महाबाहो ! बिना कर्मयोगके संन्यास 
प्राप्त करना कठिन है” इत्यादि वचनोंसे कर्मयोगको 


आत्मज्ञानका अ्छ बताया गया है । 

“उसी योगारूढ़को उपदम कर्तंब्य है' 
इस बचनसे यथार्थ ज्ञानीके लिये कर्मयोंगके अभावका 
वर्णन है । 

'कफेवल 'शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ 
मजुष्य पापको प्राप्त नहीं होता' यहाँ भी ज्ञानीके 
लिये शरीर-स्थितिके कारणरूप कर्मोंसे अतिरिक्त 
कर्मोंका निवारण किया गया हैं । 

तथा “तसस्‍्ववेत्ता योगी ऐसा माने कि में कुछ 
भी नहीं करता' इस कथनसे केवल शरीर-यात्राके 
लिये किये जानेवाले दर्शन, श्रवण आदि कर्मोमे 
भी यधार्थदर्शके लिये 'मैं करता हूँ! इस प्रत्ययको 
समाद्वितचित्तद्वारा हटानेका उपदेश है | 

इन सब कारणोंसे आत्मवेत्ता पुरुषके लिये यथार्थ- 
दर्शनसे विरुद्ध तथा मिध्याज्ञानसे होनेवाला कर्मयोग 
स्वप्तमें भी सम्भव नहीं माना जा सकता। 


इसलिये यहाँ जअज्ञानीके संन्यास और 
कमयोगको ही कल्याणकारक बताया है और 
उस अज्ञानीके संन्यासकी अपेक्षा ही ( कर्मयोग- 
की श्रेष्ठताका विधान है ) | अर्थात्‌ जो पहले कहे 
हुए आत्मज्ञानीके संन्याससे बिलक्षण है. तथा 


शॉंकरभाष्य अध्याय ५९ 





विज्ञान कर्मेकदेशविषयाद्‌ 
सहितत्वेन च दुरजुष्ठेयत्वात्‌ सुकरत्वेन च 


करमंयोगर्य विशिष्टत्वाभिधानम्‌ इति | 
एवं प्रतिवचनवाक्याथथनिरूपणेन अधि 


पूर्वोक्तिः प्रष्टः अभिप्रायो निश्रीयते इति स्थितम्‌ । 

“ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते” इति अन्न ज्ञानकर्मणो 
सहासंभवे यत्‌ श्रेय एतयोः तत्‌ में ब्रूहि इति 
एवं पृष्ठ; 
संन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन 


अजुनेन मगवान्‌ सांख्यानां 


योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निणेयं चकार । 

न च संन्यसनाद्‌ एवं केवलात सिद्धि 
समधिगच्छति हति वचनाद्‌ ज्ञानसहितस्य 
सिद्धिसाधनत्वम्‌ इृष्ट कमंयोगसरय च विधानात। 
ज्ञानरहितः संन्यास: श्रेयान्‌ किंवा कर्मयोगः 
श्रेयान्‌ इति एतयो! विशेषशुश्चुस्सया- 


अज्जुन उवाच--. 


यमनियमादि- | जो कर्रपनके ज्ञानसे युक्त होनेके कारण एकदेशीय#% 


कर्मसंन्यास है और यम-नियमादि साधनोसे युक्त 
दोनेके कारण अनुष्ठान करनेमें कठिन है, ऐसे 
संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग सुकर है, अतः: उसकी 
श्रेष्ठताका विधान है | 

इस प्रकार भगवानद्वारा दिये हुए उत्तरके अर्थ- 
का निरूपण करनेसे मी प्रश्नकर्त्ताका अभिप्राय पहले 
बतलाया हुआ ही निश्चित द्वोता है, यह सिद्ध हुआ | 

“ज्यायसी चेत्करमंणस्त” इस छोकसे ज्ञान और 
कर्मका एक साथ साधन द्वोना असम्भव समझकर 
“न दोनोंमें जो कल्याणकर है' वह मुझसे कह्िये, इस 
प्रकार अजुनद्वारा पूछे जानेपर भगवानने यह निर्णय 
किया कि सांख्ययोगियोकी अर्थात्‌ संन्यासियोकी 
निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा कमयोगसे 
कह्दौ गयी है । 

केवल संन्यास करने मात्रसे ही सिद्धिको 
प्राप नहीं होता है, इस वचनसे बज्ञानसहित 
संन्‍्यासको द्दी सिद्धिका साधन माना है, साथ ही 
कमयोगका भी विधान किया है, इसलिये ज्ञानरह्वित 
संन्यास कल्याणकर है अथवा कमंयोग, इन दोनोंकी 
विशेषता जाननेकी हृच्छासे अजुन बोला--. 


संन्‍्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि । 
यच्छेय एतयोरेक॑ तन्मे ब्रृहि छुनिश्चितम ॥ १ ॥ 


संन्यासं परित्यागं कर्मणां शास्त्रीयाणाम््‌ 


आप पहले तो शाखत्रोक्त बहुत ग्रकारके 


अनुष्ठानविशेषाणां शंससि कथयसि इति एतत्‌। | अनुष्टानरूप कर्मोंका त्याग करनेके लिये कहते हैं 
पुन: योग च तेषाम्‌ एव अनुष्ठानम्‌ अवध्य- अर्थात्‌ उपदेश करते हैं और फिर उनके अनुष्ठान 


कतंन्यत्वं शंससि । 
अतो में कतरत्‌ श्रेय इति संशयः कि 


कमोलुष्ठानं श्रेयः किंवा तद्घानम्‌ इति । 


की अवधश्य-कत्तन्यतारूप योगको भी बतलते हैं | 


इसलिये मुझे यह रह्ढा होती है कि इनमेंसे 
कौन-सा श्रेयस्कर है । कर्मोका अनुष्ठान करना 
कल्याणकर द्ै अथवा उनका त्याग करना ? 
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है इसलिये यह एकदेशीय संन्यास है | 


१४८ श्रीमद्भगवद्गीता 





प्रश्खतरं च अनुष्ठेयम्‌ अतः च यत्‌ श्रेयः। जो श्रेष्ठतर हो उसीका अनुष्ठान करना चाह्निये, 
प्रशस्यतरम एतयो: कर्मसंन्यासकर्मानुष्ठानयो: [ रंसलिये इन कर्मसंन्यास और कर्मयोगमें जे श्रेष्ठ 
यदनुष्ठानात्‌ श्रेयोज्वाप्तिः मम ख्थाद्‌ इति हो अर्थात्‌ जिसका अनुष्ठान करनेसे आप यह 


बंप गदर टैकपुरुषालु्टेयत्वा- मानते है कि मुझे कल्याणकी प्राप्ति होगी, उस 
आग आक पक शतक अम्िप्ेत | भलीमॉति निश्चय किये हुए एक ही अभिप्रायको 
संभवात्‌ मे त्रृद्दे उनिश्चिमम्‌ अभिप्रेत॑ तब 


अलग करके कहिये, क्योंकि एक पुरुषद्वारा एक 





हति ॥ १॥ साथ दोनोंका अनुष्टान होना असम्भव है ॥ १॥ 
खाभिप्रायम्‌ आचक्षाणो निर्णयाय-- अर्जुनके प्रइनका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
श्रीमगवान्‌ उवाच-- अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले--... 





० 6 ०. कर, 
संन्यासः कर्योगरच निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोर्तु कमंसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 
संन्यास: कर्मणां परित्यागः कर्मयोग: च तेषाम्‌ | संन्‍्यास-कर्मोका परित्याग और कर्मयोग उनका 
अनुष्ठानं तो उभौ अपि निःश्रेयसकरो निःश्रेयसं | उठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक 
मो अथांत्‌ मुक्तिके देनेवाले हैं | 
मोक्ष कुर्वाते । 
ज्ञानोत्पत्तिदेतुत्वेन उभौ यद्यपि निःश्रेयस-| यधपि ज्ञानकी उत्पत्तिमे हेतु होनेसे य दोनों ही 
करो तथापि तयो: त निःश्रेयसहेत्वो! | कल्याणकारक हैं तथापि कन्याणके उन दोनो कारणों- 
कर्मसंन्यासात्‌ केवलात्‌ करमंयोगो विशिष्यते इति : में ज्ञानरह्वित केवल संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ 
कमयोगं स्तोति ॥ २॥ है। इस प्रकार भगवान्‌ करमय्रोगक्री स्तुनि करते हैं ॥२॥ 





कसमात्‌, इति आह-- | ( कमंयोग श्रेष्ठ ) केसे है ?! इसपर कद्दते हैं-- 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कान्नति । 
निठन्द्रों हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३॥ 
ज्ेयो ज्ञातव्यः स कमेयोगी नित्यसंन्‍्यासी। उस कर्मयोगीको सदा संनन्‍्यासी ही समझना 
सर हि चाहिये, कि जो न तो द्वेष करता है और न किसी 
इति, यो न देष्टि किंचिद्‌ न काह्नति, दुःखसुखे बस्तुकी आकांक्षा ह्वी करता है | अर्थात जो सुख, 
दुःख और उनके साधनोंमें उक्त प्रकारसे राग-द्वेष- 
रहित ह्वो गया है, वह कममें बतंता हुआ भी सदा 
अपि स नित्यसंन्यासी इति ज्ञातव्य इत्यथ; | | संन्यासी दी है ऐसे समझना चाह़िये। 
निईन्‍द्रो इन्द्रव्जितों ढि यस्माद्‌ महाबाहो सुखं |. क्‍योंकि हे महावाद्दो ! राग-द्वेषादि इन्द्ोंसे रद्दित 
हुआ पुरुष सुखपूवंक--अनायास ह्वी बन्धनसे मुक्त 
बन्धाद्‌ अनायासेन प्रम॒च्यते ॥ ३॥ हो जाता है | ३॥ 
-०ण्भर्री52५.... 


तत्साधने च एवंविधो यः कमेणि वतमानः 
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संन्यासकर्मयोगयोः भिश्नपुरुषानुष्टेययो: 


भिन्न पुरुषोंद्रारा अनुष्ठान करनेयोग्य परस्पर- 


विरुद्ययो: फले अपि विरोधों युक्तो न तु | रद कर्मसंन्यास और कर्मयोगके फहमें भी 


विरोध द्वोना चाहिये, दोनोंका कल्याणरूप एक 


उभयो; निःश्रेयसकरत्वम्‌ एवं हति प्राप्ते इृदम्‌ | &) कुछ कहना ठीक नहीं: देते बढ़ा के मार हो: 


उच्यते--- 


पर यह कहा जाता है--- 


सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
* एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥ ४॥ 


सांख्ययोगी प्रथण विरुद्धभिन्नफलों बाल: 
प्रबदन्ति न पण्डिता: । 


पण्डिताः तु ज्ञानिन एकं फलम्‌ अविरुद्धम्‌ 
इच्छन्ति । 

कथम्‌ एकम अपि सांख्ययोगयोः सम्यग्‌ 
आस्वित. सम्यग अलुष्टितवान इत्यथेः । 
उभयो: विन्दते फलम | 

उभयोः तद एवं हि निःश्रेयसं फलम्‌ अतो 
न फले विरोधः अस्ति ! 

नलु संन्यासकर्मयोगशब्देन .प्रस्तुत्य 
सांख्ययोगयोः फलेकत्वं कथम्‌ हृह अग्रकृत 
ब्रवीति । 

न एप दोषः, यद्यपि अजुनेन संन्यास कमे- 
योगं च केवलम्‌ अभिग्रेत्य प्रश्न: कृत३,भगवान्‌ 
तु तदपरित्यागेन एवं खाभिप्रेत॑ च विशेष 
संयोज्य शब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचनं ददों, 
सांख्ययोगौ शति । 


तो एवं संन्यासकर्मयोगो ज्ञानतदुपायसम- 
बुद्धित्वादिसंयक्तो.. सांख्ययोगशब्दवाच्यों 
हति भगवतों मतम्‌ अतो न अग्रकृतप्रक्रिया 
हति ॥ ४ || 


बालबुद्धिबाले ही सांख्य और योग-इन दोनोंको 
अलग-अलग विरुद्ध फलदायक बतलाते हैं, 
पण्डित नहीं । 

ज्ञानी--पण्डितजन तो दोनोंका अविरुद्ध और 
एक ही फल मानते हैं । 

क्योंकि सांख्य और योग-इन दोनोंमेंसे एकका 
भी भलीभाँति अनुष्टान कर लेनेवाला पुरुष दोनोंका 
फल पा लेता है। 


कारण दोनोंका वद्दी (एक) कल्याणरूप 
(परमपद ) फल है, इसछिये फलमें विरोध नहीं है | 

पू०-“संन्यास” और “कर्मयोग' इन दाब्दोंसे 
प्रकरण उठाकर फिर यहाँ प्रकरणविरुद्ध सांख्य 
और योगके फलकी एकता कैसे कहते हैं ? 


उ०-यह दोष नहीं है | यद्रपि भर्जुनने केवल 
संन्यास और कर्मयोगकों पूछनेके अभिप्रायसे दी 
प्रश्न किया था, परन्तु मगवानने उसके अभिग्राय- 
को न छोड़कर ही अपना विशेष अभिग्राय जोइते 
हुए 'सांख्यः और 'योग? ऐसे इन दूसरे शब्दोंसे उनका 
वर्णन करके उत्तर दिया है । 

क्योंकि वे संन्यास ओर कर्मयोग ही ( क्रमानु- 
सार ) ज्ञाससे और उसके उपायरूप समबुद्धि आदि 
भावोसे युक्त हो जानेपर सांख्य और योगके नामसे 
कहे जाते हैं, यह भगवानका मत है, अत: यह 
वर्णन प्रकरणबिरुद्ध नहीं है || ४॥ 


जि 


श्रीमद्भगवद्गीता 





निज डा 
खंिखि्चचििचििडआललचच चल ललजल न लनज जज ०००+०००० ००४ ०7४+००ल्‍ल०+० जज ०.7७४०७+००++लन+3+ल+ल+ल33ल >> +ल3ल> 3 कण ००५०० ०० ००००० >> मम, 


एकस्य अपि सम्यग्‌ अनुष्ठानात्‌ कथम्‌ 


उभयोः फल विन्दते, इति उच्यते--- 


एकका भी भली प्रकार अनुष्ठान कर लेनेसे दोनों- 
का फल कैसे पा लेता है ? इसपर कट्दा जाता दै--- 


यत्सांख्यें: प्राप्यते थानं तथ्योगेरपि गम्यते । 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पदयति॥ ५॥ 


संन्यासिभिः 


प्राप्यते स्थानं मोक्षारूयं तद्‌ योगे: अपि । 


यत्‌ सांख्ये: ज्ञाननिष्ठै 


ज्ञानप्राप्त्युपायत्वेन ईश्वरे समप्ये कमोणि 
आत्मनः फेलम्‌ अनभिसंधाय अनुतिष्ठन्ति ये 


ते योगिनः ते! अपि परमार्थज्ञानसंन्यासग्रामि- 
द्वारेण गम्यते इति अभिप्रायः । 
अत एक॑ सांख्यं योग॑ च यः पश्यति फलै- 


कत्वात्‌ स सम्यक्‌ पश्यति इत्यर्थः ॥५॥ 


सांख्ययोगियोंद्रार अर्थात्‌ ज्ञाननिश्ायुक्त 
संन्यासियोंद्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता 
है वद्दी कर्मयोगियोंद्वारा भी ( प्रार्त किया जाता है )। 


जो पुरुष अपने लिये (कर्मोका) फल न चाइकर 
सब कर्म ईश्वरमे अर्पण करके और उसे ज्ञानप्राप्तिका 
उपाय मानकर उनका अनुष्ठान करते हैं वे योगी हैं, 
उनको भी परमार्थ-ज्ञानरूप संन्यासप्राप्तिके द्वारा 
( बद्बी मोक्षरूप फल) मिलता है | यह अभिप्राय है। 


इसलिये फलमें एकता होनेके कारण जो सांख्य 
ओर योगको एक देखता हे वही यथार्थ 
देखता है ॥५॥ 


-+-्फ2, अऑपटशा- 


एवं तहिं योगात्‌ संन्यास एवं विशिष्यते, 


पृ०-यदि ऐसा है तब तो कर्मयोगसे कमसंन्यास 


कथ॑ तहिं हृदस्‌ उक्तम्‌ “तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ | ही श्रेष्ठ है, फिर यद्द कैसे कहा कि 'उन दोनोमें 


कर्मयोगो विश्विष्यते” इति । 


शृणु तत्र कारणम्‌। त्वया प्रृष्टं केवल 
कर्मसंन्यासं॑ कर्मयोग॑ च अभिप्रेत्य तयोः 
अन्यतरः कः श्रेयान्‌ | तदनुरूप॑ प्रतिबचन 
म॒वा उक्त क्संन्यासात्‌ कर्मगोगो विशिष्यते 
इति ज्ञानम्‌ अनपेक्ष्य । 


ज्ञानापेक्षः तु संन्यासः सांख्यम्‌ इति मया 
अभिगप्रेत (0७ 
; | परमाथयोगः च स्‌ एवं । 


यः तु कर्मयोगो वेदिकः स तादर्थ्याद्‌ 
योगः संन्यास इति च उपचरयते | कर्थ॑ 
तादथ्येम, हति उच्यते-- 


कमसंन्यासकी अपेक्षा कमयोग श्रेष्ठ है ?” 


उ०-उसमें जो कारण हैं सो छुनो, तुमने 
केवल कमंसंन्यास और केवल कर्मयोगके अभिप्रायसे 
पूछा था कि उन दोनोमें कौन-सा एक कल्याण- 
कारक है ? उसीके अनुरूप मैने यह्द उत्तर दिया 
कि ज्ञानरहित क्षर्मर्सन्यासकी अपेक्षा तो कर्मयोग 
दी श्रेष्ठ है । 

क्योंकि ज्ञानसह्वित संन्यासको तो मै साख्य मानता 
हूँ और वही परमार्थयोग भी है । 


जो वैदिक ( निष्काम ) कर्मयोग है वह्द तो 
उसी ज्ञानयोगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे 
योग और संन्यास कहा जाने छगा है। वह 
उसीका साधन केसे है ? सो कहते हैं-- 
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संन्यासरतु॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 


योगयुक्तो मुनित्रेह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


संन्यास: तु पारमार्थिको दुःखम्‌ आप्ु ग्राप्तुम्‌ 
अयोगतो योगेन बिना । 

योगयुक्तो 'वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वरप्तमर्पित- 
रूपेण फलनिरपेक्षेण युक्तो मुनि: मननादू ईश्वर- 
सखरूपस्थ मुनिः ब्रह्म परमात्मज्ञानलक्षणत्वात्‌ 
प्रकृतः संन्‍्यासो ब्रह्म उच्चते “न्यास इति बच्य 
ब्रह्म हि पर” ( ना० उ० २। ७८ ) इति श्रुते! । 
ब्रह्म. परमार्थसंन्यासं. परवात्मज्ञाननिष्ठा- 
लक्षणं न चिरेण क्षिप्रम्‌ एबं अधिगच्छति प्राप्नोति 
अतो मया उक्तम्‌ 'कर्मयोगो विशिष्यते! इति ॥६॥ 


बिना कर्मयोगके पारमार्थिक संन्यास प्राप्त होना 
कठिन है--दुष्कर है | 

तथा फल न चाहकर ईश्वर-समर्पणके भावसे 
किये हुए वैदिक कर्मयोगसे युक्त हुआ, ईश्वरके 
खरूपका मनन करनेवाला मुनि, ब्रह्मको भर्थात्‌ 
परमात्मज्ञाननिष्ठारूप. पारमार्थिक संन्यासको, 
शीघ्र ही फ्राप्त कर लेता है इसलिये मेंने कद्ठा कि 
नर्मयोग श्रेष्ठ है' । परमास्मज्ञानका सूचक होनेसे 
प्रकरणमें वर्णित संन्यास ही ब्रह्म नामसे कह्मा गया है, 
तथा “संन्यास ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही पर है” इस 
श्रुतिसे भी यही बात सिद्ध होती है ॥ ६॥ 


- लक 


यदा अय॑ सम्यग्दशनग्राप्स्युपा- 


यत्वेन-- 


पुनः 


जब यह पुरुष सम्यक्‌ ज्ञानप्राप्तिक उपाय- 
रूप--- 


योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितन्द्रियः । 
सवभूतात्मभूतात्मा कुबेन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
योगेन युक्तो योगयुक्तो विशुद्धात्मा विशुद्ध|  योगसे युक्त, विशुद्ध भनन्‍त:करणबाला, 
सत्तो विजितात्मा विजितदेहो जितेन्द्रिय. | विजितात्मा-शरीरबिजयी, जितेन्द्रिय और सब 
व, सर्वमूतात्ममूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादीनां | भूतोमें अपने आत्माको देखनेवाला अर्थात्‌ जिस- 
स्तम्बपर्यन्तानां भूतानामू आत्मभृत आत्मा | का अन्‍्तरात्मा अह्मासे लेकर स्तम्बर्यन्त सम्पूर्ण 
प्र्यक्वेतनो यस्य से स्वभूतात्मभूतात्मा | भूतोका आत्मरूप हो गया दो; ऐसा, यथार्थ ज्ञानी 
सम्यग्दर्शी इत्यथे! । हो जाता है । 
स॒तत्र एवं बतंमानो लोकसंग्रह्यय कर्म | तब इस प्रकार स्थित हुआ वद्द पुरुष लोकसंग्रह- 
कुषबनू अपि न छिप्यते न कर्मभिः बच्यते | के लिये कर्म करता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता 
इत्यथः ॥ ७॥ अथात्‌ कर्मोंसे नद्दीं बँधघता ॥ ७ ॥ 





न च असौ परमाय्ंतः करोति अतः-- | वास्तवमें बह कुछ करता भी नहीं है, इसलिये--- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्ततवित्‌ । 


श_्षर श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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न एव किंचित्‌ करोमि इति युक्त: समाहितः सन्‌, आत्माके यथार्थ खरूपका नाम तत्त है उसको 
मन्‍्येत चिन्तयेत्‌ तत्तविद्‌ आत्मनों याथात्म्यं | जाननेवाला तत्तज्ञानी-परमार्थदर्शी, समाद्वित होकर 
तस्‍्तव॑ वेत्ति इति तक्तवित्‌ परमार्दर्शी हत्यथेः | | ऐसे माने कि मै कुछ भी नहीं करता । 

८+०८-*४७७०५ . 
क॒दा कथं वा तत्वम्‌ अवधारयन्‌ मन्येत | तत्वको समझकर कब ओर किस प्रकार ऐसे 


हति उच्यते -- माने ? सो कहते हैं-- 
पर्यव्धृण्वन्य शज्िप्रन्नक्षन्गच्उन्खपज्दबसन्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रलपन्विसजन्गहन्नुन्मिष न्निमिषन्नपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंप बरतेन्त इति घारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
मन्येत हृति पूर्वण संबन्धः । ( देखता, छुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, 


सोता, श्रास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता 
तथा आँखोंको खोलता और मूँदता हुआ भी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोके विषयमें बर्त रही हें ऐसे समझकर ) ऐसे 
माने कि मे कुछ भी नहीं करता |? इस प्रकार इसका 

पहलेके आधे श्छोकसे सम्बन्ध हैं | 
यस्थ एवं तत््यविदः स्वेका्यकरणचेशसु जो इस प्रकार तचनज्ञानी है अर्थात्‌ सब इन्द्रियाँ 
कर्मसु अकर्म एवं पश्यतः सम्यग्दर्शिनः तखख और अन्त: करणोंकी चेष्टरूप कर्मोमें अकर्म देखने- 
! बाला है, बह अपनेमें कर्मोका अभाव देखता है, 
सर्वकमेसंन्यासे एव अधिकारः कमेणः अभाव- | धलिये उस यथार्थ ज्ञानीका सर्वकर्मस॑न्यासमें 

दर्शनात्‌ | ही अधिकार है । 

न्‌ द्दि मगतष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धथा पानाय क्योंकि मृगतृण्णिकामें जल समश्नकर उसको 


प्रवतत उदकामावज्ञाने अपि पीनेके लिये प्रवृत्त हुआ मनुष्य उसमें जलके 
दंत उदकासाउज़ान ओर तज्न एवं पान । आबका ज्ञान हो जानेपर फिर भी वहीं जल पीने- 


प्रयोजनाय प्रवतते | ८-९॥ के लिये प्रवृत्त नहीं होता || ८-० ॥ 
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ये तु पुनः अतक्तवित्‌ प्रवृत्तः च परन्तु जो तचन्ञानी नहीं है और कमयोगरमें 
(७ गे का 
कमेयागे-- लगा हुआ है ( यानी ) 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ँ त्यक्वा करोति यः । 


लिप्यते न स॒पापेन पंद्पत्रमिवाम्भसा | १० ॥ 
ब्रह्मणि हेश्वरे आधाय निश्षिप्य तदथ करोमि| जो 'स्वामीके लिये कर्म करनेवाले नौकरकी 


भाँति में ईश्वरके लिये करता हूँ! इस भावसे सब 
इति भृत्य इव खाम्यर्थ सर्बाणि कर्माणि मोक्ष कर्मोको इश्वर्में अपण करके यहाँतक कि मोक्षरूप 


अपि फले सह्न त्यक्वा करोति यः सर्वकृमोणि | | फलकी भी आसक्ति छोड़कर कर्म करता है | 


शांकरमाष्य अध्याय ५ 


अलीफली लीड न्‍सी ल्‍जल कल चली ल्‍नल कल की डी न्‍तल 


लिप्यते न स॒पापेन संबध्यते पद्मपत्रम इंच 


अम्मसा उदकेन ॥ १०॥ 


१५३ 

बे जेसे 5 बलों पलों जद रहकर भी उस 
से छित्त नहीं होता, बसे ही पापोंसे लिप्त नहीं 
होता ॥१०॥ 


+->+> सकी ४६०-८ 


केवल सचशुद्धिमात्रफलम्‌ एवं तस्य कर्मणः 
सखात्‌, यसात्‌ू-- 


कायेन मनसा 


बुदत्या 


उसके कर्मोका फल तो केत्रल अन्तःकरणकी 
शुद्धिमात्र ही होता है, क्योकि -- 


केबलेरिन्द्रियेरपि । 


योगिनः कर्म कुबन्ति सड्ढ त्यक्त्वात्मशुड़ये || ११ ॥ 


कायेन देहेन मनसा बुद्धया च केवटे. ममत्व- 
बर्जिते! ईश्वराय एवं कर्म करोमि न मम 
फलाय इति ममत्वबुद्धिशन्येः उन्दियरेः अपि, 
केवलशब्दः कायादिभिः अपि प्रत्येक संबध्यते 
सर्वव्यापारेषु ममतावर्जनाय, योगिन. कर्मिण: 
कर्म कुतन्ति मह सयक्ला फलविपयम्‌ आत्मशुद्धय 
सच्चशुद्गये इत्यथ: । 

(तस्तात्‌ तत्र एवं तब अधिकार इति कुरु 
कम एवं॥ ११॥ 


योगी लोग केबछ यानी भी सब कम ईश्वरके 
लिये ही करता हूँ, अपने फल्के लिये नहीं ।! इस भाव- 
से जिनमे ममलबुद्धि नहीं रही हैं ऐसे शरीर, मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोसे फठविषयक आसक्तिको छोड़- 
कर आत्मशुद्धिके लिये अर्थात्‌ अन्त.करणकी शुद्धिके 
छिये कम करते है । सभी क्रियाओंमे ममताका निपेघ 
करनेके लिये 'केवल' शब्दका काया आदि सभी 
शब्दोके साथ सम्बन्ध है। 


तेरा भी उसीमें अविकार है, इसलिये तू भी 
कम ही कर ॥ १ १॥ 


की 6>्ध2 0 


यम्मात्‌ च -- 


क्योंकि--- 


युक्तः कर्मफर्ल त्यक्त्वा शान्तिमाप्तोति नेष्ठिकीम। 


अयुक्तः कामकारेण 


युक्त इश्वराय कर्माण न मम फलाय इति 


फल सक्तां 


निबध्यते ॥ १२॥ 
'सब कम इश्वरके लिये ही हैं, मेरे फलके लिये 


एवं समादितः सन्‌ करमफल स्यक्ला परित्यज्य | नहीं! इस प्रकार निश्चयारा योगी, कर्मफलका 
शान्ति मोक्षाख्याम्‌ आधोति नेष्ठिकी निष्ठायां [त्याग करके ज्ञाननिष्ठामे होनेवाढी मोक्षरूप परम 


भवाम्‌ | 
सचशुद्धिज्ञानप्राप्िसवेकमसंन्यासज्ञान- 


निष्टठाक्रमेण इति वाक्यशेषः । 


गी० शांण भा० २०--- 


शान्तिको ग्राप्त हो जाता है । 


यहाँ पहले अन्त:करणकी शुद्धि, फिर ज्ञानग्राप्ति, 
फिर सर्व-कर्म-संन्यासरूप ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति--इस 
प्रकार क्रमसे परम शान्तिको प्राप्त होता है, इतना 
वाक्य अधिक समझ लेना चाहिये । 


१५४ 


यः तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण | 





करणं कारः कामस्सय कार! कामकारः तेन 
कामकारेण कामग्रेरिततया इत्यथेः । मम 
फलाय हद करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो 


निबध्यते | अतः त्व॑ युक्तो भव इत्यथ:। १२॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 





शयम्ककम्फमकन्फमकम्कनयाकाफनयाकपाम् पास पा कण्कप पान समर रम सम पा नस समाज 


नहीं है वह कामकी प्रेरणासे “अपने फलके लिये यह्‌ 
कम मै करता हूँ? इस प्रकार फलमें आसक्त होकर 
बँघता है | इसलिये त्‌ युक्त हो अर्थात्‌ उपयुक्त 
निश्चयराला हो, यह अभिप्राय है। करणका नाम कार 
है, कामके करणका नाम कामकार हैं, उसमे तृतीया 
विभक्ति जोड़नेसे कामके कारणसे अर्थात्‌ 'कामकी 
प्रेरणासे! यह अर्थ हुआ ॥ १२ ॥ 
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यः तु परमाथदर्शी सः-- । 
संन्यस्यास्त सुख बशी। 
देही नेब कुबेन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


स्बेकमीणि 
नवद्वार॑ पुरे 
सर्वाणि कर्माणि स्बकर्माणि संन्यस्य परित्यज्य 
नित्य नेमित्तिकं काम्य॑ प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि 
तानि मनसा विवेकबुद्धथा कर्मादों अकर्म- 
संदश्शनेन संत्यज्य इत्यथेः, आस्ते तिप्ठुति खुखम | 


त्यक्तवाआनःकायचेष्टा निरायासः प्रसन्न- 
चित्त आत्मनः अन्यत्र निवृत्तवाह्मसबंप्रयोजन 


मनसा 


हृति सुखम्‌ आस्ते इति उच्यते | 


वशी जितेन्द्रिय इत्यथे, के कथम्‌ आस्ते 
इति आह-- 
नवद्वारे पुरे सप्त शीषेण्यानि आत्मन 


उपलब्धिद्वाराणि अवांग्‌ द्वे मृत्रपुरीपविसगार्थे 
तेः द्वार: नवद्वारं पुरम उच्यते । शरीर पुरम्‌ इब 
पुरम्‌ आत्मझखामिकम्‌, तदथग्रयोजनः च 
इन्द्रियमनोबुद्धिविषयेः. अनेकफलविज्ञानस 
उत्पादकेः पोरे! इब अधिष्टितम, तसिन्‌ 


नवद्वारे पुरे देही से कर्म संन्यस्थ आस्ते । 


परन्तु जो यथार्थ ज्ञानी हैं वह--. 


( बशी-जितेन्द्रिय पुरुष ) समस्त कर्मोंको मनसे 
छोड़कर अर्थात्‌ नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध - 
इन सब कर्मोको कर्मादिमें अकर्म-दर्शनरूप विवेक- 
बुद्धिके द्वार त्यागकर सुग्पूवंक स्थित हो जाता हैं | 

मन, वाणी और शरीरकी चष्टाको छोड़कर, 
परिश्रमरहित, प्रसन्नचित्त ओर आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य सब बाह्य ग्रयाजनोसे निवृत्त हुआ ( वह ) सुख- 
पूर्वक स्थित होता है, ऐसे कहा जाता हैं । 

वशी--जितेन्डरिय पुरुष कहों ओर केसे रद्दता 
है ? सो कहते हैं--- 

नो द्वारताले पुरमे रहता है । अभिप्राय यह कि दो 
कान, दो नेंत्र, दो नासिका और एक मुख्ब---शब्दादि 
विषयोंका उपलब्ध करनेके ये सात द्वार शरीरके 
ऊपरी भागमे हैं और मल-मृत्रका त्याग करनेके छिये 
दो नीचके अन्नमे है, इन नो द्वारोंबाला शरीर पुर 
कहलाता है | शरीर भी एक पुरकी भाँति पुर है, 
जिसका खामी आत्मा हैं, उस आत्माके लिये ही 
जिनके सब प्रयोजन है, एवं जो अनेक फू और 
विज्ञनके उत्पादक है, उन इन्द्रिय, मन, बुद्धि और 
विषयरूप पुखासियोंसे जो युक्त है, उस ने द्वारबाले 
पुरमें देही सब कर्मोको छोड़कर रहता है। 





शाॉंकरभाष्य अध्याय ५९ 
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कि. विशेषणेन, सर्वो हि देही संन्‍्यासी 
असंन्यासत्ती वा देहे एवं आस्ते, तत्र अनर्थक 
विशेषणम्‌ इति | 

उच्यते यः तु अन्नो देह्दी देहेन्द्रियसंघात- 


मात्रात्मदर्शी स सो गेहे भूमो आसने वा आसे 
इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदशिनों गेहे 
शव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति । 

देहादिसंघातव्यतिरिक्तात्मदर्शिनः तु दंहे 
आसे इति प्रत्यय उपपचते । 

परकर्मणां च परस्मिन्‌ आत्मनि अविद्यया 
_ अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा 
संन्यास उपपच्ते । 

उत्पन्नविवेकज्ञानस्स. सर्वेकमंसंन्यासिनः 
अपि गेह इच् देह एवं नवद्वारे पुरे आसनम्‌ 
प्रार्धफलकमंसंस्कारशेपानुवृत्या देहे एव 
विशेषविज्ञानोत्पत्तेः | 

देह एवं आस्ते इति अस्ति एव विशेषणफरलं 
विद्वदविद्वत्प्रत्ययमंदापेक्षत्वात्‌ । 


यद्यपि कार्यकरणकर्माण. अधिद्या 
आत्मनि अध्यारोपितानि संन्‍्यस्थआस्ते 
इति उक्त तथापि आत्मसमवायि तु कहेत्व॑ 


कारयित॒त्व॑ व स्थाद्‌ इति आशइ्डथ आह- - 
न एवं कुबन्‌ खयं॑ न कार्यकरणानि कारयन्‌ 


क्रियासु प्रवतेयन्‌ । 


832. 





प्‌ृ०-इस विशेषणसे क्‍या सिद्ध हुआ ? संन्यासी 
द्वो चाहे असंन्यासी, सभी जीत दारीरमें ही रहते 
है | इस स्थलमें विशपण देना व्यथ है । 


उ०-जो भ्षज्ञनी जीव शरीर और इन्द्रियोंकि 
संघातमात्रको आत्मा माननेवाले हैं वे सब 'घरमें 
भूमिपर या आसनपर बैठता हूँ? ऐसे ही माना 
करते है क्योंकि देहमात्रमें आत्मबुद्धियुक्त अज्ञानियों- 
को 'धरकी भाँति शरीरमें रहता हूँ! यह ज्ञान होना 
सम्मव नहीं |! 


परन्तु “देह्गांदि संघातसे आत्मा मिन्न है! ऐसा 
जाननेवाले वित्रेकीको *मैं शरीरमें रइता हैँ! यह 
प्रतीति हो सकती हैं । 

तथा निर्लेप आत्मामें अविद्यासे जारोपित जो 
परकीय ( देह-इगख्रियादिके ) कर्म हैं, उनका विवेक- 
विज्ञानरूप विद्याद्वारा मनसे संन्यास होना भी 
सम्मत्र हैं | 

जिसमें विवेक-विज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे 
सर्वकमसंन्यासीका भी घरमें रहनेकी भाँति नौ द्वार- 
बाले शरीररूप पुरमें रहना प्रारब्ध-कर्मोके अवशिष्ट 
संस्कारोकी अनुबृत्तिति बन सकता हैं, क्योंकि 
शरीरमें द्वी प्रारब्धफलभोगका विशेष ज्ञान होना 
सम्भव है | 

अत: ज्ञानी और अज्ञानीकी प्रतीतिके भेदकी 
अपेक्षासे “देहे एबं आस्ते! इस विशेषणका फूल 
अब्य्य ही हैं | 

यत्रपि कार्य, करण और कम जो अविद्यासे 
आत्मामें आरोवित हैं उन्हे छोड़कर रहता है! ऐसा 
कहा हैं तथापि भात्मासे नित्य सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्तापन ओर करानेवी प्रेरकता ये दोनों भाव तो उस 
( आत्मा ) मे रहेगे ही इस शझ्ापर कद्दते हैं-. 

खय॑ न करता हुआ ओर शरीर-इन्द्रियादिसे 
न करवाता हुआ अर्थात्‌ उनको कमोंमें प्रदत्त न 
करता हुआ (रद्दता है ) । 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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किं यत्‌ तत्‌ झतुत्वं कारयितृत्व॑ च देहिनः . 7०-जैसे गमन करनेवालेकी गति गमनरूप 
खात्मसमवायि सत्‌ संन्यासादू न भवति | व्यापारका त्याग करनेसे नहीं रहती, बेसे द्वी आत्मा- 
यथा गच्छतों गतिः गमनव्यापारपरित्यामे | में जो कतृत्व और कारयितृत्व है वह क्‍या आत्मा- 
न स्थात्‌ तदतू, कि वा खत एवं आत्मनों | के नित्य सम्बन्धी होते हुए ही संन्याससे नहीं 
नास्ति इति। रहते ? अथवा खभावसे ही आत्मामे नहीं है ? 





अन्न उच्यते न अस्ति आत्मनः खतः कठेत्वं | उ०-आत्मामें कतृत्व और कारयितृत्व खभाव- 
से ही नहीं है | क्‍योंकि “यह आत्मा विकार- 
रहित कहा जाता है ।' 'हे कोन्तेय ! यह आत्मा 
जरीरस्थोडापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते' इति | | शरीरमे म्थित हुआ भी न करता है ओर न 
लिप्त होता है ।” ऐसा कह चुके हैं एवं “ध्यान 
| करता हुआ-सा क्रिया करता हुआ-खसा ।! 
हति च श्रुतेः । १३॥ इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध होता है ॥ १३॥ 


न कतुत्वं न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोर्ग स्वभावस्तु॒प्रवर्तते ॥ १४ ॥ 


कारयित्त्वं च | उक्त॑ हि--“अनिकारयोंउयम॒च्यते! 


री. 


ध्यायतीव लेलायतीव' ( बहू० उ० ४ | ३१ । ४५ ) 


न क॒तृल कुरु हति न अपि कर्माणि रथघट-।  देहादिका खामी आत्मा न तो *तू अमुक कर्म कर' 
इस प्रकार छोंगेंके कर्त्ताननकों उः ढै, 
प्रासादादीनि ईप्सिततमानि लछोकस्य सृजति इस प्रकार लोगोंके करत्तापनकों उत्पन्न करना है 


ओर न रथ, घट, महल आदि कम जो अत्यन्त 
उत्पादयति प्रशछः आत्मा, न अपि र्थादि- इए है उनको रचता है तथा न रथादि बनानेबालेका 


कृतवतः तत्फलेन संयोगं न कर्मफल्संयोगम्‌ ।। उसके कर्म-फलके साथ संयोग ही रचता है | 


यदि किंचिद्‌ अपि खतों न करोति न। यदि यह देद्दादिका खामी आत्मा खरय॑-कुछ भी 
कारयति च देद्दी कः तहिं कुवन्‌ कारयन्‌ च|नहीं करता-कराता, तो फिर यह सत्र कौन कर 
प्रवरतते इति उच्यते । रहा ओर करा रहा है ? इसपर कहते है--- 


खभाव: तु म्वो भाव: स्वभाव: अविद्या-। खमभाव ही बनता है अर्थात्‌ जो अपना भाव 
है, अविद्या जिसका खरूप है. जो “देवी हि! 
स्यादि छोकोंसे आगे कही जानेवाली है, वह प्रकृति 
बक्ष्यमाणा ।। १४ ॥। यानी माया द्वी सब कुछ कर रद्दी है ॥ १४ ॥ 


“प्रेम -+ +--+> 


परमार्थतः तु-- | वास्तवमें तो-- 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेब सुकृतं विभुः। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 


लक्षणा प्रक्ृतिः माया प्रवतते 'दवी हि! इत्यादिना 
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पापा 





न आदत्ते न च गृहाति भक्तथ अपि 
कस्यचित्‌ पाप न च एव आदत्ते छुकझतं भमक्तेः 
प्रयुक्त विभ: | 

किमथे तहिं भक्तेः पूजादिलक्षणं यागदान- 


होमादिक॑ च सुकृत॑ प्रयुज्यते, इति आह-- 


अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं पिवेकविज्ञानं तेन 
मुश्चन्ति करोमि कारयामि भोक्ष्ये भोजयामि 
इति एवं मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः संपारिणो 
जन्तवः ॥ १५॥ 


ध्ामकाममाहाकम्कार७रकम्कम कण कमकाम सपा पक्का मइमकपइन यान सा कप अननिनीनननननननननीननननननननननननननननशभनननभभन टच: प क्‍प:पक्‍पह पं: :प:  ञञ अििेि ़्ि्िखचखखचेिंिच््स्प्प्पि ््जस्न टली ताजा ऑड ॥25 
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विभु ( सर्बब्यापी परमात्मा ) किसी मक्तके 
पापको भी ग्रहण नहीं करता और भक्तोंद्वारा अपंण 
किये हुए छुकृतकों भी वह नहीं लेता | 

तो फिर भक्तोंद्रारा पूज आदि अच्छे कर्म एवं 
यज्ञ, दान, होम आदि सुकृत कर्म किसलिये अप॑ण 
किये जाते हैं ? इसपर कद्दते हैं--- 

जीत्रोंका त्रिविक-विज्ञन अज्ञानसे ढका हुआ है 
इस कारण अविवेकी--संसारी जीव ही 'करता हूँ, 
“कराता हूँ”, 'खाता हूँ”, 'खिलाता हूँ), इस प्रकार 


कि 


मोहको प्राप्त हो रहे हैं ॥ १५॥ 


>*अरैजऔब++- 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 


तेषामादित्यव्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम ॥ १६ ॥ 


ज्ञनेन तु येन अज्ञानेन आता मुद्यन्ति 
जन्तव; तद्‌ अज्ञान येपा जन्‍्तूनां विवेकब्ञानेन 


जिन जीवोंके अन्त:करणका वह अज्ञान, जिस 
अज्ञनसे आच्छादित हुए जीव मोह्वित होते हैं, आत्म- 


विषयक विवेक-बज्ञानद्वारा नष्ट हो जाता है, उनका 


आत्मविषयेण नाशितम आत्मनों भवति, तेपाम्‌ कर है 

; बह ज्ञान, सूर्यकी भोति उस परम परमार्थतत्तको 
आदित्यवद्‌ यथा आदित्यः समस्त रूपजातम्‌ | ,..क्षत कर देता है | अर्थात्‌ जैसे सूर्य समस्त रूप- 
अवभासयति तद्वदू ज्ञान ज्ञेयं वस्तु से | भात्रकों प्रकाशित कर दता है वेसे ही उनका ज्ञान 
प्रकाशयति ततरं परमाथतच्चम्‌ ॥ १६ ॥ समस्त ज्ञेय वस्तुकों प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


जे अ+-+ज८-फकरै पता ए।ए 


यत्‌ पर॑ ज्ञान प्रकाशितस्‌ -- | जो प्रकाशित हुआ परमज्ञान है-- 


तदबुडयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा:. । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति.. ज्ञाननिर्धृतकल्मषा: ॥ १७॥ 


तस्मिन गता बुद्धि! येषां ते तद्‌बुद्धयः। . उस परमार्थतत्तमें जिनकी बुद्धि जा पहुँची है 
तदात्मान: तदू एवं पर ब्रह्म आत्मा येषां। वे 'तदूबुद्धि' हैं वह पर॑त्रद्म ही जिनका आत्मा है वे 
ते तदात्मानः तनिष्ठा निष्ठा अभिनिवेश्ः | 'तदात्मा! हैं, उस ब्ह्ममे ही जिनकी निष्ठा--दढ़ आत्म- 
तात्पर्य सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य ब्रह्मणि | भावना-तत्परता है अर्थात्‌ जो सब कर्मोका संन्यास 
एवं अवख्थानं येषां ते तन्निष्ठाः | करके ब्रह्ममे ही स्थित द्वो गये है वे 'तन्रिष्ठ” हैं । 
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तत्परायणा: च _तदु एवं परम्‌ अथनं परा 
गतिः येषां भवति ते तत्परायणा: केबलात्म- 
रतय इत्यथ्थः । येषां ज्ञानेन नाशितम्‌ आत्मनः 
अज्ञानं ते गच्छन्ति एवंविधा अपुनरावृत्तिम्‌ अपुन- 
देदसंबन्ध॑ ज्ञाननिर्धूतकल्मपा यथोक्तेन ब्ञानिन 
निर्धेतो नाशितः कल्मपः पापादिसंसारकारण- 
दोषो येषां ते ज्ञाननिधेतकल्मपरा यतय 
इत्यर्थ: ॥ १७ ॥ 


किया + अंक 
येषां ज्ञानेन नाशितम आत्मनः अज्ञानं ते 


पण्डिता; कथं तत्तं पश्यन्ति, इति उच्यते-- 


विद्याविनयसंपनने ब्राह्मण 


श्रीमद्भगवद्गीता 


बम 


वह् प॑त्रह्म द्वी जिनका परम अयन - आश्रय--- 
परमगति द्वै अर्थात्‌ जो केवल आत्मामें द्वी रत हैं वे 
(तत्परायण' हैं, ( इस प्रकार ) जिनके अन्त:करणका 
अज्ञान, ज्ञानद्वारा नष्ट द्वो गया है एवं उपयुक्त 
ज्ञानद्वारा संसारके कारणरूप पापादि दोष जिनके 
नष्ट हो चुके हैं, ऐसे ज्ञाननिर्धूतकल्मष संन्यासी 
अपुनराबृत्तिको अर्थात्‌, जिस अवस्थाको प्राप्त कर 
लेनेपर फ़िर देहसे सम्बन्ध होना छूट जाता है. ऐसी 
अवस्थाको प्राप्त होते है || १७ ॥ 


जिनके आत्माका अज्ञान ज्ञानद्वारा नष्ट हो चुका 
है वे पण्डितजन परमाथतत्तकों कंसे देखते है? 
सो कहते हैं--- 


गवि हस्तिनि । 


शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 


विधाविनयसम्पन्ने विद्या च विनय; च विद्या- 
विनयौ विद्या आत्मनो बोधो विनस उपशमः 
ताभ्यां विधाविनयाभ्यां संपत्नो विद्याविनय- 
संपन्नो विद्वान्‌ विनीतः च यो ब्राह्मण: तस्मिन्‌ 
ब्राणे गवि दृस्तिनि शुनि च एवं श्रपाके च 
पण्डिता: समद्र्शिन: ! 

विद्याविनयसंपन्ने उत्तमसंस्कारवति ब्राह्मणे 
साखिके मध्यमायां चराजयां गवि संस्कार- 
हीनायाम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं केवलतामसे हस्त्यादों 
च सचादिगुणः तज्जेंः च मंस्कारः तथा 
राजसेः तथा तामसेः च संस्कारे: अत्यन्तम्‌ एव 
अस्पृर्ट समम्‌ एकम्‌ अविक्रिय॑ ब्रह्म द्रष्टुं शी 
येषां ते पण्डिता; समदशिनः ॥१८॥ 
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नसु अभोज्यान्ना: ते दोषबन्तः 'समास्तमा- 


विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमे अर्थात्‌ विधा--- 
आत्मबोध और तिनय- उपरामता--इन दोनों ग्रणोसे 
सम्पन्न जो बि्वान्‌ ओर बिनीत ब्राह्मण हैं, उस ब्राह्मण- 
में, गम, द्वाथीमे, कुत्तेम और चाण्डालमे भी पण्डित- 
जन समभावसे देखनेवाले ( होते है ) 

अमिप्राय यह कि, उत्तम--सस्कारयुक्त विद्या- 
विनयसम्पन्न सात्विक ब्राह्मणमें, मध्यम प्राणी - संस्कार- 
रद्दित रजोगुणयुक्त गोम और ( कनिष्ठ प्राणी )--- 
अतिशय मूढ़ केबल तमोंगुणयुक्त हाथी आदियें 
सलादि गुणोसे ओर उनके संस्कारोंसे तथा ग़जस 
ओर तामस संस्कारोस सर्वथा ही निर्लेप रहनेबाले, 
सम, एक निविकार अहाकां देखना ही जिनका 
खभात हैं वे पण्डित समदर्शी है ॥१ ८॥ 


प्‌ ०-वे ( इस प्रकार देखनेवाले ) दोपयुक्त हैं, 
उनका अन्न भोजन करने योग्य नहीं | क्योंकि 


भ्यां विपमतमे पूजातः! ( गो० स्प० १७। २० ) यह स्थृतिका प्रमाण है कि 'समान गुण-शील- 


इति स्मृतेः । 


वालोकी विषम पूजा करनेसे और विषम गुण- 
शील्वालोकी सम पूजा करनेस ( यज़मान दोषी 
होता है ) |! 
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न ते दोषवन्तः | कथम्‌ - ] 
इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्माइहयणि ते ख्िता: ॥ १६ ॥ 


उ०-वे दोषी नहीं हैं | क्योंकि--- 


हद एव जीवद्धि! एवं ते. समदशिभिः 


पण्डिते! जितो वशीकृतः स्गों जन्म येषां साम्ये 
सबभूतेषु अक्मणि समभावे स्थित निश्वलीक्ृ् 
मन: अन्तःऋरणम्‌ | 


निर्दोष॑ यद्यपि दोषवत्सु श्रपाकादिषु मूदेः 
तद्दोपः दोषवद इंच विभाव्यते तथापि तदाोपे 


अस्पृष्टम्‌ इति । निर्दोष दोषवर्जित हि यसात्‌ | 


न अपि खगुणभेदभिन्‍्न॑ निएंणत्वात्‌ 
चेतन्यस्य, वक्ष्यति च भगवान्‌ इच्छादीनां 
क्षेत्रधमंत्वम्‌ 'अनादिताद #र्यृणत्वातः इति च | 
न अपि अन्त्या विशेषा आत्मनो भेदकाः 


सन्ति प्रतिशरीरं तेषां सच्चे प्रभाणानुपपत्ते! । 
अत; सम॑ ब्रह्म एक॑ च तस्माद ब्रह्मण एव 
ते स्थिताः तस्माद्‌ न दोपगन्धमात्रम्‌ अपि 
तान्‌ स्पृशति, देहादिसंधातात्मदशनाभिमाना- 
भावात्‌ | 
देहादिसंघातात्मदशनाभिमानवद्धिपयं. तु 


तत्‌ सत्रमू 'तमासमाभ्यां विपमसमे एजातः इति 


पूजाविपयत्वविशेषणात्‌ । 





जिनका अन्त,करण समतामें अर्थात्‌ सब भूत्तोंके 
अन्तर्गत ब्रह्मरूप सममावमें स्थित यानी निश्चल हो 
गया हैं, उन समदर्शों पण्डितोंने यहाँ जीबिताबस्थामें 
ही सर्गको यानी जन्मकों जीत लिया है अर्थात्‌ 
उसे अपने अधीन कर लिया है। 


क्योकि ब्रह्म निर्दोष / और सम ) है । यथपि 
मृख लोगोको दोषयुक्त चाण्डालादिमें उनके दोषोंके 
कारण आत्मा दोषयुक्त-सा प्रतीत द्वोता है, तो 
भी वास्तवम वह (आत्मा) उनके दोषोसे 
निर्लिप्त ही है । 


चेतन आत्मा निगुण होनेके कारण अपने 
गुणके भेदसे भी मिन्न नहीं है | भगवान्‌ भी 
इन्छादिको क्षेत्रके ही धर्म बतलाबेंगे तथा 'अनादि 
ओर निगुंण दहोनेके कारण” ( आत्मा लिप्त नहीं 
होता ) यह भी कहेंगे | ( वेशेषिक शाद्रमें बतलाये 
हुए नित्य द्रव्यगत ) 'अन्त्य विशष' भी आत्मा 
मेंद उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, क्योकि प्रत्येक 
शरीरमे उन अन्त्य विशेषोके होनेका कोई प्रमाण 
मम्मव नहीं है । 


अतः (यह सिद्ध हुआ कि ) ब्रह्म सम है और 
एक ही है | इसलिये वे समदर्शी पुरुष ब्रह्ममें द्वी 
श्थित है, इसी कारण उनको दोपषकी गन्ध भी स्पर्श 
नही कर पाती । क्योकि उनमेसे ददह्वादि संघातकों 
आत्मारूपसे देखनेका अभिमान जाता रद्दा है । 


'समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः' यह सूत्र 
पूजाविषयक विशेषणसे युक्त होनेके कारण 


देहादि संघातमें आत्मदष्टिके अभिमानवाले प्ुरुषोंके 
विपयमें है । 


१६० 


. इच्यते ह्टि अश्षवित पडड़वित्‌ चतुर्वेद्विद्‌ 
इति पूजादानादों गुणविशेषसंबन्धः कारणम्‌। 


ब्रह्म तु सबंगुणदोपसंबन्धवर्जितम्‌ इति अतो 


ब्रद्मणि ते खिता इति युक्तम्‌ | 


कृमिविषयं च समासमाभ्याम? इत्यादि, इृदं 
तु सर्वकर्मसंन्याप्तिविषयं प्रस्तुतम्‌ 'सर्वकर्माणि 


श्रीमद्भगवद्गीता 





क्योंकि पूजा, दान आदि कर्मोमें ( भेदबुद्धिका ) 
कारण 'ब्रह्मवेत्ता! “छ्ओों अद्लोंको जाननेवाला' “चारों 
वेदोंको जाननेवाला' इत्यादि विशेष ग्रुणोंका सम्बन्ध 
देखा जाता है । 


परन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण गुण-दोषोके सम्बन्धसे रह्वित 
है इसलिये यह ( कट्दना ) ठीक हैं कि वे ब्रह्ममें 
स्थित हैं । 


इसके अतिरिक्त 'समासमाम्याम! इत्यादि 
कथन तो कर्मियोक्रे विषयमे है ओर यह 'सर्वकमोणि 
मनखा' इस इलोकसे लेकर अध्यायसमाप्तितक सार 


मनसा? इति आरभ्य आ-अध्यायपरिसमाप्तेः १९ | प्रकरण सव-कर्म-संन्यासीके विषयमें है ॥ १०॥ 
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यस्माद्‌ निर्दोष सम॑ ब्रह्म आत्मा वस्मात्‌-- | 


क्योंकि निर्दोष ओर सम ब्रह्म ही आत्मा है, 
इसलिये--.. 


न प्रहृष्येत्पिय॑ प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिखुडिरसंमूठों अह्मविद्वरह्मणि स्थित: ॥ २० ॥ 


न प्रहष्येद्‌ न प्रहर्ष कुर्यात्‌ प्रियम्‌ इष्टं प्राप्य 
लब्ध्चा, न उद्विजेतू प्राप्प एवं च अप्रियम्‌ 
अनिष्टं लब्ध्वा, 


देहमात्रात्मदशिनां हि प्रियाश्रियप्राप्ती हफें- 
विषादस्थाने न केवलात्मदर्शिनः तस्य प्रिया- 


प्रियप्राप्त्यसंभवात्‌ । 


कि च स्वेभूतेषु एकः समो निर्दोष आत्मा 
इति स्थिरा निविचिकित्सा बुद्धि! यस्य स 
स्थिखुद्वि: असंमूठ: संमोहवर्जितः च स्वाद 
यथोक्तो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित: अकमकृत्‌ सर्व- 
कमसंन्यासी इत्यर्थ; ॥ २० | 


प्रिय बस्तुको प्राप्त करके तो हर्षित न हो अर्थात्‌ 
इष्टवस्तु पाकर तो हर्ष न माने और अग्रिय अनिष्ट 
पदार्थके मिलनेपर उद्रेग न करे | 


क्योंकि देहमात्रमे आत्मबुद्धिवाले पुरुषको ही 
प्रियकी प्राप्ति हर देनेवाली और अप्रियकी प्राप्ति 
शोक उत्पन्न करनेवाली हुआ करती है, केक्‍्ल 
उपाधिरहित आत्माका साक्षात्‌ करनेवाले पुरुषको 
नहीं | कारण, उसके लिये (बास्तबमे ) प्रिय और 
अप्रियकी ग्राप्ति असम्मव है | 


सब भूतोमें आत्मा एक है, सम है और निर्दोष 
हैं, ऐसी संशय-रद्वित बुद्धि जिसकी स्थिर द्वो चुकी 
है ओर जो मोह--अज्ञानसे रहित है, वह स्थिरबुद्धि 
ब्रह्मज्ञानी त्ह्ममे ही स्थित है | अर्थात्‌ वह कम न 
करनेबाला-सर्वे कर्मोंका त्यागी ही है ॥२०॥ 
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कि च्‌ ब्रक्षणि खितः - 


और भी वह ब्रह्ममें स्थित हुआ पुरुष ( कीसा 
होता है सो बताते हैं )--. 


बाह्यस्परोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


बाद्यस्परें पु बाद्या: च॒ स्पर्श: च ते बाह्यस्पशाः 
स्पृश्यन्ते इति स्पशा: शब्दादयों विषया: तेषु 
बाह्यस्पर्शेषु असक्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः 
अयम्‌ असक्तात्मा विषयेषु प्रीतिवर्जितः सन्‌ 
विन्दति लभते आत्मनि यत्‌ सुख तद्‌ विन्दति 
इति एतत्‌ । 


सब्रह्मयोगयुक्तान्मा ब्रह्मणि योग! समाधि: 
ब्रह्मययोगः तेन ब्रह्मयोगेन युक्तः समाहितः 
तम्मिन व्यापृत आत्मा अन्तःकरणं यस्थ 
स॒ब्रह्मयोगयुक्तान्मा सुखम अक्षयम अदइनुते 
प्राप्नाति | 


तस्माद्‌ वाह्यविषयप्रीतेः ध्षणिकाया इन्द्रि- 
याणि निवर्तयेद आत्मनि अश्षयसुखार्थी 
इत्यथं। ॥ २१ ॥ 


सुखमक्षयमदनुत ॥ २१ ॥ 


पजिनका इन्द्रियोद्रारा स्पशे ( ज्ञान ) किया जा 
सके वे स्पर्श है'-इस व्युग्पत्तिसे शब्दादि बाह्य 
विषयोंका नाम द्वी स्पश है, उन बाद्य स्परशोमें 
जिसका अन्त.करण आभक्त नहीं है, ऐसा विपय- 
प्रीतिसे रहित पुरुष आत्मामें जो सुख है, उसको 
प्राप्त हो जाता है । 


तथा बह ब्रह्मयोग-युक्ताग्मा--ब्रह्ममें जो समाधि 
है उसका नाम ब्रह्मयोग है, उस ब्रह्मयोगसे जिसका 
अन्त:करण युक्त हँ--अच्छी प्रकार उसमें 
समाहित हँ-- लगा हुआ हैँ, ऐसा पुरुष क्षक्षय 
सुख भोगता-अनुभव करता है | 


इसलिय आम्मामें अक्षय सुख चाहनेवाले पुरुष- 
को चाहिय कि वह क्षणिक बाद्य विषर्योकी प्रीतिसे 
इन्द्रियोकोी हटा ले | यह अभिप्राय है ॥ २१ ॥ 
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इतः च निवतयेत्‌ - 


ये हि संस्पशजा भोगा दु 


इसलिये भी ( इन्द्रियोको त्रिषयोसे ) दृठा लेना 


चाहिये-- 


खयानय एवं ते। 


आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ २२ ॥ 


ये द्वधि यस्मात्‌ संस्पर्शना विपयेन्द्रिय- 
संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भ्रुक्तयों दृःखयानय 
एव ते अविदाकृतत्वात्‌ | दृश्यन्ते हि आध्या- 
त्मिकादीनि दुःखानि तश्मिमित्तानि एवं | 


यथा हह लोके तथा परलोके अपि इति 
गम्यते एबशब्दात्‌ | 
गीए श्ा> भा० २१ 


क्योकि विषय ओर इन्द्रियोके सम्बन्धसे उत्पन्न 


हुए जो भोग हैं त्र सब अविद्याजन्य होनेसे केवल 
दुबके ही कारण हैं क्योंकि आध्यात्मिक आदि 
( तीनों प्रकारके ) दु.ख उनके द्वी निमित्तसे द्वोते 
हुए देखे जाते है । 


'एबव! इब्दसे यह भी प्रकट होता हैं कि ये जेसे 


इस लोकमें दू:खग्नद हैं, बसे द्वी परलोक्षमे भी है | 


१६२ श्रीमद्भगवद्गीता 


न संसारे सुखस्य गन्धमात्रम्‌ अपि अस्ति, | संसारमें सुखकी गन्धमात्र भी नहीं है, यह 
इति बुद्ध्वा विषयम्गवष्णिकाया इन्द्रियाणि | समझकर विषयरूप मृगतृष्णिकासे इन्द्रियोंको हटा 
निवतयेत्‌ । लेना चाहिये । 


न केवल दुःखयोनय आवन्तवन्त. च आदि! | ये जिपय-भोग केबल दु.खके कारण हैं, 
इतना ही नहीं, किन्तु ये आदि-अन्तवाले भी हैं, 
विपय ओर इन्द्रियोका संयोग होना इनकी आदि 
तद्वियोग एव | है और वियोग हाना ही अन्त हैं | 


विषयेन्द्रियसंयोगो. भोगानाम्‌ अन्तः च 


अत आध्न्तवन्तः अनित्या मध्यक्षण- इसलिये जो आदि-भन्तबाले हैं व केवल बीचके 
भावित्वाद्‌ श्त्यथः | क्षणमें ही प्रतीतिवाले होनेसे अनिध्य हैं | 


कॉन्तेय न तेपु भोगेषु रमते बुचों विवेकों सो है कौम्तेय ! परमायतत्तका जाननेयाला विवेक- 
अवगतपरमार्थतच्व:, अत्यन्तमूढानामू एवं | शील बुद्धिमान्‌ पुरुष उन भागोमे नहीं रमा करता | 
हि विषयेषु रतिः दृश्यते, यथा पशुप्रभृती- | क्योकि केवल अत्यन्त मृढ़ पुरुषोकी ही पशु आदि- 
नाम ॥ २२ ॥ की भोति जिपयोमे प्रीति देग्वी जाती है || २२ ॥ 
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अय॑ च॒ श्रेयामार्गप्रतिपक्षी कष्टतमों दोपः कन्याणके मार्गका प्रतिपक्षी यह ( काम-क्रोष- 
का वेगरूप ) दोप बडा दू:खदायक है. सब अनर्थों 
सर्वानथप्राप्तिहेतुः दुर्निवार्य: च इति तत्परि- | की प्राक्षिका कारण है और निवारण करनेमे अति 
कठिन भी है | इसलिय भगवान कद्वते है कि इसको 

हारे यत्राधिक्यं कतेन्यम्‌ इति आह भगवानू-- नए करनेके लिये खृत्र प्रयत करना चाहिये । 


शक्कोतीहव यः सोढुं प्राक्शरीरविमाक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भब॑ वेगं स युक्तः स सुखी नरः॥ २३ ॥ 


शक्नोति उत्महते इह एब्र जीवनू एवं य' जो मनुष्य यहाँ -जीवितावस्थामे है। शरीर छूठनेसे 
पदले-पहले अर्थात्‌ मरणपर्तन्‍त ( काम-ओवसे उसन् 
हृए वेगको ) सहन कर सकता हैं अर्थात्‌ सहन करने- 
आ मरणात्‌ । का उत्साह रखता हैं ( वही युक्त ओर सुखी है )। 


सोद प्र्नहितुं प्राक पृ शरीरबिमोक्षणात्‌ 


मरणसीमाकरणं जीवतः अवध्यंभावी हि जीवित पुरुषके अन्तःकरणमे काम-क्रांघका वेग 

व अवश्य ही होता «है, इसलिये मरणपर््नन्‍्तकी सीमा 
कामक्रोधोड़वों वेग: अनन्तनिमित्तवान्‌ हि की गयी हैं, क्योंकि वह काम-क्रोध-जनित वेग 
अनेक निमिनोंसे प्रकट होनेवाला है, अतः मरने- 
तक उसका विश्वास न करे | यहद्द अभि- 
इत्यथंः ! प्राय है । 


स इति, यावत्‌ मरणं ताबत न विश्रम्भणीय 
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काम इन्द्रियगोचरप्राप्ते इट्टे विषये | 


श्रूयमाणे सर्यभाणे वा अनुभूते सुखहेतो या 
गर्षिः तृष्णा स कामः | 


क्रोध: च आत्मनः प्रतिकूलेपु दुःखहेतुषु 
्‌ः आप आप 

वश्यमानेप्‌ श्रयमाणेषु सयमाणेपु वा यो 
देष। स क्रोध: । 

तो कामक्रोधों उड्धवों यस्य वेगस्य स 
कामक्रोधोड़वा वेगा रोमाश्वनहृष्टनेत्रवदनादि- 
लिड्रः अन्तःकरणग्रक्षोमरूप: . कामोड्धवों 
वेग! । 

मात्रप्रकम्पप्रस्वेदसंदर्श्ट पुटरक्तनेत्रादि- 


लिड्ड। क्रीधोड़वों वेग: | 


तें कामक्रीपढ़त नेग ये उत्सहते प्रसहते 
सोद़ूं प्रसहितुं स यक्तों योगी छु्खी चू इह 
लोके नर ॥ २३॥ 


१६२३ 








किसी अनुभव किये हुए खुखदायक इष्ट-विपयके 
इन्द्रियगोचर हो जानेपर यानी सुन जानेपर या 
स्मरण हो जानेपर उसको पानेकी जो छालसा--- 
तृष्णा होती है उसका नाम काम है । 


ब्रेंसे ही अपने प्रतिकूल दू'खदायक विषयोके 
दीखने, सुनायी देने या स्मरण होनेपर उनमें जो 
हंप होता है उसका नाम क्रोध है | 


वे काम और क्रोच जिस वेगके उत्पादक होते है 
वह काम-क्रोवसे उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है । 
रोमाश्व होना, मुख और नत्रोंका ग्रफुछित ह्वोना 
इत्यादि चिद्दोवाछा जो अन्नःकरणका क्षोम है, 
बह कामसे उत्पन्न हुआ वेग हैं | 


तथा शरीरका कॉपना, पसीना आ जाना, होटोंको 
चबाने लगना, नेत्रोका छाल हो जाना इत्यादि चिह्ो- 
वाला बग क्रोपसे उत्पन्न हुआ वेग हैं । 


ऐसे काम और क्रोधके वेगको जो सहन कर सकता 
हैं उसको सहन करनेका उत्साह रखता है वह मनुष्य 
इस संसारमे योगी है और वही सुखी है ॥२३॥ 


कथंमृतः च॒ ब्रह्मणि ब्यितों ब्रह्म प्रामोति 
इति आह- 


ब्रह्ममें स्थित हुआ केसा पुरुष ब्रक्मकों प्राप्त 
हाता हैं “ सा कहते है-- 


यो5न्तःसुखा5न्तरारामस्तथान्तज्योंतिरेव यः । 


ये अन्त,सुख अन्तरासत्मनि सुर यस्थ सः 
अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम 
आक्रीडा यस्य सः अन्तराराम: एव 
अन्तरात्मा एबं ज्योतिः प्रकाश य्थ सः 


अन्तन्यतिः ण्वय | 


तथा 


स योगी ब्रह्मनिवोणं अल्मम्ृतोएधिगच्छति ॥ २४ ॥ 


जो पुरुष अन्तगत्मार्में सुखबाल हैं---जिसको 
अन्तरात्मामे ही छुस्व है वह अन्त सुखवाला हैं तथा जो 
अन्तरात्मामे रमण करनेवाला हैं--जिसकी क्रीड़ा 
(खल) अन्तरात्मामें दी होती है वह अन्तरारामी 
हैं और अन्‍न्तरात्मा ही जिसकी ज्योति--प्रकाश है 


। वह अन्तर्ज्याति है | 


श्रीमद्भगवद्गीता 





य ईंदइशः स योगी ब्लह्मनिर्राणं. ब्रह्मणि 


जो ऐसा योगी है बढ यहाँ जीविताबस्थामें ही 


निवृति मोक्षम इृह जीवनू एवं त्रह्मभूत: सन्‌ | अद्यरूप हुआ बह्ममें लीन होनारूप मोक्षको प्राप्त 


अधिगच्छति ग्राप्नोति ॥ २४ ॥ हो जाता है ॥ २४ ॥ 
--<*+-%..... 
कि च- - और भी--- 


लभन्ते वह्मनिवोणमृषयः 
यतात्मानः 


छिन्नद्वेधा 

लमस्ते बह्निर्वार्ण मोक्षम्‌ ऋषय सम्यग्दश्शिनः 

संन्यासिन: क्षीणकल्मपा: क्षीणपापादिदोषाः 

ठिनदेधा: छिल्नसंशया यतात्मान: संयतेन्द्रियाः 

सर्वभूतद्विति रता: सर्वेषां भूतानां हिते आनुकल्ये 
रता अहिसका हइत्यथथः ॥ २५॥। 


क्षीणकल्मषाः । 
सबभतहिते रताः॥ २५॥ 


जिनके पापादि दोष नष्ट हो गये हैं, जिनके सत्र 
सगय क्षीण हो गये है, जो जिनेन्द्रिय हैं, जो सब 
भूतेकि हितमे अर्थात्‌ अनुकूल आचरणमें रत है 
अर्थात्‌ अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन--सम्यक ज्ञानी- 
सन्‍्यासी लाग ब्रह्मनिर्वाणकां अर्थात्‌ मोक्षकों प्राप्त 
होते हैं || २०॥ 


कि च-- | तथा-- 
कामक्रोधवियुक्तानां. यतीनां यतचतसाम । 
अभितो ब्रह्मनिवोणं बतेते विदितात्मनाम ॥ २६॥ 


कामक्रोधत्रयुक्ताना काम: च क्रोध; च 
कामक्रोघों ताभ्यां वियुक्तानां यतीना संन्या- 
पिनां यतचेतसा संयतान्तःकरणानाम्‌ अभित 
उमयतो जीवतां म्तानां च अह्मनित्राणं म्ोक्षा 
वतले विदितास्मनां विदिता ज्ञात आत्मा येषां 
ते विद्वितात्मानः तेषां विदितात्मनां 
सम्यग्दशिनाम्‌ इत्यथ; ॥ २६ ॥ 


सम्पग्दशननिष्ठानां. संन्यासिनां ' सद्यो- 
मुक्ति: उक्ता कर्मयोग: च ईश्वरापित- 


स्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मण आधाय क्रियमाणः 
सच्शुद्धिज्ञानप्रामिसवेकमसंन्यासक्रमेण मोक्षाय 


हति भगवान्‌ पदे पदे अब्नवीद वक्ष्यति च | 


जो काम और क्रोव-उन दानों दोपोसे रहित हो 
चुके हैं, जिन्होंने अन्त करणकों अपने वशमें कर 
लिया हैं, जिन्होंने आत्माका जान छिया हैं, ऐसे 
आत्मज्ञनी मसम्यग्द्शीं यती-संन्यासियोकों सब 
ओरसे अथांत्‌ जीवित रहते हुए भी और मरनंके 
पश्चात भी दानों अवस्थाओमे बह्मनिर्तराण यानी 
मोक्ष प्राप हुआ रहता हैं ॥ २६ ॥ 





यथाथ ज्ञानमें निछाबाले सन्‍्यामियोक्रे लिये सद्य 
( तुस्त ही द्वोनेबाली ) मुक्ति बतलायी गयी है तथा 
सब प्रकार इश्वरापितमावसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मामे सत्र 
कर्मोका त्याग करके किया हुआ कर्मय्रोग भी अन्त;- 
करणकी शुद्धि, ज्ञानप्राप्ति और स्वबकर्मसंम्यासके 
द्वारा क्रमसे मोक्षदायक है - -यह बात भगवानने पद- 
पदपर कही हैं और ( आगे भी ) कहेंगे | 


शांकरभाष्य अध्याय ५ 





हट 3 चल हक 


अथ इदानीं ध्यानयोगं सम्यग्दशेनस्थ 


अन्तरड्रं विस्तरेण. वक्ष्यामि इति, तसख्े 


संत्रस्थानीयान्‌ छोकान्‌ उपदिशति स-- 


हि 


अब सम्यक्‌ ज्ञानक्रे अन्तरन्न साधनरूप ध्यान- 
योगको बिस्तारपृत्रक कहना है यह विचारकर, उस 
ध्यानयोगके. सूत्रस्थानीय... रछोकोका उपदेश 
करते है-- 


हि न्‍ न 
स्पशोन्कृत्वा बहिबोह्यंश्रक्श्रवान्तंर भ्रुवोः । 


प्राणापानी समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणों॥ २७॥ 


स्पर्शान्‌ गब्दादीन क्‌त्वा बह बरादयान 
श्रोत्रादिद्वारेण अन्तब॒द्धों प्रवेशिताः शब्दादयो 
विषया; तान्‌ अचिन्तयतों बाह्या बहिः एवं क्रृता 
भवन्ति | तान एवं बहिः कृत्वा चल्षु च एव 
अन्तरे ल्बा कृत्वा इति अनुपज्यते | तथा 


पग्राणापानी नासाभ्यन्तरचारिणी समों ब्रल्बा || २७॥ 


अद्दादि बाद्य विषयोकों बाहर करके यानी जो 
शब्दारि विषय श्रोत्रादि इख्द्रियोद्राण अन्त करणके 
भीतर प्रविष्ठ कर लिय गय है, उनका चिन्तन न 
करना ही वाद्य विष्योकों निकाल बाहर करना हैं 
ट्स प्रकार उनको बाहर करके एव दोनो नेत्रों (की दशि) 
को मकुटिके मध्यस्थानमें स्थित करके तथा नासिका 
। और कण्ठादि आम्यन्तर मांगों ) के भीतर विचरने- 
बाले प्राण ऑर अपानका समान करके || २७ ॥ 


-&-क228205095:6-- 
यतन्द्रियमनोबुडिमुनिर्मोक्षपरायण: । 


विगनेब्छामयक्रोधोी यः सदा मुक्त एवं सः॥ २८ ॥ 


यतानि संयतानि 
इन्द्रियाणि मनो वृद्धि! च यम्य से यतेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिः मननादू मुनि मंन्‍्यासी मोक्षपरायण 
एवं देहसंस्थानों मोक्षपरायणों मोक्ष एवं परम्‌ 
अयन॑ परा गति; यस्य स अय॑ मोक्षपरायणो 
मुनिः भवेत्‌ | विगतेन्छाभयक्राप इच्छा च भर्य 
च्‌ क्रोध: च इच्छाभयक्राधाः ते विंगता 
यस्मात्‌ से विगतेच्छाभयक्राध: | ये एवं 
बर्तते सदा संन्‍्यास्ती मुक्त गर्व स न तम्य मोक्षः 
अन्यः कतेब्यः अस्ति || २८ ॥| 


यतेस्थियमनो बुद्धि 


जिम्तके इच्द्रिय, मन और बुद्धि बशमे कर लिय 
गये हैं, जो इम्सस्‍्के स्ररूयका मनन करनेसे मुनि 
यानी संन्‍्यासी हो गया हैं, इस प्रकार देहमे स्थित 
हुआ जो माक्षपरायण हैं. अर्थात्‌ जो मोक्षकों ही 
परम आश्रय-परम गति समझनेवान्य मुनि है तथा 
जो इच्छा, भय और क्रोवर्से रद्धित हो चुका है --- 


जिसके इच्छा, मय और क्रोव चडे गय है---.जो इस 
श्‌ 


प्रकार बतता हैं वह संन्‍्यासी सदा मुक्त ही हैं, उसे 
कोई दूमरी मुक्ति प्राम नहीं करनी है ॥ २८ ॥ 


++>+++_+5#7«5.30. 729. 


एवं समाहितचित्तेन कि विज्ञेयम्‌ इति 
उन्यते - - 


इस प्रकार समाहित-चित्त द्ृए पुरुपद्ारा जानने- 


योग्य क्या द्वै ? इसपर कहते है -- 


१६६ श्रीमड्गवद्गीता 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेइ्वरम । 
सुहदं सबभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २६ ॥ 


भोक्तारं यज्ञानां तपसाँ च कवेरूपेण ( मनुष्य ) मुझ नारायणकों कर्तारूपसे और 
देवतारूपेण च स्बछोकमहेश्वर॑ सर्वेपां छोकानां | देवरूपसे समम्त यज्ञो और तपोका भोक्ता, सत्रलोक- 
महान्तम्‌ रैथर सर्वेलोकमहेश्वरम , सुहृदं सर्व मूताना | महधर अर्थात्‌ सब लछोकोंका महान्‌ ईश्वर, 


संबेप्राणिनां प्रत्युपकारनिरपेक्षतया उपकारिणम्‌ , | सभम्ख प्राणियोका सुढद --प्रत्युफार न चाहकर 
उनका उपकार करनेवाछा, सब मूर्तोकि हृदयमे 


ख्वित, सब कर्मोके फल देनेका अधिकारी और सत्र 
भकल्पाका साक्षी जानकर शान्तिकों अर्थात्‌ सत्र 
संसारमसे उपसमताको ग्राम हो जाता है | २० | 





सवेभूतानां. हृदयेश्य सर्वकर्मफलाध्यक्षं 
स्प्रत्थयसाध्षिणं मा नागायणं ज्ञाला शान्ति 
सर्वेसंसारोपरतिम्‌ ऋच्छति प्राप्तोति ॥ २० ॥ 


| 
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इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रचां संहितायां बेयासिकयों भीप्स- 
पवेणि श्रीमद्भगवढ्ीतासपनिपत्सु व्श्मविद्यायां योगशा््र 
श्रीकृष्णा जुनसंवाद कमसंन्यासयोगो नाम 
पश्चमाउ्च्यायः ।| ५ ॥ 


न त बजकर _ अर <॥.-ण व) +3-+>- 


इति श्रीमत्परमहंसपारित्राजकाचायगोपिस्द मगवस्पू व्यपाद शिप्यश्रीमन्ठकर - 


भेगयत बलों प्रोमद्गबद्भीतानाव प्रवरतिंगर्मा नाम 


पञत्ममाइव्याय ॥ ०७ ॥ 





3# 
पष्टाउध्याय: 
अतीतान्तराध्यायान्ते ध्यानयागस्य यथाथ ज्ञानके लिये जो अन्तरज्ञ साधन है उस 


घ्यानयोगके सूत्ररूप जिन 'स्पशोन्क्त्वा बहिः 


, [इत्यादि छोकोका पूर्वाश्यायके अन्तमें उपदेश 
'स्पर्शान्हत्वा बहिः” इत्यादय उपदिष्टाः तेषां | क्या हैं, उन छोबोका व्यास्यारूप यह छठा 


वृत्तिस्यानीयः अय॑ पष्ठ; अध्याय आरभ्यते | | अन्याय आरम्म किया जाता हैं | 


सम्यग्दशन॑ प्रति अन्तरदस्य सत्रभूता: छोका: 


तत्र ध्यानयोगस्य बहिरड्रं कमे इति परन्तु स्यानयोगका बहिरन्न साधन कर्म है 
इसलिये जबतक व्यानयोगपर आरूड़ होनेमें समर्थ 
न हों, तबतक अबिकारी गृहस्थकों कर्म करना 
अधिकृतेन कतव्यं कर्म इति अतः तत स्तीति । | चाहिये अतः उस ( कम ) का स्तुति करते हैं । 


यावद्‌ ध्यानयोगारोहणासमर्थ: तावद गृहस्थेन 


ननु किम ध्यानयोगारोहणसीमाकरणं | 7० - श्यानयोगपर आरूढ़ होनेतकर्की सीमा 
यो बॉजी गयी * जबतक जीते तबतक बिहित 
कम यावज्जीवम्‌ | , कर्मोका अनुष्टान तो सबको करते ही रहना चाहिये? 


यावता अनुष्ठेयम्‌ एवं विद्वित॑ | 
ने, 'आरुरक्षों' मुनयोग कम कारणमन्यत । उ०- यह टीक नहीं. क्योंकि 'यागपर आरूढ़ 


हि | हानकी इच्छाबालछ मुनिके लिये कम कतेव्य कहे 
इतिे विशपणाद्‌ आरूट्स्थ च शमन एवं | वद्यह' ऐसा कहा है और योगारूढ़ योगीका 


संबन्धकरणात | | केवल उपरामतासे ही सम्बन्ध बतलाया गया है | 


हे । कि 
आरुरुक्षी आरूढ्य च शत; कमे च। यदि आरुरुक्षु और आरूढ दोनोंह्ीके छिये 


2 7 अभिपरत रे शम आर काम दाना हा कत्ट्यरूपस मान गये 
उमय॑ कतंव्यस्वेन अभिप्रेत चेत सात तदा।.. ... | 
हा, ता आरुरु '. अरि आरूटक॑ शम आर क 


आरुरुक्षो: आरूढस्य च इति शमकमेविपय- | अल्य-अल्) विषय बतलाकर विशेषण देना और 
भदेन विशेषणं विभागकरणं च अनथेक स्थात्‌। | विभाग करना व्यर्थ होगा। 

प० उन आश्रमबाटामें काई यागारूर होनेकी 
इच्डाबाला हाता हैं और काई आरूढ़ होता है 
परन्तु कुछ दूसरे न तो आमूद होते है ओर न 
आरुरुश्ु ही ह्वोते है | उनकी अपेक्षासे 'आरुरुक्ष! 
ओर 'आरूद? यह विशषण देना ओर (उन दोनों 
प्रकार्के योगियोंको साधारण श्रर्णके लोगोसे 
प्रथकू करके ) उनका विभाग करना, य दोनो 
बाते ही बन सकती 


तत्र आश्रमिणां कब्रिद्‌ योगम्‌ आसरुरुक्ष: 
भव॒ति आरूढः च कश्निद्‌ अन्ये न आरुरुक्षवो 
न च आएूढाः तान्‌ अपेक्ष्य आरुरुक्षो: 
आहरूटस्य च्‌ इति विशेषणं विभागकरणं च 


उपपच्यते एवं इति चेतू । 


2६८ 





न, 'तस्येब' इति बचनात्‌ | पुनः योग- 
ग्रहणात्‌ च योगारूटस्य' इति थे आसीत्‌ 
पूर्व योगम्‌ आरुरुक्षु; तस्य एवं आरूठस्य शम 
एव क्॒तव्यं कारणं योगफरलं प्रति उच्यतते इति | 


अतो न यावज्ञीवं कतंव्यत्वप्राप्तिः कस्यचिद्‌ 


अपि कर्ण: । 


योगविश्रष्वचनात्‌ च । ग्रहस्थस्य चेत्‌ 
कर्मिणो योगो विहितः पष्ठे अध्याथे स 
योगविश्रष्टः अपि कर्मगति कम्फल प्राप्नोति 


हति तस्य नाशाशड्टा अनुपपन्ना स्थात्‌ । 
अवश्य हि कृत कर्म कार्म्य नित्य था 
मोक्षस्प नित्यत्वाद्‌ अनारम्यत्वे स्व॑ फलमू्‌ 
आरभते एवं | 
नित्यस्थ च कर्मणो वेदप्रमाणावबुद्धत्वात्‌ 
फलेन मवितव्यम्‌ इति अवोचाम अन्यथा 
वेदस्य आनथक्यप्रसज्ञादू इति । न च 


ए ' ( 
कमेणि सति उभयविश्रष्टवचनम्‌ अथवत्‌ 
कर्मणो विश्रेशकारणानुपपत्तः । 

कर्म कृतम्‌ ईश्वरे संन्यस्य इति अतः कवीरि 


कम फल न आरभते इति चत्‌ । 


न, ईश्वरे संन्यासस्य अधिकतरफल- 


हेतुत्वापपत्तः । 


श्रीमद्भगबद्गीता 





उ०-यह कट्टना दीक नहीं, क्योंकि “तस्यैब! 
इस पदका प्रयोग किया गया है | एवं 'योगारूढस्य' 
इस विशेषणम योग दाब्द भी ग्रह्मण किया गया है | 
अर्थात्‌ जो पहले योगका आरुरुक्ष था वही जब 
योगपर आरूढ हो गया तो उसी योगारूढका 
प्रोग-फठकी प्राप्तिके छिय शम ही कारण यानी 
कतत्य बताया गया हैँ | इसलिये कोई भी कर्म 


। जीवनपयनत कर्तव्य नहीं द्वोता | 


तथा योगश्रष्टवेषयक वर्णनसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । अभिप्राय यह कि, यदि कर्म 
करनेबाले गृहस्थक्रे लिये भी छठे अध्यायमें कहा 
आ यांग बिहित हों, तो वह योगसे श्रष्ट हुआ 
भी कर्मोकी गतिकों अर्थात्‌ कर्मेके फल्ट्का तो प्राप्त 
होता ही है, इसलिये उसके नाशकी आशझइडा 
युक्तियुक्त नहीं रद्द जाती । 

क्यांकि नित्य हानेंके कारण मोक्ष ता कर्मोंसे 
प्राप्त है ही नहीं सकता | इसलिय किय हुए क्रम्य 
था नित्य कम अपने फलका आस्म्म अवस्य ही करेंगे। 


नित्यकर्म भी बेदप्रमाणजनित हानेके कारण 
अवश्य ही फल देनेवाले होते हैं, नहीं तो वेदको 
निरथक माननेका ग्रसद्ठ आ जाता हैं, यह पहले 
कह् चुके हैं | कमेकि नाशक किसी हंतुकी कोई 
सम्भावना न ह्वोनेके कारण क्मेकि रहते हुए (गृहस्थ- 
का ) उभयम्रष्ट कहना युक्तियुक्त नद्वीं हों सकता | 


ए० -यदि ऐसा मानें कि ले कम ईश्वरमें अरपण 
करके! किय गय हैं, इसलिये वे कताके लिये 


फलका आरम्म नहीं करेंगे | 


उ०-यद्द ठीक नहीं, क्योकि ईश्वरर्में भर्पण 
किये हुए कर्म तो और भी अधिक फलदायक 
होने चाहिय | 


शाॉकरमाष्य अध्याय ६ १६६ 





मोक्षाय एवं इति चेत्‌ खकर्मणां कृतानाम | १०-यदि ऐसे मानें कि वे क्रम केबल मोक्षके 

ही लिये ही होते हैं अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोंका 

ईश्वरे न्‍्यासों मोक्षाय एवं न फलान्तराय | जो ईश्वस्में योगसहित (समतापूर्वक) संन्यास है वह 

केवल मोक्षके लिये ही होता है दूसरे फछके लिये 

नहीं और वह उस योगसे ( समचसे ) भ्रष्ट हो गया 

नाशाशझ्ञ युक्ता एव इति चेत्‌ ! है, अत: उसके लिये नाशकी आशह्ढा ठीक दी है । 

न, 'एकाकी यतचित्तात्मा निराज्ञीरपरिग्रह!” |. 3०-यह् भी ठीक नहीं, क्योंकि 'एकाकी 

यतचित्तात्मा निराशीरपरियश्रहः' “ब्रह्मखारिशते 

अहाचाखिते स्थित” इति कमसंन्यासब्रिधानात्‌ | | स्थितः आदि वचनोद्वारा कर्म-संन्यासका विधान 
किया गया है | 


नच अतन्र ष्यानकाले ख्रीसह्ायत्वाशड्ा | यहाँ ध्यानकालमे श्लीकी सहायताकी तो कोई 
आशशइ्डा नहीं होती कि जिससे गृद्वस्थके लिये 
एकाकीका त्रिधान किया जाता | “निराशीरपरि ग्रहः” 
'निरामीरपरस्यिह7/ इत्यादिवचनम्‌ अलुकूलम्‌ इत्यादि वचन भी गृहस्थके अनुकूल नहीं है । तथा 
उभयम्रए-विषयक प्रइनकी उत्पत्ति न होनेके कारण 
उमयविश्रष्टप्रन्‍नानुपपत्त: च | भी ( उपर्युक्त मान्यता ) ठीक नहीं है। 


अनाश्रित/ इति अनेन कर्मिण एवं | प०-'अनभ्रित.” इस इलोकसे कर्म करनेवालेको 
संन्यासित्य॑ योगित्वं च उक्त प्रतिषिद्धं च ही सन्‍्यासी और योगी कहा हैं, अभिरद्वित 
निरुने; अक्रियस्थ च संन्यापित्व॑ं योगित्व॑ च | और क्रियारहितके संन्‍्यासित्व और योगित्वका निषेध 
इति चेत्‌ । किया है । 


न, ध्यानयोगं प्रति बहिरड्न्‍जस्स सतः कर्मण! | 3०-यह कहना भी टीक नहीं, क्योंकि यह्द 
इलोक केवल ध्यानयोगके लिय बहिरग साधनरूप 
कर्मोके फलाकाक्षा-सम्बन्धी संन्‍्यासकी स्तुति करने के 

फलाकाइगसंन्यासस्तुतिपरत्वातू । निमित्त ही है । 


न केवल निरग्नि। अक्रिय एवं संन्यासी केबल अग्निरहित ओर क्रियारहित द्वी सन्‍्यासी 
और योगी होता है, ऐसा नहीं, किन्तु जो कोई 
कम करनेबाला भी कमंफल और आसक्तिकों छोड़कर 
ते 0४७ थ 
संन्यस्य कर्मयोगम्‌ अनुतिष्ठन सच्चशुद्धथर्थ स अन्त:करणकी शुद्धिके लिये कमयोगमे स्थित है 
वह भी सनन्‍्यासी और योगी है, इस प्रकार कर्मयोगी- 
संन्यासी च योगी च भवति इति स्तूयते । | की स्तुति की गयी है । 
न च्‌ एकेन वाक्येन कर्मफलासडडसंन्यास-।. एक द्वी वाक्‍्यसे कर्मफल-विषयक आसक्तिके 
त्यागरूप संन्‍्यासकी स्तुति और चतुर्थ आश्रमका 
स्तुतिः चतुर्थाश्रमप्रतिषेषः च उपपद्ते । प्रतिषेध नहीं बन सकता | 
गी० शा० भा० २२-- 


योगसद्दितो योगात्‌ च विश्रष्ट इति अतः त॑ प्रति 


येन एकाकित्व॑ विधीयते । न च गृह 


योगी च्‌ कि तहिं कर्मी अपि कर्मफलासड्ं 
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न च प्रसिद्ध, निरुनेः अक्रियस परमार्थ- 
संन्यासिन्‍ः.. श्रुतिस्मृतिपुराणेतिहासयोग- 
शाखसत्रविहितं संन्यासित्वं योगित्वं च॒ प्रतिषेधति 
मगवान्‌ । स्कप्चनपिरोधात्‌ च । 

सर्वकर्माण मनसा  संन्यस्य” “निव कुर्वन्न 
कारयनू आस्ते” “मौनी संतुष्टो येन केनचित” 
स्थिरमाति:! 
सर्वान्पुमांशराति निःस्पह/ “सर्वासम्मपरित्यागी” 
हति च तत्र तत्र भगवता खबचनानि दशितानि 
ते; विरुध्येत चतुर्थाश्रभप्रतिषेधः । 

तस्माद मुने! योगम्‌ आरुरुक्षाः प्रतिपन्न- 
गार्हस्थ्यस्य अभ्िद्दोत्राद फलनिरपेक्षम्‌ 
अनुष्ठीयमान ध्यानयोगारोहणसाधनत्व॑ 
सचशुद्धिद्वारेश प्रतिपधते । 

इति स संन्यासी चयोगी च इति स्तृयते-- 


“अनिकता प्हाय कामान्य: 


अग्निरहित और क्रियारह्तित वास्तविक संन्‍्यासीका 
संन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति, स्मृति, पुराण, 
इतिह्वास और योगशाख्रसे विह्वित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध 
है, उसका भगवान्‌ प्रतिपेष नहीं करते, क्योंकि 
इससे भगवानके अपने कथनमें भी विरोध आता है | 
अभिप्राय यह है कि 'सब कर्मोको मनसे छोड़कर” 
'न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है! 'मौन 
भाववाला जिस किस प्रकारस भी खदा संतुष्ट 
“बिना घरद्वारवाला स्थिरबुद्धि! 'जो पुरुष समस्त 
कामनाओंको छोड़कर निःस्पृह भावसे विचरता 
है” “समस्त आरम्भांका त्यागी! इस प्रकार जगह- 
जगद्द भगवान्‌ने जो अपने वचन प्रदर्शित किये हैं, 
उनसे चतुर्थ आश्रमके ग्रतिषिधका विरोध है । 
इसलिये (यह सिद्ध हुआ कि ) जो गृद्नस्थाश्रममें 
स्थित पुरुष योगारूढ़ हवानेकी इच्छावाला और 
मननशील हे, उसके फछ न चाहकर अनुष्ठान 
किये हुए अम्मनिद्दोत्रादि कर्म अन्त.करणकी शुद्!िद्वारा 
घ्यानयोगमे आरूढ़ होनेके साधन बन सकते हैं । 


इसी भावसे “वह संन्यासी और योगी है! इस 
प्रकार उसकी स्तुति की जाती है-- 
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श्रीमगबानुवाच--- 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले - - 


अनाश्रितः- कमेफलं कार्य कमे कराति यः । 
स संन्‍्यासी च योगी च न निरसपिन॑ चाक्रियः ॥ १ ॥ 


अनश्रितो न आश्रितः अनाश्रितः कि क्मफल 
कर्ण! फल कमेफल यत्‌ तदू अनाश्रितः 
कमफलतृष्णारहित इत्यथेः । 

यो हि क्मफलतृष्णावान स कर्मफलम्‌ 
आश्रितों भवति अय॑ तु तहिपरीतः अतः 
अनाश्रितः कर्मफलस । 


एवंभूतः सन्‌ कार्य कर्तव्यं नित्यं क्ाम्य- 


विपरीतम्‌ अग्निहोश्रादिक करोति निबंतंयति, 


जिसने आश्रय नहीं लिया हो, वह अनश्रित हैं, 
किसका * कमफलका अर्थात्‌ जो कर्मोके फलका 
आश्रय न लेनेबाला-कर्मफलकी तृष्णासे रद्वित है । 

क्योंकि जो कर्मफलकी तृष्णावाला द्वोता है वही 
कमकलका आश्रय लेता हैं, यद उससे बिपरीत हैं 
इसलिये कर्मफछका आश्रय लेनेवाला नहीं है । 

ऐसा ( कर्मफलके आश्रयसे रहित ) होकर 
जो पुरुष कर्तव्यकर्मोको अर्थात्‌ काम्यकर्मोंसे 
विपरीत नित्य अभ्रिद्दोत्रादि कर्मोकों करता है, 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 


क्ीतती लीड: डडीड,ड:ससललच कइअ््|ननति जाप जज न जि जज चपा5्ज 5५5 


कप न लत डक 
यः कश्निद्‌ ईद्शः कर्मी स कम्यन्तरेम्यों | ऐसा जो कोई कर्मी है वद्द दूसरे कर्मियोंकी 


विशिष्यते हृति एवम्र्‌ अर्थम््‌ आह स संन्‍्यासी 
च योगी तर हति | 


संन्यास; परित्यागः स ये अस्ति स 
संन्यासी च योगी च योगः चित्तसमाधानं स 
यस्य अस्ति स योगी च इति एवंगुणसंपतन्नः 
अय॑ मन्तव्यः । 

न केवल निरपक्‍्रि: अफ्रिय एवं संन्यासी योगी 
च हृत्ति मन्‍्तव्य! | 


निर्गता अग्नयः कर्माड्रभृता यसात्‌ स 
निरपक्‍्िः अक्रियः च अनशिसाधना अपि 
अविद्यमाना; क्रिया; तपोदानादिका यस्य 
असो अक्रियः ॥ १ ॥ 


अपेक्षा श्रेष्ठ है, इसी अभिप्रायसे यद्द कहा दै कि 
वह् संन्‍्यासी भी है और योगी भी है । 


संन्यास नाम त्यागका है | वह जिसमें हा वही 
संन्‍्यासी है और चित्तके समाधानका नाम योग है 
वह जिसमें हो वही योगी है, अत: बह्द कर्मयोगी भी 
इन गुणोंसे सम्पन्न माना जाना चाहिये | 


केबल भ्निरहिंत और क्रियारद्धित पुरुष ही 
संन्यासी और योगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिये | 


कर्मोंके अंगमूत गाहंपत्यादि अप्नि जिससे छूट 
गये हैं, वह निरप्नि हैं और बिना अग्निक्े होनेवाली 
तप-दानादि क्रिया भी जो नहीं करता वह 
अक्रिय है ॥ १ ॥ 


>ता-3बमारककट 263 की कसअऋऋ->>"-- 


ननु च निरभ्े! अक्रियस्य एवं श्रतिस्मृति- 
योगश्ास्रेष्‌॒संन्‍्याप्रित्त॑ योगित्व॑च प्रसिद्ध 
कथम्‌ हृह साभे; सक्रियस्य संन्‍्यासित्वं योगित्व॑ 
च अप्रसिद्धम उच्यते इति | 

न एव दोषः । कयाचिद्‌ गुणवृत्त्या 


उभयस्य संपिपादयिषितत्वात्‌ | 
तत्‌ कथम्‌ १ 


कमेफलसंकल्पसंन्यासात संन्यासित्य॑ 
योगाडस्वेन च कर्मानुष्ठानात्‌ कर्मफलसंकल्पसय 
वा चित्तविक्षेपद्देतो! परित्थामाद्‌ योगित्वं च 
इति गोणम्‌ उभयम्‌ । 

न पुनः मुख्य संन्यासित्वं योगित्वं च 
अभिप्रेतम्‌ इति एतम्‌ अर्थ दश्शयितुम्‌ आह- 


धू०-जब कि निरभि और अक्रिय पुरुषके लिये 
ही श्रुति, स्मृति और योगशात्रोमें संन्यासित्व और 
योगित्व प्रसिद्ध है, तब यहाँ अग्नियुक्त और क्रिया- 
युक्त पुरुषके लिये अगप्रसिद्ध सनन्‍्यासित्व और योगित्ब- 
का प्रतिपादन कैसे किया जाता है ? 


उ०-यह दोष नहीं है | क्योंकि किसी एक 
गुणबत्तिसे ( किसी एक ग्रुणविशेषकों लेकर ) 
संन्यासित्र ओर योगित्व इन दोनो भावोको उसमें 
( गृहस्थमें ) सम्पादन करना भगवानको इष्ट है । 


पू०-सो केसे ! 


उ०-कर्मफलके संकल्पोका त्याग होनेसे 
'सनन्‍्यासित्वः है और योगके अंगरूपसे कर्मोका 
अनुष्ठान होनेसे या चित्तविक्षेपक्रे कारणरूप कर्म- 
फलके सकलन्‍्पोंका परित्याग होनेसे ध्योगित्वः हे, 
इस प्रकार दोनों भाव ही गौणरूपसे माने ग्ये हैं । 


इससे मुख्य संन्यासिख और येगित्व इष्ट नहीं 
है । इसी भावको दिखछानेके लिये कहते हैं-- 
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य॑ संन्‍्यासमिति प्राहयोंगं 'त॑ विडि पाण्डव । 
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न ह्ायसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २॥ 


य॑ स्वकर्मतत्फलपरित्यागलक्षणं परमाथे- 
संन्‍्यासम्‌ इति प्राहुः श्रुतिस्पृतिविदः, योग 
कमानुष्ठानलक्षणं॑ ते परमार्थसंन्यासं विद्धि 
जानीहि हे पाण्डव | 


कर्मेयोगर्य प्रवृत्तिलक्षणस्थ तद्विपरीतेन 


निवृत्तिलक्षनन. परमार्थसंन्यासेन. कीदशं 
सामान्यम्‌ अड्जीकृत्य तद्भाव उच्यते इति 
अपेक्षायाम्‌ इृदम्‌ उच्यते-- 


अस्त परमार्थसंन्यासेन साहझय॑ कर्वेद्ार्क 
क पेयोगस्य । यो हि परमारथसंन्यासी स त्वक्त- 
सर्वेकर्मसाधनतया सर्वेकर्मतत्फलविषय संकल्प 
प्रवृत्तिहेतुकामकारणं संन्यस्यति | अयम्‌ अपि 
कर्मयोगी कर्म कुर्वाण एवं फलविषयं संकल्प 


संन्यस्थति इति एतम्‌ अर्थ दर्शबन्‌ आइ-- 


न हि यस्माद्‌ असंन्यस्तसंकल्प: असंन्यस्तः 
अपरिस्यक्त: फलविषयः संकल्प: अभिसंधिः 
येन सः असंन्यस्तसंकल्प), कश्नन कृश्निद्‌ अपि 
कर्मी योगी सम्राधानवान्‌ भवति, न संभवति 
इत्यथेः | फलसंकल्पस्य चित्तविश्वेपहेतुत्वात्‌ । 

तस्माद्‌ य। कश्वन कर्मी संन्यस्तफलसंकल्पों 
भवेत्‌ स योगी समाधानवान्‌ अविक्षिप्तवित्तो 
मवेत्‌ चित्तविक्षपहेतों: फलसंकल्पस्य संन्यस्त- 
त्वादू इति अभिप्राय। । 


श्रुति-स्मृतिके ज्ञाता पुरुष स्वकर्म जौर 
उनके फलके त्यागरूप जिस भावकों वास्तविक 
संन्यास कद्दते हैं, हे पाण्डव ! कर्मानुष्ठानरूप 
योगको (निष्काम कर्मयोगको ) भी तू वह्दी वास्तविक 
संन्यास जान | 


प्रवृत्तिरूप कर्मयोगकी उसमे त्रिपरीत निवृत्तिरूप 
परमार्थ-संन्यासके साथ केसी समानता खीकार 
करके एकता कद्ठी जाती है ? ऐसा प्रश्न होनेपर 
यद्द कद्दा जाता है- ह 


परमार्थ-संन्यासके साथ कर्मयोंगकी कर्तृ॑विषयक 
समानता है | क्‍योंकि जो परमार्थ-संन्यासी है 
वह सब कर्मसाधनोंका त्याग कर चुक्ता है इसलिये 
सब कर्मोंका और उनके फलविषयक संकल्पोका, 
जो कि ग्रबृत्तिहेतुक कामके कारण हैं, त्याग करता 
है । और यह कमयोगी भी कर्म करता हुआ 
फलविषयक मंकल्पोका त्याग करता ही है ( इस प्रकार 
दोनोंकी समानता है) इस अभिप्रायकों दिखलाते 
हुए कहते हैं-. 


जिसने फलविषयक सकल्पोका यानी इच्छाओंका 
त्याग न किया द्वो, ऐसा कोई भी कर्मो, योगी 
नहीं हो सकता | अर्थात्‌ ऐसे पुरुषका चित्त 
समाधिस्थ होना सम्मव नहीं है। क्‍योंकि फलका 
संकल्प ही चित्तके विक्षेपका कारण है | 


इसलिये जो कोई कर्मी फलविषयक संकल्पोका 
त्याग कर देता है वद्दी योगी होता है। अभिपष्राय 
यद्द है कि चित्तविध्षेपका कारण जो फलषिषयक 
संकल्प हे उसके त्यागसे ही मनुष्य समाधानयुक्त 
यानी चित्तविक्षेपसे रद्तित योगी होता है | 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 





१७३२ 


एवं परमार्थसंन्यासकर्मयोगयो! कतेद्वारकं | इस प्रकार परमार्य-संन्यासकी और कर्मयोगकी 


संन्यापसामान्यम्‌ अपेक्ष्य  यं संन्यासमिति 
ग्राहुयोंग त॑ विदधि प्राण्डव” इति कर्मयोगर्य 


स्तुत्यर्थ संन्यासत्वम्‌ उक्तम्‌॥ २ ॥ 


कर्तके भावसे सम्बन्ध रखनेवाली जो त्यागविषयक 
समानता है, उसकी अपेक्षासे ही कर्मयोगकी स्तुति 
करनेके लिये “यं संन्यासमिति प्राहुयोंगं त॑ं विद्धि 
पाण्डव” इस शछोकमें उसे संन्यास बतलाया है ॥२॥ 


न्‍+5 ५52०६: ५०--- 


ध्यानयोगस्य फलनिरपेक्षः कर्मयोगो 


फलेच्छासे रहित जो कर्मयोग है वह ध्यानयोगका 


घहिरड्जं साधनम्‌ इति त॑ संन्यासत्वेन स्तुत्वा | बद्विरिंग साधन है इस उद्देश्यसे उसकी संन्यासरूपसें 


अधुना  कर्मयोगस 


दर्श बति--- 
आरुरक्षोमेनेय्योग 


कमे 


ध्यानयोगसाधनत्वं | स्तुति करके अब यह भाव दिखलाते हैं कि कर्मयोग 


ध्यानयोगका साधन है-- 


कारणम॒च्यते । 


योगारूढस्यतस्येव शमः कारणम॒च्यते | ३ ॥ 


आरुरुक्षोी: आरोहुम्‌ इच्छतः अनारूढ्ख 
ध्यानयोगे अवस्थातुम अशक्तस्थ एवं इत्यथ:, 
कस्य आरुरुक्षोट, सुने. कर्मफलसंन्यासिन 
इत्यथं! । किम आरुरुक्षो: योग कर्म कारणं 
साधनम्‌ उच्यते । 

योगारूटम्य पुन; तस्य एव शम उपशमः 


सर्वकमंम्यो निशृत्तिः कारण योगारूढत्वस्थ 


साधनम्‌ उच्यते इत्यर्थ: । 

यावद्‌ यावत्‌ कर्मेम्य उपरमते ताबत्‌ 
तावबदू निरायासस्य जितेन्द्रियस्थ चित्त 
समाधीयते । तथा सति स झटिति योगारूढों 
भवति | 

तथा च उक्त व्यासेन - 

'न्ेताइशं ब्राह्मणस्यास्ति बित्त यश्रेकता समता 
सत्यता च | झील स्थितिर्दण्डनिधानमाजंवं 
ततस्तवश्वोपरम/ कियाभ्यः | ( महा० शान्ति० 
१७५ | २७ ) इति ॥ ३॥ 


जो ध्यानयोगमे आरूढ़ नहीं है--ध्यानयोगमं 
स्थित नहीं रह सकता है, ऐसे योगारूढ़ होनेकी 
इच्छावाले मुनि अर्थात्‌ कर्मफन्त्यागी पुरुषके 
लिये ध्यानयोगपर आरूढ़ होनेका साधन “कर्म! 
बतछाया गया है । 

तथा वही जब योगारूढ द्वो जाता है तो उसके 
लिये योगारूढ़ताका ( ध्यानयोगमें सदा स्थित 
रइनेका ) साधन शम-उपशम यानी “सर्व कर्मोसे 
निवृत्त देना! बतलाया गया है । 

( मनुष्य ) जितना-जितना कर्मोसे उपरत द्वोता 
जाता है, उतना-उतना ही उस परिश्रमरद्वित 
जितेन्द्रिय पुरुषका चित्त समाद्वित होता जात है | 
रेसा होनेसे वह झटपट योगारूद हो जाता है । 

व्यासजीने भी यही कह है कि “ब्राह्मणके लिये 


दूसरा ऐसा कोई धन नहों है जैसा कि एकता, 
समता, सत्यता, शील, स्थिति, अहिसा, आजंच 


और उन-डन क्रियाओंसे उपराम होना है! ॥ ३ ॥ 


नस्थक एकन-+--नत+7 
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अथ इदानीं कंदा योगारूढो भवति इति 


| साधक कब योगारूढ़ हो जाता है, यह अब 
बतलाते हैं-...- 


यदा हि नेन्द्रियार्थेंच न कमखनुषजते । 


स्वेसंकल्पसंन्यासी 


यदा सम्राधीयमानचित्तो योगी हि इन्द्रियार्थषु 
इन्द्रियाणाम्‌ अथाः शब्दादयः तेषु इन्द्रियार्थेषु 
कर्मस च नित्यनैमित्तिककाम्यप्रतिपिड्ेषु 
प्रयोजनाभावबुद्धघा न अनुषजते अनुषड़ं 
कर्तव्यताबुद्धि न करोति इत्पर्थः । 

सर्वंसंकल्पसंन्‍्यासी स्वान्‌ संकल्पान्‌ हह्ा- 


मुत्राथंकामहेतूनसंन्यसितुं शीलम्‌ अस्य 
इति सर्वसंकल्पसंन्यासी, योगारूढ: प्राप्तयोग 


इति एतत्‌ तदा तस्िन्‌ काले उच्यते | 


स्संकल्पसंन्यासी हति वचनात्‌ सर्वान्‌ 
च कामान्‌ सर्वाणि व कर्माणि संन्यसेद्‌ 
इत्यथः | 
संकर्पमूला द्वि सर्वे कामाः-- 
सिकल्पयूल:ः कामों वे यज्ञाः संकल्पसंभवाः ।! 
( मनु० १।२ ) 
काम जानामि ते मूल संकल्पात्तं हि जायसे । 
न तां संकल्पायष्यामि तेन मे न भ्रविष्यासि ॥! 
- ( महा० झान्ति० / ७७। २५ ) हत्यादिस्मतेः। 
संवेकामपरित्यागे च॒ सर्वकमसंन्यासः सिद्ध 
भवति 'स 


यथाकामी भवति तत्कतुर्भवति 


यत्तातुमंत्रति तत्कर्म कुरुते! (बह० 3३० ४| 9 |५) 


इत्यादिश्रुतिभ्य; “यद्याद्नि कुरुते कर्म तत्तत्कामस्य 
चेश्तिम” ( मतु० २। ४ ) इस्यादिस्मृतिभ्यः च। 


योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


चित्तका समाधान कर लेनेवाला योगी जब 
इन्द्रियोंके -अर्थोर्में, अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय जो 
शब्दादि हैं उनमे एवं नित्य, नेमित्तिक, काम्य 
ओर निषिद्ध कर्मोमे अपना कुछ भी प्रयोजन न 
देखकर आसक्त नहीं होता, उनमें आसक्ति यानी 
ये मुझे करने चाहिये ऐसी बुद्धि नहीं करता । 


तब---उस समय वह सब संकल्पोका त्यागी 
अर्थात्‌ इस लोक और परलोकके भोगेंकी कामनाके 
कारणरूप सब संकन्पोंका त्याग करना जिसका 
स्वभाव द्वो चुका है, ऐसा पुरुष, योगारूढ़ 
यानी योगको प्राप्त हो चुका है, ऐसे कह्दा 
जाता है। 


'सर्वसंकल्पसंन्यासी! इस कथनका यह आशय 
है कि सब कामनाओंको और समस्त कर्मोंको छोड़ 
देना चाहिये | 


क्योंकि सत्र कामनाओंका ,मूल संकल्प ही है । 
स्मृतिमें भी कहा है कि-- 'कामका मूल कारण 
संकल्प ही है। समस्त यज्ञ संकटपसे उत्पन्न होते 
हैं ! 'हेकाम ! मैं तेर मूल कारणको जानता हूँ। तू 
निःसन्देह संकछपसे ही उत्पन्न होता है। में तेरा 
संकल्प नहीं करूँगा, अतः फिर तृ मुझे ज्राप् 
नहीं होगा ।! 

सब कामनाओके परित्यागसे ही सर्ब कर्मोंका 
त्याग सिद्ध हो जाता है | यह्द बात 'वह जैसी कामना- 
वाला होता है पैसे ही निश्चयवाल्ता होता है, जैसे 
निश्चयवाला होता है वही कर्म करता है! 
इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित है और 'जीव जो-जो कर्म 
करता है वह सब कामकी ही चेश है।! 
इत्यादि स्पृतिसे भी प्रमाणित है | 


शांकरभाष्य अध्याय ६ 
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कश्मित्‌ स्पन्दितुम्‌ अपि शक्तः | 
तमस्मात्‌ सर्वसंकल्पसंन्यासी हति वचनात्‌ 


न्यायात्‌ च | न हि स्वसंकल्पन्यासे 


१७५ 





युक्तिसे भी यद्दी बात सिद्ध होती है । क्योंकि 
सब्र संकल्पोंका त्याग कर देनेपर तो कोई ज़रा-सा 
हिल भी नहीं सकता । 


सुतरां 'सबंसंकल्पसंनन्‍्यासीः! कहकर भगवान्‌ 


सवान्‌ कामान्‌ सवाणि कर्माणि च त्याजयति | समस्त कामनाओंका और समस्त कर्मोंका त्याग 


भगवान्‌ ॥ ४ ॥ 


कराते हैं || ४ ॥ 


पा 4 9 >> आर 


यदा एवं योगारूढ: तदा तेन आत्मा 


जब मनुष्य इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है 


आत्मना उद्धृतो भवति संसारादू अनर्थत्रातादू | तब वद्द अनर्थोके समूह इस संसारसमुद्रसे खय॑ अपना 


अत--- 


उडरेदात्मनात्मानं 


उद्धार कर लेता है, इसलिये--. 


नात्मानमवसादयेत । 


आत्मेब द्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 


उद्धरेत संसारसागरे निमग्रम्‌ आत्मना आत्मानं | 


तत उद्‌ ऊध्वे हरेदू उद्धरेद्‌ योगारूढतां 
आपादयेद्‌ इत्यथ: । 

न आत्मानम्‌ अवसादयेद्‌ न अधो नयेद्‌ू न 
अधो गमयेत्‌ । 

आत्मा एव हि यस्माद्‌ आत्मनों बच्धु:।न 
हि. अन्यः कश्निद्‌ बन्धयुः यः संसारमृक्तये 
भवति | बन्धु; अपि तावद्‌ मोक्ष प्रति प्रतिकूल 
एव स्नेद्ादिबनन्धनायतनत्वात्‌ तस्माद्‌ युक्तम्‌ 
अवधारणम्‌ आत्मा एव हि आत्मनो बन्धु;' इति | 

आत्मा एव रिपुः शत्रु; यः अन्यः अपकारी 
बाह्य; शत्रु; सः अपि आत्मप्रयुक्त एवं हति, 
युक्तम्‌ एवं अवधारणम्‌ आत्मा एवं रिपु: 
आत्मन हृति ॥ ५॥ 


संसार-सागरमें दूबे पड़े हुए अपने-आपको उस 
संसारसमुद्रसे आत्म-बलके द्वारा ऊँचा उठा लेना 
चाद्दिय अर्थात्‌ योगारूड़ अवस्थाको प्राप्त कर लेना 
चाहिये । 

अपना अबः:पतन नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
अपने आत्माकों नीचे नहीं गिरने देना चाहिये | 


क्योकि यह आप ही अपना बन्धु है। दूसरा 
कोई (ऐसा ) बन्धु नहीं है जो संसारसे मुक्त करने- 
बाला हो । प्रेमादि भाव बन्वनके स्थान द्वोनेके 
कारण सासारिक बन्धु भी ( वास्तवमें ) मोक्षमा्गका 
तो तिरोत्ी ही होता हैं | इसलिये निश्चयपूवक यह 
कद्दना ठीक ही हैँ कि, आप ही अपना बन्धु है । 


तथा आप ही अपना शत्रु है | जो कोई दूसरा 
अनिष्ट करनेवाला बाह्य दात्रु है वद्द भी अपना 
ही बनाया हुआ द्वोता है, इसलिये आप द्वी अपना 
शत्रु है, इस प्रकार केवल अपनेको ही शत्रु बतलाना 
भी ठीक ही है ॥ ५॥ 
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आत्मा एवं बन्धुः आत्मा एवं रिपरुः आत्मन 


आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना 
शत्र है यह बात कही गयी, उसमें किन रक्षणोंवाला 


इति उक्तम्‌, तत्र किंलक्षण आत्मनों बन्धु! किं- | पुरुष तो ( आप ही ) अपना मित्र द्योता है और 


लक्षणों वा आत्मनो रिपुः इति उच्यते-- 


कौन ( आप ही ) अपना भात्रु होता है ? सो कट्ढा 
जाता दै-- 


पु 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मेबात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्बे बर्तेंतात्मेब शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


बन्धु; आत्मा आस्मन, तेस्थ तस्थ आत्मनः 
स आत्मा बन्धुः यन आत्मना आत्मा एव 
जित: आत्मा कार्यकरणसंघातो येन 
वशीक्ृतों जितेन्द्रिय इत्यर्थं: | अनात्मनः: तु 
अजितात्मनः तु राज्ुत्ते श्श्नुभावे वर्तेत आत्मा 
एवं शत्र॒वत्‌, यथा अनात्मा शत्रु; आत्मनः 
अपकारी तथा आत्मा आत्मनः अपकारे 
वर्तेत इत्यथें: || ६ ॥। ० 


उस जीवात्माका तो बही आप मित्र है कि 
जिसने खयमेव कार्य-करणके समुदाय शरीररूप 
आत्माको अपने बशमे कर लिया द्टो अर्थात्‌ जो 
जितेन्द्रिय द्वो । जिसने ( कार्य-करणके संधात ) 
शरीररूप आत्माको अपने वशमें नहीं किया 
उसका वह आप ही शत्रुकी भाँति शत्रु-भावमें 
बत॑ता है | अर्थात्‌ जेसे दूसरा शत्र अपना अनिष्ट 
करनेवाल् द्वोता हैं, वंसे ही वह आप ह्वी अपना 
अनिष्ट करनेमें लगा रहता हैं || ६ ॥ 





जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णखुखदुःखेपु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


जितात्मन: कार्यकरणादिसंघात आत्मा जिता 
येन स जितात्मा, तस्थ जितात्मनः, प्रशान्तस्य 


जिसने मन, इच्द्रिय आदिके संघातरूप इस 
शरीरको अपने वशमें कर लिया हैं और जो प्रशान्त 
है-जिसका अन्त,करण सदा प्रसन्न रहता है उस 


प्रसन्नान्त:करणस्थ सतः संन्यासिनः परमात्मा | सयास्धीका मरी प्रकारसे सर्तत्र परमात्मा प्राप्त है 


समाहित: साक्षाद्‌ आत्मभावेन व्तते इत्यर्थः । 


कि च शीतोष्णसुखदु:खप तथा माने अपमान 


स्व मानापमानयो. पूजापरिभवयों || ७ ॥ 


अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्ममावसे विद्यमान है । 


तथा वह सर्दो-गर्मा और सुख-दु:खमें एवं मान 
और अपमानमें यानी पूजा और तिरस्कारमें भी 
( सम हो जाता है )॥ ७ ॥ 


“7“७>5<%9 ४२28४“: 
 ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो बिजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइ्मकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ज्ञानं शासत्रोक्तपदार्थानां 


परिज्ञानं विज्ञानं तु शासत्रतों ज्ञातानां तथा 
एवं खानुभवकरणं ताम्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां 
तृप्तः संजातालंप्रत्यय आत्मा अन्तःकरणं यस्थ 
सज्ञानविज्ञानवप्तात्मा, कूटस्थ: अप्रकम्प्यों 
भवति इत्यथ; । विजितेल्रिय, च। य ईद्शो 


युक्त: समाहित इति स उच्यते कथ्यते | 

स॒योगी समलोष्टाइ्मकाब्ननो लोप्टाइम- 
काअनानि समानि यस्य से समलोशब्म- 
काश्वनः ॥ ८ ॥ 


शाज्षोक्त पदार्थोकों समझनेका नाम 'ज्ञान! हैं 
ओर शाद्वसे समझे हुए भावोकों बसे ही अपने 
अन्त:करणमें प्रत्यक्ष अनुभत्र करनेका नाम विज्ञान! 
है, ऐमे 'ज्ञान' और “विज्ञान'से जिसका अन्त-करण 
तृप्त है अथात्‌ जिसके अन्त .करणमे ऐसा विश्वास उत्पन् 
हो गया है कि 'वस्त, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं 
दै! ऐसा जो ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त हुए अन्त:करणवाला 
कूटस्थ-अबिचल और जिनेन्द्रिय द्वो जाता हैं, वह 
युक्त यानी समाहित ( समाघधिस्थ ) कह्ठटा जाता है | 

बह योगी मिट्टी, पत्थर और सुबर्णको समान समझने- 
बाला होता है अर्थात्‌ उसकी दृष्टिमें मिद्री, पत्थर 
और सोना सब समान हैं (एक ब्रह्मरूप हैं)॥ ८॥ 


++कक2क ५ 


कि च-- 


हक 


तथा 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेप्यबन्धुषु | 


साधुप्वपि 
सुदृदित्यादिश्योकार्धम्‌ एक पदम । 


सुहृदू इति प्रत्युपकारम अनपेक्ष्य उपक्ता । 
मित्र स्‍्नेहवानू । अरिः शत्रु) | उदासीना न 
कस्पचित्‌ पक्ष भजते | मध्यश्थो यो पिरुद्धयो: 
उभयोः हितेषी । द्वेप्प आत्मन; अपग्रियः । 
बन्धु: सम्बन्धी इति एतेपु सामुप शाख्रानुवर्तिषु 
अप च पापेषु ग्रतिपिद्धकारिषु सर्वेषु एतेपु 
समबुद्धि: कः किंकमा इति अव्यापतबुद्धिः 
इत्यथेः । विशिष्यत विम्ुच्यते इति वा 
पाठान्तरम्‌ । योगारूढानां सर्वेपाम्‌ अयम्‌ उत्तम 
इत्यथेः ॥ ९॥ 


च्‌ पापेपु समबुडिविशिष्यते ॥ ६ ॥ 


'सुहृत! इत्यादि आधा कछोक एक पद है। 


'छुह्त्‌ः-प्रत्युपकार न चाहकर उपकार करनेवाला, 
मित्र-प्रेमी, 'अरि? -शत्र, 'उदासीन!-पक्षपात- 
रह्वित, 'मत्यस्थ'-जों परस्पर जिरोव करनेवाले दोनो- 
का हितेपी हो, 'हृप्य'-अपना अप्रिय और 'बन्बु'- 
अपना कुटम्बी, इन सब्रमे तथा शाख्रानुसार चलने- 
बाले श्रष्ठ पुरुषोमे ओर निषिद्ध कर्म करनेवाले 
पापियोमें भी जा समबुद्धितराछा हैं; इन सबमें कौन 
कसा क्‍या कर रहा है ऐसे विचारमें जिसकी बुद्धि 
नहीं लगती है वह श्रेष्ठ हैं | अर्थात्‌ ऐसा योगी सब 


योगारूढ़ पुरुपोमें उत्तम है । यहाँ “विशिष्यते'के 
स्थानमें 'ज्िमुच्यते! (मुक्त हो जाता हैं) ऐसा 
पाठान्तर भी है ॥ ९ ॥ 


अिनमनननननननन-+-+ मम अमन >-मानानन न 
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अत; ऐसे उत्तम फलकी प्राप्तिके लिये--- 


योगी युज्नीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


एकाकी  यतचित्तात्मा 


योगी ध्यायी युज्ञीत समादध्यात्‌ सतत 
सर्वदा आत्मानम्‌ अन्तःकरणं रहसि एकान्ते 
गिरिगुहादौ स्थित. सन्‌ एकाकी असहाय: । 

रहसि स्थित एकाकी च इति विशेषणात्‌ 
संन्यास कृत्वा इत्यथः । 

यतचित्तात्मा चित्तम्‌ अन्तःकरणम्‌ आत्मा 


निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

ध्यान करनेवाला योगी अकेला-किसीको साथ 
न लेकर पहाइकी गुफा आदि एकान्त स्थानमें 
स्थित हुआ, निरन्तर अपने अन्तःकरणको ध्यानमें 
स्थिर किया करे | 

'एकान्त स्थानमे स्थित हुआ! और “अकेला! इन 
विशेषणोसे यद्ध भात्र पाया जाता है कि संन्यास 
प्रद्मण करके योगका साधन करे । 

जिसका चित्त-अन्तःकाण और आत्मा-शरीर 


देहः च संयतो यस्य स यतचित्तात्मा निराशी: | ( दोनों ) जीते हुए हैं ऐसा यतचित्तात्मा, निशाशी- 


वीततृष्णः अपरिग्रह्: 


च परिग्रहरहितः | | तृष्णाद्दीन और संग्रहरहित द्वोकर अर्थात्‌ संन्‍्यासी 


संन्यासित्वे अपि त्यक्तसबेपरिग्रहः सन्‌ युद्धीत | होनेपर भी सब संग्रहका त्याग करके योगका 


इत्यर्थ: ॥ १० ॥ 
अथ इदानीं योग युज्ञत आसनाहारविहारा- 


दीनां योगसाधनत्वेन नियमों वक्तव्यः प्राप्त 
योगलक्षणं तस्फलादि च इति अत आरम्यते 


तत्र आसनम्‌ एवं तावत्‌ प्रथममर्‌ उच्यते-- 


अभ्यास करे || १० ॥ 
योगाम्यास करनेबरछिके लिये योगके साधन- 
रूप आसन, आहार ओर विहार आदिका 


नियम बतलाना उचित है एवं योगको प्राप्त हुए 
पुरुषका लक्षण ओर उसका फल आदि भी कहना 
चाहिये | इसलिये अब ( यह प्रकरण ) आस्म्म 
किया जाता है | उसमें पहले आसनहीका बर्णन 
करते है--- 


शुच्ी देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 


ु नाट्युच्छितं नातिनीचं 
श्॒ची शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो 


वा देशे खाने, प्रतिप्राप्य स्थिरम अचलम्त्‌ आत्मन 
आसन न अत्युच्छितं न अतीब उल्क्षितं न अपि 
अतिनीचं तत्‌ च चेाजिनकुशोत्तरम्‌ , चेलम्‌ अजिन 
कुशाः च उत्तरे यसिन्‌ आसने तद आसन 
चैलाजिनकुशोत्तर पाठक्रमाद्‌ विपरीतः अन्न 


क्रमः चेलादीनाम्‌ ॥ ११ ॥ का 
--+ 998 %809-6-- 


चेलाजिनकुशोत्तरम ॥ ११ ॥ 

शुद्ध स्थानमे अर्थात्‌ जो खमावसे अथवा झाड़ने- 
बुद्दारने आदि संस्कारोंसे साफ किया हुआ पवित्र 
और एकान्त स्थान हो, उसमें अपने आसनको 
जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा ह्वो और 
जिसपर क्रमसे वस्र, म्ृगचर्म और कुशा बिछाये 
गये हों, अविचलभावसे स्थित करके | यहाँ पाठ- 
क्रमसे उन वल्नादिका क्रम उल्टा समझना चाहिये 
अर्थात्‌ पहले कुशा, उसपर मृगचर्म और फिर 
उसपर वच्न बिछाते || ११ ॥ 
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प्रतिष्ठाप्प किम्‌-- ्। आसनको ) स्थिर स्थापन करके क्‍या करे 
( सो कहते हैं )-- 

तत्रेकाग्न॑ मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्ियः । 

उपविश्यासने. य॒ज्ज्याद्योगमात्मविशुडये ॥ १२ ॥ 
तत्र तम्मिन्‌ आसने उपबिश्य योग युञ्ज्यात्‌ | 
कथम्‌, सर्वविषयेभ्य उपसंहत्य एकाम्रं मनः 


उस आसनपर बेठकर योगका साधन करे | 





केसे करे ? मनको सब विषयोंसे हटाकर एकांग्र 
करके तथा यतचित्तेन्द्रिक्रिय यानी चित्त और 
इन्द्रियोंकी क्रियाओंको जीतनेबाला ट्टोकर योगका 
च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रियाः संयता यस्थ स | साधन करे | जिसने मन और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


कृत्वा यतचित्तेश्वियक्रियः चित्त च इन्द्रियाणि 


उंतविलेल्ियिकियों:। का संयम कर लिया हो उसको यतचित्तन्द्रियक्रिय 
कहते हैं । 
स किमथे योग युब्ज्याद्‌ इति आह-- वह किसलिये योगका साधन करे ? सो 
कहते हैं--. 
आत्मविशुद्धये अन्तःकरणस्य विशुद्धथर्थभ | आसशुद्विके लिये अर्थात्‌ अन्तःकरणकी 
इति एतत्‌ ॥ १२॥ शुद्धिके लिये करे ॥ १२॥ 
-०>अस 52... 


बाह्यम्‌ आसनम्‌ उक्तम्‌ अधुना शरीरधारणं | बाह्य आसनका वर्णन किया, अब शरीरको कैसे 
कथम्‌ इति उच्यते-- । रखना चाहिये “ सो कहते हैं- 
सम॑ कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचल खिरः । 
संप्रक्ष्य नासिकाग्र॑ स्व॑ दिशश्रानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सम॑ कायशिरोग्रीवं कायः च शिरः च ग्रीवाच | काया, शिर और गरदनको सम और अचल 
कायशिरोग्रीवं॑ तत्‌ सम॑ धारयन्‌ अचल च स्त॑ | भावसे धारण करके स्थिर होकर बैठे | समानमाजसे 
घारयतः चलन संभवति अतो विशिनष्टि | धारण किये हुए कायादिका भी चलन होना त्षम्मतर 
अचलमू इति | स्थिर: खिरो भूत्वा इत्यथेः । | है इसलिये (अचलम! यह विशेषण दिया ग़या है । 
स्व॒ नातिकाग्न॑ संप्रेन्य सम्यक्‌ प्रेक्षणं दर्शनं | तथा अपनी नासिकाके अग्रभागको देखता हुआ 
यानी मानो वह उधर ही अच्छी तरह देख रहा 
कृत्वा इव । है | इस प्रकार दृष्टि करके । 
हति इबशब्दो ठुप्तो द्रष्टच्यय | न हि| यहाँ 'संप्रेल्य' के साथ पव” शब्द लुप्त समझना 
चाहिये क्‍योंकि यहाँ अपनी नामिकाके अग्रभाग- 
खनासिकाग्रसंप्रेक्षणम्‌ बह विधित्सित्म । को देखनेका विधान करना अभिमत नहीं है । 
कि तहिं चक्ष॒परोः दश्सिनिपातः | तो क्या है ? बस, नेत्रोंकी दृष्टिको ( विषयोंकी 
ओरसे रोककर ) वहाँ स्थापन करना ही इृष्ट है। 


१८० 
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सच अन्तःकरणसमाधानापेक्षों विवक्षितः। 
स्वनासिकराग्रसंप्रक्षणम्‌ एवं चेदू विवक्षितं मनः 


तत्र एव समाधीयते न आत्मनि | 


आत्मनि हि मनसः समाधान वक्ष्यति 
“आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' इति | तसमाद्‌ इवशब्द- 
लोपेन अक्ष्णोः दृष्टिसंनिषात एवं संग्रक्ष्य 
इति उच्यते । 


दिश: च अनवलोकयन्‌ दिशां च अवलोकनम्‌ 


अन्तरा अकुबन्‌ इति एतत्‌ ॥ १३॥ 


बह (इस तरह इृश्स्थापन करना ) भी अन्तः- 
करणके समाधानके लिये आवश्यक होनेके कारण 
हं। अभीष्ट है । क्योंकि यदि अपनी नाप्तिकाके 
अग्रभागका देखनेका ही विधान माना जाय तो 
फिर मन वहीं स्थित होगा, आत्मामें नहीं | 

परन्तु ( आगे चलकर ) आत्मसंस्थं मनः 
कत्वा' इस पदसे आत्मामे ही मनको स्थित करना 
बतलायेंगे | इसलिये “इबः शब्दके छोपद्वारा नेत्रोंकी 
इृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर लगाना ही *संप्रेक्ष्यः 
इस पदसे कहा गया हैं | 

इस प्रकार ( नेत्रोकी दृष्टिको नासिकाके अग्रभाग- 
पर लगाकर ) तथा अन्य दिशाओको न देखता हुआ 
अर्थात्‌ बीच-बीचमे दिशाओकी ओर दृष्टि न डालता 


हुआ ॥ १३ ॥ 


कि च-- 


प्रशान्तात्मा विगतभीवरह्यचारित्रते 


तथा--- 


स्थितः । 


मनः संयम्य मचित्ता युक्त आमीत मत्परः ॥ १४ ॥ 


प्रशान्तात्मा प्रकर्षण शान्त आत्मा अन्तः- 
करणं यस्य सः अयं प्रशान्तात्मा विगतभो: 
विगतभयो ब्रह्मचारिणो 
व्रत ब्रह्मचये गुरुशुभ्रपामिक्षाशक्त्यादि तसिन्‌ 
खितः तदनुष्ठाता भवेद्‌ इत्यथं: | कि च 
मन: सयम्य मनसो वृत्तीः उपसंहत्य 
इति एतदू मचित्तो मयि परमेश्वरे चित्त यस्य 
सः अय॑ मचित्तो युक्त. समाहित; सन्‌ आसीत 
उपविशेद्‌ मत्पर: अहं परो यस्य सः अय॑ मत्परः । 


ब्रह्मचाखिते . स्थितों 


मवति कथिद्‌ रागी ख्लीचित्तो नतु ख्रियम्‌ 
एव परत्वेन मुद्दाति, कि तहिं राजानं महादेव॑ 


वा अय॑ तु मचित्तो मत्परः च | १४॥ 


प्रशान्तात्मा--अच्छी प्रकारसे शान्त्त हुए. अन्तः- 
करणवाला, विगतभी--निर्भशय और ब्रह्मचारियोके 
ब्रतमें स्थित हुआ अर्थात्‌ बद्यमचर्य, गुरुसेवा, भिक्षा- 
भांजन आदि जो ब्द्यचारीके ब्त हैं उनमें स्थित हुआ 
उनका अनुष्टान करनेतराढछा हाकर और मनका 
संयम करके अर्थात्‌ मनकी बृत्तियोंका उपहार 
करके तथा मुझमें चित्ताला अर्थात्‌ मुझ परमेश्वर- 
में ही जिसका वित्त लग गया है ऐसा मच्चित्त हो कर 
तथा समाहितचित्त होकर और मुझ ही सर्वश्रेष्ठ 
माननेवालछा, अर्थात्‌ म ही जिसके मतमे सबसे श्रेष्ठ 
हूँ, ऐसा होकर बेटे । 

कोई ख्रीप्रमी स्रीमें चित्ताला हो सकता हैं 
परन्तु वह ख्रीकों सत्से श्रेष्ठ नहीं समझता । तो 
किसको समझता है ? वह्द रजाकों या महदेवकों 
ख्रीकी अपेक्षा श्रष्ठ समझना है; परन्तु यदह् सावथक तो 
चित्त भी मुझमें ही ग्वता है ओर मुझे ही सबसे 
अधिक श्रेष्ठ भी समझता है ॥ १४०॥ 


लिप 7 22.9 3: 
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हु अथ इदानीं योगफलस उच्यते -- | अब योगका फल कहा जाता है---- 
युज्ञ्लेब॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ 


युज्ननू समाधान कुबेन्‌ एवं यथोक्तेन नियत मनवाला योगी भर्थात्‌ जिसका मन 
विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियत | जी इंआ हैं ऐसा योगी उपर्युक्त प्रकारसे सदा 
25 ३ 55 ५ आत्माका समाधान के रे ् 
संयतं मानसं मनो यस्थ सः अय॑ नियत- समाधान करता हुआ अथांत्‌ मन 


लक कण परमात्मामें स्थिर करता-करता मुझमें स्थित 
मानस:, शान्तिम्‌ उपरत्ति निर्वाणपरमा नि निर्वाणदायिनी सी किक कई पाता है 


मोक्षः तत्परमा निष्टा यस्थाः शान्तेः सा | अर्थात्‌ जिस शान्तिकी परमनिष्ा--अन्तिम स्थिति 
निर्वाणपरमा ता निवोणपरमां मत्संस्थां | मोक्ष हैं एवं जो मुझमें स्थित है---मेरे अधीन है 


मदधीनाम्‌ अधिगच्छति प्राप्ति ॥ १५॥ ऐसी शान्तिको प्राप्त होता है || १५ ॥ 
जाना क फपककम०-_--- “एप 7. 
इंदानीं योगिन आहारादिनियम उच्यते-- | अब योगीके आहार आदिके नियम कहे 
जाते है-.. 


* « रू 
नात्यक्षतस्तु योगोएस्ति न चेकान्तमनइनतः । 
न चातिखप्नशीलस्य जाग्रतो नेब चार्जुन॥ १६॥ 


न अत्यभ्नत आत्मसंमितम अन्नपरिमाणम्‌ अधिक खानेत्रालेका अर्थात्‌ अपनी शक्तिका 
उल्लटन करके शक्तिसे अधिक भाजन करनेवालेका 
योग सिद्ध नहीं होता, और बिल्कुल न खानेवालेका 
च एकान्तम्‌ अनइनतों योग; अस्ति 'यदु ह वा | भी योग सिद्ध नहीं होता, क्योकि यह श्रुति है कि 
ज्ञों अपन शरीरकी शक्तिके अनुसार अन्न खाया 
जाता है वह रक्षा करता है, वह कष्ट नहीं देता 
हिनस्ति तथत्कनीयों न तदवाति! (झतपथ ) | बिगाड़ नही करता ) जो उससे अधिक होता 

है बह कष्ट दता है ओर जां प्रमाणसे कम होता है 
इति श्रुतेः | वह रक्षा नहीं करता |! 


अतीत्य अग्नतः अन्य्नतो न योग. अस्ति, न 


आत्मसॉमितमन्ते तदबाॉत तब हिनास्ति! '"यदलयों 


तस्माद्‌ योगी न आत्मसंमिताद्‌ अज्ञाद। इसलिये योगीको चाहिये कि अपने लिये जितना 
अधिक न्यूनं वा अश्नीयात्‌ । उपयुक्त हो उससे कम या ज्यादा अन्न न खाय। 
अथ वा योगिनो योगशास्त्रे परिपठितादू | अथवा यह अर्थ समझो कि योगीके लिये योग- 
अन्नपरिमाणाद्‌ अतिमात्रम अश्नतो योगो न | शास्में बतछाया हुआ नो अन्का परिमाण है 
अस्ति | | उससे अधिक खानेबालेका योग सिद्ध नहीं द्वोता । 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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अधंमशनत्य सव्यञ्नस्य 
तृतीयम॒दकत्य तु। वायोः सश्चरणाथथ तु चतुर्थ- 
मवश्ञेपयेत्‌ ॥” इत्यादि परिमाणम्‌ | 


तथा न च अतिस्वप्तशील्स्य योगों भवति 


वहाँ यद्द परिमाण घतलाया है कि 'पेटका आधा 
भाग अर्थात्‌ दो हिस्से तो शाक-पात आदि व्य अनो- 
सहित भोजनसे और तीसरा हिस्सा जलसे 
पूर्ण करना चाहिये तथा चौथा वायुके आने- 
जानेके लिये खाली रखना चाहिये! इत्यादि | 

तथा है अज्जुन ! न तो बहुत सोनेवालेका ही 


न एवं च अतिमात्र जाग्रतो योगो भवति च | पोग सिद्ध होता है ओर न अधिक जागनेवालेको 


अर्जुन ॥ १६॥ 


ही योग-सिद्धि प्राप्त होती है॥ १६ ॥ 


+--७--5२२०४७-७॥२<:>--+-- 


फरथं पुनः योगो भवति हृति उच्यते-- 
युक्ताहारविहारस्य 


युक्ताद्वारविद्वास्य. आहियते इति आहार: 
अन्न॑ विहरणं विद्ारः पादक्रमः तो युक्तो 
नियतपरिमाणी यस्थ तथा युक्तचेश्स्य युक्ता 
नियता चेष्टा यस्य कर्मसु तथा युक्तस्वप्नाव- 
बोधस्य युक्तों खप्नः च अवबोधः च तो नियत- 
कालो यस्थ, तस्य युक्ताहारविहारख युक्त- 
चेष्टस्स कमेसु युक्तखप्नावबोधस्थ योगिनों 
योगो भवति दुःखह्दा | 

दुःखानि सर्वांणि हन्ति इति दुःखहा सब्वे- 


संस्तारदुःखक्षयक्ृद्‌ योगो भवति इत्यथेः ॥१७॥ 





युक्तचेष्टस्य 
युक्तस्रप्नावबोधस्थ थोगो 


तो फिर योग केसे सिद्ध होता है? सो 
कहते हैं--- 


कर्मसु । 
भवति दुःखहा ॥ १७॥ 


जो खाया जाय वह आहार अर्थात्‌ अन्न और 
चलना-फिरनारूप जो पैरोकी किया हैं वह्द विद्वार, 
यह दोनो जिसके नियमित परिमाणसे होते है 
और कमेमे जिसकी चेषट्टा नियमित परिमाणसे 
होती है, जिसका सोना ओर जागना नियत-काल्में 
यथायाग्य होता हैं, ऐसे यथायोग्य आहार- 
विहारबाले ओर कममें यथायोग्य चेष्टा करनेवाले 
तथा यथायोग्य सोने और जागनेत्राले योगीका 
दू खनाशक याग सिद्ध हो जाता है । 

सब दू खोका हरनेवालेका नाम 'दु:खह्ा? हैं । 
ऐसा सब ससाररूप दुःखोंका नाश करनेवाला 
यांग ( उस योगीका ) सिद्ध होता है यह अभिप्राय 


| है ॥ १७॥ 


---+ंदकफ्रैक++-: 


अथ अधुना कंदा युक्तौ मवति इति 
उच्यते-- 


यदा विनियतं 


अब यह बतलाते हैं कि ( साधक पुरुष ) कब 
युक्त ( समाथिस्थ ) हो जाता हैं--- 


चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते । 


निःस्पृहः सबेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
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यदा विनियत चित्त विशेषेण नियत संयुतम्‌ , वशमें किया हुआ चित्त यानी विशेषरूपसे 
एकाग्रताम्‌ आपन्न चित्तम्‌, हित्वा बाह्मचिन्ताम्‌ | एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त, जब बाह्य चिन्तनको 
आत्मनि एत्र केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि खिर्ति | छोड़कर केवछ आत्मामें ही स्थित होता है---अपने 
लभते हत्यथ; । है खरूपमें स्थिति लाभ करता है। 

निःस्पृषहट: सर्वकामेम्यो निगंता दृशदप्ट- तब-उस्त समय सब भोगोंकी लाल्सासे रहित 
विषयेम्यः स्पृह् तृष्ण ये योगिनः स | योगी अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष्ट समस्त भोगोसे 


ु हिंते: हि :ह्य जिसकी तृष्णा नष्ट हो गयी है ऐसा योगी युक्त 
पट हक ते तदा तसिन्‌ है -. समाविस्थ ( परमात्मामें स्थितिवाला ) है, ऐसे 


काले ॥ १८ ॥ कहा जाता हैं ॥ १८॥ 


तस्य योगिनः समाहितं यत्‌ चित्त तस्य । उस योगीका जो समाधिस्थ चित्त है उसकी 
उपमा उच्यते-- उपमा कही जाती है-- 


यथा दीपो निवातस्थों नेड़त सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युझ्ञतों योगमात्मनः ॥ १६ ॥ 
यथा दीपः प्रदीपों निवातशथों निवाते बात-।  जेसे वायुरहित स्थानमें रखा हुआ दीपक 
वजिते देशे स्थितों न इच्ने न चलति, | विचलित नहीं होता, वही उपमा आत्मष्यानका 
पा कक सर इति उपमा | +>यास करनेवाले--समाधिमें स्थित हुए योगीके 
योगज्ञः चित्तप्रचारदशिभिः समता चिन्तिता ! आग रो. लक कवि तेज लिकों पेय 


योगिना यतचित्तम्य संयतान्तःकरणस्यथ युञ्ञतों |. हर 
योगम्‌ अनुतिष्ठत आत्मन: समाधिम्‌ अनुतिष्ठत | ““नेवाले योगवेत्ता पुरुषोने मानी है । जिससे किसी- 


इत्यथे; ॥ १०॥ 











की समानता की जाय उसका नाम उपमा है॥१९॥ 


अिी-जच्लमाम ९ 0 --+3 5 


एवं योगाभ्यासबलादू एकाग्रीमृतं निवात- | इस प्रकार योगाभ्यासके बरसे वायुरहित स्थानमें 
प्रदीपकल्पं सतू-- रख हुए दीपककी भाँति एकाग्र किया हुआ--- 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध याोगसंबया । 


यत्र चेबात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
यत्र यम्मिन्‌ काले उपरमते चित्तम्‌ उपरति योगसाधनसे निरुद्ध किया हुआ, सब ओरसे 
गच्छति निरुद्ध सर्वतो निवारितप्रचारं योगसेवया | उंचेलतारहित किया हुआ चित्त---जिस समय 


३ -. | उपरत होता है --उपरतिको प्राप्त द्वोता है | तथा 
योगालुष्ठानेन, यत्र च एव यस्िन्‌ च काले जिस काझुमें समाधिद्वारा अति निर्मल ( स्वच्छ ) हुए 


ञ_ अन्त; ेे न 
आत्मना समाधिपरिशुद्धेन अन्तःकरणेन आन्मानं | (त;करणसे परम चेंतन्य ज्योतिःस्वरूप आत्माका 
परं चेतन्यज्योतिःखरूपं पश्चन्‌ उपलभमानः | साक्षात्‌ करता हुआ वह अपने आपमें ही समन्तुष्ट 
स्वे एवं आत्मनि तुष्यति तुष्टि भजते ॥ २० || | हो जाता है --तृत्ति लाभ कर लेता है ॥ २०॥ 
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१८४ श्रीमद्भगवद्गीता 


'>ननननल-म++त-त.-+++०+>«>' 


 किच- |. तथा-- 

सुखमात्यन्तिक यत्तदबुडियग्राह्ममतीन्द्रियम । 

वेत्ति यत्र न चेबायं खितश्रलूति तत्त्वतः ॥ २१ ॥ 

छघुलब्यम आत्पन्तिकम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं भवति जो सुग्ब अत्यन्त यानी अन्तसे रह्वित-अनन्त है, 

इति आत्यन्तिकम्‌ अनन्तमू्‌ रत्यथ। | यत्‌ तद्‌ | जो इन्द्रियोकी कुछ भी अपेक्षा न करके केवल बुद्धिसे 
बुद्धिप्राह्म॑ बुद्धया एव इन्द्रियनिरपेक्षया गृद्यते ही ग्रहण किये जानेयोग्य है, जो इन्द्रियोकी पहुँचसे 
इति बुद्धिग्राद्मम्‌ अतीदियम्‌ इन्द्रियगोचराती तम्‌ 

0 > ह 
अनिषयजनितम्‌ इत्यथे! । वेत्ति तद्‌ ईहशं 
सुखम्‌ अनुभवति यत्र यसिन्‌ काले, न च, 
एवं अय विद्वान आत्मसपे स्थितः तस्माद 


न एवं चढति तत्ततः तक्चस्वरूपाद न ग्रच्यवते | _ हि 
इत्यथे ॥ २१ ॥ होता--बिचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 


कि च--- || तथा--- 
य॑ लब्ध्वा चापरं लाभं॑ मन्यते नाधिक॑ ततः । 
यस्मिन्स्थितों न दुःखंन गुरुणापि विचाल्यते ॥! २२ ॥ 
य॑ रूब्ा यम्र्‌ आन्मलाभं लब्ध्वा प्राप्प च|. जिस आत्प्राप्तिरूप छाभका प्राप्त होकर उसमे 
अपरम्‌ अन्यल्ाभान्तरं तत: अविकम्‌ अम्ति इति न | अविक कोई दूसरा लाभ हैं ऐसा नहीं मानता, दूमरे 
मन्‍्यते चिन्तयति | कि च यस्मिन्‌ आत्मतस्वे | छामको स्मरण भी नह्ीं करता | एवं जिस आत्मतक्तमे 
स्थितो दुःखेन शख्ननिषातादिलक्षणन गुरुणा | स्थित हुआ योगी शम्राघ्रात आदि बड़े भारी दु:खों- 
महता अपि न विचाल्यते ॥ २२॥। द्वारा मी विचलित नहीं किया जा सकता ॥ २२ || 
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अतीत है यानी जो विपयजनित छुख नहीं है, ऐसे 
सुखकों यह योगी जिस कालमें अनुभव कर लेता है, 
जिस कालमे अपने खरूपमें स्थित हुआ यह ज्ञानी 
उस तखसे--वाम्तत्रिक खरूपसे चलायमान नहीं 


यन्नोपरमतेी!.. इस्याधारभ्य यावद्धि!।। . यत्रोपरमत' से लेकर यहांतक समस्त विशष्णों- 
विशेषणें! विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो खोग | से विशिष्ठ आस्माका अवस्थाविशपरूप जो योग कट्दा 
उक्त+--- गया है -- 
त॑ बिद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌। 
४ न न्‍ ः 
स निश्चयन याक्तव्यां यागापनिविण्णचतसा ॥ २३॥ 
त॑ विदाद्‌ विजानीयादू दु खसंयोगत्रियोगम्‌ , उस योग नामक अवस्थाकों दुःखोके संयोगका 
दुःखेः संयोगो दुःखसंयोगः तेन वियोगों | फमझना चाहिये । अभिप्राय यह्द कि दु 'खोंसे 


'खसंयोगवियोगः पा कियोंग संयोग होना 'दू:खसंयोग” है, उससे वियोग हो जाना 
तह एव ४ ह दुप “दु:खेंकि सयागका वियोगः है, उस 'दु:ख-संयोग- 
योग इति एवं संज्ञितं व्रिपरीतलक्षणेन विद्याद्‌ | ध्योग को भ्योगः ऐसे विपरीत नामसे कद्बा हुआ 


विजानीयाद हृत्य्थ; । समझना चाहिये । 
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योगफलम्‌ उपसंहृत्य पुन; अन्वारम्मेण योग-फलका उपसंहार करके अब दृढ़ निश्चय- 
को और योगविषयक रुचिको भी योगका साधन 
0 बतानेके डिये पुन. प्रकारान्तरसे योगकी कतंब्यता 
योगसाधनत्वविधानाथम्‌ । बंतायो: जाती है +< 


योगस्य कतंव्यता उच्यते, निश्वयानिर्वेदयो। 


स यथाक्तऊली थोगो निश्चयेन अध्यवधायेन | वद्ठ उपयुक्त फलवाला योग बिना उकताये हुए 
योक्तव्य: अनिविण्णचेतसा | चित्तसे निश्चयपृत्रंक करना चाहिये | 


न निर्विण्णम अनिर्विण्णं कि तत्‌ चेत: तेन | जिस चिक्तमें निर्वि्णता ( उद्देग ) न हो वह 

अनिर्विण्ण-चित्त हैं, ऐसे अनिबिण्ण ( न उक्षताये 

निर्वेदरद्दितिन चेतसा चित्तेन इत्यर्थ:॥ २३॥ | ० चित्तमे निश्वयपृत्रक्ष योगका साथन करना 
चाहिये, यह अभिप्राय है ॥ २३ ॥ 


कि च-- । तथा-- 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्ता सवोनशेषतः । 
बी न हि 
मनसबन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 
सकल्पप्रमवान्‌ संकल्प: प्रभवों येषां कामानां | सकल्पसे उत्पन्न हुई समस्त कामनाओंको 
ते सकस्पप्रभवाः _ काम्माः न तान क्या | लिशपतासे अर्थात्‌ लेशमात्र भी शेप न रखते हुए 
प्रिस्यज्य सवान्‌ अअपता निर्लेपेन | कि थे 
मनसा एवं विवेकयुक्तेन इ3न्द्रियप्रामम इन्द्रिय- 
समुदाय विनियम्य नियमन कृत्वा समन्‍्ततः 
समन्तात्‌ । २७ ॥ उनका रूयम करके || २४ || 


शनः शनेरुपस्मेदबुइया पृत्तिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


शने. जने, न सहसा उपरमेद उपरतिं। . शने.-शनः अर्थात्‌ महसा नहीं, क्रम-कऋमसे 
कुर्यात्‌ | उपरतिको प्राप्त करे । 


निर्टेपभावसे छोडकर, एसे विवेकयुक्त मनसे 
इन्ठियोके समुदायकों सत्र ओरसे रोककर अर्थात्‌ 


कया, जुझथा | किंविशिष्टया उतियहीतया किसके द्वारा ? बुद्धिद्वारा | कैसी बुद्धिद्वारा * 
ध्ृत्या पर्येण ग्रहीतया ध्रतिगृहीतया प्रय्रेण | वर्यले धारण की हुई अर्थात्‌ वर्ययुक्त बुद्धिद्वारा । 
युक्तया इत्यर्थ: । 

आत्मसंस्थम आत्मनि संस्थितम्‌ आत्मा एव तथा मनको आस्मामें स्थित करके अथांत्‌ यह 
सब न ततः अन्यत्‌ किंचिद्‌ अस्ति इति एवम्‌ | सत्र छुछ आत्मा ही है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं है! इस प्रकार मनको आत्मामें अचल 
करके अन्य किसी वस्तुका भी चिन्तन न करे | 
एप योगस परमो विधि: ॥ २५॥ यह योगकी परम श्रेष्ठ विधि है ॥ २५॥ 


जलकर. शक 22:2क 22 ॉने 


आत्मसंस्थं मन: कृत्वा, न किंचिदू अपि चिन्तयद्‌ 
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तत्र एवम्‌ आत्मसंस्थं मनः कु अ्रृत्तो 
योगी-- 
यतो यतो 


श्रीमद्भगवद्रीता 


इस प्रकार मनको आग्मामें स्थित करनेमें छगा 
हुआ योगी--- 


निश्चति मनश्रदश्बलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यतदात्मन्येव बशं नयेत्‌ ॥ २६॥ 


यतो यतो यस्माद्‌ यस्माद्‌ निमित्तात्‌ शब्दादेः 
निश्चति निर्गच्छति खभावदोषादू मन चम्चलम्‌ 
अत्यर्थ चलम अत एवं अस्थिरं तत. तत* तसात्‌ 
तस्मात्‌ शब्दादे! निमित्ताद्‌ नियम्य तत्‌ तदु 
निमित्त याथात्म्यनिरुषणन आभासी कृत्य 
वेराग्यभावनया च एतद्‌ मन आरत्मनि एवं वश 
नयद्‌ आत्मवच्यताम्‌ आपादयेत्‌ । एवं 
योगाभ्यासबलादू य्रोगिन आत्मनि एवं 

प्रशाम्पति मन। ॥ २६॥ 


खाभाविक दोपके कारण जो अत्यन्त चन्नल है, 
तथा इसीलिय जो भस्थिर है ऐसा मन जिस-जिस 
शब्दादि विषयके निमित्तसे विचलित होता ६ --- 
बाहर जाता हैं, उस-उस राब्दादि विषयरूप 
निमित्तसे (इस मनको ) रोककर एवं उप्त-उस 
विपयरूप  निर्मित्तका यथाथ तक्ततनिरूपणद्वारा 
आमासमात्र दिखाकर, वेराग्यकी भावनासे इस 
मनका / बारंबार ) आत्मामें ही निरोध करे अर्थात्‌ 
इसे आग्माके ही वशीमूत किया करे । इस प्रकार 
यांगाभ्यासके बलसे योगीका मन आतत्मामें ही 
शान्‍्त हो जाता है | २६॥ 


-----+कआ8३०-+ 


प्रशान्तमनसं होनं॑ योगिनं सुखम्॒त्तमम्‌ । 


उपति शान्तरजसं 

प्रशान्तमनसं ग्रशान्तं मनो यस्य स प्रशान्त- 
मना; त॑ प्रशान्तमनसं हि एन योगिनं खुखम्‌ उत्तम 
निरतिशयम्‌ उपति उपगच्छति । शान्तरजस 
प्रक्षीणमोहादिक्रेशजसम्‌ इत्यथ: | अद्ममत 
जीवन्पुक्त ब्रह्म एवं सबेम्‌ इति एवं निश्चयवन्तं 


अह्यमतमकल्मषस्‌ ॥ २७ ॥ 


क्योंकि जिसका मन भलीभोंति शास्त हैं, 
जिसका ग्जोगुण शान्त हो गया हैं अथात्‌ जिसका 
माहादि केशरूप रजामुण अच्छी प्रकार क्षीण हो 
चुका हैं, जो अक्मस्दप-जीवन्मुक्त अर्थात्‌ भयह् सब 
कुछ ब्रह्म ही है! ऐसे निश्चयाला है एवं जो 
अधमांदि दापोसे रहित है, उस योगीका निरतिशय 


ब्रह्म भूतम्‌ अकन्मपन्‌ अधमाद्विजितम्‌ ॥ २७॥ | उत्तम खुख प्राप्त दोता है | २७॥ 


+ +१-सेकपपप्कक8 १०८ 


युल्नज्नेब॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मपः | 


सुखेन 

युञ्नन एवं ब्थोक्तेन क्रमेण योगी बोगान्त- 

रायवजितः सदा आत्मानं त्रिगतकन्मषों विगत- 

पाप: छुखेन अनायासेन ब्रह्मम॑स्पश ब्रह्मणा परेण 

संस्पर्शो यखथ तद्‌ ब्रह्मसंस्पश छुलम अत्यन्तम 

अन्तम्‌ अतीत्य बतते इति अत्यन्तम्‌ उत्कृष्ट 
निरतिशयम्‌ बइनुते व्याम्ोति ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं 


सुखमरनुते ॥ २८ ॥ 


यांगविपयक विष्नोंसे रहित हुआ विगतकल्मप-- 
निष्पाप योगी उपयुक्त ऋ्रमसे सदा चित्तको समाहित 
करता हुआ, अनायास दी ब्रह्म-प्रापिरूप निरति- 
शय-उन्कृष्ट खुखका अनुभव करता है अर्थात्‌ 
जिसका परअह्मसे सम्बन्ध है ओर जो अन्तसे अतीत-- 
अनन्त हैं ऐसे परम सुखको प्राप्त द्वो जाता है || २८ || 


- कब्र +-- 
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इृदानी योगस्य यत्‌ फल बअह्मकत्वदशन 


सर्वंसंसारविच्छेदकारणं तत्‌ प्रदश्येते -- 

स्वेभूतस्थमात्मानं 

ईक्षते 

सबभूतस्थं सर्वेषु भूतेषु स्ितं स्वम्‌ आत्मानं 

सर्वभूतानि च आत्मनि ब्रह्मादीनि स्तम्बप्यन्तानि 

व सर्वभूतानि आत्मनि एकतां गतानि इक्षते 

पश्यति योगयुक्तात्मा समाहितान्तःकरण: सर्वत्र- 

समद्शन, सर्वेपु बह्मादिय्थावरान्तेपु विपमेषु 

सर्वभूतेप॒ सम॑ निर्विशेष॑ त्रह्मास्मकत्वविषयं 
दशन ज्ञानं यस्य स सवत्रसमदशनः ॥ २९ ॥ 


सबंभूतानि 
योगयुक्तात्मा 


अब, योगका फल जो कि समस्त संसारका 
विच्छेद करा देनेवाला ब्रह्मके साथ एकताका देखना 
है वह दिखलाया जाता है--- 


चात्मनि । 
सर्वत्रसमदर्शन: ॥ २६ ॥ 

समाहित अन्त:करणसे युक्त और सत्र जगह 
समदष्टिवाछ्ा योगी--जिसका ब्रह्म और आत्माकी 
एकताको विषय करनंवाल्म ज्ञान, ब्रह्ममे लेकर 
स्थावरपयनन्‍त समस्त विभक्त प्राणियोमे भेदमावसे 
रहित--सम हो चुका है, ऐसा पुरुष--अपने 
आत्माकों सब भूतोमें स्थित ( दखता है ) और 
आम्मामे सब्र मूर्तोकों देखता है। अर्थात्‌ अद्मासे 
लेकर. स्तम्बपयन्त समम्त प्राणियोको आत्मामें 
एकताको प्राप्त हुए देखता है || २० || 


जे कि लिंक मेक कि 7 


एतस्थ आत्मकत्व॒दशनस फलम्‌ उच्यते-- 


इस आत्माकी एकताके दर्शनका फल कहा 
जाता है--- 


यो मां परु्यति सबेत्र सव॑ च मयि पव्यति। 


तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणइयति ॥ ३० ॥ 


या मा पश्यति वासुदेवं स्वस्थ आत्मानं 
सत्रत्र सर्वेषु भूतेषु सन च ब्रह्मादिभृतजातं मपि 
सर्वास्मनि पश्यति, तस्य एवम्‌ आत्मकत्वदर्शिनः 
अहम्‌ ईश्वरो न प्रणश्यामि न परोक्षतां गमिप्यामि 
स॒ च मे न प्रणश्यति स च्‌ विद्वान मम 
वासुदेवस्थ न प्रणश्यति न परोक्षीमवरतति । 
तस्य च मम च एकात्मकत्वात्‌ । 


खात्मा हि नाम आत्मन; प्रिय एव भवतति 


यसात्‌ च अहम एवं सवात्मकत्वदर्शी || ३०॥ 


जा सबके आन्मा मुझ वासुदेवकों सब जगह 
अर्थात्‌ सत्र भूतोमें ( व्यापक ) देखता हैं ओर 
ब्रह्मा आदि समस्त प्राणियोकीं मुझ सर्वात्मा 
(परमेश्वर) में देखता है, इस प्रकार आत्माका एकताको 
देखनेवाले उस ज्ञानीके लिय मे ईश्वर कभी अदृश्य 
नहीं दाता अथांत्‌ कभी अप्रग्यक्ष नहीं दवोता और वह 
ज्ञनी भी कभी मझ बासुदेवसे अध्य्य--- परोक्ष नहीं 
होता, क्योकि उसका और मेरा खरूप एक दी है | 


नि.सन्देह अपना आत्मा अपना प्रिय ही होता 
है ओर जो सर्बात्ममावसे एकताकों देखनेवाला है 
वह में दी 7 [॥३०॥ 


>> छ छत 
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सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सवेधा बत॑मानोएपि स योगी मयि वतंते॥ ३१॥ 


हति एतत्‌ पूर्व छोकार्थ सम्यग्दशनम्‌ अनूद 
तत्फलं मोक्षः अभिषीयते | सर्वथा स्वप्रकारे 
वर्तमान, अपि सम्यम्दर्शी योगी मयि बेष्णवे 
परमे पदे वर्तते नित्यप्रक्त एव स न मोक्ष 


प्रति केनचित्‌ प्रतिबध्यते इत्यर्थः || ३१ ॥ 


( एकत्त्र-भावमें स्थित हुआ जो पुरुष सम्पूर्ण 
भूमोंमें स्थित मुझ बासुदेवकों भजता है) इस 
प्रकार पहले छोकके अर्थरूप यथार्थ ज्ञानका 
इस आधे छोकसे अनुवाद करके उसके फलखरूप 
मोक्षका विवान करते हैं-बह पूर्ण ज्ञानी--योगी सब 
प्रकारसे बर्तता हुआ भी वैष्णत्र परमपदरूप मुझ 
परमेश्वरमें द्वी बतता है अर्थात्‌ वह सदा मुक्त ही है- 
उसके मोक्षको कोई भी रोक नहीं सकता || ३१ ॥ 


०१.00. 


कि च अन्यत्‌-- 


तथ्य और भी कहते दै-. 


आत्मोपम्येन स्वत्र सम॑ पर्यति याउजुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं म योगी परमोी मतः॥ ३२ ॥ 


आत्मोपम्येन आत्मा स्वयम्‌ एवं उपमीयते 


आत्मा अर्थात्‌ खयं आप, और जिसके द्वारा 


[ अनया ) इति उपमा तस्था उपमाया भाव | उपमित किया जाय वह उपमा, उस उपमाक्रे भातको 


ऑपम्यम्‌ । 
तेन आत्मोपम्येन सर्वत्र सबंभूतेपु सम तुल्य॑ 


पश्यति य. अजुन | 

सच कि सम॑ पठ्यति इति उच्यते-- 

यथा मम सुखम इष्ट तथा प्वेप्राणिनां सुखम्‌ 
अनुकूलम्‌ | वा शब्दः चार्थे | यदि वा यत्‌ च 
दुःव॑ मम्र प्रतिकूलम्‌ अनिष्ट यथा तथा सब- 
प्राणिनां दुःखम्‌ अनिष्टं प्रविकृडम इति एवम्‌ 
आत्मोपम्थपेन सुखदःखे अनुकूलप्रतिकूले 
तुल्यतया सर्वेभूतेषु सम॑ पत्यति, न कस्यचित्‌ 
प्रतिकूलम्‌ आचरति अहिंसक इत्यथः । 

य एवम्‌ अहिंसकः सम्पर्दशननिष्ठ: स योगी 
परम उन्कृष्टा मतः अभिप्रतः सवयोगिनां 
मध्ये || २२॥। 


( साइश्यको ) औपम्य कहते है । 

है अजुन ! उस आस्मोपग्यद्वारा अर्थात्‌ अपनी 
सदशतासे जो योगी सं्रश्न-सब खसतोर्गे तुम्य 
देखता है । 

वह तुन्य क्या देखता है ” सो कहते हैं--- 

जमे मुझे छुख प्रिय है बसे ही सभी प्राणियो- 
को सुम्ब अनुकूल है और जैसे दू खव मुझे अप्रिय-- 
प्रतिकूल हैं बसे द्वी वह सब प्राणियोंक्ी अध्रिय--- 
प्रतिकूल है इस प्रकार जो सत्र पग्राणियोर्मे अपने 
समान ही सुग्ब और दु,खको तुल्यमावसे अनुकूल 
ओर प्रतिकुृल देखता है, किसीके भी प्रतिकूल 
आचरण नहीं करता, यानी अहिसक है | यहां “वा! 
शब्दका प्रयाग 'च' के अथमे हुआ है | 

जो इम प्रकारका अद्विंसक पुरुष पूर्ण ज्ञानमें 
स्थित हैं वह योगी अन्य सब्र योगियोमे परम उत्कृष्ट 
माना जाता हैं || ४२ ॥ 


--++++च्ब्बदै दूक०+--- - - 
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एतस्थ यथोक्तस्थ सम्यस्दर्शनलक्षणस्य | इस उपयुक्त पूर्णज्ञानरूप योगकों कठिनता- 
योगस्य दुःखसंपाधताम्‌ आलक्ष्य शुश्रूपुः श्रवं [से सम्पादन द्वोनेयोग्य समझकर उसकी 


तत्प्राप्त्युपायम्‌ू-- 
अर्जुन उवाच--- 


प्राप्तिक निश्चि उपायको छुननेकी इच्छाबाला 
अजुन बोला--- 


यो5यं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


एतस्याहं न पश्यामि चग्चलत्वात्सिति स्थिगम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यः अय योग- त्वया प्रोक्त साम्येन समत्वेन हे 
मधुसूदन एतम्य योगस्य अहं न पस्मामि ने 
उपलमभे चब्बल्त्वाद मनसः! कि स्थिराम अचलां 
स्थितिं प्रसिद्धमू एतत्‌ ॥ ३३ ॥ 


है मधुसुइन ! आपने जो यह समत्वभावरूप 


योग कहां है, मनकी चश्नलछताके कारण मै इस 
योगकी अचल स्थिति नहीं देखता हूँ -यह बात 
प्रसिद्ध हैं || ३३ ॥| 


०0 5्ा75.00ह0त 
चन्चल॑ हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदब्ढठम । 


तस्याहं निग्नह॑ मन्ये 
चज्नढं ह्वि मन कृष्ण इति कृपतेः विलेख- 
नाथैम्य रूपं॑ भक्तजनपापादिदोपाकपणात्‌ 


कृष्ण: । 

न केवलम्‌ अत्यथ चश्च्ल प्रमाथ च प्रमथन- 
शीलं प्रमभ्राति शरीरम इन्द्रियाणि च विध्चिपति 
परवशीकरोति । 


कि च बल्वद न केनचिद्‌ नियन्तुं जक्यम । 


कि च उढं तन्तुनागवद्‌ अच्छेच्म्‌ । 


तस्य एवंमूतस्थ मनसः अद्द निम्रह निरोध॑ 
मन्‍्ये बायो: इब । यथा वायोः दृष्करों निग्रहः 
ततः अपि मनसो दुष्कर॑ मन्ये इति 
अभिप्रायः || ३४ ॥ 


वायारिव सुदुष्करम्‌॥ ३४ ॥ 


क्योंकि हे क्रष्ण ! यह मन बड़ा ही चब्नल 
हैं | तिलेखनके अथमे जो 'क्रप्‌' बातु है उसका रूप 
कृष्ण! है, भक्तजन के पापादि दोषोको निवृत्त करने - 
बाल होनेके कारण मगवानका नाम "कृष्ण! है। 


यह मन केवल अत्यन्त चनञ्लल हैं इतना ही नहीं, 
किन्तु प्रमयनगील भी है अरथांत्‌ शरीरको क्षुन्घ 
ओर इन्द्रियोको विक्षिप्त यानी पमव॒श कर देता है । 


तथा बड़ा बलवान हँ---किसीसे भी वशमें 
किया जाना अशक्य है। साथ ही यहद्द बड़ा दृढ़ 
मी है अर्थात्‌ तन्‍तनाग ( गोद ) नामक जलूचर 
जीवकी भांति अच्छेद् है । 


ऐसे लक्षणावाल्ल इस मनका निरोत्र करना मे 
बायुकी भाँति दृष्कर मानता हैँ । अभिप्राय यह 
कि जैसे कायुका रोकना दुष्कर है, उससे भी 
अधिक दप्क? में मनका रोकना मानता हूँ ||३४॥ 


१६० श्रीमद्गगवद्गीता 
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क् एवम्‌ एतद यथा बवीषि -- | श्रीभगवान्‌ बोले कि जेसे तू कहता है यह 
श्रीभगवासुबाच--- ठीक ऐसा ही है-- 


असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्मयते ॥ ३५ ॥ 


असंशय न अस्ति संशयो मनो दूनिग्रहं चलठम्‌। हे मह्दाबाहो ! मन चश्चछ और कठिनतासे वशर्में 
होनेवाला है इसमें ( कोई ) सन्देद्द नहीं | किन्तु 
अम्याससे अर्थात्‌ किसी चित्तभूमिमें एक समान 
वृत्तिकी बारंबार आवृत्ति करनेसे और दृष्ट तथा 
प्रत्ययावृत्तिः चित्तस्य | वेराग्यं नाम दृष्टारशे्ट- | अदृ्ट प्रिय भोगेमिं बारंबार दोपदर्शनके अभ्यास- 
भोगेषु दोषदशनाम्यासाद्‌ वेतृष्ण्य॑ तेन च|ढरा उत्पन्न हुए अनिच्छारूप वेराग्यसे चित्तके 
विक्षेपरूप प्रचार ( चन्नल्ता ) को रोका जा सकता 
है । अर्थात्‌ इस प्रकार उस मनका निम्नह--निरोध 
तद्‌ मनो गृद्यते निम्ृद्यते निरुध्यते इत्यथ:।२५। | किया जा सकता है || ३५ ॥ 


इत्यत्र हे मद्दाबाहों | किन्तु अमभ्यासेन तु 
अभ्यासों नाम चित्तभूमों कस्पांचित्‌ समान- 


वैराग्येण गृह्मते विक्षेपरूपः प्रचार चित्तस्य । एवं 


+>+ ८६ ऊद १५-२---+---- 


ये पुनः असंयतात्या तेन -- परन्तु जिसका अन्त'करण वझमें किया हुआ 


नहीं है उस--- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 





वश्यात्मना तु यतता दाक््योधवाप्तुमपायतः: ॥ ३४ ॥ 


अमंयतात्मना अभ्यासवेराग्याभ्याम्‌ असंयत | मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वार अर्थात्‌ 
जिसका अन्त:करण अभ्यास और वेगग्यद्वारा संगत 
किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुपद्रारा योग प्राप्त किया 
जाना कटिन हे, अथात्‌ उसको योग कटिनतासे 
इति मे मतिः । प्राप्त हो सकता है-दयह्क मेरा निश्चय है । 





आत्मा अन्तःकरणं यस्थ सः अयम्‌ असंयतात्मा 
तेन असंयतात्मना योगी दुष्प्रापो दुःखेन भ्राप्यते 


यः तु पुनः वच्यात्मा अभ्यास्वेराग्याम्यां | परल्तु जो खाधीन मनवाला है-जिसका मन 
वश्यत्वम्‌ आपादित आत्मा मनो यस्य सः अय॑ | अभ्यासवेराग्यद्वारा वशमें किया हुआ है और जो 
वश्यात्मा तेन वश्यात्मना तु यतता भूयः अपि | फिर भी वारबार यत्ञ करता ही जाता है ऐसे 
प्रयत्न॑ कुवंता शक्त्यः अवाप्तुं योग उपायतो | पुरुषद्वार पूर्वोक्त उपायोंसे यह योग प्राप्त किया 
यथोक्तादू उपायात्‌ ॥ ३६ ॥ जा सकता है ॥ ३६ ॥ 


-+_«(*रइककि2:६09०- - 
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तत्र योगाम्यासाड्रीकरणे न परलोकेहलोक- योगाम्यासको खीकार करके जिसने इस लोक 
प्रामिनिमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि योग- | परलोककी प्राप्तिके साधनरूप कर्मोंका तो 


मिशिफोर ले ओं ५ ला त्याग कर दिया और योगसिद्धिका फल, मोक्षप्राप्ति- 
3 बी अप आम क 06, का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे 


इति योगी योगमार्गाद्‌ मरणकाले चलितचित्त | जिस योगीका वित्त अन्तकालमें योगमार्गसे विचलित 
इति तस्थ नाशम्‌ आशक्ूथ-- दो गया हो, उस योगीके नाशकी आशझझा करके 
अजुन उवाच-- अर्जुन पूछने लगा--- 
अयतिः श्रद्यापेतोी योगाच्ललितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
अयति: अप्रयलवान्‌ योगमार्गे श्रद्धया है कृष्ण ' जो साधक योगमार्गमे यत्न करनेबाला 
आस्तिक्यबुद्धथा च उपेतो योगाद्‌ अन्तकाले नहीं है, परन्तु श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
08 5 मर - | है और अन्तकालमें जिसका मन योगसे चल्ययमान 
अपि चलित॑ मानसं मनो यस्थ स चलितमानसा 


2 हो गया है वह चब्नढ-चित्त भ्रष्ट स्मृतिबाढा योगी 
अष्टस्मृतिः सः अग्राष्य योगसर्सिद्न योगफर्ल | बगकी सिद्धिको अर्थात्‌ योगफ़लरूप पूर्ण ज्ञानकों 


सम्पग्दशन कां गति है कृष्ण गच्छति || ३७।॥| ' न पाकर किस गतिको प्राप्त होता है? || ३७॥ 
“३०4३० - 
कब्निन्नोभयविश्रष्टश्छन्नाअ्रमिब नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहा विमूढ़ों बह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 
कचित्‌ कि न उमयविश्वष्ट: कर्ममार्माद | हे महावाद्दो ' वह आश्रयाहित और अद्य- 
योगमार्गात्‌ च विश्रष्ट: सन्‌ छिल्नाम्रम इंच नहयति | प्राप्तिके मार्ग मोहित हुआ पुरुष कर्ममार्म और 
कि वा न नश्यत्ति अग्रतिष्ठा निराश्रयों हे | ज्ञानमार्ग दोनों ओरसे श्रष्ट होकर क्या छिन्न-मित्र 
महात्राहा] विमट, सन बह्मण. पथि ब्रह्मप्राप्ति- | हुए बादलकी भाँति नष्ट हो जाता हैं अथवा नष्ट 
मार्ग || ३२८ ॥ नहीं होता ! ॥ ३८ ॥ 
-०> रैक... 
एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमहंस्यशेपतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्थ छेत्ता न द्युपपथ्ते ॥ ३६ ॥ 
एतद्‌ मे सप्त॒ संशय क्रष्ण छेत्तम अपनेतुम्‌ | हे क्ष्ण! मेरे इस संशयको नि.शेषतासे काटनेके 
अधि जशेषत: ल्वदन्यः स्वत्त; अन्य ऋषि; | टिये अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिये आप दी समर्थ है 


2, | क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देव 
देवो वा छेत्ता नाशयिता संशयस्य अत्य नहि। _ _ रा हू हे पर 
इस संशयका नाश करनेबाला सम्मत्र नहीं है | अतः 


यस्माद्‌ उपपथते संभवति अतः त्वम्‌ एवं छेत्तुम | आपको ही इसका नाश करना चाहिये यह 
अधि इत्यर्थ: ॥ ३९॥ अमिप्राय है ॥ ३९ ॥ 


१€-न 
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श्री मगवानुता च-- - | 


श्रीमगवान्‌ बोले--- 


पार्थ नेवेह नाम॒नत्र विनाशस्तस्थ विद्यते । 


न हि कल्याणकृत्कश्रिददुर्गति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 


हे पार्थ न एव इढ लोके न अमुत्र परणिन्‌ 
वा लोके विनाश. तस्य बिद्यते, न अस्ति नाशो 
नाम पूर॑साद्‌ हीनजन्मप्राप्ति। स योगश्रष्टस्य 
न अस्ति | 

न हि यस्मात्‌ कम्याणकृत्‌ शुभकृत्‌ कश्रिद 


दुगति कुत्सितां गतिं हे तात तनोति आत्तमानं 
पृत्ररूपेण इति पिता तात उच्यते, पिता 
एव पुत्र इति पृत्र: अपि तात उच्यते, शिष्य: 


अपि पूृत्र उच्यते, गच्छति ॥ ४०॥ 


है पार्थ ! उस योगश्रष्ट पुरुषका इस लोकमें 
या परलोकर्मे कहीं भी नाश नहीं होता है | पहले- 
की अपेक्षा हीन-जन्मकी प्राप्तिका नाम नाश है 
सो ऐसी अवस्था योगश्रष्टकी नहीं होती । 

क्योंकि है तात ! झुभ कार्य करनेवाला कोई 
भी मनुष्य दुर्गतिको अर्थात्‌ नीच गतिकों नहीं 
पाता | पिता पुत्ररूपसे आत्माका विस्तार करता 
है अत उसको “लात! कहते हैं तथा पिता दी 
पुत्ररूणसे उत्पन्न होता हैं अत. पुत्र भी 'तात! 
कहते है | शिष्य भी पुत्रके तुल्य है इसलिये उसको 
भी भ्तात! कहते हैं || ४० ॥ 


किं तु अय भवति-- 


तो किर इस योगम्रष्टका क्‍या होता हैं ?--- 


प्राप्य पुण्यकृतां छाकानुपित्वा शाश्रती: समा: । 


शुच्ीनां श्रीमतां गे 

योगमार्गे प्रबृत्तः संन्‍्यासी सामथ्यात 

प्राप्प गत्वा पुण्यक्राम अश्वमेधादियाजिनां 

लोकान्‌ तत्र च उषिता वासम्‌ अनुभूय शाश्वती, 

नित्या। समा: संवत्सरान तद्भोगक्षये छ्चीना 

यथोक्तकारिणां श्रीमतां विभृतिमतां गेहे गृहे 
योगन्रष्टः अभिजायते ॥ ४१ || 


योगश्रष्टीपमिजायते ॥ ४१ ॥ 

योग-मार्गने छगा हुआ यागश्नष्ट सन्‍्यासी पुण्य- 
कम करनेवालोके अर्थात्‌ अश्वमेतर आदि यज्ञ करने- 
वाठोके लोकॉमें जाकर, वहाँ बहुत कालतक अर्थात्‌ 
अनन्त वर्धतक वास करके, उनके भोगका क्षय होने- 
पर शाख्रोक्त कर्म करनेवाले शुद्ध और श्रीमान्‌ 
पुरुषोके घरमें जन्म लेता हैं । प्रकरणकी सामथ्यसे 
यहाँ योगम्रष्टका अर्थ छंन्‍्यासी छिया गया है ॥| ४ !॥ 


---+>ि0-+- 
अथवा योगिनामेंब कुले भबवति धीमताम्‌ | 


एतडि दुलेमतरं लोके जन्म यदीद्शम ॥ ४२ ॥ 


अथवा श्रीमतां कुलादू अन्यस्मिन्‌ योगिनाम्‌ एव 


अथवा श्रीमानोंके कुलसे अन्य जो बुद्धिमान्‌ 


द्रिद्राणां कुछे भवति जायते धरीमता बुद्धिमताम्‌ | | दरिढ योगियोंका कुल है उसीमें जन्म ले लेता है 
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एतदू.. हि. जन्म यद्‌ 





दरिद्राणां 


१६३ 


परन्तु ऐमा जन्म अर्थात्‌ जो उपर्युक्त दरिद्र आदि 


योगिनां कुले दुर्लभतर दृःखलम्यतरं पू्रम्‌ विशेषणोसे युक्त योगियोंके कुठ्मे उत्तन्न होना है, वह 
अपेक्ष्य लोके जन्म यद्‌ इंद्श य्रथोक्तविशेषणे | इस लोकमे पहले बतछाय हुए श्रीमानोके कुलमे 


कले ॥ ४२॥ उदयन होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त दुलम हैं ॥४२॥ 
०४8० 
यस्तातू -- | क्योंकि-- 


तत्र त॑ बुडिसंयोगं 
यतते थे ततो भूयः 


तत्र ओ्रोगिनां कुंले त॑ बुद्धिसंथाग बुद्धचा , 
संयोग बुद्धिसंयोग॑ ठभते परीबरदेहिक पू्बेम्मिन्‌ 


देहे भवं पॉयदेहिकम, थतते च ग्रगत्न॑ करोति 
तत, तम्मात पृवकृतात संस्काराद भसों बहुलरं 
सम्तिक्रों संसिद्धिनिभित्तं ह कुरुनन्दन ॥ 9३ ॥ 





लभते पोबदेहिकम । 
संमिद्दो कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 


बहा यागियोक्रे कुठमे पहले शरीस्में होनेबाले 
उम बुद्धिके सयोगकों पाता है---अर्थात्‌ योगी कुल्में 
। जन्म लेते ही उसका पूर्व-जन्ममे प्राप्त हुई बुद्धिसे 
| सम्बन्ध द्वो जाता हैं और हे कुरुनन्दन ! वह उस 
पूत्रकृत सस्कारके बलसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त करनेके 
लिये फिर और भी अधिक पग्रयज्ञ करता है ॥ ४३॥ 


६ जा... 


कथ॑ पूवदेहब॒द्धिसंयोग इति तद्‌ उच्यते - 


पृवाभ्यासेन तेनब हियते दछाबशोपपि सः 


जिज्ञासरपि योगस्य 


यः प्व॑ंजन्मनि कृत: अभ्यास: 


पूर्वाग्यास: तेन एवं बलवता छियते हि यस्माद्‌ 


स्‌ 


अवश अपि स योगश्रष्ट; । 


न कृत॑ चेद योगाभ्याससंस्काराद बलवत्तरम्‌ 
अधमांदिलक्षणं कर्म तदा योगाभ्यासजनितेन 
संस्कारेण हियते । अधमेः चेदू बलवत्तर 
कृतः तेन योगजः अपि संस्कारः 
अभिभूयते णवं | 


गीईद्या० भा० २७--- 





पहले शरीरकी बुद्धिसे उसका संयोग कैसे होता 
है ? सो कहते है. 


शब्दब्रह्मातिवतेंते ॥ ४४ ॥ 


क्योंकि वह्द योग-प्रष्ट पुरुष परत्रश हुआ भी 
पूर्वाभ्यासके द्वारा अर्थात्‌ जो पहले जन्ममे किया 
हुआ अभ्यास हैं, उस अति बलवान पूर्वाम्यासके 
द्वारा योगकी ओर ग्वींच लिया जाता हैं 

यदि योगाम्यासके मंस्कारोंकी अपेक्षा अधिक 
ब्रल्वान्‌ श्रधर्मादे कर्म न किये हों तो वह 
यांगाभ्यास-जनित मंस्कारोसे खिच जाता हैं और 
यदि अधिक बलवान्‌ अधर्म किया हुआ होता है तो 
उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते है । 
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तत्क्षये तु योगजः संस्कारः स्वयम्‌ एवं | परन्तु उस पाप-कर्मका क्षय द्वोनेपर वे योगजन्य 
कार्यम आरभते, न॒दीघेकालस्थस्य अपि | संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरम्म कर देते हैं । बहुत 
विनाशः तस्य अस्ति इत्यथे! । काल्तक दबे रद्दनेपर भी उनका नाश नहीं द्ोता । 


जिज्ञासु, अपि योगम्य स्व॒रूपं ज्ञातुम्‌ इच्छन्‌ | जो योगका जिज्ञासु भी है भर्थात्‌ जो योगके 
स्वरूपको जाननेकी हच्छा करके योगमार्गमें लगा 
योगमार्गे प्रवृत्तः संन्यासी योगश्रष्ट: सामथ्यात्‌ | हुआ योग-म्रष्ट संन्यासी है वह भी इब्दबह्मको 
कद अर्थात्‌ वेदमें कहे हुए कर्मफलको अतिक्रम कर 
ही पा क्तकर्मानुष्ठानफलम्‌ डक फिर जो को जानकर उसमें स्थित 
अतिवर्तते अपाकरिप्यति किम्‌ उत बुद्ध्वा यो | ४ अभ्यास करता दैँ उसका तो कडवना द्टी क्‍या 
है | यहाँ प्रसगकी शक्तिसे जिज्ञासुका अथ संन्यासी 

योगं तब्निष्ठः अम्यासं कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ किया गया है ॥ ४४ ॥ 


._ के - 
कुतः च योगित्व श्रेय इति-- |. योगिल् श्रेष्ठ किस कारणसे हैं '-.. 


प्रयल्लायतमानरतु॒ योगी  संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिडस्ततोी याति परां गतिम ॥ ४५॥ 


प्रयज्ञाद्‌ यतमानः अधिक यतमान इत्पर्थ/ । | जो प्रय्रपूर्वक-अधिक साधनमें छगा हुआ है वह 
तत्र योगी विद्वान्‌ संझद्धकिल्विषों विशुद्धकिल्बिपः | विद्वान्‌ योगी विशुद्धकिल्विष अर्थात्‌ अनेक जर्मों- 
संशुद्धपापः अनेकेषु जन्मस किंचित किंचित्‌ 


संस्कारजातम्‌ उपचित्य तेन उपचितेन अनेक- |. __ 
जन्मकृतेन संसिद्ध/ अनेकजन्मससिद्ध ततो | जमोके सख्वित सस्कारोंसे पापरद्वित होकर, सिद्ध 


लब्घसम्पम्दशेन:ः सन्‌ याति पग प्रक्ृ्टा | अवस्थाको प्राप्त हुआ-सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त करके 
गतिम ॥ ७५ ॥ परमगति-मोक्षक। प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 


में थोड़े-योड संस्कार्रोको एकत्रितकर उन अनेक 


जी 


यस्राद्‌ एवं तस्मात्‌-- | ऐसा दोनेके कारण--- 


तपस्िभ्योषधिको योगी ज्ञानिभ्योएपि मतो(धिकः । 
कमिभ्यश्राधिकों योगी तस्मायोगी भवाजुन ॥ ४६॥ 
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तपस्विभ्य: अधिको योगी ज्ञानिभ्य. अपि, ज्ञानम्‌ | तपर्बियों और ज्ञानियोंसे भी योगी अधिक 
अग्र शांख्रपाण्हित्यं तद्ृद्भथः अपि मतो ज्ञात; | है । यहाँ ज्ञान शास्र-बिषयक पाण्डित्यका नाम 


अधिक: श्रेष्ठ इति कर्मिम्य: अभ्निहोत्रादि कर्म | है! उससे युक्त जो ज्ञानवान्‌ हैं उनकी अपेक्षा योगी 
अधिक श्रेष्ठ है | तथा अग्रि्षेत्रादि-कर्म करनेत्रार्लों- 
तद्वद्भथः अधिको योगी विशिष्टो यसात्‌ तस्माद्‌ | से थी योगी अधिक श्रेष्ठ है इसलिये हे अजुन ! 


योगी मत्र अजुन ॥ ४६ ॥ तू योगी हो || 9६ ॥ 
--५७-ऑं,्टि)2...++- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनानतरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥ 


योगिनाम्‌ अपि सर्वेषां रुद्रादित्यादिध्यान-| रुद्र, आदित्य भादि देबोंके ध्यानमें छगे हुए 
पराणां मध्ये मद्तेन मयि वासुदेवे समाहितेन | समस्त योगियोंसे भी जो योगी श्रद्धायुक्त हुआ मुझ 
अन्तरात्मना अन्तःकरणेन श्रद्धावान्‌ श्रदधानः | वासुदेवमें अच्छी प्रकार स्थिति किये हुए अन्तःकरण- 
सन्‌ भजते सेवते यो मां स में मम्र युक्ततम: | से मुझे द्वी भजता है, उसे में युक्ततम अर्थात्‌ 
अतिशयेन युक्तों मत अभिग्रेत इृति ॥ ४७ ॥ | अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ ॥ ४७ ॥ 








इति श्रीमहाभारते शतपाहस्रथां संहितायां वैयाप्रिक्यां भीष्म- 
पर्वणि श्रीमद्भगवट्रीतास्पनिषत्सु ब्क्मविद्यायां योगशा्त 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ध्यानयोगों नाम 
पृष्ठोष्ष्यायः ॥ ६॥ 


न >ध 
इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यमोविन्दमगवत्पूज्यपाद दिष्यश्री मच्छकर भगवत: 
के ध् डक 
कृतो श्रीमगवद्गीताभाष्येडम्यासयोगो नाम 
पष्ठोड्ष्याय: ॥ ६ ॥ 





३9 


सप्तमोजध्याय: 


'योगिनामापि सर्वेषां मद्तेनानतरात्मना | 

श्रद्धावान्मजते यो मा से से युक्ततमों मतः ॥' 

इति प्रश्नरीजम्‌ उपन्यस्थ खयम एवं 
ईइशं मदीय॑ तख्वम्‌ एवं मद तान्तरात्मा स्पाद 
इति एतद्‌ विवक्ष/-- 


श्रीभगवानवाच --- 


योगिनामपि स्वेषां मद्गतनान्तरात्मना | 

छन्‍्दाचान्भज़त यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥! 

इस शोकद्वारा छठे अध्यायके अन्तमें प्रइनके 
बीजकी स्थापना करके फिर स्त्रयं ही ऐसा मेरा 
तच है! 'इस प्रकार मुझमें स्थित अन्तरात्माताछा हो 
जाना चाहिये! इत्यादि बातोंका वर्णन करनेकी 
इच्छायाऊ भगवान्‌ बोसे-- 


मय्यामक्तमनाः पार्थ योगं युञ्नन्मदाश्रयः । 


असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यस तच्छुणु ॥ ? ॥ 


मयि वक्ष्यमाणविशेषणे परमेश्ररे आसक्त॑ 


मनो यस्य से मस्यासक्तमना हे पाथ. याग॑ युत्ञन॒ 
मनःसमाधान कुवेन्‌ मदाभ्य अहम्‌ एवं परमेश्वर 


आधभ्रयों यस्यथ से मदाश्रयः । 


यो हि कंश्रित्‌ पुरुषार्थेंन केनचिद्‌ अर्थी 
भवति से तत्साधनं कम अभ्निहोत्रादि तपो 
दानं वा किंविंद्‌ आश्रय प्रतिपचते | अय॑ तु 
योगी माम्‌ एवं आश्रय॑ प्रतिपद्यते द्वित्वा अन्यत 
साधनान्तरं मयि एवं आसक्तमना भवृति। 


; त्वम्‌ एवंभूतः सन्‌ असशय समग्र समस्त 
विभृतिबलशक्त्यैश्वयांदिगुणसंपन्‍्न॑ मा यथा 
येन प्रकारेण शम्यसि संशयम्‌ अन्तरेण एवम्‌ एव 
भगवान्‌ इति तत «ण उच्यमानं सया ॥ १ ॥| 


आगे कहे जानेबाले विशषणोसे युक्त मुझ परमेश्वर- 
में ही जिसका मन आसक्त हो, वह 'मयासक्तमना' 
है और में परमेश्वर द्वी जिसका ( एकमात्र ) अवलम्बन 
हूँ वढ़ 'मदाश्रय' हैं, है पार्श ' ऐसा “मायासक्तमना! 
ओर “मदाश्रय' होकर ते योगफा सावन करता हआ 
अर्थात्‌ मनको ध्यानम स्थित करता हुआ (जिस प्रकार 
मुझको सशयरहित समग्ररूपसे जानेगा सो छुन-) 

जो कोई ( घर्मादि पुरुषार्थोमेंस ) किसी पुरुपाथका 
चाहनेवाल्य द्वाता हैं, वह उसके सावनस्प अग्नि- 
होत्रादि कर्म, तप या दानरूप किसी एक आश्रयकों 
ग्रहण किया करता हैं, परन्तु यह योगी तो अन्य साधनो- 
को छोइकर केवल मुझको हो आश्रयरूपसे ग्रहण 
करता हैं, ओर मुझमें ही आसक्त-चित्त होता हैं । 


इसलिये ते उपयुक्त गुणासे, सम्पन्न होकर 
बिभूति, बल, ऐश्वय आदि गुणोंसे सम्पन्न मुझ समग्र 
परमेश्वरकों जिस प्रकार संशयरद्वित जानेगा कि 
भगवान्‌ निस्सन्देह्ठ ठीक ऐसा ही है”, वह प्रकार 
में तुझसे कद्वता हूँ, सुन | १ ॥ 


+७०++-२फेनन्ककान्मी.)-++- 
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तत्‌ च मद्विषयम्‌-- | वही यद्ट अपने खरूपका - - 
ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वध््याम्यशोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नह भूयोपन्यज्ज्ञातव्यमबशिष्यत ॥ २ ॥ 
ज्ञानं ते तुभ्यम्‌ अहं सविज्ञान विज्ञानसद्दितं | ज्ञान में तुझे विज्ञानके सहित अर्थात्‌ अपने 
खानुभवसंयुक्तम्‌ इद॑ वक््यामि कथयिष्यामि | अनुभवके सहित नि.शेपतः सम्पूर्णतासे कहूँगा | 
अशेषत: कार्स्न्येन । 
तद ज्ञान विवक्षितं स्तोति श्रोतुः अभिमुखी - | श्रोताकों सम्मुख अर्थात्‌ सावबान करनेके लिये 
करणाय । जिसका वर्णन करना है उस ज्ञानकी स्तुति करते है | 
यद्‌ ज्ञाला यद ज्ञान ज्ञात्वा न इद्ध भूयः पुन जिस ज्ञानकों जान लेनेपर फिर इस जगतमें 
ज्ञातः्य॑ पुरुषाथ माधनम्‌ अवशिष्पते, न अवशेपों | पुरुषार्थका काई सावन जानना शेप नहीं रहता 
भवति इति मत्तखज्ञो यःस सर्वज्ञों भवति | अर्थात्‌ जो मेरे तल्को जाननेत्राला हैं वह सवक्ष 
इत्यथं: । अतो विशिश्फलत्वादू दुलंभ॑ | हो जाता है | अत यह ज्ञान अति उत्तम फख्वाला 


ज्ञानम्‌ | २ ॥। होनेके कारण दल्भ हैं | २॥ 
कथम्‌ इति उच्यते -- | यह ( दुढ्भ ) कैसे है * सो कहते है---- 


मनुप्याणा महस्रपू कश्चिय्तति मिड्ये । 
यततामपि मिद्धानां कश्चिन्मां वत्ति तत्त्ततः ॥ ३॥ 
मनृष्याणाी मध्य सहखप्‌ अनेक्रेपु कशिंद | हजारों मनुष्योमे कोई एक ही ( मोक्षरूप ) 
यतति प्रयत्न करोति सिद्धये सिद्धर्थम, तेषां | हिंके डिये प्रत्त काता है और हे मम 
करनेत्राल सिद्धोमे भी--जो मोक्षके लिये यत्र 
करते है वे ( एक तरहसे ) सिद्ध ही है उनमें 
भी-- कोई एक ही मुझ तच्लसे-यथा्थ जान 


यतताम्‌ अपि सिद्वाना सिद्धा एव हि ते ये मोक्षाय 
यतन्ते तेषां कथ्रिद एवं मा वेत्ति तत्मतों 


यथावत्‌ ॥ ३ ॥। पाता है ॥ ३॥ 
5... +---<ए३छ०णक---+ 
भ्रोतारं प्ररोचनेन अभिष्ुखी कृत्य आह -- । इस प्रकार रुचि बढ़ाकर श्रोताकों सम्मुख करके 
कहते है 


भूमिरापोएनलो वायुः खं मनो बुडिरव च । 

अहंकार इतीयं म॑ मभिन्ना प्रकृतिरष्धधा ॥ ४ ॥ 
भूमि: इति पृथिबीतन्मात्रम्‌ उच्यते न स्थूला | 'मिन्ना प्रकृतिरण्या! यह कथन होनेके कारण 
यहाँ मभूमि-शब्दसे प्रथिबी-तन्मात्रा कही जाती 
है, स्थुर प्रश्वी नहीं. बेसे ही जल आदि तत्त्व भी 
अबादयः अपि तन्मात्राणि एवं उच्यन्ते | तम्माप्रासयसे ही कहे जाते है | 


'भभिन्ना प्रकृतिसष्धा! इति वचनात्‌ | तथा 
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आप: अनलो बायु: ख॑ मन इति मनसः 
कारणम्‌ अहंकारो गशृद्यते | बुद्धि: इति अहंकार- 
कारणं महत्तत्वम्‌ | अहंकार इति अविया- 
संयुक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ । 

यथा विषसंयूक्तम्‌ अन्न॑ं विषम उच्यते एयस्‌ 
अहंकारवासनावद्‌ अव्यक्तं मूलकारणम्‌ अईंकार 
इति उच्यते प्रवर्तकत्वाद्‌ अहंकारस्य | अहंकार 
एव हि स्वस्थ प्रवृत्तिबीज दृष्ट लेके । 

इति इयं यथोक्ता प्रकृति: मे मम ईश्वरी 
मायाशक्तिः अध्घा भिन्ना भेदम्‌ आगता ॥ ४ ॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 





कक आम ्््स् 





(इस प्रकार पृथ्वी, ) जल, भप्नि, वायु ओर आकाश 
एवं मन-यहाँ मनसे उसके कारणभूत अहंकार- 
का ग्रद्नण किया गया है-तथा बुद्धि अर्थात्‌ अहंकार- 
का कारण मद्तत्तत्त ओर अहंकार अर्थात्‌ अविद्या- 
युक्त अव्यक्त--मूलप्रकृति | 

जेसे विषयुक्त अन्न भी विष ही कह्दा जाता दै 
बैसे ही अहंकार और वासनासे युक्त भव्यक्त--मूल- 
प्रकृति भी अहंकार' नामसे कट्ठी जाती है । क्योंकि 
अहंकार सबका प्रवतेक है, संसारमें अहंकार ही 
सबकी ग्रवृत्तिका बीज देखा गया है | 

इस प्रकार यद्द उपयुक्त प्रकृति अर्थात्‌ मुझ ईश्वर- 
की मायाशक्ति आठ ग्रकारसे मिन्न है--विभागकों 
प्राप्त हुई है ॥ 9 ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति बिडि में पराम । 
जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ घायेते जगत्‌ ॥ ५॥ 


अपरा न परा निकृष्टा अशुद्धा अनथंकरी 
संसारबन्धनात्मिका इयम्‌ | 


इतः: अस्या यथोक्ताया; तु अन्‍्या बिशुद़्ां 
प्रकर्ति मम आत्मभूतां विद्धि मे परा ब्रक्ृष्टा 
जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणां प्राणधारणनिमित्तभूतां 
हे मह्ाबाद्दो यया प्रकृत्या हद घायते जगत्‌ अन्तः- 
प्रविष्टया ॥ ५॥ 


यह ( उपयुक्त ) मेरी अपरा प्रकृति है अर्थात्‌ 
परा नहीं, किन्तु निकृष्ट हैं, अशुद्ध हैं और अनय 
करनेवाली है एवं संसारबन्धनरूपा है । 

और हे महद्दाब्राहो ! इस उपयुक्त प्रकृतिसे दूसरी 
जीवरूपा अर्थात्‌ ग्राण-धारणकी निमित्त बनी हुई 
जो क्षेत्रज्ञसथ्पा प्रकृति है, अन्तरमे प्रविष्ट हुई जिस 
प्रकृतिद्वारा यह समस्त जगत्‌ धारण किया जाता है 
उसको न मेरी परा प्रकृति जान अर्थात्‌ उसे मेरी 
आत्मरूपा उत्तम और शुद्ध प्रकृति जान | ५॥ 


मा जा क 


एतद्योनीनि भूतानि 

अह कृत्मस्य जगतः 

एतथोनीनि एते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे 

प्रकृती योनिः येषां मृतानां तानि एतद्ोनीनि 
गूतानि सर्वाणि इति एबम्रू उपभारय जानीहि । 


सवोणीत्युपधारय । 


प्रभव: अल्यस्तथा ॥ ६॥ 


यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरख्प दोनों 'परा! और 
“अपरा? प्रकृति ही जिनकी योनि--कारण हैं ऐसे 


ये समस्त भूतग्राणी प्रकरतिरूप कारणसे ही उत्पन्न 
हुए हैं, ऐसा जान | 


शांकरमाष्य अध्याय ७ १8६ 


न ललितनिनननन-+ 





यस्माद मम प्रकृती योनिः कारणं सर्व-| क्योंकि मेरी दोनों प्रकृतियाँ ही समस्त भूतोंकी 
भूतानास्‌ अतः अहं कृत्कस्य समस्तस्य जगत: | योनि यानी कारण हैं, इसलिये समस्त जगतका 
प्रभव उत्पत्ति: प्रल्यो विनाश! तथा, प्रकृति- | प्रभव--उत्पत्ति और प्रल्य-- विनाश में दी हूँ 
इयद्वारेण अई स्वेाज्ञ ईश्वरो जगत! कारणम्‌ | भर्थात्‌ इन दोनों प्रकृतियोंद्वारा मै सर्वज्ञ ईश्वर ही 
हत्यथें: ॥ ६॥ समस्त जगत्‌का कारण हूँ ॥ ६ ॥ 
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यतः तस्रातू-- | ऐसा होनेके कारण--- 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
मयि सबंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इंच ॥ ७॥ 


मत्त: प्रमेश्वरात्‌ परतरम्‌ अन्यत्‌ कारैणान्तरं | मुन्न परमेश्वरसे परतर (अतिरिक्त ) जगत॒का 
किंचिद्‌ न॒अस्ति | न विद्यते, अहम एवं |कारण अन्य कुछ भी नहीं हे अर्थात्‌ मै दी 
जगत्कारणम्‌ इत्यथः । जगतूका एकमात्र कारण हूँ । 

है धनंजय यस्ताद्‌ एवं तस्माद्‌ मयि है धनंजय ! क्योंकि ऐसा है इसलिये यह 
परमेश्वरे सर्वाणि मृतानि सर्वम इद जगत्‌ प्रोतम, सम्पूर्ण जगत्‌ और समस्त प्राणी मुझ परमेश्ररमें, 
«| दीघ तन्तुओमें बख्रकी भाँति तथा सूत्रमे मणियोंकी 
अनुस्पृतम्‌ अनुगतम्‌ अनुविद्ध ग्रथितम्‌ इत्यथ: । | आति पिरोया हुआ--- अनुस्यृत-- अनुगत---बिंधा 


दीघंतन्तुषु पटवत्‌ सृत्रे च मणिगणा इव || ७॥ | हआ--7गूँगा हुआ हैं ॥ ७॥ 





केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सबम्‌ इदं यह समस्त जगत्‌ किस-किस धर्मसे युक्त 
प्रोतम्‌ इति उच्यते-- आपमें पिरोया हुआ है ” इसपर क्ते हैं-. 


रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो: । 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृूषु ॥ ८ ॥ 


रस: भह्म्‌ अपां यः सार; स रसः तस्िन्‌ | जलमें मे रस हूँ अर्थात्‌ जलका जो सार है 

ह , | गत आज । | उसका नाम रस है उस रसरूप मुझ परमात्मामें 

रसभूते मयि आपः प्रोता इत्यथ; । एवं सर्वत्र । वाह पल रिया जा है शत बे तस 

भी समझना चाहिये। 

यथा अहम अप्सु रस एवं प्रभा अस्मि। जैसे जलमें मै रस हूँ, वेंसे ही चन्द्रमा और 

सूर्यमें में प्रकाश हूँ । समस्त वेदोंमें में ओंकार हूँ 

अर्थात्‌ उस ओंकाररूप मुझ परमात्मामें सब वेद 
प्रणव बृते मयि सर्वे वेदाः प्रोताः । पिरोये हुए है । 


शशिसूरययो: । प्रणण ओंकारः सर्ववेदेषु, तम्मिन्‌ 


28 





श्रीमद्भगवद्रीता 


तथा खे आकाशे शब्द, सारभूतः तसिन्‌ | आकाशमे उसका सारमृत हब्द हूँ, अर्थात्‌ 


मथि खं प्रोतम्‌ । 
तथा पौरुष पुरुषद्म भावों यतः पूंबुद्धिः 
उप तसिन्‌ मयि पुरुषा: प्रोता; ॥ ८ ॥| 


उस दराब्दरूप मुझ ईश्रमें आकाश पिरोया हुआ है | 

तथा पुरुषोमें में पौरुष हूँ अर्थात्‌ पुरुषोमे जो 
पुरुषत्व है, जिससे उनको पुरुष समझा जाता है 
वह मे हूँ, उस पौरुपरूप मुझ ईउबरमें पुरुष पिरोये 
हुए हैं ॥ ८ ॥ 


न्‍्न परत अं 


पुण्यों गन्धः पथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसों । 
जीवनं सर्वभृतेपु तपश्चास्मि तपखिएु ॥ ६ ॥ 


पुण्य' सुरपक्‍्िः गन्ध: पृथिव्या च अहं तसिन्‌ 
मयि गन्धभूते प्थिवी प्रोता । 
पुण्यत्व॑ गन्धस्य खमावत एवं पृथिव्यां 


दर्शितम्‌ अबादिषु रसादे पृण्यत्वो पलक्षणार्थम्‌। 
अपृण्यत्वं तु गन्धादीनाम्‌ अविद्याधर्माथपेक्षं 
संत्ारिणां भृतविशेषमंसर्गनिभित्त भवति | 


तेजो दीजि। च अस्मि जिसावसों अग्रो | 
तथा जीवन सर्बमूतेप्‌ ब्रेन जीवन्ति सवाणि 
भूतानि तद्‌ जीवनम्‌ । तप. च अस्मि तपश्िपु 
तस्िन्‌ तपसि मयि तपस्विनः प्रोता: ॥ ९ ॥) 


पृथिबीमे मे पवित्र गन्ध-- सुगन्ब हैँ अर्थात्‌ उस 
सुगन्धरूय मुझ ईइबरमें प्रथित्री पिगेयी हुई है । 

जल आदिम ग्स आदिकी पत्रित्रताका लक्ष्य 
करानेक्े लिय यहद्वों गन्बकी खाभाविक पत्रित्रता 
ही प्रथ्ित्रीम दिखलायी गयी हैं । 

गन्व-र्स आदियें जा अपविनत्रता आ जाती हैं 
बह तो सांसारिक पुरुषोंके अज्ञान और अथबर्म आदि- 
की अपेक्षासे एत्र भूतविशेपोके ससगंसे है. ( वह 
स्त्राभात्रिक नहीं है ) | 

में अम्निम प्रकाश हैँ तथा सत्र प्राणियों जीवन 
हूँ अर्थात जिससे सब्र प्राणी जीते हैं बह जीवन 
में हैं और तपस्यियोमे तप में हूँ र्थात उस्त 
तपरूप मुझ परमात्मामे । सब ) तपस्वी पिगेय 


हुए है ॥ ९ ॥ 


बीज॑ मां सबंभृतानां विडि पाथ सनातनम्‌ । 
बुडिबुंडिसतामस्मि. तेजस्तेजस्विनामहस्‌ ॥ १० ॥ 


बीज॑ प्ररोहकारणं मा तरिद्धि सबमूताना है| है पार्थ ' मुझ ते सब भूतोका सनातन-- 
पार्थ सनातन चिसन्‍तनम्‌ | कि च बुद्धि | पुरातन बीज अर्थात्‌ उनकी उत्पत्तिका मूल कारण 
विवेकशक्तिः अन्तःकरणस्य बुद्धिमता विवेक-|जान । तथा में ही बुद्धिमानोंकी बुद्धि अर्थात्‌ 
शक्तिमताम्‌ अस्मि, तेज: प्रागल्म्यं तद्गतां | विवेक-शक्ति और तेजख्ियों अर्थात्‌ प्रभावशाली 
तेजखिनाम्‌ अहम्‌ ॥ १० ॥ पुरुषोका तेज -प्रमात्र हूँ | १०॥ 


व 


शांकरभाष्य अध्याय ७ 





बलं॑ बलवतां चाह 


२०१ 


कामरागविवजितम्‌ । 


धर्माविरुडो भूतेपु कामोएस्मि भरत ॥ ११॥ 


बल साम्रथ्यंम्‌ ओजो बल्वताम्‌ अहम | तत्‌ 
च बल कामरागविवर्जितम्‌ | 


काम! च राग! च कामरागों कामः तृष्णा 
असंनिकृष्टेष विषयेषु रागो रखना प्राप्तेष 
विषयेषु ताम्यां विवर्जितं देहादिधारणमात्रार्थ 
बलमू्‌ अहम्‌ असि, न तु यत्‌ संसारिणां 
ठष्णारागकारणम्‌ । 

कि च्‌ वर्माविरुद्रों धर्मण शाख्रार्थन अविरुद्धों 
ये; प्राणिषु भूतेप्र कामों यथा देहधारण- 


मात्राद्यर्थ: अशनपानादिविषयः कामः अस्मि 
है भरतप्रम ॥११॥ 


बलवानोंका जो कामना और आसक्तिसे रह्वित 
बल---ओज-सामर्थ्य है, वह मैं हूँ । 


(अभिप्राय यह कि) अग्राप्त विषयोकी जो तृष्णा 
है, उप्तका नाम “कामः है और प्राप्त विषयोंमें जो 
प्रीति -तन्मयता है, उसका नाम 'रागः है, उन दोनोसे 
रद्दित, केवल देह आदिको धारण करनेके छिये 
जो बल है, वह में हूँ | जो संसारी जीत्रोंका बल 
कामना और आसक्तिका कारण है, वह मै नहीं हूँ | 


तथा है भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों जो घमसे अविरुद्ध 
शाख्रानुकूल कामना हैं, जेंसे देह-धारणमात्रके 
लिये खाने-पीनेकी इच्छा आदि, वह्द ( इच्छारूप ) 
काम भी मै द्वी हूँ ॥ ११॥ 
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कि च-- 


तथा--- 


ये चेव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 
मत्त एवति तान्विद्धि न त्वहं तेपु ते मयि ॥ १२॥ 


ये च एवं साखिका: सच्चनिब्वता भावा: 
पदार्था राजसा रजोनिबंताः तामसा: तमो- 
निबृंताः च ये केचित्‌ प्राणिनां स्वकर्मवशाद्‌ 
जायन्ते मावा। तान्‌ मत्त एव जायमानान्‌ 
इति एवं विद्धि सवोन्‌ समम्तान्‌ एवं । 


यद्यपि ते मत्तो जायन्ते तथापि न तु 
अहं तेष॒ तदधीनः तदशो यथा संसारिणः ते 
पुनः मयि मंशा मदधीना। ॥१२॥ 


जो सातक्तिक-सत््तगुणसे उत्पन्न हुए भाव-- 
पदार्थ है और जो राजस-रजोगुणसे उत्पन्न हुए 
एवं तामस--तमोगणसे उत्पन्न हुए भाव-पदार्थ 
है, उन सबको अथांत्‌ ग्राणियोके अपने कर्मानुसार 
य जो कुछ भी भाव उत्पन्न द्वोते है उन सबको 
तू मुझसे ही उत्पन्न हुए जान | 


कप 


यद्यपि वे मुझसे उत्पन्न होते हैं तथापि में 
उनमे नहीं हूँ अथांत्‌ संसारी मनुष्योकी भाँति मै उनके 
वशमें नहीं हूँ, परन्तु वे मुझमें है यानी मेरे वशमें 
है--मेरे अधीन हैं ॥ १२॥ 
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एवंमृतम्‌ अपि परमेश्वरं नित्यशुद्धुद्धम॒क्त- 
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ऐसा जो साक्षात्‌ परमेश्वर नित्य-श्ुद्ध-बुद्ध- 


खभाव॑ पर्वभूतात्मानं निमुणं संसारदोषबीज- | रैफलमाव एवं सब भूतोंका आत्मा ग्रुणोंसे 


प्रदाहकारणं मां न अभिजानाति जगद इति 


अतीत और संसाररूप दोषके बीजको भस्म करने- 
वाल मैं - हूँ, उसको जगत्‌ नहीं पद्दचानता ! इस 


अनुक्रोशं दशयति भगवान्‌ । तत्‌ च किंनिमित्त | प्रकार भगवान्‌ खेद प्रकट करते हैं और जगतका 


जगतः अज्ञानम्‌ हति उच्यते--- 
त्रिमिगुंणमयेमौवेरेमिः 


यह अज्ञन किस कारणसे है, सो बतलाते हैं--- 
सर्वमिदं जगत । 


मोहितं नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययम ॥ १३॥ 


ज्रिभि: गुणमयै: गुणविकारे रागद्रेषमोदादि- 


गुणोंमें विकाररूप सात्तिक, राजल और तामस 


प्रकारे; भावे: पदार्थें: एमि: यथोक्ते सर्वम्‌ इदं | इन तीनों भावोसे अर्थात्‌ उपयुक्त राग, द्वेष और 


प्राणिजात॑ 
आपादितं स॒त्‌ न अभिजानाति माम्‌ एभ्यो 
यथोक्तेभ्यो गुणेभ्यः पर व्यतिरिक्त विलक्षणं 
च्‌ अव्ययं व्ययरद्िितं जन्मादिसवेभावविकार- 
वर्जितम्‌ हत्यथेः ॥ १३॥ 


जगत्‌ मोद्तितम अविवेकताम्‌ | मोह आदि पदायोंसे यह समस्त जगतू--प्राणिसमूह्द 
मोहित द्वो रद्दा है अर्थात्‌ विवेकशून्य कर दिया गया है, 
अत: इन उपयुक्त गुणोंसे अतीत-विलक्षण, 
अविनाशी--ब्रिनाशरद्वित तथा जन्मादि सम्पूर्ण भाव- 
विकारोंसे रद्दित मुझ परमात्माको नहीं जान पाता।१३। 


्ल््डीपल 


कथं पुनः देवीम्‌ एतां त्रिगुणात्मिकां वेष्णवीं 


मायाम्‌ अतिक्रामन्ति इति उच्यते-- 


तो फिर इस देवसम्बन्धिनी त्रिगुणात्मिका 
वैष्णनी मायाको मनुष्य केसे तरते हैं ? इसपर 


कद्दते है-- 


रेप ब 
दवी हापा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेब ये प्रपच्चन्ते मायामतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 


देवी देवस्थ मम ईश्वरस विष्णोः खभूता 
दि यस्मादू ९पा यथोक्ता गरुणमयी मम माया 
दुस्यया दुःखेन अत्ययः अतिक्रमणं यखाः 
सा दुरत्यया । तत्र एवं सति स्वेधर्मान्‌ 
परित्यज्य माम्‌ एवं मायाविनं स्वात्ममृतं 
स्वात्मना ये प्रपचन्ते ते मायाम्‌ एतां सर्वभूत- 
मोहिनीं तरन्ति अतिक्रामन्ति, संसारबन्धनादू 
मुच्यन्ते इत्यथ: ॥ १७ ॥ 


क्‍योंकि यह उपयुक्त देवी माया अर्थात्‌ मुझ 
व्यापक ईश्वरकी निज झाक्ति मेरी त्रियुणमयी माया 
दुस्‍्तर हैं अर्थात्‌ जिससे पार द्ोना बड़ा कठिन 
है, ऐसी है । इसलिये जो सब पधर्मोको छोड़कर 
अपने द्वी आत्मा मुझ मायापति परमेश्वरकी द्वी 
सर्वात्मिभावसे शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे सब भूत्तों- 
को मोद्दित करनेत्राली इस मायासे तर जाते हैं-- 
वे इसके पार द्वो जाते हैं भर्थात्‌ संसार-बन्धनपे 
मुक्त हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 


"प+++<४ कह )३०--- 
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यदि त्वां प्रपन्ना मायास्‌ एतां तरन्ति | यदि आपके शरण हुए मनुष्य इस मायासे तर 
कसात्‌ त्वाम्‌ एव सर्वे न प्रपच्चन्ते, इति | जाते हैं तो फिर सभी आपकी शरण क्यों नहीं 
उच्यते-- लेते ? इसपर कहते हैं--- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपय्चन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१ ५॥ 
न मां परमेश्वर दृष्कृतिन: पापकारिणों मृढहा:;| जो कोई पापकर्म करनेवाले मूढ और नराधम 


प्रषयन्‍्ते नराधमा नराणां मध्ये अधमा निकृष्टः हैं अर्थात्‌ मनुष्योंमें अधर्ननील है एवं मायाद्वारा 
; | जिनका ज्ञान छीन लिया गया है वे हिंसा, मिथ्या- 
ते च मायया अपहतज्ञाना: संमुषितज्ञाना आछरं | आषण आदि आसुरी भावोंके आश्रित हुए मनुष्य 


भाव॑ हिंसानृतादिलक्षणम्‌ आश्रिता: || १५॥| मुझ परमेश्वरकी शरणमें नहीं आते ॥ १५॥ 


परन्तु जो पुण्यकर्म करनेवाले नरश्रेष्ठ हैं ( वे 
क्या करते हैं सो बतलाते हैं--..) 


ये पुनः नरोत्तमाः पुण्यकर्माण:--- 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो(जुन । 


आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥ 
चतुर्विधा: चतुष्प्रकारा भजन्ते सेबन्ते मां, हे भारत ! भा अर्थात्‌ चोर, व्याप्र, रोग आदिके 
जना: सुकृतिन: पृण्यकर्माणो है अज्ुन | आत॑ | वशमें द्वोकर किसी आपत्तिसे युक्त हुआ, जिज्ञासु 
आतिपरिगृहीतः तस्करव्याप्ररोगादिना | अर्थात्‌ मगवान्‌का तत्त्व जाननेकी इच्छाबाला, अर्थार्थी 
अभिभूत आपन्नो जिज्ञास: भगवत्तच्व॑ ज्ञातुम् | यानी धनकी कामनावाला और ज्ञानी अर्थात्‌ विष्ण॒के 
इच्छति यः अर्थार्थी धनकामो ज्ञानी विष्णों; | तत्तको जाननेवालछा, हे अजजुन ! ये चार प्रकारके 
तत्तवित्‌ च हे भरतर्षभ ॥ १६॥ पुण्यकर्मकारी मनुष्य मेरा भजन-सेवन करते हैं ||१ ६॥ 


-++-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 


प्रियो हि ज्ञानिनोःत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥ 


तेषां चतुणों मध्ये ज्ञानी तत्ववित्‌ तत्व-| उन चार ग्रकारके भक्तोमें जो ज्ञानी है अर्थात्‌ 
यथार्थ तत्तको जाननेबाला है वद्द तक्तवेत्ता द्वोनेके 

विच्षचाद नित्ययुक्तो भवति एकमक्ति: च अन्यस्थ | कारण सदा मुझमें स्थित है और उसकी दष्टिमें 
अन्य किसी भजनेयोग्य वस्तुका अस्तित्व न 

मजनीयस्थ अदशेनादू अतः स एकमक्तिः रहनेके कारण वह केवक एक मुझ परमात्मामें ही 
अनन्य मक्तिवाला होता है | इसलिये वद्द अनन्य 
प्रेमी (ज्ञानी भक्त) श्रेष्ठ माना जाता है | ( अन्य तीनों- 
रिच्यते इत्यथे: । की अपेक्षा ) अधिक-उच्च कोटिका समझा जाता है | 


विशिष्यते, विशेषम््‌ आधिक्यम्‌ आपद्यते अति- 
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तस्य अद्दम्‌ अत्यथ प्रियः । 

प्रसिद्ध हि लोके आत्मा प्रियो भवति 
हति। तस्माद्‌ ज्ञानिन आत्मत्वाद वासुदेवः 
प्रियो भवति इत्यथ । 


सच ज्ञानी मम वासुदेवस्थ आत्मा एव 
इति मम अत्यथ प्रिय: ॥ १७॥ 


श्रीमद्भगगवद्गीता 


2 डी शक लो िजचिर 


प्रियो दि यस्माद्‌ अहम आत्मा ज्ञानिन: अतः | क्योंकि मै ज्ञानीका आत्मा हूँ इसलिये उसको 


अत्यन्त प्रिय हूँ । 


संसारमें यद्द प्रसिद्ध ही है कि भाव्मा ही प्रिय 
होता है | इसलिये ज्ञानीका आत्मा ढोनेके कारण 
भगवान्‌ वासुदेव उसे अत्यन्त प्रिय होता है । यह 
अभिप्राय है । 


तथा वह्द ज्ञानी भी मुझ्म वासुदेवका आत्मा ही 
है, अत: वह मेरा अत्यन्त प्रिय है || १७॥ 


किट-772% 2] 
24.2. १2 


न तहि आतादय: त्रयो वासुदेवस्य प्रियाः। 


तो फिर क्‍या आते आदि तीन प्रकारके भक्त 
आप वाघुदेवके प्रिय नहीं हैं ? यह बात नहीं, 
तो क्‍या बात है ? 


शः ३० ९३ कर 
उदाराः सब एवंते ज्ञानी त्वात्मंवब मे मतम्‌ । 


आख्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८ ॥ 


उदारा उत्कृष्टाः से एवं एते त्रय; अपि 
मम प्रिया एवं इत्यथ! | न हि कथ्रिद्‌ मद्धक्तो 
मम वासुदेवस्थ अप्रियो भवति, ज्ञानी तु 
अत्यथे प्रियो भवति इति विशेषः । 


तत्‌ कसाद्‌ इति आह-- 


ज्ञानी तु आत्मा एव न अन्यो मत्त इति में 
मम मतं निश्चयः | आस्थित आरोहुं प्रवृत्तः स 
ज्ञानी हि यस्ताद्‌ अहम एवं भगवान्‌ वासुदेवों 
न अन्य; अस्ि इति एवं युक्तात्मा समाहित- 
चित्त: सन्‌ माम्‌ एव पर॑ ब्रह्म गन्तव्यम्र्‌ अनुत्तमां 
गतिं गन्तुं प्रवृत्त इत्यथे: ॥ १८ ॥ 


ये सभी भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ वे 
तीनों भी मेरे प्रिय द्वी है । क्योंकि मुझ बाहुदेवको 
अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होना परन्तु ज्ञानी 
मुझे अन्यन्त प्रिय होता है इतनी व्िशपता है । 


ऐसा क्यों हैं सो कहते है -- 


ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य 
नहीं है, यह मेरा निश्चय है; क्‍योंकि वह योगाहूढ़ 
होनेके लिय ग्रवृत्त हुआ ज्ञानी--'खय॑ मे ही 
भगवान्‌ वाखुदेव हूँ, दूसरा नहीं? ऐसा युक्तात्मा-- 
समाहितचित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति- 
खरूप परबह्ममें ही आनेके लिय प्रवृत्त हैं॥ १८ ॥ 


पा मिड केंहकईईत--- 


ज्ञानी पुनः अपि स्तूयते- 
बहूनां जन्मनामन्ते 


| फिर भी ज्ञानीकी स्तुति करते है---- 
ज्ञानवान्मां प्रपयते। 


बासुदेवः स्वेमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥ १६ ॥ 
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बहूनां जन्मनां ज्ञानाथेसंस्काराज॑नाश्रयाणाम्‌ | ज्ञानप्राप्तिके लिये जिनमें संस्कार्रोका संप्रह 
अन्‍्ते समाप्ती ज्ञानवान्‌ प्राप्तपरिपाकज्ञानों मां किया जाय ऐसे बहुत-से जन्मोंका अन्त-समाप्ति द्वोने- 


मदद अतगसमन पर ( अन्तिम जन्ममें ) परिपक्ष ज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
वाहुदेवं भ्रत्यगात्मानं प्रत्यक्षतः प्रपचते | | ,तरात्मारूप मुझ वासुदेवकों 'सब कुछ वाछुदेव दी 


कथम्‌ , वासुदेव: सर्वम्‌ इति । है? इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे प्राप्त द्वोता है । 
य एवं सर्वात्मानं मां प्रतिपद्यते स महात्मा|। जो इस प्रकार सर्वात्मरूप मुझ्न परमात्माको 


न तत्समः अन्यः अस्ति अधिको वा | अतः | “अ्षरूपसे प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है; 
हि है उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं है, 
छुदुंलभ: स॒ मनुष्याणां सहस्रेष इति अतः कहा है कि हजारों मनुष्योंमे भी ऐसा पुरुष 


उक्तम्‌ ॥ १९॥ अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १९ ॥ 
>यजेवकलणु-- 
आत्मा एवं सर्वे वासुदेव इति एवम्‌ अप्रति-|. “यद्द से जगत्‌ आत्मखरूप वासुदेव ही है! 
पत्तों कारणम्‌ उच्यते-- इस प्रकार न समझमें आनेका कारण बतलते हैं--.. 


कामेस्तस्तेहेतज्ञानाः.. प्रपयनन्त(न्यदेवताः । 
त॑ त॑ं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० ॥ 


काम. ते. ते: पुत्रपशुस्वगां दिविषये: हतज्ञाना |. पृत्र, पशु, खग आदि भोगोंकी प्राप्तिविषयक 
नाना कामनाओद्वारा जिनका विवेक-विज्ञान 
नष्ट हो चुका हैं वे लोग अपनी प्रकृतिसे अर्थात्‌ 
प्राप्तुवन्ति वासुदेवाद्‌ आत्मनः अन्या देवता | जन्म-जन्मान्तरमें इकट्ठे किये हुए संस्कारोके 
ते त॑ नियम देवताराधने प्रसिद्ध यो यो नियमः | समुदायरूप खभावसे प्रेरित हुए अन्य देवताओंको 
अर्थात्‌ आत्मखरूप मुझ बासुदेवसे मिन्न जो देवता 


रजिकल्कारशिशिर हैं, उनको, उन्ह्दींकी आराधनाके लिये जो-जो 
जन्मान्तराजितसंस्कारविशेषेष नियता निय- नियम प्रसिद्ध है उनका अबलम्बन करके भजते 


अपहृतविवेकबिज्ञानाः प्रपवन्ते अन्यदेवता, 


त॑ तम्‌ आस्थाय आश्रित्य प्रकृत्य स्वभावेन 


मिता; स्वया आत्मीयया || २०॥ है अर्थात्‌ उनकी शरण लेते हैं | २० ॥ 
हि 25 
तेषां च कामिनाम्‌-- |. उन कामी पुरुषोमेसे-- 


यो यो यां यां तनूं भक्तः श्र्याचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ !। २१ ॥ 
यो यः क्ामी यां यां देवता-तनुं श्रद्धया जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देबताके 
संयुक्तो भक्त: च सन्‌ अर्चितुं पूजयितुम्‌ इच्छति, | खरूपका श्रद्धा और भक्तियुक्त द्वोकर अर्चन- 


तस्य तस्व कामिन; अचलां यिरां श्रद्धां ताम्‌ एवं | पूजन करना चाहता है, उस-उस भक्तकी देवता- 
विदधामि ख्िरीकरोमि | विषयक उस श्रद्धाको मै अचढ---स्थिर कर देता हूँ | 
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यया एवं पूर्व प्रवृत्तः खमावतो यो यां| अमिप्राय यह कि जो पुरुष पहले खभावसे दी 
प्रचुत्त हुआ जिस श्रद्धाद्वारा जिस देवताके खरूप- 


देवतातनुं श्रद्यया अर्चितुम्‌ इच्छति इति ॥|२१॥ | का पूजन करना चाइता है ( उस पुरुषकी 
उसी श्रद्धाको मै स्थिर कर देता हूँ )॥ २१॥ 


न नीफर्णि:#'>- 
स॒ तया श्रद्या युक्तस्तस्या राधनमीहते । 


लभते च तत्रः कामान्मयेव बिहितान्हि तान्‌ ॥ २२॥ 


स तया मद्विद्वितया श्रद्धया युक्त: सन्‌ तस्या मेरे द्वारा स्थिर की हुई उस श्रद्धासे युक्त 
हुआ वह उसी देवताके खरूपकी सेवा--पूजा 
देवतातन्वा राधनम्‌ आराधनम्‌ ईद्ते चेष्टते । | करनेमें तत्पर होता है । 
लभते च ततः तया आराधिताया देवता- और उस आराधित देवबिग्रहसे कर्म-फल-विभाग- 
' तन्वाः कामान्‌ ईप्सितानू मया एवं परमेश्वरेण | के जाननेवाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वरद्वारा निश्चित किये 
सर्वज्ेन कर्मफलविभागज्ञतया . विद्वितान्‌ | हुए इश भोगोको प्राप्त करता है । वे भोग परमेश्वर- 
निर्मितान्‌ तान्‌ हि यसात्‌ ते भगवता विहिताः [ द्वारा निश्चित किये होते हैं इसलिये वह्द उन्हे अबश्य 
कामा; तसात्‌ तान्‌ अवइ्यं लभते इत्यथ:। | पाता है, यह अभिप्राय है । 
हितान्‌ इति पदच्छेदे हितर्वं॑ कामानास्‌ यहाँपर यदि 'हितान? ऐसा पदच्छेद करें तो 
भोगोंमे जो 'हितल' हैँ उसको औपचारिक समझना 


उपचरित करुयं न हि कामा हिताः चाहिये, क्योंकि वास्तवमें भोग किसीके लिये भी 


कस्यचित्‌ || २२॥ हितकर नहीं हो सकते ॥ २२॥ 
--+<5<%5:.. - 
यस्ताद अन्तवत्साधनव्यापारा अविवे-| क्योकि वे कामी और अविवेकी पुरुष बिनाश- 
किन; कामिन; च ते अत३--- शील साधनकी चेश करनेवाले होते हैं, इसलिये-..- 


अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यल्पमंघसाम । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अन्तवद्‌ विनाशि तु फर्ं तेषां तदू मवति उन अल्पबुद्धिवालोंका बह फ़ नाशवानू--- 
अल्पमेधसाम्‌ अस्पप्रज्ञानाम्‌ , देवान्‌ देवयजो यान्ति | ब्िनाशशील होता है । देवयाजी अर्थात्‌ जो देलों- 
देवान्‌ यजन्ति इति देवयजः ते देवान्‌ यान्ति | | का पूजन करनेबाले हैं वे देवोंकों पाते हैं और मेरे 
मद्गक्ता यान्ति माम्‌ अपि | भक्त मुझको ही पाते हैं । 
एवं समाने अपि आयासे माप्र एव न। अजहो! बड़े दुःल्खकी बात है कि इस प्रकार समान 
; बवर्तन्ते परिश्रम होनेपर भी छोग अनन्त फलकी प्राप्तिके लिये 
प्रपचचन्ते अनन्तफलाय अहो खलु कष्ट वतन्ते, केवल मुझ परमेंश्वरकी द्वी शरणमें नहीं आते | इस 
इति अनुक्रोश दर्शयति भगवान्‌ ॥| २३॥ | प्रकार भगवान्‌ करुणा ग्रकट करते हैं ॥ २३॥ 
->-अर्धद्े्रीडिण- 
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.. किनिषित्त माम्‌ एवं न प्रपच्चन्ते इति। वे मुझ परमेश्वरकी दवी शरणमें क्यों नहीं आते, 
उच्यते-- सो बतलाते हैं--.. 


अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुडयः । 
परं॑ भावमजानन्तोी ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 


छव्यक्तम्‌ अग्रकाशं व्यक्तिम्‌ आपन्नं प्रकाशं | मेरे अविनाशी निरतिशय परम भावकों अर्थात्‌ 
गतम हृदानीं मन्यन्ते मां नित्यप्रसिद्धम्‌ ईश्वरम्‌ परमात्मखरूपको न जाननेवाले बुद्धिरद्वित-- विवेक- 


. ___| हीन मनुष्य मुझको, यथपि मै नित्य-प्रसिद्ध सबका 
सनन्‍्तम्‌ अबुद्धय: ; पर॑ भाव. ०. 
अपि सन्तम्‌ अबुद्यय: अविवेकिन ईश्वर हूँ तो भी, ऐसा समझते हैं कि यद्द पहले 


परमात्मस्वरूपत््‌ अजानन्त: अविवेकिनों मम प्रकट नहीं थे, अब प्रकट हुए हैं। अभिप्राय यह्द कि मेरे 
अन्ययं व्ययरहितस्‌ अनुत्तमं निरतिशयं मदीयं | वास्तविक प्रभावकों न समझनेके कारण वे' ऐसा 


भावम्‌ अजानन्तो मन्यन्ते इत्यर्थ/ ॥ २४॥ | मानते हैं ॥ २४ ॥ 





तालप्भइह धकटक- 


उनका वहद्द भज्ञान किस कारणसे है ? सो 
बतलाते है-- 


तदीयम्‌ अज्ञानं किनिमित्तम्‌ इति उच्यते-- 





नाहं प्रकाशः स्ेस्थ योगमायासमावृतः । 
सूढोएयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 


न अहं प्रकाश, स्वस्थ लोकस्य केषांचिद्‌ तीनों ग्रुणोके मिश्रणका नाम योग द्वै और वह्दी 
एव मड्क्तानां प्रकाशः अहम्‌ इति अभिप्रायः । | गया है-उस योगमायासे आच्छादित हुआ यु 
अगवा िमीव्ती भ गुणानां युक्तिः पटन॑ समस्त ग्राणिप्तमुदायके लिये प्रकट नहीं रहता हूँ, 

मी हु अभिप्राय यह कि किन्हीं-किन्हीं भक्तोके लिये द्वी 
सा एवं माया योगमाया तया योगमायया |; प्रकट द्वोता हैँ । इसलिये यह मूढ़ जगत्‌ 
समावृतः संच्छन्न इत्यथें; । अत एवं मूढो लोक: (प्राणिसमुदाय ) मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा- 
अय॑ न अभिजानाति माम्‌ अजम्‌ अव्ययम |॥|२५॥ | को नहीं जानता ॥ २० || 
जा +5*--क ८ 

यथा थोगमायया समाथृतं मां लोकों न। जिस योगमायासे छिपे हुए मुझ परमात्माको 

अभिजानाति, न असौ योगमाया मदीया | संसार नहीं जानता, वह योगमाया, मेरी ही होनेके 


मई पियो आने प्रशिज्याति। मायापति ईश्वरके ज्ञानका प्रतिबन्ध 
सता मम श्थरस्य भायाविना ज्ञान प्रतिव नहीं कर सकती, जैसे कि अन्य मायावी ( बाजीगर ) 


यथा अन्यस्थ अपि मायाविनों माया ज्ञान | पुरुषोंकी माया भी उनके ज्ञानकों ( आच्छादित 
तद्वत्‌ । यव एवम्‌ अत:-- नहीं करती ) इसलिये-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 





ह बेदाहं समतीतानिवर्तमानानि चाजुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६॥ 


अह्ँ तु वेद जाने समतीतानि समतिक्रान्तानि 
भूतानि बर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च 
भूतानि वेद अहम, मां तु वेद न कश्चन मद्धूक्त 
मच्छरणम्‌ एके मुक्‍्त्वा मत्त्ववेदनाभावाद्‌ 
एवं न मां भजते ॥ २६ | 


हे अर्जुन ! जो पूर्वमें हो चुके हैं उन प्राणियोंको 
एवं जो वर्तमान हैं और जो भविष्यमें होनेवाले हैं उन 


, | सब भूतोंकों में जानता हूँ । परन्तु मेरे शरणागत 


भक्तको छोड़कर मुझे ओर कोई भी नहीं जानता 
और मेरे तत्तको न जाननेके कारण द्वी ( अन्य 
जन ) मुझे नहीं मजते ॥ २६॥ 


आब्पा20<>00९:७- 


केन पुनः त्वत्तचववेदनप्रतिबन्धेन प्रति- 


आपका तत्त्व जाननेमे ऐसा कौन ग्रतिबन्धक है, 


बद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वेभूतानि त्वाँ न | जिससे मोद्दित हुए सभी उत्पत्तिशील प्राणी आपको 


विदन्ति इति अपेक्षायाम्‌ इृदस आह-- 


इच्छाद्वषसंमुत्थन 


हन्द्रमोहेन 


नहीं जान पाते ८ यह जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं 


भारत । 


स्बेभूतानि संमोहं॑ सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७॥ 


इच्छाद्ेषसमुत्थेन इच्छा च ठेषः च इच्छाद्वेषौ 


इच्छा और ह्वष इन दोनोंसे जो उत्पन्न होता 


ताभ्यां समुत्तिष्ठति इति इच्छाहपसमुन्थः तेन | है उसका नाम इच्छाद्रेपसमुत्यथ है, उससे € प्राणी 


इच्छादेपसमुत्थेन । 
केन इति विशेषापेक्षायाम्‌ हृदम्‌ आह-- 


इन्द्रमोहेन इन्द्रनिभित्तो मोहों इन्द्रमोहदः तो 
एवं इच्छाद्देषों शीतोष्णबत्‌ परस्परविरुद्धो 
सुखदुःखतड्रेतुविषषों. यथाकाल॑ सर्वभूतः 
संबध्यमानों इन्द्रशब्देन अभिधीयेते । तत्र यदा 
इच्छाद्रेषी सुखदुःखतद़ेतुमंग्राप्त्या रब्धात्मको 
भवतः तदा तो सर्वेभृतानां प्रज्ञायाः 
खबशापादनद्वारेण.. परमार्थात्मतत्वविषय- 
ज्ञानोत्पत्तिग्रतिबन्धकारण मोहं जनयतः | 


मोहित होते है । ) 


बह कोन हैं ” ऐसी विशेष जिज्ञासा द्वोनेपर 
यह कहते है-- 


इन्द्रोंके निमित्तसे हानेवाला जो मोह है उस दन्द्र- 
मोहसे ( सब मोहित होते हैं ) । शीत और ठष्णकी 
भॉति परस्परविरुद्ध ( खभाववाले ) और सुख्-दुःग्व 
तथा उनके कारणोंमें रहनेव्राले व इच्छा और द्वेष द्वी 
यथासमय सब भूतप्राणियोसे सम्बन्धयुक्त होकर 
इन्द्र नामसे कहे जाते हैं | सो ये इच्छा और द्वेप, 
जब इस प्रकार सुख-दुःख आर उनके कारणकी प्राप्ति 
होनेपर प्रकट होते हैं, तब वे सब भूतोंकी बुद्धिको 
अपने वहामें करके परमार्थ-तत््व-विषयक ज्ञानकी 
उत्पत्तिका प्रतिबन्ध करनेवाले मोद्दको उत्पन्न करते हैं। 
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न 





| हि इच्छाद्वेषदोपवशीकृतचित्तस्य यथा- 
भृतार्थविषयज्ञानम्‌ उत्पद्यते बहिः अपि, किस 
वक्तव्यं ताभ्याम्‌॒ आबिष्टबुद्धेः संमृूढख 
प्रत्यमात्मनि बहुप्रतिबन्धे ज्ञानं न उत्पयते 
इति । 

अतः तेन इच्छाह्वेपसप्ुत्थेन इन्द्रमोहेन 
भारत भरतान्वयज् सर्वमूतानि संमोहितानि 
सन्ति संमोहं संमूढतां सर्गे जन्मनि उत्पत्तिकाले 
इति एतद्‌ यान्ति गच्छन्ति हे परंतप | 

मोहबशानि एवं सर्वेभूतानि जायमानानि 
जायन्ते इति अभिप्रायः । 

यत एवम्‌ अतः तेन इन्द्रमोहेन प्रतिबद्ध- 
प्रज्ञानानि सर्वभृतानि संमोहितानि मास 
आत्मम्ृृतं न जानन्ति अत एवं आत्मभावेन 


मां न भजन्ते || २७ ॥| 
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जिसका चित्त इच्छा-द्वेषरूप दोषोंके वहामें पँ 
रहा है, उसको बाहरी विषयोके भी यथार्थ तत््वका 
ज्ञान प्राप्त नहीं होता, फिर उन दोनोंसे जिसकी 
बुद्धि आच्छादित दो रद्दी है ऐसे मूढ़ पुरुषको 
अनेकों प्रतिबन्धोंवाले अन्तरात्मविषयका ज्ञान नहीं 
होता, इसमे तो कहना द्वी क्‍या है ? 

इसलिये हे भारत ! अर्थात्‌ भरतवंशमें उत्पन्न 
अजुन ! उस इच्छा-द्वेष-जन्य दन्द्-निमित्तक मोहके 
द्वारा मोहित हुए समस्त प्राणी, हे परन्तप ! जन्म- 
कालमें --उन्पन्न होते ही मूह़भावमें फँस जाते हैं । 

अभिप्राय यह दढैँ कि उत्पत्तिशील समस्त प्राणी 
मोहके वशीभूत हुए ह्वी उत्पन्न होते है | 

ऐसा होनेके कारण इन्द्रमोहसे जिनका 
ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया हैं वे मोहित हुए समस्त 
प्राणी अपने आत्मारूप मुश्न ( परमात्मा ) को 
नहीं जानते और इसीलिय वे आत्मभावसे मुझे 
नहीं भजते ॥ २७॥ 


"-+*2किए3 0 ०४०- 


के पुनः अनेन इन्द्रमोहेन निमनेक्ताः सन्‍तः 
त्वां विदित्वा यथाशाखम्र्‌ आत्मभावेन भजन्ते 
इति अपेक्षितम्‌ अर्थ दशेयितुम्‌ उच्यते-- 


तो फिर इस दइन्द्रमोहसे छूट हुए ऐसे कोन-से 
मनुष्य हैं जो आपको शाज्रोक्त प्रकारसे आत्मभावसे 
भजते हैं “ इस अपेक्षित अर्थको दिखानेके लिये 
कहते हैं--- 


येषां त्वन्तगतं पापं॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते इन्द्रमोहनिमेक्ता भजन्ते मां दृढबताः ॥ २८ ॥ 


येपा तु पुनः अन्तगत समाप्रप्रायं क्षीणणं पाप॑ 
जनाना पुण्यकमणा पृण्य॑ कम येषां सचशुद्धि 
कारण विद्यते ते पृषण्यकर्माणः तेषां पृण्यकमेणाम्‌, 
ते इन्द्रमोइनिमुक्ता यथोक्तेन इन्द्रमोहेन निम्नेक्ता 
भजन्ते मां परमात्मानं दृढ्वता:, एवम एव 
प्रमार्थतत्व॑ न अन्यथा इति एवं निश्चित- 
विज्ञाना दढतता उच्यन्ते ॥ २८ ॥ 


जिन पुण्यकर्मा पुरुषोके पार्पोका लगभग अन्त 
हो गया द्वोता है, अर्थात्‌ जिनके कर्म पवित्र यानी 
अन्त.करणकी शुद्धिके कारण होते हैं वे पुण्थकर्मा 
हैं ऐसे उपयुक्त इन्द्रमोइसे मुक्त हुए वे इदब्रती 
पुरुष मुझ परमात्माकों भजते हैं । “परमाथतत्तन 
ठीक इसी प्रकार है, दूसरी प्रकार नहीं? ऐसे निश्चित 
विज्ञानवाले पुरुष दढ्ब्ती कहे जाते हैं | २८॥ 


गी० शां० भा० २७--- 
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: तेकिमय भजम्ते, इति उच्पते-- | ते किसलिये मजते हैं ? सो कहते हैं-- ५ 
जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्व यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ ॥ २६ ॥ 


जरामरणमोक्षाय. जरामरणमोध्षाथ मां | जो पुरुष जरा और मृत्युसे छूटनेके लिये मुझ 
परमेश्वरम्‌ अश्रित्य मत्समाहितचित्ताः सन्‍्तो परमेश्वरका आश्रय लेकर भर्थात्‌ मुझमें चित्तको 


यतन्ति प्रयतन्ते ये ते यदू तह परं तदू विदु: | समादित करके प्रयक करते हैं, वे जो पराह्म है 
| , उसको जानते हैं एबं समस्त अध्यात्म अर्थात्‌ 
कत्म॑ समस्तम्‌ अध्यात्म॑ प्रत्यमास्मविषय॑ वस्तु | ,्तरात्मविषयक वस्तुको और समस्त कमको 


तद्‌ बिंदु, कर्म च अखिल समस्त बिदु ॥२९॥ | भी जानते हैं ॥ २९ ॥ 
५ + ७-7 
साधिमूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालपपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 


साधिभूताधिदेवम्‌ अधिभूत॑ च अधिदेव॑ च। (इसी प्रकार) जो मनुष्य मुझ परमेश्वरको 
अधिभूताधिदेब॑ सह अधिभृताधिदेवेन साधि- | साथिभूताधिदेव अर्थात्‌ अधिभूत और अधिदेवके 
भूताधिदेवं च मा ये विदृः साधियज्ं च सह अधि- | सद्दित जानते हैं, एवं साथियज्ञ॒ अर्थात्‌ 
यज्ञेन साधियज्ञं ये विदुः प्रयाणकाले अपि च | अधियज्ञके सद्दित भी जानते हैं वे निरुद्ध-चित्त 
मरणकाले अपि च्‌ मां ते विदु. युक्तचेतस: | योगी छोग मरण-कालमें भी मुझे यथावत्‌ 
समाहितचित्ता इति ॥ ३० ॥ , जानते हैं ॥ ३० ॥ 


पाए अीकृसकीर॑त---- 
इति श्रीमदाभारते शतसाहख्रथां संहितायां वैयासिकयां भीष्म- 
पवेणि श्रीमद्भगवद्धीतासपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगशाद्र 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोष्ण्याय; ॥ ७ ॥ 
--०भच्टैड 0... 
इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्टंकर- 
भगवत: कृतों श्रीमगक्‍द्गीताभाष्ये ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 
सप्तमोष्ष्याय: || ७ || 
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ते ब्रह्म तद्विदुः शत्तम” इत्यादिना भगवता | ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्लम! हृत्यादि बचनोंसे 
अजजुनत्थ॒प्रश्ननीजानि उपदिष्टानि अतः | (पूर्वाष्यायमें ) भगवानने अर्जुनके लिये प्रश्नके 
तत्मश्नाथेमू-- बीजोंका उपदेश किया था, अत: उन ग्रश्नोंको 
अजुन उवाच--- पूछनेके लिये अर्जुन बोछा--- 


कि तदढ़॒ह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमर॒च्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञ: कथं को5५न्र देहेपस्मिन्मघुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथ॑ं ज्ञेयोएसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


हे पुरुषोत्तम | वह अद्मतत्त क्‍या है ? अध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसको कहते 
हैं. “ अधिदेव किसको कहते है ? हे मधुसूदन ! इस देहमें अधियज्ञ कौन है और कैसे हैँ ? तथा 
संयतचित्तब्राल योगियोद्वारा आप मरण-कालमें किस प्रकार जाने जा सकते हैं ? | १-२ ॥ 


मा 2: १.७ 
एवां प्रश्नानां यथाक्रम॑ निर्णयाय-- इन प्रश्नोंका क्मसे निर्णय करनेके लिये 
श्रीभगवानुवाच-- श्रीभगवान्‌ बोले. 


अक्षरं ब्रह्म परम॑ खभावोष्ष्यात्ममुच्यते | 
भूतभावोद्भवकरों विसगेः कर्मसंज्षितः ॥ ३ ॥ 


अक्षरं न क्षरति इति परमात्मा 'एतस्य वा। परम अक्षर ब्रह्म है अर्थात्‌ हे गार्गि |! इस 
अक्षरके शासनमें ही यह सूर्य ओर चन्द्रमा धारण 
अक्षरस्य प्रशासने गायि (बह ० उ० २।८।९ ) | किये हुए स्थित हैं! हत्यादि श्रुतियोंसे जिसका 
वर्णन किया गया है, जो कभी नष्ट नहीं होता वह 

इति श्रुतेः । परमात्मा ही अह्मः है | 


ऑक्ारस्य च्‌ “ओमित्येकाक्षर बह्मा इति|। परम विशेषणसे युक्त होनेके कारण यहाँ 
अक्षर शब्दसे “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' इस वाक्यमें 
परेण विशेषणाद्‌ अग्रहणं परमम्‌ इति च [वर्णित ओंकारका ग्रहण नहीं किया गया है | क्योंकि 
परम! यद्द विशेषण निरतिशय अक्षर बक्षमें ही 

निरतिशये ब्रह्मणि अक्षरे उपपञ्नतरं विशेषणम्‌ | | अधिक सम्मव ---युक्तियुक्त है । 


२१२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





जिन न तर 


तस्य एवं परस्य ब्रह्मणः प्रतिदेहं 


उसी परत्रह्मका जो प्रत्येक शरीरमें अन्तरात्म- 


प्रत्यगात्ममावः स्वभाव; | स्वमाव. अध्यात्मम्‌ | भाव हैं उसका नाम खमाव है, वह्ठ खभाव ही 


उच्यते । 

आत्मानं देहस्‌ अधिकृत्य प्रत्यगात्मतया 
प्रवृत्त परमार्थत्रक्षाबसानं वस्तु स्वभावः 
अध्यात्मम्‌ उच्यते अध्यात्मशब्देन अमिधीयते । 


भूतभावोड्रबकरों भूतानां भावों भ्रृतभावः 
तस्य उद्धवो भृतभावोद्धवः त॑ करोति हृति 
भूतभावोद्धबकरो भूतवस्तूत्पत्तिकर इत्यथः । 
विसगों विसजेन देवतोदेशेन चरुपुरोडाशादेः 
द्र्यस्थ परित्यागः स एप विसमगंलक्षणो 
यज्ञ, कर्मसंक्षित. कमंशब्दित इति एतत्‌ | 
एतसाद्‌ हि. बीजभूताद्‌ बृष्टधादिक्रमेण 
स्थावरजमड्रमानि भूतानि उद्धवन्ति ॥ ३॥ 





अधिभूतं क्षरो भाव: 


दे, आए 
द्हं 


अधियज्ञो5हमेवात्र 
अधिभूत॑ प्राणिजातम्‌ अधिकृत्य भवति 
हति | कः असो क्षरः क्षरति इति क्षरों 
विनाशी भावों यत्किंचिंद जनिमद्‌ वस्तु 
इत्यथः | 
पुरुष: पूर्णम्‌ अनेन स्वेम्‌ इति पूरि शयनादू 
वा पुरुष आदित्यान्तगंतों हिसण्यगर्भ: सर्व- 


प्राणिकरणानाम्‌ अलुग्राइकः सः अधिदेवतम्‌ | 


अध्यात्म! कहलाता हैं । 


अमिप्राय यद्द कि आत्मा यानी शरीरकों आश्रय 
बनाकर जो अन्‍न्तरात्ममभावसे उसमें रहनेवाला है 
और परिणाम जो परमार्थ ब्रह्म ही है बह्दी तत्तत 
खभाव हैं उसे द्वी अध्यात्म कहते हैं अर्थात्‌ वह्ढी 
अध्यान्म नामसे कह्दा जाता है | 


भभूतमाव-उद्भव-करः' अथांत्‌ भूतोंकी सत्ता 'भूत- 
भाव! है । उसका उद्धव ( उत्पत्ति ) 'भूतभावोद्भव! 
है, उसको करनेवाला “भूतभावोद्धबकर” यानी भूत- 
बस्तुको उत्पन्न करनेवाला, ऐसा जो बिसर्ग अर्थात्‌ 
देवोंके उद्देश्ससे चरु, पुरोडाश आदि ( हवन 
करनेयोग्य ) द्वव्योंका त्याग करना है, वह 
त्यागरूप यज्ञ, कर्म नामसे कहा जाता है । इस 
बीजरूप यज्ञसे ही वृष्टि आदिके क्रमसे स्थावर- 
जन्नम समस्त भतग्राणी उत्पन्न होते है || ३ ॥ 


कक हि 


पुरुषश्राधिदेवतम । 
देहभतां बर॥ ४ ॥ 


जो प्राणिमात्रको आश्रित किये होता है उसका 
नाम अधिभूत है । वह कौन है ? क्षर--जो कि क्षय 
होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्ति- 
शील पढाथे है वे सब-के-सब अधभिमूत हैं। 


पुरुष अर्थात्‌ जिससे यह सत्र जगत्‌ परिपूर्ण 
है अथवा जो शरीररूप पुरमे रहनेवाछा होनेसे 
पुरुष कहलाता हैं, वह्ठ सब प्राणियोंके इन्द्रियादि 
करणोंका अनुग्राहक सूर्यलोकमें रहनेवारा द्िरण्य- 
गर्म अधिदेवत है | 


शाॉकरभाष्य अध्याय ८ श्श्३े 





अधियज्ञ: सर्वेयज्ञाभिमानिनी देवता| “यश ही विष्णु है' इस श्रुतिके अनुसार सब 
विष्णार्या यज्ञों वै विश: इति श्रुतेः | यज्ञोका अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है बह 


ह डे अपियक्ञ है। हे देहधारियोंमे श्रेष्ठ अर्जुन ! इस देहमें 
स हि विषय: बह ता भर अखिन हे वो जो यज्ञ है उसका अधिण्ठाता वह विष्णुरूप “अधियज्ञ! 
पल तक, डा अधियज्ञ;, यज्ञों हि देह- मै ही हूँ | यज्ञ शरीरसे ह्वी सिद्ध होता है अतः 


निेत्य॑त्वेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो यज्ञका शरीरसे नित्य सम्बन्ध है इसलिये वह 
भवति, देहरूता वर ॥ ४ ॥ शरीरमें रहनेवाला माना जाता है || ४ ॥ 


+->-+-< 84-87-%-«-- 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्म॒क्त्वा कलेबरम । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ ५॥ 
अन्तकाले च मरणकाले माम्‌ एवं परमेश्वर और जो पुरुष अन्तकालमें--मरणकालमें मुश्न 
विष्णुं स्मरन्‌ मुक्‍्वा परित्यज्य कलेवरं शरीर | परमेश्वर-विष्णुका दी स्मरण करता हुआ शरीर 
यः प्रयाति गच्छति स मद्भावं वैष्णबं तस्‍्व॑ याति, | छोड़कर जाता है, बह्द मेरे भावको अर्थात्‌ विष्णुके 


न अस्ति न विद्यते अन्न अस्मिन्‌ अर्थे संशयो | परम खरूपको प्राप्त होता है| इस विषयमे 'प्राप्त द्ोता 
याति वा न वा इति ॥ ५॥ है या नहीं? ऐसा कोई संशय नहीं है ॥ ५॥ 


>+3 ७7६०-98. ८-- 


न मद्रिषय एवं अय॑ नियमः कि तहिं--| केबल मेरे विषयमें ही यह नियम नहीं है, 
किन्तु--- 


य॑ य॑ वापि स्मरन्‍्भावं_ त्यजत्यन्त कलेबरम । 
त॑ तमेबति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


ये य वा अपि य॑ ये भाव देवताबिशेष॑ हेकुन्तीपुत्र | प्राणबियोगके समय (यह जीव) जिस- 
स्मरन्‌ चिन्तयन्‌ स्यजति परित्यज्ति अन्ते | जिस भी भावका अर्थात्‌ ( जिस किसी भी ) देबता- 


वियं ५ विशेषका चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, उस 

प्राणवियोगकाले कलेवरम्‌ ,त तम्‌ ए्वस्मृतं भावम्‌ अति गत कल बह हि दो जल सीख किये 

एवं एति न अन्य॑ कौन्तेय सदा सबेदा तद्ाव- | हुए भावको ही प्राप्त होता है, अन्यको नहीं | उपास्य 

भावित: तस्मिन भाव: तद्भावः स भावितः [ देवेविषयक भावनाका नाम 'तद्भाव! है, वह जिसने 

। | भावित यानी बारंबार चिन्तन करनेके द्वारा अभ्यस्त 

स्मय॑माणतया अभ्यस्तो येन स तद्भावभावितः | किया हो, उसका नाम 'तद्भावमावितः है ऐसा ह्वोता 
सन्‌ ॥ ६॥ हुआ ( उसीको प्राप्त होता है )॥ ६॥ 


२१४ 
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यस्माद्‌ एवम्र्‌ अन्त्या भावना देहान्तर- 
प्राप्तो कारणम्‌-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 





क्योंकि इस प्रकार अन्तकालकी भावना ही अन्य 
शरीरकी प्राप्तिका कारण है--.. 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 


मय्यरपितमनोबुडिमीमेबैष्यस्यसं शयः 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु माम्‌ अनुस्मर यथाशा्र॑ 


॥ ७ ॥ 


हि] 
इसलिये तू वर समय मेरा स्मरण कर और 


युष्य च युद्ध॑ च खधम कुरु मयि वासुदेवे | जज्ञनुसार स्वधर्मरूप युद्ध भी कर | इस प्रकार 


अर्पिते मनोबुद्धी यस्य तव स त्वं मस्यपितमनो- 


बुद्धि: सन्‌ माम्‌ एव यथास्मृतम्‌ एप्यसि आग- 
मिप्यसि असंडयो न संशयो अन्न विद्यते |७॥ 


मुझ वाघुदेवमे जिसके मन-बुद्धि अर्पित है, ऐसा व्‌ 
मुझमें अर्पित किये हुए मन-बुद्धिवाला द्वोकर मुझको 
ही अर्थात्‌ मेरे यथाचिन्तित स्वरूपको ही प्राप्त दो 
जायगा, इसमें संशय नह्दीं || ७ | 


"$कैडीसमड 


कि च-- 


तथा-- 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अम्यासयोगयुक्तेन, मयि चित्तसमपेंणविषय- 
भूते एकसिन्‌ तुल्यप्रत्ययावृत्तिलक्षणो विलक्षण- 
प्रत्ययानन्तरितः अमभ्यासः से च अभ्यासों 
योगः तेन युक्त तत्र एवं व्यापृतं योगिनः चेतः 
तेन चेतसा न अन्यगामिना न अन्यत्र विषयान्तरे 
गन्तुं शीलम्‌ अस्य हति न अन्यम्रामि तेन 
नान्यगामिना परम निरतिशयं पुरुष दिव्यं दिवि 
सर्यमण्डले भव॑ याति गच्छति हे पार्थ, अनुचिन्त- 
यन्‌ शाख्राचार्यो पदेशम्‌ अनुध्यायन्‌ इति एतत्‌ ८ 


हे पार्थ! अम्यासयोगयुक्त अनन्यगामी चित्तद्वारा, 
चित्तसमर्पणके आश्रयभूत एक मुझ्में ही विजातीय 
प्रतीतियोंक व्यवधानसे रहित तुल्य प्रत्ययोंकी आवृत्ति- 
का नाम 'अभ्यास' है, वह अभ्यास ही योग है, ऐसे 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, उस एक द्वी आबूम्बनमें 
लगा हुआ, विषयान्तरमें न जानेबाला जो योगीका 
चित्त है उस चित्तद्वारा, शाख्र और आचार्यके उपदेशा- 
नुसार चिन्तन करता हुआ बोगी परम-निरतिशय-- 
दिव्य पुरुषको-जों आकाशस्थ सूर्यमण्डलमें परम 
पुरुष हैं--उसको प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 


“-+-उ्कडटए- - 


किंविशिष्टं च पुरुष याति, इति उच्यते - 


कवि 


किन लक्षणोसे युक्त परम पुरुषकों (योगी) 
प्राप्त हाता है ” इसपर कट्ठते हैं--.. 


पुराणमनुशासितारमणारणीयांसमनुस्मरेय: । 


सवेस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात ॥ ६ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय ८ 


कवि क्रान्तदर्शिनं सर्वज्ञ प॒राणं चिर॑तनम्‌ 


अनुशासितारं सर्वस्य जगतः प्रशासितारम्‌ अणोः 
सक्ष्माद्‌ अपि अणीयांसं सूक्ष्मतरस अनुस्मरेद्‌ 
अनुचिन्तयेद्‌ यः कश्चित्‌ सर्वस्‍्य कमेफल ज्ातस्य 
घातारं॑ विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारं 
विभज्य दातारम्‌ अचिस्त्यरूप॑ न अस्थ रूप॑ 
नियत विद्यमानम्‌ अपि केनचित्‌ चिन्तयितु 
शकक्‍यते इति अवचिन्त्यरूपः तम्र्‌ आदित्यवर्णम्‌ 
आदित्यस्य इव. नित्यचेतन्यप्रकाशो 
वर्णो यस्य तम्‌ आदित्यवर्ण तमस'ः परस्तादू 
अन्लानलक्षणाद्‌ मोहान्धकारात्‌ परम्‌ ! 


तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति इति पूर्वेण एव 
संबन्ध! ॥ ९॥ 


3.8: 


जो पुरुष भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानको जानने- 
वाले---सर्वज्ञ, पुरातन, सम्पूर्ण संसारके शासक और 
अणुसे भी अणु यानी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर परमात्माका, 
जो कि सम्पूर्ण कमंफलका विधायक अर्थात्‌ विचित्र- 
रूपसे विभाग करके सब प्राणियोंको उनके कर्मोंका 
फल देनेवाला है, तथा अचिन्त्यखरूप अर्थात्‌ जिसका 
खरूप नियत ओर विधमान होते हुए भी किसीके 
द्वारा चिन्तन न किया जा सके ऐसा दे, एवं सूर्यके 
समान वर्णवाला अर्थात्‌ सूर्यके समान नित्य चेतन- 
प्रकाशमय वर्णाला है और अज्ञानरूप-मोदह्दमय 
अन्धकारसे सर्वथा अतीत है, उसका स्मरण करता दै । 


(वह ) उसका स्मरण करता हुआ उसीको प्राप्त 
होता है, इस प्रकार पूथछोकसे सम्बन्ध है | ९, | 
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कि च--- 


तथा -- 


प्रयाणकाले मनसा5चलेन भक्‍्त्या युक्तो योगबलन चेव | 
अ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स त॑ परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ १० ॥ 


प्रयाणकाले मरणकाले मनसा अचलेन 
चलनवर्जितेन भक्त्या युक्तो भजनं भक्ति; तया 
युक्तोी योगबलेन च एवं योंगस्य बल योगबलं 
तेन समाधिजसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थेय- 
लक्षणं योगबलं तेन च युक्त हत्यथः । पूर्व 
हृदयपुण्डरीके वशीकृत्य चित्तम, तत ऊकध्वे- 
ग्रामिन्या नाव्या भूमिजयक्रमेण छुवो. मध्ये 
प्राणम्‌ आवेश्य स्थापयित्वा, सम्यग अग्रमत्तः 
सन्‌ स एवं बुद्धिमान्‌ योगी 'काति पुराणम्‌ः 
इत्यादिलक्ष्ं तं पर पुरुषम्‌ उपैति प्रतिषद्यते 
दिव्य द्योतनात्मकृप््‌ || १० ॥ 


( जो योगी ) अन्त समय--मृत्युकालमें भक्ति 
और योगबलसे युक्त हुआ-- भजनका नाम भक्ति है 
उससे युक्त हुआ ओर समाधिजनित संस्कारोके 
संग्रहसे उत्पन्न हुई चित्तस्थिरताका नाम योगबल है, 
उससे भी युक्त हुआ, चब्ब॒लतारद्ित-- अचल मनसे, 
पहले हृदय-कमलमे चित्तको स्थिर करके, फिर 
ऊपरकी ओर जानेवाली नाडीद्वारा चित्तकी प्रत्येक 
भूमिकों क्रसे जय करता हुआ श्रुकुटिके मध्यमें 
प्राणोंको स्थापन करके भली प्रकार सावधान हुआ 
( परमात्मखरूपका चिन्तन करता है ) वहद्द ऐसा 
बुद्धिमान योगी “कवि पुराणम' इत्यादि रुक्षणों- 
वाले उस दिव्य-चेतनात्मक परमपुदुषको प्राप्त 


होता है ॥ १०॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 





पित्सितस्य॒ बह्कणों 


यदिच्छन्तो अह्मचर्य चरन्ति 
यद्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अधिनाशि 
बेदवरिदों वेदाथ्थज्ञा वदत्ति 'तद्ठा एतदक्षरं गार्गि 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति! (वहव० 3० १।८। ८) इति 
श्रुतेः । सर्वेविशेषनिवर्तकत्वेन अभिवदन्ति 
“अस्थूलमनणु” (बह ० 3० ३ । ८ । ८) इत्यादि । 
किं च विशन्ति प्रविशन्ति सम्यग्दशनप्राप्ती 
सत्यां यदू यतयो यतनशीलाः मंन्यासिनो 
बीतरागा विगतो रागो येभ्यः ते वीतरागा; ! 
यत्‌ च अक्षरम्‌ इचन्‍्तो ज्ञातुम्‌ इति वाक्य- 
शेष | अह्मचये शुरो चरन्ति | 
तत्‌ ते पद तद्‌ अक्षराख्यं पद पदनीयं ते 
तुम्य॑ संग्रहेण संग्रह! संक्षेप: तेन संक्षपेण 
प्रवश्ये कथयिष्यामि || ११॥ 


पुनः अपि | वक्ष्यमाणेन ह उपायेन प्रति- | 
वेदविद्वदनादिविशेषण- 
विशेष्यय अभिधानं“करोति भगवान्‌-- 
यदक्षर॑ बेदविदों बदन्ति विशन्ति यद्यतयों बीतरागाः । 


ल््यिलििःर?िीखड:डसकलनसनइनीइंइइंइअ&िइडतरीडडक इअिि-+/+:/॒7:::777777ऋ्;7्:: चचाच्यश:झ फयानानफप्फाउु कमर] 


फिर भी भगवान्‌ आगे बतलाये जानेवाले उपायेसि 
प्राम होने योग्य और 'वेदबिदों बदन्ति! इत्यादि 
विशेषणोंद्वारा वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मका प्रति- 
पादन करते है-. 


तत्त पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

दे गार्गि ! ब्राह्मणलोग उसी इस अक्षरकों 
वर्णन किया करते हैं” इस श्रुतिके अनुसार वेदके 
परम अथको जाननेवाले विद्वान्‌ जिस अक्षरका अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसे परमात्माका 'बदद न 
स्थूल है, न सूक्ष्म है” इस प्रकार सब विशेषोंका 
निराकरण करके वर्णन किया करते हैं, 

तथा जिनकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है ऐसे 
बीतराग, यक्ञशील, संन्‍्यासी, यथार्थ ज्ञानकी प्राप्त 
हो जानेपर जिसमे प्रव्िष्ट होते है, 

एव जिस अक्षरकों जानना# चाहनेवाले (साधक) 
गुरुकुल्में ब्रह्मचयत्रतका पालन किया करते है 

वह अक्षरनामक पद अर्थात्‌ प्राप्त करने- 
योग्य खान में तुझे संग्रहसे-सक्षपसे बतत्यता हैँ | 
सम्रह सक्षेपकों कहते है || ११॥ 
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वसयो ह वे तद्धगवन्मनुष्पप ग्रायणान्तमोंकार- 
ममिध्यायीते कतेम वाब से तेने लोक जयतोत 
तस्मे स हाोवाच, एतद्दें सत्यकाम पर चापर चल 
ब्रह्म यदोंकारः इति उपक्रम्य ये पुनरेत 
त्रिमाय्रेणो[मिल्रेतेनेवाक्षरण पर॑ पुरुषमभिध्यायीत! 


(4० उ० ५। ?-२-५) इत्यादिना वचनेन, 


सत्यकामक्रे यह पूछनपर कि 'ह भगवन्‌ ! 
मनुप्यामेस वह जो कि मरणपर्यन्त ओकारका 
भली प्रकार ध्यान करता रहता है वह उस 
साधनस किस लाकका जीत छेता है ? पिप्पलाद 
ऋषिन कहा कि ह सत्यकाम ! यह ओकार ही 
निःसन्देह परत्रह्म है ओर यही अपर बह्म भी है।' 
इस प्रकार प्रसज्ध आरम्म करके फिर 'जो कोई 
इस तीन मात्रावाले 'ओम' इस अक्षरद्वारा परम 
पुरुषकी उपासना करता रहता है।' इत्यादि 
बचनोरो ( पश्लोपनिषद्मे ), 


# शातुम! शब्द मूल फोकमे नहीं है; इसकों भाष्यकारने वाक्यशेष माना है | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ८ 





“अन्यत्र धमादन्‍यत्राधर्मात! इति च्‌ उपक्रम्य 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वागि च 
यद्वदान्ति | यदिच्छन्तो ब्रह्मचय॑ चरान्ति तत्ते पर्द 
संपहेण बवीम्योमित्येतत्‌' (क० 3० ?।२९।१५-१५) 


इत्यादिभि; च वचनेः | 
परस्थब्रह्मणो वाचकरूपेण ग्रतिमावत्‌ 


ग्रतीकरूपेण च. परब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वेन 


मन्दमध्यमब॒द्धीनां. विवक्षित््स ओऑंकारसख 


उपासन कालान्तरे मुक्तिफलम्‌ उक्त यत्‌, 

तदू एवं इृह अपि "काविं पुराणमब्या- 
पितारमा! “यदक्षरं॑ वेदविदों कदान्ति इति च॑ 
उपन्यम्तस्थ परस्य ब्रह्मणः पूर्वोक्तरूपेण प्रति- 
पक्त्युपायमृतस्स ओंकारस कालान्तरमुक्ति- 
फलम्‌ उपासनम्‌, योगधारणासहितं वक्तव्य 
प्रसक्तानुप्रसक्त च यत्किंचिद्‌ इति एवमथे 
उत्तरो ग्रन्थ आरम्यते-- 
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तथा जो घर्मसे विलक्षण है और अधर्मसे भी 
विलक्षण है! इस प्रकार प्रसद़् आरम्भ करके फिर 
“समस्त वेद जिस परमपदका वर्णन कर रहे हैं, 
समस्त तप जिसको बतला रहे हैं, तथा जिस 
परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन किया 
करते हैँ, वह परमफ्द संक्षपसे तुझे वतलाऊँगा; 
वह है “ओम” ऐसा यह ( एक अक्षर ) ।! इत्यादि 
बचनोसे ( कठोपनिपद्‌में )। 

पर्ह्मका वाचक होनेसे एबं प्रतिमाकी भाँति 
उसका प्रतीक ( चिह ) होनेसे मन्द और मध्यम 
बुद्धिवाले साधकोंके छिये जो एरत्रह्म-परमात्माकी 
प्रातिका साघनरूप माना गया है उस ओंकारकी 
कालान्तरमें मुक्तिरूप फल देनेवाली जो उपासना 
बतलायी गयी है, 

यहाँ भी “कवि पुराणमनुशासितारम' “यदक्षरं 
वेदविदो वदम्ति! इस प्रकार प्रतिपादन किये हुए 
पर्रह्मकी प्राप्तिका पूर्वोक्तरूपसे उपायमूत जो 
ओकार हैं, उसकी काल्ान्तरमें मुक्तिरूप फल देने- 
वाली बही उपासना, योग-धारणा-सहित कद्दनी है | 
तथा उसक्रे ग्रसज्ञ और अनुप्रसज्षमें आनेवाली बातें 
भी कहनी है । इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्म किया 
जाता है--. 


सवद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
मूध्य्योधायात्मनः प्राणमाखितो योगधारणाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सबंदाराणि सर्वाणि च तानि द्वाराणि च 
सर्वद्वाराणि उपलब्धी तानि स्वाणि संयम्य 
संयमन कृत्वा, मनो हृदि हृदयपुण्डरीके निरुध्य 
निरोध॑ कंत्वा निष्प्रचारम्‌ आपाद्य, तत्र वशी- 
कृतेन मनसा हृदयाद्‌ ऊध्वंगामिन्या नाड्या 
ऊध्वेम्‌ आरुद्य मू्नि आधाय आत्मन: प्राणम्‌ 
आस्थित; प्रवृत्तो योगधारणां धारयितुम्‌ ॥१२॥ 


समस्त द्वारोका अर्थात्‌ विपयोंकी उपलब्धिके 
द्वाररूप जो समस्त इन्द्रियगोढक है उन सबका संयम 
करके, एवं मनको हृदयकमल्में निरुद्ध करके अर्थात्‌ 
संकल्प-विकल्पसे रहित करके, फिर वशमें किये हुए 
मनके सहारेसे हृदयसे ऊपर जानेवाली नाडीद्वारा 
ऊपर चढ़कर अपने ग्राणोंकों मस्तकमे स्थापन करके 
योगवारणाको धारण करनेके लिये प्रवृत्त हुआ साधक 
( परमगतिको प्राप्त द्वोता है इस प्रकार अगले 
छोकसे सम्बन्ध है )॥ १२ ॥ 
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|. उसी जगह ( 7 श्राप धान ० गो गेगर आेक ) स्थिर रखते हुए--- 


ब्रह्म व्याहरन्मामनुसझ्रन्‌ | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


ओम इति एकांक्षरं ब्रह्म ब्रह्मण: अभिधानमृतम्‌ 


“ओम! इस एक अक्षररूप ब्रह्मका अर्थात्‌ बह्मके 
खरूपका लक्ष्य करानेबाले ओऑंकारका उच्चारण 


ओंकारं व्याहरन्‌ उच्चारयन्‌ तदर्थमू्तं माम्‌ ईश्वर्म्‌ | करता हुआ और उसके अर्थरूप मुझ ईश्वरका चिन्तन 


अनुस्मरन्‌ अनुचिन्तयन्‌ यः प्रयाति प्रियते, 

स त्यजन्‌ परित्यजन्‌ देहं शरीरम , त्यजन्‌ 
देहम्‌ इति प्रयाणविशेषणार्थ देहत्यागेन प्रयाणम्‌ 
आत्मनो न खरूपनाशेन इत्यथेः | स ८वं 
त्यजन्‌ याति गच्छति परमां प्रकृष्टां गतिम ॥१३॥ 


करता हुआ जो पुरुष शरीरकों छोड़कर जाता है 
अर्थात्‌ मरता है, 

वह्द इस प्रकार शरीरकों छोड़कर जानेवाला परम 
गतिको पाता हैं। यहाँ "त्यजन्देहम! यद्द विशेषण 
फरण'का लक्ष्य करानेके लिय है | अमिग्राय यह कि 
देहके त्यागसे ही आत्माका मरण है, स्वरूपके 
नाशसे नहीं ॥ १३॥ 
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कि च-- 
अनन्यचेता: सततं यो 


तथा---- 
मां स्मरति नित्यशः। 


तस्याहं घुलभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ 


अनन्यचेता न अन्यविषये चेतो यस्थ सः 
अयम्‌ अनन्यचेता योगी सतत सर्वंदा यो मां 
परमेश्वरं स्मरति नित्यश., | 

सततम्‌ इति नेरन्तरयंत्र्‌ उच्यते । नित्यश 
इति दीघेकालत्वम्‌ उच्यते | न पण्मासं संवत्परं 
वा कि तहीं यावजीबं नेरन्‍्तयेण यो मां 
सरति इत्यथः । 

तस्य योगिनः अहं सुलभ. सुखेन लम्यः 
पाये नित्ययुक्तत्य सदा समाहितस्थ योगिनः । 
यत एवम्र्‌ अतः अनन्यचेताः सन्‌ मयि सदा 
समाहितो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


अनन्यचित्तवाला भर्थात्‌ जिसका क्ति अन्य 
किसी भी विषयका चिन्तन नहीं करता, ऐसा जो 
योगी राब॑दा निरन्तर प्रतिदिन मुझ परमेश्वरका स्मरण 
किया करता है | 


यहां 'सततम्‌” इस शब्दसे निरनन्‍्तरताका कथन 
हैं और “नित्यश:” इस शब्दसे दीर्घकालका कथन 
है, अत: यह समझना चाहिये कि छः महीने या 
एक वर्ष ही नहीं किन्तु जीव्रनपर्यन्त जो निरन्तर 
मगर स्मरण करता हैं । 

है पार्थ ! उस नित्य-समाधिस्थ योगीके लिये मैं 
सुलभ हूँ | अर्थात्‌ उसको मैं अनायास प्राप्त हो 
जाता हूँ । जब कि यह्द बात है, इसलिये ( मनुष्य- 
को ) अनन्य चित्तवाछा होकर सदा ही मुझमें 
समाद्वितचित्त रहना चाहिये ॥ १४ ॥ 


900. 3 


शाॉंकरभमाष्य अध्याय ८ २१६ 


अीनीनीलीड>न 9 जतटी पट सनम नट >> धिल फट अप्टन व बन टली डी के अभी अत 5 


तब सौलभ्येन किं ४ स्थात्‌ इति उच्यते | आपके सुलम न क्‍या होगा ? इसपर कहते 
श्रणु तदू मम सौलमभ्थेन यद्‌ भवति-- हैं कि मेरी घुलभ ग्राप्तिसे जो होता है, वह घुन---- 
मामुपेत्य. पुनजन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः॥ १५ ॥ 
माम्‌ उपेत्य माम्‌ ईश्वर्म्‌ उपेत्य मद्भावम्‌ | मुझ ईश्वरको पाकर अर्थात्‌ मेरे भावको प्राप्त करके 


आपाद्य पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्लुवन्ति । | फिर ( वे महापुरुष ) पुनर्जन्मको नहीं पाते । 


किंबिशिर्ट पुनजेन्म न प्राप्नुवन्ति इति | किस प्रकारके पुनर्जन्मको नहीं पाते, यह स्पष्ट 
तह्िशेषणम्‌ आह-- करनेके लिये उसके विशेषण बतलाते है-.- 


दुःखाढूर्य दुःखानाम्‌ आध्यात्मिकादीनाम्‌ | आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंका जो 
आलयम्‌ आश्रयम्‌ आलीयन्ते यसिन्‌ दुःखानि | स्थान-आधार हैं अर्थात्‌ समस्त दुःख जिसमें रहते 
इति दुःखालयं जन्म । न केवल दुःखालयम्‌ | हैं; केवल दु.खोंका स्थान ही नहीं जो अशाडबत भी 
अशागश्रतम्‌ अनवस्थितरूपं॑ चू न आप्नुवन्ति | हैं अर्थात्‌ जिसका खरूप स्थिर नहीं है; ऐसे 
ईदच्शं पुनर्जन्म महात्मानों यतयः ससिद्धि | पुनर्जन्मकों मोक्षरूप परम श्रेष्ठ सिद्धिको श्राप्त हुए 
माक्षाख्यां परमां प्रकृष्टां गताः प्राप्ताः | ये पुनः | महात्मा-संन्यासीगण नहीं पाते | परन्तु जो मुझे 
मां न प्राप्लुवन्ति ते पुनः आवतन्ते ॥ १५ || | प्राप्त नहीं होते वे फिर संसारमें आते है ॥ १५॥ 
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कि पुनः लक्तः अन्यत्‌ प्राप्ताः पुनः आवतंन्ते | तो क्या आपके सिवा अन्य स्थानको प्राप्त 
द्ोनेवाले पुरुष फिर संसारमें आते हैं ? इसपर 


इति उच्यते--- कहा जाता है--- 


आब्रह्ममुवनाछ्कोका:.. पुनरावरतिनो(जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 


आतन्रह्मश्ुवनाद्‌ भवन्ति यस्मिन्‌ भूतानि | जिसमें ग्राणी उत्पन्न द्वोते और निवास करते है 

इति झ्वन ब्रह्मअुवनं अक्लोक हत्यर्थ: । उसका नाम भुवन हैं, ब्रह्मलेक त्रह्ममुवन कहलाता है | 

आज्रह्मभुवनात्‌ सह ब्रह्मअवनेन छोका: सर्वे | हे अजुन ! बह्मलोकपर्यन्त अर्थात्‌ ब्रह्मलेकसहित 

पुन्रावर्तिन: पुनरावर्तनस्वभावा हे अर्जुन । | समस्त लोक पुनराबर्तों हैं अर्थात्‌ जिनमे जाकर फिर 

हक प्म संसारमे जन्म लेना पड़े, ऐसे हैं | परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! 

माम्‌ एकमू उपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म पुनरुत्पत्तिः | केवल एक मुझे प्राप्त होनेपर फिर पुनजेन्म--- 
न बिधते ॥ १६ ॥ पुनरुत्पत्ति नहीं होती ॥ १६ ॥ 
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ब्रशचलोकसहिता. लोकाः 


पुनरावर्तिनः, कालपरिच्छिन्नत्वात्‌, कथम्‌- 


सहस्रयुगप्यन्तमहयेद्ह्मणो 
रात्रि युगसहसान्तां तेःहोरात्रविदो 


सहस्युगपर्यन्‍्तं सहस्न॑ युगानि पर्यन्तः परगेव- 
सानं यसय अहृः तद्‌ अह: सहखयुगपयन्त अह्मण. 
प्रजापते: विराजो विदु: । 


रात्रिम्‌ अपि युगसहख्ान्ताम्‌ अहःपरिमाणाम्‌ 
णएब। 


के विद; इति आह--- 

ते अहोरात्रविद: कालसंख्याविदो जना इत्यथेः। 
यत एवं कालपरिच्छिन्नाः ते अतः पुनरा- 
वर्तिनो छोका। ॥ १७ ॥ 





ब्रह्मजेकसहित समस्त लोक पुनरावर्ती किस 
कारणसे है ? कालसे परिच्छिन्न हैं इसलिये; कालसे 
परिच्छिनन कैसे हैं “--- 


विदुः । 
जना;॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा-प्रजापति अर्थात्‌ विरादके एक दिनको, एक 


सहसख्युगकी अवधिवाला अर्थात्‌ जिसका एक सहसे- 
युगमें अन्त हो, ऐसा समझते हैं | 

तथा ब्रह्माकी रात्रिको भी सहृस्रयुगकी अवधिवाली 
अर्थात्‌ दिनके बराबर ही समझते हैं | 

ऐसा कौन समझते है * सो कहते है--. 

वे दिन और गतके तत्तकों जाननेवाले, अर्थात्‌ 
कालके परिमाणकों जाननेवाले योगीजन ऐसा 
जानने ऐ ।इस ग्रकार काल्से परिच्छिन्न होनेके कारण 
वे सभी छोक पुनरावृत्तिवाले है || १७ ॥ 
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प्रजापतेः अहनि यद्‌ भवति रात्रों च तदू 
उच्यते-- 





प्रजापतिके दिनमे और सत्रिमें जो कुछ होता 
हैं उसका वर्णन किया जाता है-- 


अव्यक्ताइन्यक्तय: सवोः प्रमवन्त्यहरागमे । 
राव्यागम प्रलीयन्त तत्नेबराव्यक्तसंज्ञक ॥ १८ ॥ 


अव्यक्तादू अव्यक्त॑ प्रजापतेः स्वापावस्था 
तस्माद्‌ अच्यक्ताद्‌ व्यक्तयों व्यज्यन्ते इति 
व्यक्तयः स्थावरजड्रमलक्षणा। सर्वा. प्रज्ञा; 
प्रभवन्ति अभिव्यज्यन्ते, अह आगमः अहरागमः 
तस्िन्‌ अहरागमे काले ब्रह्मणः प्रवोधकाले । 

तथा राज्यागमे तब्ह्मणः स्वापकाले प्रलोयन्ते 
सवा व्यक्तय; तत्र एव पूर्वोक्ते अव्यक्त- 
संक्षके । १८ ॥ 





दिनके आरम्मकालका नाम *अहरागम' है, ब्रह्मा- 
के दिनके आरम्भकारमे अथांतू ब्रह्माके प्रबोधकारमें 
अव्यक्तमे--.प्रजापतिकी . निद्रावस्थासे... समस्त 
व्यक्तियों-स्थावर-जज्ञमरूप समस्न प्रजाएँ उत्पन्न 
होती हे--प्रकट होती है । जो व्यक्त-प्रकट होती 
है, उसका नाम व्यक्ति है | 

तथा गत्रिक आनेपर--ब्रह्माके शयन करनेके 
समय उस पूर्वोक्त अव्यक्त नामक प्रजापतिकी 
निद्रावम्थामे ही समम्त प्राणी लीन हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


“जि अकट्नस- - 
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अक्ृताभ्यागमक्ृतविप्रणाशदोषपरिदाराथम्‌ , 
बन्धमोश्षशा्रप्रवृत्तिसाफल्यप्रदर्शनार्थम्‌ अवि- 


दधादिक्केशमूलकमाशयवशात्‌ 
भूतग्रामो भूत्वा भूत्वा प्रलीयते इति अतः 


च अवबशञो 


संसारे वैराग्यप्रदर्शनाथ च इृदम्‌ आह-- 


२२१ 


न किये कर्मोंका फल मिलना और किये हुए 
कर्मोका फल न पिलना, इस दोषका परिद्वार 
करनेके लिये, बन्धन और मुक्तिका मार्ग बतलाने- 
वाले शाखवाक्योकी सफलता दिखानेके लिये और 
अग्रिद्ादि पश्च-क्रेशमूलक कर्मसंस्कारोंके वशमें 
पड़कर परावीन हुआ प्राणी-समुदाय बारंबार उत्पन्न 
हो-होकर लय हो जाता है,-इस प्रकारके कथनसे 
संसारमे वैराग्य दिखलानेके लिये यह कहते है--- 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


राज्यागमेपबशः 
भूतग्रामो भूतसमुदायः स्थावरजड्जमलक्षणो 


पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 


जो पहले कल्पमें था, वही-दूसरा नहीं-यह 


यः पूर्बस्मिन कस्पे आसीत्‌ स एव अय न अन्यों | आाकर-जज्नमरूप भूतोंका समुदाय अह्माके दिनके 


भूत्वा भूचा अहरागमे प्रलीयते पुनः पुन 
राग्यगमे अह्ृः क्षये अबशा अखतन्त्र एवं पार्थ, 
प्रभभति अवश एवं अहरागमे ॥| १० ॥ 


आसम्भमे, बारंबार उत्पन्न हो-होकर दिनकी समाप्ति 
ओर रात्रिका प्रवेश होनेपर परावीन हुआ ही बारंबार 
लय होता जाता है और फिर उसी प्रकार विवश होकर 
दिनके प्रवेशकालमें पुन: उत्पन्न होता जाता है ॥१०॥ 
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यद्‌ उपन्यम्तम्‌ अक्षरं तस्थ प्राप्त्युपायो 
निर्दिष्ट: 'ओमित्येकाक्षरं तद्या इत्यादिना | अथ 
इृदानीम्‌ अक्षरस्थ एवं ख्वरूपनिर्दिदिक्षया इृदम्‌ 
उच्यते अनेन योगमार्गेण इदं गन्तव्यम्‌ इति -- 


जिस अक्षरका पहले प्रतिपादन किया था उसकी 
प्राप्तका उपाय 'ओमित्येकाक्षरं त्रह्म' इत्यादि कथनसे 
बतसा दिया । अब उसी अक्षरके खरूपका निर्देश 
करनेकी इच्छासे यह बतलाया जाता है कि 'इस 
योगमार्गद्वार अमुक वस्तु मिलती है! - 


परस्तस्मात्तु भावोषन्योध्व्यक्तोः्व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेपु भूतेपु नश्यत्छु न बिनश्यति ॥ २० ॥ 


परो व्यतिरिक्तो भिन्न; | कुतः तस्मात्‌ 
पूर्वोक्तातू । ! शब्दः अक्षरस्य विवक्षितस्थ 
अव्यक्ताद्‌ वेलक्षण्यप्रदशनाथ: | भावः अक्ष- 
राख्यं परं ब्रह्म | 

व्यतिरिक्तत्वे सति अपि सालक्षण्यप्रसड्: 
अस्ति इति तद्विनिवृच्यथंग्र आह-अन्य इति। 
अन्यो विलक्षण: स च अव्यक्त: अनिन्द्रिय- 
गोचरः । 


'तु? शब्द यहाँ आगे वर्णन किये जानेबाले अक्षर- 
दी उस पूर्वोक्त अव्यक्तमे विलक्षणता दिखलानेके लिये 
है । ( वह अव्यक्त ) भाव यानी अक्षरनामक पस्रह्म 
परमात्मा अत्यन्त भिन्न हैं। किससे ” उस पहले कहे 
हुए अव्यक्तसे । 

भिन्न होनेपर भी किसी प्रकार समानता हो 
सकती है ? इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कडने है 
कि बह्द इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष न होनेबाला अव्यक्तमाब 
अन्य--दूसरा हैं अर्थात्‌ सबंथा विलक्षण है । 


२२२ श्रीमद्गगवद्गीता 


के 2 अल 








प्र तक्ाद्‌ ह्ति उक्तम्‌, कसात्‌ पुनः परः, उससे पर है. ऐसा कहा, सो किससे पर है ! 
पूर्वोक्ताद्‌ ध्ृतग्रामबीजभूताद्‌ अविद्यालक्ष-| 76 उस पूर्वोक्त भूत-समुदायके बीजभूत अविधा- 
णाद्‌ अव्यक्तात्‌ | सनातन: चिरंतनः | यः स | रूप अव्यक्तसे परे है। ऐसा जो सनातन भाव अर्थात्‌ 
भाव; सर्वेत्न मूतेष ब्रह्मादिपु नथ्यस्स॒न | सदासे होनेवाला भाव है, वह त्रह्मादि समस्त प्राणियों- 
विनस्यति || २० ॥ का नाश होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 





अव्यक्तोफक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम । 
य॑ प्राप्प न निवतंन्ते तदडाम परम मम ॥ २१ ॥ 


य; असों अव्यक्त, अक्षर इति उक्त: तभ्‌ एच | जो वह 'अव्यक्तः “अक्षर! ऐसे कहा गया है 
अक्षरसंत्ञकम अव्यक्तं भावम्‌ आह: परमा प्रकृष्ट | उसी अ्षक्ष, नामक अव्यक्तमाबकों परम--श्रेष्ठ गति 
गतिम्‌ | य॑ भादव॑ प्राप्य ग॒त्वा न निवतन्ते संसाराय | कहते है । जिस परम भावको प्राप्त होकर ( मनुष्य ) 
तद्‌ धाम स्थान परम प्रक्ृ्ट मम विष्णो! परम॑ | फिर संसारमे नहीं लौटते, वह मेरा परम श्रेष्ठ स्थान 


पदम्‌ इत्यर्थ: ॥ २१॥ है अर्थात्‌ मुझ विष्णुका परमपद हैं ॥२१॥ 
>>क्क 
तहनब्धेः उपाय उच्यते-- उस परमवामकी प्राप्तिका उपाय बतलाया 
जाता है- 


पुरुष: स परः पा भकत्या लम्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्बमिदं ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुष” पुरि शयनात्‌ पूर्णत्वाद्‌ वा से पर शरीररूप पुरमें शायन करनेसे या सर्वत्र परिपूर्ण 
पार्थ परो निरतिशयों यस्तात्‌ पुरुषाद्‌ न पर | दोनेसे परमात्माका नाम पुरुष हैं । हे पार्थ ! वह 
किंचित्‌ स भक्त्या लम्यः तु ज्ञानलक्षणया निरतिशय परमपुरुप, जिससे पर ( सू्ष्म-श्रेष्ठ ) 
अनन्यया. आत्मविषयया- यस्य पुरुषय |“ ठैठ भी नहीं है, जिस पुरुषके अन्तर्गत समस्त 
अस्तःस्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि भूतानि। |. ०७ हक पा गा आल 
का हि करार अन्लवि अ अन्तवे्ती हुआ करता हे---ओर जिस पृरुषसे या 
है ह सारा संसार आकाशसे घट आदिकी मौँति व्याप्त है। 
येन पुरुषेण सवम इद॑ जगत्‌ तत॑ व्याप्तम | ऐसा परमात्मा, अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ आत्मविषयक 
आकाशेन इब घटादि | २२ ॥ ज्ञानरूप भक्तिसे प्राप्त होने योग्य है || २२ ॥ 
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| .. अकृतानां योगिनां श्रणवावेशितबश्नबुद्धीना 
उत्तरो 
मार्गों वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि 
विवक्षितार्थंसमपंणारथम्‌ उच्यते । आजृत्तिमार्गो- 


पन्‍्यास इतरमार्गस्तुत्यथेः-- 


कालान्तरमुक्तिभाजां ब्रह्मग्रतिपत्तये 


श्श्३े 





कक व कक मल हलिण ले हट * 


जिन्‍्होने ओंकारमें अह्बुद्धि सम्पादन की है, 
जिन्हें कालान्तरमें मुक्ति मिलनेवाली है तथा यहाँ 
जिनका प्रकरण चल रद्दा है, उन योगियोंकी ब्रह्म- 
प्रापिके लिये आगेका मार्ग बताना चाहिये। अतः 
विवक्षित अर्थकों बतलनेके लिये ही ध्यत्र काले! 
इत्यादि अगले छोक कहे जाते हैं | यहाँ पुनराबर्ती 
मार्गका वर्णन दूसरे मार्गकी स्वृति करनेके लिये 
किया गया है--.. 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेब योगिनः | 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतर्षस ॥! २३ ॥ 


यत्र काले प्रयाता इति व्यवहितेन सम्बन्ध! | 


यत्र यस्मिन्‌ काले तु अनावृत्तिम्‌ अपुनजेन्म 
आवृत्ति तद्दिपरीतां च एव । योगिन इति योगिनः 
कर्मिणः च उच्यन्ते | कर्मिणः तु गुणतः “कर्म- 
योगेन योगिनाम” इति विशेषणाद्‌ योगिनः | 

यत्र काले प्रयाता म्रता योगिनः अनावृत्ति 
यान्ति यत्र काले च प्रयाता आवृत्ति यान्ति 


ते काल वक््यामि भरतषभ || २३ ॥ 


मर हक कक थे 


'यत्र काले? इस पदका व्यवधानयुक्त श्रयाता:! 
इस अगले पदसे सम्बन्ध है । 

जिस कालमें अनावृत्तिको-अपुनर्जन्मको और 
जिस कालमें आदृत्तिको --उससे विपरीत पुन्जन्मको 
योगी छोग पाते है । ध्योगिन इस पदसे कर्म 
करनेवाले कर्मा लोग भी योगी कहे गये हैं; क्योंकि 
“कर्मयोगन योगिनाम” इस विशेषणसे कर्मी भी किसी 
गुणविशेषसे योगी हैं । 

ताग्पये यह है कि हे अर्जुन ! जिस काहमें मरे हुए 
योगी लोग पुनजन्मको नहीं पाते और जिस कालमें 
मरे हुए लोग पुनर्जन्म पाते हैं मे अब उस कालका 
वर्णन करता हूँ ॥ २३ ॥ 





अभिन्‍ज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बह्मविदों जनाः ॥ २४ ॥ 


अग्नि' कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति 


देवता एवं कालाभिमानिनी । अथवा अग्नि- 
ज्योतिषी यथाश्रुते एवं देवते । 
भूयसां तु निर्देशों “यत्र काले! “त॑ कालम्‌? 


इति आम्रवणवत्‌ | 


यहाँ अग्नि कालामिमानी देवताका वाचक है तथा 
ज्योति भी कालाभिमानी देवताका ही बाचक है, 
अथवा अप्नि और ज्योति नामवाले दोनों प्रसिद्ध 
बैदिक देवता ही हैं | 

जिस वनमे आमके पेड़ अधिक होते हैं उसको 
जेसे आमका वन कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ 
कालाभिमानी देवताओका वर्णन अधिक द्वोनेसे 
ध्यत्र काले' तं कालम' इ्यादि कालबाचक राब्दों- 
का प्रयोग किया गया है । 
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तथा अहर्देवता अहः झुक: शुक्क-। . ( अमिप्राय यह कि जिस मार्गमें अग्निदेवता, 


हे न व्योतिदेवता, ) दिनका देवता, शुकन-पक्षका देवता 
ययणं दवता। . कर हि कल 
पक्षदेवता पण्मासा उत्तरायण तत्र अपि द ओर उत्तरायणके छः महीनोंका देवता हैं उस मार्ग 


एवं मार्गेभूता इति खितः अन्यत्र न्याय! । | ( अर्थात्‌ उपर्युक्त देबलाओके अधिकार ) मरकर 
तत्र तसिन्‌ मार्गे प्रयाता सता गच्छन्ति ब्रह्म | गये हुए अहवेत्ता यानी अद्नकी ५ उपासनामें तत्पर 
हुए पुरुष कमसे ब्ह्मको ग्राप्त होते हैं | यहाँ उत्तरायण 
मार्ग भी देवताका ही वाचक हैं, क्योकि अन्यत्र 
वाक्यशेषः | ( अद्मसूत्रमे ) भी यही न्याय माना गया है । 

न हि सपोमुक्तिभाजां सम्यम्द्शननिष्ठानां। जो पूर्ण ज्ञाननिष्ठ सबोमुक्तिके पात्र द्वोते है 
गतिः आगतिः वा क्चिद्‌ अस्ि “न तस्थ | “की आना-जाना कहीं नहीं होता ! श्रुति भी 


; े कहती है, 'उसके प्राण निकलकर कहीं नही जाते |” 
प्राणा उत्कामन्ति” इति श्रृतेः बह्ममंल्ीनप्राणा | ७ तो अद्यमंत्ीनप्राणः. अर्थात्‌. ब्रह्ममय-तरह्म- 


एव ते त्क्षमया अक्षमूता एव ते ॥ २४७॥ | रूप ही है ॥२४॥ 
7७2 ६६४६-+ 
घूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
० ले है | 
तन्न चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्प निबतेते ॥ २५॥ 
घूमो रात्रि: घृप्राभिमानिनी राज्यभिमानिनी | जिस मार्गमें धूम और रात्रि है अर्थात्‌ धूमा- 
मिमानी ओर रात्रि-अभिमानी देवता हैं तथा क्रष्णपक्ष 
अथांत्‌ क्ृष्णपक्षक। देवता है एवं दक्षिणायनके छ- 
दक्षिणायनम्‌ इति च पूर्ववद्‌ देवता एवं | तत्र | महीने है अर्थात्‌ पूर्वबत्‌ दक्षिणायन मार्गामिमानी 
; देवता है, उस मार्गमें ( उन उपर्युक्त देवताओंके 
अधिकारम मस्कर ) गया हुआ योगी अर्थात्‌ इषट-पूर्व 
इशदिकारी योगी कर्मी पथ अुक्‍्त्वा बेदी आदि कर्म करनेबाढ। कर्मी, चन्द्रमाकी ज्योतिको 
...+ | अथांत्‌ कर्मफलको प्राप्त दोका---भोगकर उस कर्म- 
फलका क्षय होनेपर छोट आता है ॥ २५॥ 


ब्रह्मविदों ब्रक्कोपासनपरा जना: | क्रमेण इति 


च देवता । तथा कृष्ण: क्रृप्णपक्षदेवता । पण्मासा 
चन्द्रमसि भव॑ चान्दमसं च्योति. फलम्र्‌ 


नित्रतते ॥ २५॥ 
7 <--०<>07:>> 
शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते। 
उकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते. पुनः ॥ २६ ॥ 
शुक्रकृण्णे शुक्र च कृष्णा च शुक्कक्ृप्णे। जुद्क और कृष्णये दो मार्ग, अर्थात्‌ जिम्में 
ज्ञानप्रकाशकत्वात्‌ शुक्र तदभावात्‌ कृष्णा । शनका प्रकाश है वह झशुक्त और जिसमें उसका 


“ अभाव हैं वह क्ृष्ण---ऐसे ये दोनों मार्ग जगतके लिये 
एते शुक्ककृष्णे हि गती जगत इति | निन्य--सदासे माने गये है क्योंकि जगत्‌ नित्य है | 


शांकरमाष्य अध्याय ८ २२५ 





अधिहृतानां ज्ञानकर्मंणो! न जगतः सर्वस्य एवं | यहाँ जगत्‌-शब्दसे जो ज्ञानी और कर्मी उपर्युक्त 
एते गती संभवतः । शाश्ते नित्ये संसारस्य | गतिके अधिकारी हैं उन्द्दींको समझना चाद्दिये, क्योकि 
नित्यत्वाद्‌ मते अमिग्रेते । सारे ससारके लिये यद्द गति सम्मव नहीं हैं । 
तत्र एकया शुकुया याति अनावृत्तिम्‌ अन्यया उन दोनो मार्गमेंसे एक--शुक्रमार्गसे गया हुआ 
तो फिर छौटता नहीं है और दूसरे मार्गसे गया 
हतरया आवतंते पुन. भूयः ॥ २६ ॥ हुआ लौट आता है ॥ २६ ॥ 
+++3>082२-०० 
नेते सती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्वन । 
तस्मात्सवेंषु कालेपु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७ ॥ 
न एते यथोक्ते सती प्लार्गा पार्थ जानत्‌ !। हे पार्ष ! इन उपयुक्त दोनों मार्गोकों इस प्रकार 
मी | आननेवाला कि 'एक पुनजन्मरूप ससारको देनेवाला 


हर है ओर दूसरा मोक्षका कारण है? कोई भी योगी 
न मृब्ति कश्नन कश्निद्‌ अपि | तस्मात्‌ सर्वेष | आहित नहीं होता | इसलिये हे भर्जुन ! तू सब 


संसाराय एका अन्या मोक्षाय च इतिया 


कालेप योगयुक्त: समाहितों भत्र अर्जुन || २७ || | समय यागयुक्त द्वो अर्थात्‌ समाधिस्थ हो ॥ २७ ॥ 
-“> 22... 
शृणु योगस्य माहात्म्यम्‌- |. योगका माहास्म्य सुन--- 
बल चर बिक है] 
बदपु यज्ञेप तपःसु चंव दानपु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सबेमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपेति चा्यम ॥ २८ ॥ 
वदपु सम्यग अधीतेषु यज्ञप्र चे सादगुण्पेन | इनको जानकैर अर्थात्‌ इन सात अ्रश्नोके 
अनुप्टितपु तप.छु च॒ सुतप्रेषु दाने चू सम्यग | निणयद्वारा कहे हुए रहस्यको यथार्थ समझकर 
दत्तेपु यद्‌ एतेपु पुण्यफल पुण्यस्थ फल पृण्यफलं ओर उसका अनुष्ठान करके योगी पुरुष, मली- 
प्रदि/ शाखेण अव्यति अतीत्य मच्छति तत सर्व | 'तिं हें हुए वेद, श्रेष्ठ गुणोंसद्षित सम्पादन किये 
न ८. 0 0 हुए यज्ञ, भी प्रकार किये री 
फलजातम्‌ इृद बिदिला सप्प्रश्ननिर्णयद्वारेण उक्त | र किये हुए तप और यथार्थ 


हि रे अप पात्रकों दिये हुए दान इन सबका शाख्रोने जो पुण्य- 
सम्यग्‌ अवधाय अजुष्ठाय वा, पर प्रकृष्टस | «५ तराया है उस सबको अतिक्रम कर जाता है 


ऐश्वरं स्थानम्‌ उपैति प्रतिपद्यते, आयम आदो और आदियमे होनेवाले सबके कारणरूप परम श्रेष्ठ 
भव॑ कारण ब्रह्म इत्यथं! ॥ २८ ॥। ऐश्रर-पदका अर्थात्‌ ब्रह्मको पा छेता है || २८ ॥ 
्ेझजएथ 2है-प- 
इति श्रीमद्दामारते शतसाइस्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वेणि 
श्रीमद्भगवठ़ी तासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकबक्नयोगो नामाष्टमोउध्यायः ॥ ८ ॥ 
गी० द्ा० भा० २० 
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३४० 


नवमो5ध्यायः 


अष्टमे नाडीद्वारेण धारणायोगः सगुण 
उक्त: | तय च फलम्‌ अम्न्यचिरादिक्रमेण 
कालान्तरे ब्रह्मप्राप्तिलक्षणम्‌ एवं अनाबृत्तिरूपं 
निर्दिश्म्‌ । 


तत्र अनेन एवं प्रकारेण मोश्षप्राप्तिफलम्‌ 
अधिगम्यते न अन्यथा इति तदाशड्ढा- 
ब्याविवृत्तया-- 

श्रीमगवनुवाच--.. 


आठवें अध्यायमें सुपुम्ना नाड़ीदारा घारणायोगका 
अंगोप्तह्िवित वर्णन किया है और उसका फल 
अग्नि, ज्योति आदिकी प्रापिके ऋरमसे काछान्तरमें 
ब्रह्म-प्रापिरुप और अपुनराबृत्तिरूप 
गया है | 


दिखलाया 


बहॉ ( यह्द शड्ढा होती है कि ) क्या इस प्रकार 


साधन करनेसे ही मोक्ष-प्राप्तिरृप फल मिलता है अन्य 


किसी प्रकारसे नहीं मिलता ? इस शब्डाकों निवृत्त 


करनेकी 5चछासे श्रीभगवान्‌ बोले--- 


इद॑ तु॒ते गुह्मतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयव । 
ज्ञानं विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा माक्ष्यसशुभात्‌ ॥ १ ॥ 


इदं बश्नज्ञानं वक्ष्यममाणम्‌ उक्त च पूर्वेषु 
अध्यायेषु तद्‌ बुद्धीं संनिधीकृत्य इृदम्‌ इति 
आह । त शब्दों विशेषनिधारणांथ! । 


इृदम एवं सम्यस्ज्ञानं साक्षाद मोक्षग्राप्रि- 
साधनम्‌ वाधुदेवः! सर्वरतिति' आतल्वेद सर्वम' 
(रह ०3० २।०।६) *एकमेवाद्वितीयम्‌ (छा० उ ० 
$९। १ ) हत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः । न अन्यत्‌ | 
अथ वेउन्यथानों विदुरन्यराजानस्ते क्षव्य- 


लोका भवान्ति! इत्यादिश्वुतिभ्यः च। 


ते तुम्य॑ गुद्मतमं ग्ोप्यतमं प्रवक्ष्यामि कथ- 
यिष्यामि अनसूयते अश्षयारहिताय । 

कि. तत्‌, ज्ञानम्‌, किंविशिष्ट विज्ञानसहितम्‌ 
अनुभवयुक्तम्‌ । 


जो ब्रद्मज्ञान आगे कहा जायगा और जो कि पृ्वके 
अच्यायोमें भी कह्दा जा चुका हैँ, उसकों बुद्धिके 
सामने रखकर यहाँ 'इदम! शब्दका प्रयोग किया है । 
'तु' शब्द अन्यान्य ज्ञानोसे इसे अलग करके 
किशेपतासे लक्ष्य करानेके डिये है । 

यही यथाय ज्ञान साक्षात्‌ माक्षप्राप्तिका साधन 
हें | जो कि 'सब कुछ वाखुदेव ही है' “आत्मा ही 
यह समस्त ज्ञगत्‌ है' “ब्रह्म अद्वितीय एक ही है! 
इ्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे दिखछाया गया है, € इसके 
अतिरिक्त ) और कोई ( मोक्षका सावन ) नहीं है | 

'जो इससे विपरीत जानते हैं, वे अपनस भिप्त 
अपना खामी माननेबाल मलुष्य विनाशशील 
लाकाका प्राप्त होते हैं' इत्यादि श्रुतियोप्ते भी यही 
सिद्ध होता हैं | 

तुझ असूयारद्तित भक्तसे में यह अति 
गोपनीय विषय कहूँगा | 

वह क्या है ? ज्ञान | कैसा ज्ञान ? विज्ञानसह्दित 
अर्थात्‌ अनुभवसक्नित ज्ञान | 


शॉकरभाष्य अध्याय & 
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यद्‌ ज्ञान ज्ञाला प्राप्य मोक्ष्से अशुभात्‌| जिस ज्ञानकों जानकर भर्थात्‌ पाकर तू 
संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 


संसारबन्धनात्‌ || १॥ 


ट्यार डे ही खली गार्ड अल ड नर शभनुन्रपान 


_ चधितगड22-5७--. 


तत्‌ च-- 


राजविद्या.. राजगुह्ढां 


वह ज्ञान---- 


पवित्रमिदम॒त्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षागगम॑ धर्म्य सुसुखं कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


राजक्या विद्यानां राजा दीप्ल्यतिशयन्वातू। 
दीप्यते हि इयम अतिशयेन ब्रह्मविद्या 
सर्वविद्यानाम्‌ | 

तथा राजगुद॑ गुद्यानां राजा । पवित्र पावनम््‌ 
इृदम्‌ उत्तम सपेषां पावनानां शुद्धिकारणम्‌ इदं 
ब्रह्नज्ञानम्‌ उत्कृष्टतमम्‌ । अनेकजन्मसहस्र- 
सश्ितम्‌ अपि धर्माधर्मादि समूलं कर्म क्षण- 
मात्राद्‌ भस्त्ोीकतोति यतः अतः कि तस्य 
पावनत्वं वक्तव्यम्‌ | 

कि च प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण सुखादेः इंच 
अवगमो यम्य तत्‌ प्रत्यक्षावगमस्‌ । 

अनेकगुणवतः अपि धर्मविरुद्धत्वं दृ्ट न 
तथा आत्मज्ञानं ध्मविरोधि किन्तु परम्य 
धर्माद अनपेतम्‌ । 

एवम्‌ अपि स्याद दृःसंपाद्म्‌ इति अत आह 


सुसुखं कु यथा रलविवेकविज्ञानम्‌ | 


तत्र अल्पायासानां कमणां सुखसंपाधानाम्‌ 
अस्पफलत्वं दुष्कराणां च मद्दाफलत्वं दृष्टम्‌ 
इति इदं तु सुखसंपायत्वात्‌ फलक्षयाद्‌ व्येति 


इति प्राप्म अत आइह-- , 


अतिशय प्रकाशयुक्त होनेके कारण समस्त 
विधाओंका राजा है | ब्रह्मविद्या सब विद्याओंमें 
अतिशय देदीप्यमान हैं यह प्रसिद्ध ही है । 

तथा (यह ज्ञान ) समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
भावोंका भी राजा है | एवं यह बड़ा पत्रित्र और 
उत्तम भी है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण पत्रित्र करनेव्रालोंको ' 
पत्रित्र करनेबाल्य यह ब्रह्मश्ञान सबसे उत्कृष्ट है। 
जो अनेक सहृख्र जम्मोंमें इकट्न हृए पुण्य-पापादि 
कर्मोको क्षणमात्रमे मूृलसहित भस्म कर देता है 
उसकी पत्रित्रताका क्या कहना है ? 

साथ ही यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवर्मे 
आनेवाल् है, अर्थात्‌ सुख आदिकी भाँति जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, ऐसा हैं । 

अनेक गुणोसे युक्त वस्तुका भी धर्मसे विरोध 
देखा जाता है परन्तु आत्मज्ञान उनकी तरह 
धर्मविरोधी नहीं हे बन्कि धम्यं--धर्ममय है अर्थात्‌ 
पमंसे युक्त है | 

ऐसा पदार्थ भी दू:सम्पाय ( प्राप्त करनेमें बड़ा 
कठिन ) हो सकता है। इसलिये कहते हैं कि 
यह ज्ञान रह्नोके विव्रेक-विज्ञानकी माँति समझनेमे 
बड़ा सुगम है | 

परन्तु संसारमें अल्प परिश्रमसे सुखपूर्वक सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोंका अल्प फल और कठिनतासे सम्पन्न 
होनेवाले कर्मोका महान्‌ फल देखा गया है, अतः 
यह ज्ञान भी सुगमतासे सम्पन्न होनेबाला होनेके 
कारण अपने फलका क्षय द्वोनेपर क्षीण हो 
जायगा, ऐसी शह्डढ प्राप्त दोनेपर कद्ठते है--- 
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श्रीमद्वगवद्गीता 





अव्यय न अस्यथ फलतः कमंवद्‌ व्यय; 


यह ज्ञान अव्यय हैं अर्थात्‌ कर्मोकी भाँति 


यह आसाज्ञान श्रद्धा करने योग्य है ॥ २॥ 


ज्ञानम्‌ ॥ २॥ 
नब्स्स्ीभिर>. 
ये पुन:-- परन्तु जो-- 
अश्रदधानाः पुरुषा धममस्यास्यथ. परंतप । 
अप्राप्प मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ 
अश्रदवाना: श्रद्धाविरहिता आत्मज्ञानस्थ | इस आतज्ञानरूप धर्मकी श्रद्धासे रहित हैं, 


धर्मस्य अम्य खरूपे तत्फले च नास्तिक्राः 
पापकारिणः असुराणाम्‌ उपनिषद॑ देहमातरात्म- 
दशनम्‌ एवं प्रतिपन्ना असुतृपः पुरुष, परंतप 
अप्राप्प मा परमेश्वर मत्प्राप्ते न एवं आशक्ढा 


इति मत्प्राप्तिमा्गंसाधनभेदभक्तिमात्रम्‌ अपि 
अप्राप्य इत्यथः । निवर्तन्ते निश्चयेन आवतन्ते । 
के, म्रद्युमसारवर्त्मनि मृत्युयुक्तः संसारो 


मृत्युप्ंतारः तस्थ वर्त्म नरकतियंगादिप्राप्रि- 


मार्ग: तस्मिन्‌ एवं बर्तनत इन्यथः | ३॥ 


अर्थात्‌ इसके खम्धपमें और फलमें आस्तिक भावसे 
रहित है---नास्तिक हैं वें असुरोके सिद्धान्तोका 
अनुव॒तन करनेवाले देहमात्रकों ही आत्मा समझने - 
बाछे एवं पापकर्म करनेव्रालि इन्द्रियलालुप मनुष्य, 
है परन्तप ! मुझ परमेश्वरको प्राप्त न होकर-मेरी 
प्रापिकी तो उनके लिये आशइा भी नहीं हो 
सकती, भेरी ग्राप्तिके मार्ककी सावनरूप भेदभक्तिको 
भी प्राप्त न होकर -निश्रय ही घूमते रहते है । 

कहाँ बूमते रहते हैं / मत्युयुक्त संसारके मार्गमे, 
अर्थात जो ससार मूृस्युयुक्त हैं उस ग्रत्युससारक्रे 
नरक और पद्मु-पक्षी आदि यानियोकी प्राप्िरूप 
मारमे वे बारंबार घूमते रहते हैं ॥ ३॥ 
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स्तुत्या अजुनम्‌ अभिमुखीकृत्य आह - 


मया ततमिद 


सब 


इस प्रकार ज्ञानकी प्रशस्ताद्वारा अर्जुनकों सम्मुख 
कर्क कहते है ४ 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सर्वभूतानि न चाह तष्ववस्थितः॥ ४ ॥ 


मया प्रम ये; परो भावः तेन तत॑ व्याप्त 
व्यक्ता प्रति: 


सर्वम्‌ इदं जगद अव्यक्तमूर्तिना 
सखरूप॑ यस्य मम सः अहम्‌ अव्यक्तमूति: 


तेन मया अव्यक्तमूर्तिना कणगोचरम्वरूपेण 


श्त्यथेः 
तस्मिन मयि अव्यक्तमृर्ता खितानि 
माखानि सवमतानि ब्रह्मादीनि स्तम्बपयन्तानि | 


मुझ्न अव्यक्तस्वरूप परमात्माद्वारा अर्थात्‌ मेरा जो 
परमभात्र है, जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हे यानी 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियॉका विषय नहीं हैं, ऐसे मुझ 
अन्यक्तमतिद्रात यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है- 
परिपृणे है | 

उस अग्यक्तस्वरूप मुझ्न परमात्मामे ब्ह्मासे 
डेकर स्तम्बपकत समस्त प्राणी स्थित है | 


शांकरमाष्य अध्याय £ 





न द्वि निरात्मक॑ किंचिद्‌ भृतं व्यवहाराय 
अवकल्पते अतो मत्थानि मया आत्मना 
आत्मवस्वेन स्थितानि अतो मयि ग्यितानि इति 
उच्यन्ते । 

तेषां घृतानाम्‌ अहम एबं आत्मा इति अतः 
तेषु खित इति मूठबुद्धीनाम्‌ अवभासते | अतः 
ब्रवीमि न च अहं तेष्‌ भूतेषु अवस्थित:, मू्वत्‌ 
संलेषाभावेन आकाशस्य अपि अन्तरतमों 
हि अहम । न हि असंसर्गि वस्तु क्चिद्‌ 
आधेयभावषेन अवस्थितं भवति ॥ ४ ॥। 
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क्योंकि कोई भी निर्जाव प्राणी व्यवहारके योग्य 
नहीं समझा जाता | अत: वे सब्र मुझमें स्थित हैं 
अथांत मुझ परमात्मासे ही आत्मचान्‌ द्वो रहे हैं, 
इसलिये मुझ्नमें स्थित कहे जाते हैं | 





उन भूतोंका वास्तविक सरूप मे ही हूँ इसलिये 
अज्ञानियोको ऐसी प्रतीति होती हैं कि मैं उनमे 
स्थित हूँ, अत: कहता हूँ कि में उन भूतोमें स्थित 
नहीं हूँ | क्योंकि साकार वैस्तुओंकी भाँति मुझमें 
संसगंदोष नहीं है | इसलिय मे बिना संस्गके सूक्ष्ममावसे 
आकाशके भी अन्तब्यापी हैँ । सन्नहीन वस्तु कहीं 
भी आधयमभावसे स्थित नहीं ह्वाती, यह प्रप्िद्र हैं ॥९॥ 


/ >,उत्म 


हा अजआा 2 अत “-+४३७े 


अत एवं असंस्निस्वाद मम--- 


मे अमसर्गी हैं, इसल्ियि---- 


न च मत्थानि भूतानि प्य में योगमेश्वरम | 
भतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भृतभावनः ॥ ५ ॥ 


ने मत्मानि सृतानि ब्रह्मादीनि पश्य मे 


( वास्तवम ) बद्यादि सत्र प्राण भी मुन्नमें स्थित 


पोग युक्ति घटन॑ मे मम ऐश्वरत ईश्वर्य इमम्‌ | है ते मेरे इस ईश्वरीय योग बुक्ति-घटनाको 


ऐश्वरं योगम्‌ आत्मनो याथात्म्यम्‌ इन्यथ: । 

तथा च॒ श्रुति। असंसगित्याद्‌ असद्भतां 
दश्यति अम्मा नहियलत' ( वह्ृ०३०३ ९ । 
२६ ) इति | 

५ ६ 

हृदं जे आश्यम्‌ अन्यत्‌ पश्य भतमद असड्भई 
अपि सन्‌ भूतानि भिमति न च भूतस्था 
यथोक्तेन न्‍्यायेन दशितत्वाद्‌ भृतखत्वा- 
नुपपत्तेः । 


कं पुनः उच्यते असों मम आत्मा इति, 
विभज्य देहादिसंघात॑ तस्मिनू अहंकारम्‌ 


अध्यारोप्य लोकबुद्धिम्‌ अनुसरन्‌ व्यपदिशति 
मम आत्मा इति, न पुनः आत्मन आत्मा अन्य 


दब, अथांत्‌ मुझ श्शवरक्े योगकों यानी यथार्थ 
आत्मतख॒का समझ | 

'संसर्गरहित आत्मा कहां भी लिप्त नहीं होता' 
यह श्रुति भी ससर्गरद्धित होनेक कारण ( आन्माकी ) 
निर्लेपता दिखलाती हैं । 

यह और भी आश्चय देख कि मूतभावन मेरा आत्मा 
समरंरद्वित होकर भी मतोका भरण-पोषण करता 
रहता है परन्तु भतोमें स्थित नहीं है। क्योकि 
परमात्माका भूतोमें स्थित होना सम्मव नहीं, यह बात 
उपयुक्त न्‍्यायसे स्पष्ट दिखछायी जा चुकी हैं । 

प्‌०-( जब कि आत्मा अपनेसे कोई अन्य बस्तु 
ही नहीं है ) तो “मरा आत्मा? यह केसे कहा जाता है * 


उ०-छीकिक बुद्धिका अनुकरण करते हुए 
देहादि सबरातकों आत्मासे अलग करके फिर 
उसमे अहकारका अध्यायोप करके धारा आग्म!' ऐसा 








२३० श्रीमद्भगवद्गीता 

इति लोकबद अजानन।..... न न तह जम अप लि मिल कै रत शक 
लोगोंकी भाँति अज्ञानपृषंक ऐसा नहीं कहते । 

तथा भूतनावनो भृतानि भावयति उत्पाद- जो भूतोंको प्रकट करता है---उत्पन्न करता है या 
यति वर्धयति इति वा भूतभावनः ॥ ५) | बढाता है उसको भूतभावन कहते हैं ॥ ५॥ 


यथोक्तेन 'छोकद्येन उक्तम्‌ अर्थ रशन्तेन | उपयुक्त दो शोकोंद्रारा कहे हुए अर्थको 
उपपादयन्‌ आह--- दृष्टान्तसे सिद्ध करते हुए कद्ठते हैं- 
यथाकाशख्थितो नित्य॑ वायुः सर्वत्रगों महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्सथानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 
यथा लोके आकाशम्ित आक्ाशे खितो| लोकमें जेसे ( यह्द प्रसिद्ध है कि ) सब जगह 
नित्ये सदा वायु: सबेत्र गच्छति इति सबत्रगो | जिचरनेवाछा परिमाणमें अति महान्‌ वायु सदा 
महान्‌ परिमाणतः तथा आकाशबत सर्वंगते मयि | आकाशमे ही स्थित है, वेसे ही आकाशके समान 
असंइलेषेण एवं ख्ितानि इति एवम्‌ उपधासय | सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मामें समस्त भूत निर्लित्त- 
जानीदि ॥ ६ ॥ भावसे थित हैं, ऐसा तू जान ॥ ६ ॥ 
पा 
एवं वायु! आकाशे इत मयि खितानि | इस प्रकार जगतके स्थितिकालमे, आकाशमे 
सर्वेभूतानि खितिकाले तानि-- बायुकी भाँति, मुझमें स्थित जो समस्त भूत हैं वे- 
स्वभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम । 
कल्पक्षय पुनम्तानि कल्पादी विसृजाम्यहम ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि कोौन्‍्तेय प्रकृति त्रिगुणान्मिकाम्‌ | सम्पूर्ण प्राणी, हे कुन्तीपुत्र ! प्रछ्यकालमें भेरी 
अपरा निकृष्टां यान्ति मामिका मदीयां कल्पक्षय | जिगुणमथी-अपरा-निक्ृष्ट प्रकृतिका प्राप्त हो जाते 
प्रलयकाले | पुनः भूयः तानि भरूतानि उत्पत्ति- | हैं आर फ़िर कल्पके आदिमे अर्थात्‌ उत्पनिकाहमें 
काले कल्पादी विसृजामि उत्पादयामि अह | में पहलछेकी भाँति पुनः उन ग्राणियोंको रचता हुँ--- 
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पूवंबत्‌ ॥ ७ ॥ उत्पन्न करता हैँ ॥ ७ ॥ 
-बस्ला 2... 
एवम्‌ अविद्यालक्षणाम्‌ -- | रस प्रकार अविद्यारूप-- 


प्रकृति स्वामवष्टम्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भृतग्राममिम॑ कृत्सममवशं. प्रकृतेबशात ॥ ८ ॥ 
प्रकर्ति खा खीयामू अवष्टन्य वशीकृत्य। अपनी प्रकृतिको वशमे करके, मै प्रकृतिसे 
विसृजामि पुनः पुन. ग्रकृतितों जात॑ भूतग्राम 
भूतसप्दायम्‌ इस वर्तमान कल्ल समग्रम्‌ 
अवशम्‌ अखतन्त्रम्‌ अविद्यादिदोषे: परवशीकृत॑ 


प्रकते चशात्‌ स्वधाववशात्‌ || ८ ॥ परवश हो रहा है, बारबार रचता हैँ ॥ ८ ॥ 
एण --व्स्छा-2- 5 


उप्पन्न दहुए इस विद्यमान समग्र अस्वतम्त्र भूत- 


समुदायको, जो कि स्वभावव्रश अवियादि दोषोंसे 








शाॉंकरभाष्य अध्याय ६ 


तहिं तस्य ते परमेश्वरस्थ भृतग्राम॑ विषम 


विदधतः तम्रिमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबन्धः 
स्थाद्‌ इति हृदम आह भगवानू-- 


२३९१ 
तब तो भूतसमुदायकों विषम रचनेवाले आप 
परमेश्वका उस व्रिषम रचनाजनित पुण्य-पापसे 


भी सम्बन्ध होता ही द्वोगा ? ऐसी शझ्ढा द्वोनेपर 
भगवान्‌ ये वचन बोले--- 


न च मां तानि कमोणि निबच्नन्ति धनंजय । 


उदासीनवदासीनमसक्तः 


नच माम्‌ ईंशं तानि भतग्रामस्य विपम- 


विसरगनिमित्तानि कर्माणि निबप्नन्ति धनजय | 


तत्र कर्मणाम्‌ असंबद्धत्वे कारणम्‌ आह-- 


उदासीनवद्‌ आसीन यथा उदासीन उपेक्षकः 
कश्नित्‌ तह्दू आसीनम्‌ आत्मनः अबि- 
क्रिय्वात्‌ , असक्त फलासड्डरहितम्‌ अभिमान- 
बर्जितम्‌ अहं करोमि इति तेए कर्मसु । 

अतः अन्यस्थ अपि कठेत्वाभिमानाभावः 
फलासड्राभावः च अबन्धकारणम्‌ अन्यथा 
कर्मभिः बध्यते मूढः कोशकाखदू इति 


अभिप्रायः ॥ ९॥ 


तेपु. कर्मसु ॥ ६ ॥ 

है पनंजय ! भूतसमुदायकी विषम रचना- 
निमित्तक वे कर्म, मुझ इंश्वरको बन्धनमें नहीं 
डालते | 


उन कर्माका सम्बन्ध न होनेमें कारण 
बतलाते हैं-.. 


में उन कर्मोमें उदासीनकी भोंति स्थित रह्वता हूँ 
अर्थात्‌ आत्मा निर्विकार है, इसलिये जेसे कोई 
उदासीन -उपेक्षा करनेवाला स्थित हो, उसीकी भाँति 
मैं स्थित रद्दता हुँ। तथा उन कर्मोमें फल्सम्बन्धी 
आसक्तिसे ओर “मै करता हूँ! इस अभिमानसे भी मैं 
रद्वित हूँ (इस कारण वे कर्म मुझे नहीं बॉधते ) । 


इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिये कि, 
कर्तापनके अभिमानका अभाव और फल्सम्बन्धी 
आसक्तिका अभाव दूसरोकों भी बन्धनरहित कर 
देनेवाला हैं | इसके सिवा अन्य प्रकारसे किये हुए 
करमेद्वारा मूख्व लोग कोशकार ( रेशमके कीड़े ) की 
भाँति बन्धनमें पड़ते है | ५ ॥ 


++<+उेकीट्रेंटे-न 


तत्र भृतग्रामम्‌ इमं विसृजामि उदासीनवद्‌ 


आसीनम्‌ इति च विरुद्धम्‌ उच्यते इति तत्परिद्द- 


राथम्‌ आह-- 


यहाँ यह्द शड्ढा द्वोती है कि 'इस भूतसमुदायको 
मैं रचता हूँ? तथा 'ीं उदासीनकी भाँति स्थित रहता 
हूँ” यद् कहना परस्पर विरुद्ध है | इस शह्ढलाको दूर 
करनेके लिये कहते हैं--- 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन. कोन्तेय 


जगद्ठिपरिबतेते ॥ १० ॥ 


२२२ 


श्रीमद्गगवद्गीता 





मया सर्बतो दृशिक्षात्रखरूपेण अविक्रिया- 
त्मना अध्यक्षेण मम माया व्रिगुणार्मिका 
अविद्यालक्षणा प्रकृति: सूयथते उत्पादयति 
सचराचरं जगत्‌ । 

तथा च मन्त्रवर्ण;-एका देवः सवभूतेप यटः 
सर्वव्यापी स्वधूतान्तरात्मा | कर्माव्यक्षः सर्वमृताधधि- 
बासः साक्षी चेता केक्‍्टी नियुणश॥ ( शव० उ० 
६ ।72 ) इति। 

हेतुना निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कोन्तेय 
जगत्‌ सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मक॑ जिपरिवतंते 
तर्वासु अवखासु । 

दृशिकरमत्वापत्तिनिमित्ता हि जगतः सर्वा 
प्रवृत्ति: अहम्‌ हद भोक्ये पश्यामि इद शणोमि 
हद सुखमू अनुभवामि दुःखम्‌ अनुभवामि 
तदर्थम्‌ इदं करिष्यामि एतद्थम्‌ इंदं करिप्ये 
हद. ज्ञायामि इत्याद्या अवगतिनिष्ठा 
अवगत्यवसाना एव । 

यो अस्याध्यक्ष: परमे व्यॉमन्‌ (तं२ब्रा० २।८। 


९ ) इत्यादयः च मन्त्रा एतम्‌ अथ दरश्शेयन्ति । 
ततः च एकस्य देवथ सर्वाध्यक्षभृत- 
चेतन्यमात्रस्सय परपराथतः. सवभोगानभि- 
संबन्धिनः अन्यस्यचेननान्तरस्थ अभाव 
भोक्‍्तु: अन्यस्थ अभावात्‌ किनिमित्ता इयं 
सृष्टि; इति अत्र प्रश्नप्रतिवचने अनुपपन्ने | 


श्ह 


को अदड्भा वेद के इह प्रगोचर कुव आजाता 
कुत इये विसृश्टि! ( ते० वा० ९ ।८।९ ) 


इत्यादिमन्त्रवर्णे भय; । 
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सत्र ओससे द्रष्टामात्र ही जिसका खरूप है ऐसे 
निर्तिकारखरूप मुझ अधिपष्ठातासे ( प्रेरित ट्ोकर ) 
अवियारूप मेरी त्रिगुणमर्यी माया-प्रकृति समस्त 
चराचर जगतको उत्पन्न किया करती है । 

बेदू-मन्त्र भी यही बात कद्ते हैं कि 'खमस्त 
भूतोंमे अदश्यभावसे रहनवाला एक ही देव है 
जा कि खवब्यापी और सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तरात्मा तथा कर्मोका खामी, समस्त भूतोका 
आधार, साश्षी, चतन, शुद्ध ओर निगुंण है ।! 

हे कुन्तीपुत्र ! इसी कारणसे अर्थात्‌ मे इसका 
अध्यक्ष हूँ इसीलिय चराचरसद्वित साकार-निराकार- 
रूप समस्त जगत सब अवस्थाओंमें परि्तित द्वोता 
रहता है | 

क्योंकि जगत॒को समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी-चेतनके 
ज्ञनका विषय बननेंके लिये ही हैं। मे यह खाउँगा, 
यह देखता हू, यह सुनता है, अमुक सुखका अनुभव 
करता है. दू :खका अनुभव करता हूं, उसके लिये अमुक 
कार्य करूँगा, इसके लिये अमुक कार्य करूँगा, अमुक 
वसतुका जानँँगा, इत्याद जगतकी समस्त प्रवृत्तियाँ 
ज्ञानाध्रीन और ज्ञानमे ही लय हा जानवाडी हैं । 

'जा इस जगत॒का अध्यक्ष साक्षी चतन है वह 
पग्म हृदयाकाशमे स्थित ह' इत्यादि मन्त्र भी 
यही अथ दिखला रहे है । 


जब कि सबका अध्यक्षरूप चेतन्यमात्र एक देव 
वाम्तवमे समस्त भागोक सम्बन्धसे रद्दित है ओर उसके 
सित्रा अन्य चेतन न हानेके कारण दूसरे मोफ़ाका 
अभाब हैं तो यह सृष्टि किसके लिप हैं ? इस प्रकार- 
का प्रइनन ओर उसका उत्तर--यह्द दोनो ही नद्दीं बन 
सकते ( अर्थात्‌ यद्द विषय अनिबंचनीय है ) । 


“( इसको ) साक्षात्‌ कोन जानता दै-इस 
विषयमे कान कद सकता ? यह जगत्‌ कहाँसे 
आया ? किस कारण यह रचना हुई ? इत्यादि 
मन्त्रोंसे ( यही बात कट्दी गयी है ) | 


शॉकरभाष्य अध्याय ६ २३३ 





दर्श्ितं च भगवता “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन| इसके सिवा भगवानने भी कहा है कि 'अज्ञानसे 
ज्ञान आवृत हो रहा है इसलिये समस्त जीव 
मोद्दित हो रहे हैं! ॥ १०॥ 


मद्यन्ति जन्तवः हति ॥ १०॥ 





एवं मां नित्यशुद्धबुद्धमक्तसवभाव॑ सब-| इस प्रकार मै यथ्षपि नित्य-शुद्ध-बुद्ध- मुक्तस्वभाव 
जन्तूनाम्‌ आत्मानम्‌ अपि सन्तम्‌-- तथा सभी प्राणियोका आत्मा हूँ तो भी-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्‌ । 
पर॑ भावमजानन्ती मम भूतमहेख्वरम्‌ ॥ ११॥ 


अबजानन्ति अवन्नां परिभवं कुबन्ति मां मूढा |. मृढ़-अविवेकी लोग मेरे स्व छोकोंके महान्‌ 
अविवेकिनों मानुर्षी मनुष्यसंबन्धिनीं तन देहम ईश्वररूप परमभावको अर्थात्‌ सबका अपना आत्मा- 
भाश्रित मनुष्यदेहेन व्यवहरन्तम्‌ इति एतत्‌ | | "मामा सब प्राणियोंका महान्‌ ईश्वर हूँ 


हम एवं आकाशकी भाँति बल्कि आकाशकी अपेक्षा भी 
30 2 80004 4 90) 00 कक, सूक्ष्मतर भावसे व्यापक हूँ-इस परम परमात्मतत्ततको 


आकाशाद्‌ अपि अन्तरतमम्र्‌ अजानन्तों मम |, जाननेके कारण मुझ मनुष्यदेहधारी परमात्माको 
भूतमहेश्वर॑ सवेभ्ृतानां महान्तम्‌ इश्वरं स्वम्‌ | तुन्छ समझते है अर्थात्‌ मनुष्यरूपसे छीला करते हुए 


आत्मानम्‌ । छुझ्न परमात्माकी अवज्ञा-अनादर करते है 
तंतः च तस्य मम अवज्ञानभावनेन आहता । इसलिये मुझ परमात्माके निरादरकी भावनासे वे 
बराकाः ते ॥ ११ ॥ पामर जीव (व्यर्थ ) मारे हुए पड़े है॥ ११॥ 
कथम्‌-- |. क्‍्योंकि-- 


मोघाशा मोघकमाणो मोघज्ञाना विचेतसः | 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति माहिनीं श्रिताः ॥ १२॥ 


मोघाशा ब्था आशा आशिषों येषां ते। वे मोघाशा-जिनकी आशाएँ--कामनाएँ व्यर्थ हों 
मोघाशाः | तथा मोधकर्माणो यानि च अग्नि- | ऐसे व्यर्थ कामना करनेवाले और मोधकर्मा-व्यर्थ 
होत्रादीनि तैः अनुष्ठीयमानानि कर्माणि तानि | कर्म करनेवाले ह्वोते हैं; क्‍योंकि उनके द्वारा जो कुछ 
जल तेपां भगवत्परिमवात्‌ खात्मभूतस्य | अम्निहोत्रादि कर्म किये जाते हैं वे सब अपने 
अवज्ञानाद्‌ मोघानि एवं निष्फलानि कर्माणि | अन्तरात्मारूप भगवानका अनादर करनेके कारण 
भवन्ति इति मोधकमोणः । निष्फल हो जाते है | इसलिये वे मोषकर्मा होते हैं | 


गी० शां० भा० ३०-- 


२३४ श्रीमद्भगवद्रीता 





तथा मोघज्ञाना निष्फलज्ञाना ज्ञानम अपि| इसके, अतिरिक्त वे मोधज्ञानी-निष्फल ज्ञानवाले 
तेषां निष्फलम्‌ एवं स्यात्‌ | विचेतसो विगत- | होते हैं, अर्थात्‌ उनका ज्ञान भी निष्फल ही होता 
विवेकाः च ते भवन्ति इति अभिप्रायः । है । और वे विचेता अर्थात्‌ बिवेकह्ीन भी होते हैं | 
कि. च ते भवन्ति राक्षसीं रक्ष्सां प्रकृतिं। तथा वे मोह उत्पन्न करनेवाली देहात्मबादिनी 
सखभावम््‌ आसुरीम्‌ असुराणां च प्रकृति मोहिनी के आसुरी प्रकृतिका ३ गा और 
मोहकरीं देहात्मवादिनीं श्रिता आश्रिताः छिन्धि असुरोंके स्वभावका आश्रय करनेवाले हो जाते हैं । 


, | अभिप्राय यह कि तोड़ो, फोड़ो, पियो, खाओ, 
भिन्धि पिच खाद परखंम्र्‌ अपहर इति एवं | दूसरोंका धन छट लो इत्यादि वचन बोढनेवाले और 


वदनशीलाः क्रूरकर्माणों भवन्ति इत्यथेः । | बढ़े ऋरकर्मा हो जाते है । श्रुति भी कहती है कि “वे 
“असुर्या नाम ते लोकाः” (ई० उ० ३) इति श्रुतेः॥॥ | अख॒रोके रहने योग्य लोक प्रकाशाहीन हैं'--इत्यादि ॥ 


+---3७>-कतस&2:क:-७--- 


ये पुनः श्रदधाना भगवद्धक्तिलक्षणे मोक्ष-| परन्तु जो श्रद्धायुक्त है और भगवद्गक्तिरुप 
मार्ग प्रवृत्ता:-- मोक्षमार्गमें लगे हुए हैं वे--- 


महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
+ 0 देवी (ए 

मह।न्मान' तु अक्षुद्रचित्ता माम्‌ ईश्वर पाथे दब है पाथ | शम, दम, दया, श्रद्धा आदि सदृगुण- 
रूप देवोके खभावका अबलम्बन करनेवाले उदार- 
चित्त महात्मा भक्तजन, मुझ ईश्वरकों सब भूतोका 
आश्रिता' सन्‍्तः, भजन्त सेवन्ते अनन्यमनसः | अर्थात्‌ आकाशादि पद्नभूतोका और सम्स्त 
| वियदादीनां प्राणियोंका भी जानकर, एवं र्श 
अनन्यचित्ता जलवा भूतादि भूतानां वियदादीनां !णियोंका आदिकारण जानकर; एवं गा | 
समझकर, अनन्य मनसे युक्त हुए भमजते है अर्थात्‌ 

प्राणिनां च आदि कारणम्‌ अव्ययम ॥ १३ ॥ | मेरा चिन्तन किया करते है | १३॥ 


देवानां प्रकर्ति शमदमदयाश्रद्धादिलक्षणाम्र्‌ 





कथम-- | किस प्रकार भजते है--- 
सततं कीतेयन्तों मां यतन्तश्व दृढब्ताः । 


नमस्यन्तश्व मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
सतत मबंदा भगवन्त अह्मस्थरूपं मां कीरत-। वे इढ़त्रती भक्त अर्थात्‌ जिनका निश्चय इढ़- 
यन्‍तो यतन्तः च इन्द्रियोपसंहारशमदमदया- स्थिर-अचल हैं ऐसे वे भक्तजन सदा-निरन्तर ब्रह्म- 


ली , | खरूप मुझ भगवानका कीर्तन करते हुए तथा 
हिंसादिलक्षणे: धर्में: प्रयतन्तः च दाता हढहं इन्द्रिय-निग्रह, शम, दम, दया और अ््ठिसा आदि 


खिरम्‌ अचाश्ल्यं त्रत॑ येषां ते दृढब्ता;, | पर्मोंसे युक्त होकर प्रयज्ञ करते हुए एवं हृदयमें 

हि ४ वास करनेवाले मुन्न परमात्माको भत्तिपूर्वक 
नमस्यन्त' च मा हृदयेशय भक्त्य थे में 

हद जे म्‌ आत्माने | | नमस्कार करते हुए और सदा मेरा चिन्तन करनेमें छगे 

नित्ययुक्ता: सन्त उपासते सेवन्ते || १४ ॥ रहकर, मेरी उपासना--सेवा करते रहते हैं ॥१४॥ 


--लक8३--+--: 
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तेन केन केन प्रकारेण उपासते इति| वे किस किसे प्कारसे उपासना करते है 
उच्यते-- | सो कहते हैं--.. 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथक्त्न बहुधा विश्वतोमुखम ॥ १५॥ 


ज्ञानयक्षेन ज्ञानम्‌ एवं भगवद्विषय॑ यज्ञ तेन कुछ ( ज्ञानीजन ) दूसरी उपासनाओंको छोइकर 
ज्ञानयज्ञेन यजन्तः पूजयन्तो माम्‌ ईश्वरं च अपि | मगवद्विषयक ज्ञानरूप यज्ञसे मेरा पूजन करते 
अन्य अन्याम्‌ उपासनां परित्यज्य उपासते | तत्‌ | हुर उपासना किया करते है अर्थात्‌ परमत्रह्म 
च ज्ञानम्‌ एकलेन एकम्‌ एवं पर ब्रह्म इति | परमात्मा एक ही है, ऐसे एकत्वरूप परमार्थज्ञानसे 
परमार्थदर्शनेन यजन्त उपासते । पूजन करते हुए मेरी उपासना करते है । 

केचित्‌ च १थक्त्वेन आदित्यचन्द्रादिभेदेन | और कोई-कोई प्रथक्‌ भावसे अर्थात्‌ आदित्य, 


चन्द्रमा आदिके भेदसे इस प्रकार समझकर उपासना 
स एवं भगवान्‌ विष्णुः आदित्यादिरूपेण करते हैं कि वही भगवान्‌ विष्णु, सूये आदिके रूपमे 


अवस्थित इति उपासते । स्थित हुए है। 


केचिद वहपा अवख्यित: स एवं भगवान्‌ | तथा कितने ही भक्त ऐसा समझकर कि वही 
सर्वतोमुखो विश्वतोमुखो विश्वरूप इति, त॑|सब ओर मुखवाले विश्वमूर्ति भगवान्‌ अनेक रूपसे 
विश्वरूप॑ सर्वतोमुखं बहुधा बहुप्रकारेण [ खित द्वो रहे है । उन विश्वरूप विराट भगवान- 
उपासते ॥ १५ ॥ हीकी विविध प्रकारसे उपासना करते है ॥ १५॥ 


वन १2; गा 


यदि बहुमिः प्रकारे! उपासते कथं त्वाम्‌ | दि भक्तलोग बहुत प्रकारसे उपासना करते हैं 
तो आपकी ही उपासना केसे करते है ? इसपर 


एवं उपासते इति अत आह-- कहते हैं--- 
अहं क्रतुरह॑ यज्ञः खधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रो5ह5महमेवाज्यमहमभिरहं॑ हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अहं क्रतुः श्रोतकरमेमेद: अहम्‌ एवं अहं यश्ञ: क्रतु-श्रोतयज्ञविशिष मैं हूँ और यज्ञ -स्माते- 
के पा / पिठभ्यो कर्मविशेष भी मे ही हूँ। तथा जो पितरोको 
सातें: | कि च 2 अन्नम्‌ अहं पिठभ्यो तू दिया जाता है, वह खधा नामक अन्न भी मे ही हूँ । 
दीयते । अहम औपषध सर्वेप्राणिभिः यद्‌ अद्यते | सब्र प्राणियोंसे जो खायी जाती हैं, उसका नाम 
तद्‌ ओषधशब्दवाच्यम्‌ । ओपधघ हैं, वद्द औषध भी मे ही हूँ | 


अथवा खधा इति सर्वप्राणिसाधारणम्‌ अन्न | अथवा यों समझो कि सब प्राणियोंका साधारण 
अन्न स्वरा! है ओर व्याधिका नाश करनेके 


ओषधम्‌ इति व्याध्युपशमार्थ मेषजम्‌ । लिये काममें ली जानेवाडी मेषज “औषध! है । 
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। है मन्त्र अहं येन ह पिठभ्यो देवताम्यः च्च तथा जिसके द्वारा ह देव जा जि बन पितेआणों: केवेनासय लो या लेते व तक सओोर सितोको शी और पितरोंकों हृवि 


॥॒ 85 पहुँचायी जाती है बह मन्त्र भी मैं द्वी हूँ | इसके , 
इषिः दीयते | अहम एवं आय्यं हथिः च अहम | क मे ही आज्य-हवि-रत हैँ, जिसमें होम 


अग्नि: यसिन्‌ हयते सः अग्नि; अहम्‌ एवं अहं | किया जाता है वह अम्नि भी मै ही हूँ और मैं ही 
हुतं हवनकम च॥ १६ ॥ हवनरूप कर्म भी हूँ ॥ १६ ॥ 


किच-- | तथा--- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं  पवित्रमोंकार ऋक्‍्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥ 
पिता जनग्िता अहम अस्य जगतो माता मैं ही इस जगत्‌का उत्पन्न करनेबाला पिता 


सो और उसकी जन्मदात्री माता हूँ तथा मैद्दी 
जनपित्री, धाता कमेफलस्थ प्राणिभ्यों विधाता, प्राणियोके कर्मफलका विधान करनेवाला विधाता 


४ + और पितामह अर्थात्‌ पिताका पिता हूँ; तथा 
पितामद्द, पितुः पिता, वेध॑ वेद्तिव्यम, पति ४५ 
के ६ दितव्यम, जाननेके योग्य, पवित्र करनेवाला ओंकार, ऋग्वेद, 
पावनम्‌, ओंकार: च ऋक्‍्सामयजु' एव च ॥१७॥ | सामवेद और यजुर्वेद सब कुछ में ही हैँ ॥१७ ॥ 
7 न्मिद्धध३ट | 
कि. चं-- | तथा मे ही-- 
गतिमंतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
गति; करमफलम, भर्ता पोश, प्रमः स्वामी, गति-कर्मफल, भर्ता-सबका पोषण करनेवाला, 
साक्षी प्राणिनां कृताकृतस्थ, निवासो यस्मिन्‌ | * सबका खामी, प्राणियोंके कर्म और अकर्मका 
आखियों अंग सर ओगाओं साक्षी, जिसमें प्राणी निवास करते है वह्द वासस्थान, 
प्राणिनों निवसन्ति, रारणय्‌ आतानां प्रपन्नानाम | हरण अर्थात्‌ झरणमे आये हुए दृ:खियोंका दुःख 
आर्तिहरः, घृह्त्‌ प्रत्युपकारानपेक्ष॥ सन्‌ | दूर करनेवाला, सुहृत---प्रयुपकार न चाहकर 
उपकारी, प्रभव उत्पत्तिः जगतः, प्रल्य- प्रलीयने उपकार करनेवाछा, प्रभब--जगतकी उत्पत्तिका 


कारण और जिसमें सब लीन हो जाते हैं वह्द प्रतय 
यस्मिन्‌ हृति । भी मैद्दी हूँ । 


तथा स्थान तिष्ठति अस्मिन्‌ इति, निधानं | तथा जिसमे सब स्थित होते हैं बह स्पान, 


प्राणियोंके कालान्तरमें उपभोग करनेयोग्य कर्मोंका 
निक्षेप: कालान्तरोपभोग्यं प्राणिनाम्‌, बीज॑ | भण्डाररूप निधान और अबिनाशी बीज भी मैं ही 


हूँ अर्थात्‌ उत्पत्तिशी७ क्त्तुओंकी उत्पत्तिका 
प्ररोहकारणं प्ररोहधर्मिणाम्‌ , अव्ययम्‌ | अबिनाशी कारण में ही हूँ । 
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जबतक संसार है तबतक उसका बीज भी 
अवश्य रद्दता है, इसलिये बौजको अविनाशी कह्ढा 
अबीज प्ररोहति हि . ढैकहै; क्‍योंकि बिना बीजके कुछ भी उत्पन्न नहीं 
अबीज॑ किंचित्‌ प्ररोहति | नित्यं च प्ररोह- होता और उत्पत्ति नित्य देखी जाती है, इससे 
यह जाना जाता है कि बीजकी परम्पराका नाश 


दर्शनाद्‌ बीजसंततिः न व्येति इति गम्यते ।१८। | नहीं होता ॥ १८॥ 


>ताशात्पआाशर -- 


कि च-- [| तथा-- 


यावत्संसारभावित्वाद्‌ अव्ययम्‌ | न हि | 


तपाम्यहमहं वष  निगहाम्युत्तजामि च। 
अम्ृतं॑ चेव म्त्युभ सदसचाहमजुन ॥ १६॥ 


तपामि अहम्‌ आदित्यो भृत्वा केथिद्‌ रश्मिभिः मैं हो सूर्य होकर अपनी कुछ प्रग्वर रश्मियोंसे 


उल्रणैं: अह वर्ष क्रैल्रिंद रश्मिभिः उत्सजामि सबको तपाता हूँ और कुछ किरणोंसे वर्षा करता 
हूँ तथा वर्षा कर चुकनेपर फिर कुछ रश्मियोंद्रारा 


उत्सृज्य पुनः निगृहामि केश्रिद्‌ रव्मिभिः | आठ महीनेतक जलका शोषण करता रहता हूँ 
अष्टमिः मास; पुनः उत्सृजामि प्रावृषि । और वर्षाकाल आनेपर फिर बरसा देता हूँ। 
अमृतं च एब देवानां मृद्यु: च मर्त्यनाम्‌ | है अजुन ! देबोंका अमृत और मर्ग्यलोकमे 


संत न्यितेयों लिया बसनेवालोंकी मृत्यु तथा सत्‌ और असत्‌ सब मे 
सद्‌ बस्थ यत्‌ संब्रन्धितया विद्यमान तद्रिपरीतम्‌ | ॥ & अर्थात्‌ जो जिसके सम्बन्धसे विधमान हैं 


असत्‌ च एवं अद्दम्‌ अजुन | वह और जो उसके विपरीत हैं वह्द भी मे द्वी हूँ। 
न पुनः अत्यन्तम्‌ एवं असदू भगवान । परन्तु ( यह ध्यानमे रखना चाहिये कि ) खय॑ 


है भगवान्‌ अत्यन्त असत नहीं है । अथवा सत्‌ और 
खयम्‌ । कार्यकारणे वा सदसती | असतका अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिये। 


ये पूर्वोक्तेः अनुवृत्तिप्रकारं: एकत्व-। जो ज्ञानी पहले कहे हुए क्रमानुसार एकस्ब- 
पृथक्तादिविज्ञानेः यज्ञ! मां पूजयन्त | शथकत् आदि विज्ञानमरूप यज्ञोंसे पूजन करते हुए 
उपासते ज्लानविदः ते यथाविज्ञानं माम्‌॒ एव | मेरी उपासना करते हैं वे अपने विज्ञानानुसार मुझे 
आप्नुवन्ति ॥ १९॥ ही प्राप्त दते है ॥ १९ ॥ 


*» ++ न्यमीकु39---०- 


ये पुन! अज्ञाः कामकामा:-- | परन्तु जो विषयवासनायुक्त अज्ञनी--- 


त्रेबि्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञेरि्ठरा स्वरगंतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 
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त्रैविधा ऋग्यजु!सामविदों मां वस्वादिदेव-|  ऋक्‌, यजु और साम-इन तीनो वेदोंकों जानने- 
रूपिणं सोमपा: सोम॑ पिबन्ति इति सोमपाः | उठे) सोमरसका पान करनेवाले और पापरह्वित 


तेन एवं सोमपानेन पृतपापा. शुद्धकिल्बिषा:, | * अर्थात्‌ सोमरसका पान करनेसे जिनके पाप 

हे नष्ट हो गये है ऐसे सकाम पुरुष वस्सु आदि देवोके 
यह: अप्रिप्टोमादिमिः झा जिला, रूपमें स्थित मुझ परमान्माका अग्निश्टेमादि यज्ञोद्रारा 
खर्गति खर्गंगमनं खर्गतिः तां प्रार्थवन्ते | ते | (जन करके स्वर्गप्रापतिकी इच्छा करते हैं । वे अपने 
च्‌ पुण्य पुण्यफलम्‌ आसाव संप्राप्य घुरेख्द्रलोक॑ | पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रके स्थानकों पाकर खर्गमें 
शतक्रतोः स्थानम्‌ अभ्नन्ति झुझ्ञते दिव्यान्‌ दिवि | देवताओंके दिव्य भोगेंको भोगते है अर्थात्‌ देवताओं- 
भवान्‌ अप्राकृतान्‌ देवभोगान्‌ देवानां भोगाः | के जो ख्र्गमें होनेबाले अग्राकृत भोग है उनको 
तानू ॥ २०॥ भोगते हैं ॥ २० ॥ 





ते तं मुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक विशन्ति । 
एवं .त्रैधम्य॑मनुप्रप्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 
ते त॑ भुक्‍्वा खर्गलोक॑ विशाल विस्तीण क्षीणे, वे उस विशाल--विस्तृत स्वगंलोककों भोग 


चुकनेपर ( उसकी प्राप्तिके कारणरूप ) पुण्योका 


पुण्ये मर्त्यलोकम्‌ इमं विशन्ति आविशन्ति । क्षय हो जानेपर इस मृत्युलोकमें लोट आते हैं | 


एवं हि यथोक्तेन प्रकारेण त्रैधम्ये केवल | उपयुक्त प्रकार्से केवल वेदिक कर्मोका आश्रय 
वैदिक कम अनुप्रपन्ना गतागते गत च्‌ आग॒त॑ | लेनेवाले कामकामी-विपयवासनायुक्त मनुष्य बारंबार 
च गतागत॑ गमनागमन कामकामाः कामान्‌ | आवागमनको ही प्राप्त होते रहते है अर्थात्‌ जाते है और 
कामयन्ते इति कामकामा ल्मन्त गतागतम्‌ एवं लौट आते है इस प्रकार बगबर आवागमनको ही प्राप्त 
न तु खातन्त्यं क्चिद्‌ लभन्ते इत्यथः ॥|२१॥ | होते है, कह्दीं भी स्वतन्त्रता छाम नहीं करते || २१ ॥ 


७++++००7३७९००----- 
ये पुन; निष्कामा; सम्यग्दशिन +--- | परन्तु जो निष्कामी --पू्ण ज्ञनी है--- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्या अपृधम्भृताः पर॑ देव नारायणमू । जो संन्यासी अनन्यभावसे युक्त हुए अर्थात्‌ परमदेव 
आत्मत्वेन गता; सन्त; चिन्तयस्तों मा ये जना. | रैंस नारयणकों आत्मरूपसे जानते हुए मेरा निरन्तर 
संन्यासिन; पर्युपासते, तेषा पर्मा्थदशिनां के करते हर मेरी श्रेष्ठ -निष्काम उपासना करते 
का नेरन्त ट्री स्थि 
तित्या निवेश सतता वि कोन गे यो रन्‍तर मुझमे ही स्थित उन परमाथज्ञानियोंका 


। योग-क्षेम म चलाता हूँ । अग्राप्त बस्‍्तुकी प्रातिका 
अप्राप्तस्य॒ग्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं॑ तद्‌ उभर नाम योग है औ३ प्राप्त वस्‍्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है 


बह्मामि प्रापयामि अहम । उनके ये दोनों काम मै स्वयं किया करता हैं । 


शांकरभाष्य अध्याय & २३६ 


ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम' 'स च मम। क्योंकि 'ज्ञानीको तो मै अपना आत्मा ही मानता 
प्रिय/ यस्मात्‌ तसात्‌ ते मम आत्मभूताः | हैं” और “बह्द मेरा प्यारा है? इसलिये वे उपर्युक्त 





प्रिया; च इति। भक्त मेरे आत्मारूप और प्रिय हैं । 
ननु अन्येपराम्‌ अपि भक्तानां योगक्षेमं | १०-अन्य भक्तोंका योग-क्षेम भी तो भगवान्‌ 
बहति एवं भगवान्‌ । ही चलाते हैं ? 


सत्यम्‌ एवं वहति एवं | कि तु अयं | उ०-यह्द बात ठीक है, अक्य भगवान्‌ द्वी चलाते 
विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते खात्माथ खयम्‌ |; किन्‍्त उसमें यह भेद है कि जो दूसरे भक्त है 
अपि योगशक्षेमम्र ईहन्ते अनन्यद्शिनः तु न वे ख्य भी अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी चेष्ठा करते 


पक हैं, पर अनन्यदर्शी भक्त अपने लिये योगक्षेम-सम्बन्धी 
आत्मार्थ योगक्षेमम्‌ ईहन्ते | न हि ते जीविते | 3४ नहीं करते । क्योंकि वे जीने और मरनेमें भी 


ए 
मरणे वा आत्मनो ग्रर्धि कुबेन्ति केबलसू एवं | अपनी वापषना नहीं रखते, केवल भगवान्‌ ही उनके 
भगवच्छरणाः ते । अतो भगवान्‌ एवं तेषां | अवलम्बन रह जाते है | अत: उनका योग-क्षेम 
योगक्षेम॑ वहति इति ॥ २२॥ | स्वयं भण्वान्‌ ही चलाते हैं ॥ २२ ॥ 
--+ 5. 
ननु अन्या अपि देवता; त्वम एवं चेत्‌| यदि कह्दों कि अन्य देव भी आप ही है, अतः 
उनके भक्त भी आपहीका पूजन करते हैं तो यह 


तद्धक्ताः च त्वाम्‌ एव यजन्ते सत्यम्‌ एवमर-- | ठीक है--- 


येप्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्यान्विता: | 
तेएपि मामेब कोन्‍्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ २३ ॥ 


ये अपि अन्यदेवतामक्ता अन्यासु देवतासु| जो कोई अन्य देवोके भक्त--अन्य देवताओंमें 
भक्ता अन्यदेवताभक्ताः सन्‍्तो अजस्ते | भक्ति रखनेवाले, श्रद्धासे--आस्तिक-बुद्धिसे युक्त 
पूजयन्ते  श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया अन्विता | हुए ( उनका ) पूजन करते हैं, हे कुन्तीपुत्र ! वे 
अनुगता; ते अपि माम्‌ एवं कौन्तेय यजन्ति | भी मेरा ही पूजन करते है ( परन्तु ) अबिधिपूर्बक 
अविधिपूवकम्‌ अविधिः अज्ञानं तत्पूवंकम्‌ | ( करते है ) | अविधि अज्ञानकों कहते है, धो वे 


अन्ञानपू्बक यजन्ते इत्यथें! ॥ २३ ॥ अज्ञानपूर्वक मेरा पूजन करते है ॥ २३ ॥ 
:39७४8-- 
कस्मात्‌ ते अविधिपूर्वक यजन्ते इति उच्यते | उनका पूजन करना अविधिपूर्वक कैसे है ? सो 
कहते हैं कि--- 





यस्मात्‌-- 
अहं हि स्यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्व्यवन्ति ते ॥२४॥ 


२४० 





जज मे 


अहं हि स्वयज्ञानां श्रौतानां स्ार्तानां च 


सर्वेषां यज्ञानां देवतात्मत्वेन भोक्ता च प्रभु: एव 
च्‌। मत्खामिको हि यज्ञ) “अधियज्ञोहमेवात्र 
हति हि उक्तम्‌ | तथा न तु माम्‌ अभिजानन्ति 
तस्वेन यथावत्‌ । अतः च अविधिपूबंकम््‌ हृष्ठा 
यागफलात्‌ च्यवन्ति ग्रच्यवन्ते ते || २४ ॥ 


श्रोत और स्मात॑ समस्त यज्ञोंका टेवतारूपसे 
मैं ही भोक्ता हूँ और मै ही स्वामी हूँ । में ही सब 
यज्ञोका स्वामी हूँ यह बात 'अधियशो5द्मेयात्र' 
इस 'छछोकमे भी कट्टी गयी है | परल्तु वे अज्ञानी 
इस प्रकार यथार्थ तखसे मुझे नहीं जानते | अतः 
अविधिपूबेक पूजन करके वे यज्ञके असली फलसे 
गिर जाते हैं अर्थात्‌ उनका पतन द्वो जाता है ॥२४॥ 


ली पा 5 


ये अपि अन्यदेवताभक्तिमत्वेन अविधि- 
पूर्वक यजन्ते तेषाम्‌ अपि यरागफलम्‌ अवश्य॑- 
भावि, कथम्‌-- 


जो भक्त अन्य देवताओंकी भक्तिके रूपमें 
अबविधिपूर्वक भी मेरा पूजन करते हैं उनको भी 
यज्ञका फल अवश्य मिलता है। कैसे ? (सो 
कट्दा जाता है--) 


यान्ति देवबता देवान्पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि माम॥ २ ५॥ 


यान्ति गच्छन्ति देवत्रता देवेषु ब्रतं नियमों 
भक्ति! च येपां ते देवव्ता देवान्‌ यान्ति। 
, पितन्‌ अग्रिष्वात्तादीन्‌ यान्ति पितृत्रता: श्राद्भादि- 
क्रियापरा: पिठभक्ता।। भूतानि बिनायक- 
मातगणचतुर्भगिन्यादीनि. यान्ति. मूतेज्या 
भूतानां पूजकाः | यान्ति मथाजिनों मद्यजन- 
शीला वेप्णवा माम एवं । समाने अपि आयासे 
माम्‌ एवं न भजन्ते अन्नानात्‌ | तेन ते अल्प- 
फलभाजो भवन्ति इत्यथे। ॥ २५॥ 


जिनका नियम और भक्ति टेबोके लिये ही है 
वे देव-उपासकगण देवोंको प्रा होते हैं । श्राद्ध 
आदि क्रियाके परायण हुए पितृभक्त अमग्निष्वात्तादि 
पितरोंकी पाते हैं। भूतोंकी पूजा करनेवाले 
विनायक, परोडशमातृकागश और  चतुभगिनी 
आदि मतगणोंको पाते है तथा मेरा पूजन करनेवाले 
वैष्णब भक्त अव्य्यमेब मुझे ही पाते हैं | अभिप्राय 
यह कि समान परिश्रम होनेपर भी वे (अन्यदेवोपासक) 
अज्ञानक्े कारण केवल मुझ परमेश्रगको ही नहीं 
भजने, इसीसे व अल्प फलके भागी होने हैं |२५॥ 


बत-+>की--+++ 


न केवर्ल मद्भक्तानाम्‌ अनाबृत्तिलक्षणम्‌ 


अनन्तफर्ल सुखाराधनः च अह कथम्‌-- 


मेरे भक्तोंका केवल अपुनरावृत्तिरृप अनन्त 
फल मिलता हैं इतना ही नहीं, किन्तु मेरी 
आराधना भी छुखपूर्वक की जा सकती है । कैसे ? 
( सो कहते हैं-..) 


पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति | 


तदहं. भक्त्युपहतमश्नामि 


भयतात्मन: ॥२६॥ 


शांकरभमाष्य अध्याय & 


पत्न॑ पुष्पं फल तोयम्‌ उदक यो में मद्यं मक्त्या 


प्रयच्छति तद्‌ अहं पत्रादि भक्त्या उपहते भक्ति- 


पू्वक प्रापितं भकत्या उपहतम्‌ अश्नामि गृह्ामि 


प्रयतात्मन: शुद्धबुड्भे: ॥ २६ | 


२४१ 





जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फछ और जल आदि 
कुछ भी वस्तु भक्तिपृवक देता है, उस प्रयतात्मा-- 
खुद्ध-बुद्धि भक्तके द्वारा भक्तिपू्वक्क अपंण किये 
हुए वे पत्र-पुष्पादि मे ( खय॑ं ) खाता हूँ अर्थात्‌ 
प्रहण करता हूँ ॥ २६॥ 


+++-+#४८४३४#७- ८ छू ३-० 


यत एवम्‌ अतः-- 


क्योंकि यह बात है इसलिय--- 


यत्कराषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्थसि कोन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 


यत्‌ करोषि खत; प्राप्त यद अश्नासि यत्‌ 
च जुद्दोपि हवन॑ निर्वेतेयमि श्रातत स्मात वा, 


यद ददासि ग्रयच्छसि ब्राह्मणादिभ्यों हिस्ण्या- 
न्राज्यादि यत्‌ तपस्यलि तप चरमि कोम्तेय 


तत्‌ कुरुष्ब मदर्पण मत्समर्पंणम्‌ ॥ २७ ॥ 


है कुन्तीपुत्र | तू जो कुछ भी स्त्रत प्राप्त कर्म 
करता हैं, जो खाता, जो कुछ श्रीत या स्मारत 
यज्रूप हवन करता हैं, जो कुछ सुवर्ण, अन्न, 
बुतादि वस्तु ब्राह्मणादि सत्पात्रोकों दान देता है 
ओर जा कुछ तपका आचरण करता है, वद्ध सब 
मरे समर्पण कर ॥ २७॥ 


-89-४757- 


एवं कुबेतः तव यद्‌ भवति तत श्रणु-- 
शुभाशुभफलेरेवं 


| ऐसा करनेसे तुझ जो छाम होगा वह सुन-- 


न ५ 
माक्ष्यस. कमंबन्धने: । 


संन्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि ॥ २८ ॥ 


झुभाशुमकट एवं शुभाशुभ इश्टनिष्टफले 
येपां तानि शुभाशुभफलानि कर्माणि ते 
शुभाशुमफरले! कमंबन्बनें' कर्माणि एवं बन्ध- 
नानि ते; कमंबन्धनः एवं मत्समपंणं कुवन्‌ 
मोक्ष्ससे | मः अय॑ संन्‍्यासयोगा नाम संन्यास: 
च असों मत्समपंणतया कमत्वाद योगः च 
असों इति तेन संन्यासयोगेन युक्त आत्मा 
अन्तःकरणं यस्थ तव स त्वं मन्यासयोगयुक्तास्मा 
सन्‌ विमुक्तः. कर्मबन्धने! जीवन. एवं 


इस प्रकार कर्मोंका मेरे अपण करके व्‌ शुभाशुभ 
फल्युक्त क्मबन्धनसे अर्थात्‌ अच्छा और बुरा 
जिसका फल हैं ऐसे कमेरूप बन्वनसे छूट 
जायगा | तथा इस प्रकार द संन्यासयोगयुक्तात्मा 
हाकर,- मेरे अपंण करके कर्म किये जानेके 
कारण जो 'सन्यासः है और कमरूप होनेके कारण 
जा याग' हैं उस सन्यासरूप योगसे जिसका 
अन्त. करण युक्त है उसका नाम 'संन्‍्यास-योग- 
युक्तात्मा' है, ऐसा होकर,--त इस जिविताबस्थामें 
ही कर्म्रन्चनसे मुक्त होकर इस शरीरका नाश 


पतिते च अस्िन्‌ शरीरे माम्‌ उपैष्यप्ति | होनेपर मुझे द्वी ग्राम हो जायगा | अर्थात मुझमे 
आगमिष्यसि ॥ २८ ॥ द्वी विलीन हो जायगा ॥ २८ ॥ 


गी० ज्या० भा० ३१ -- 
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रागद्वेषवान्‌ तहिं भगवान्‌ यतो भक्तान | ( यदि कह्दो कि ) तब तो भगवान्‌ राम-द्ेषसे 
युक्त है; क्योकि वे भक्तोंपर द्वी अनुग्रह करते ईं 
अनुगृद्दाति न इतरान्‌ इति, तद न-- दूसरोपर नहीं करते, तो यह कहना ठीक नहीं है-- 


समो5हं सबभूतेषु न मे द्वेष्योपस्ति न प्रियः । 

ये मजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
सम तुल्य; अद् सबबूतेपु न मे दष्य अस्ति |. में सभी ग्राणियोके प्रति समान हूँ, मेस न तो 
(को? | देष्य हैं और न (कोई ) प्रिय हैं। में अग्निके 
समान हूँ | जसे अप्लनि अपनेसे दूर रहनेवाले 


शीत न अपनयति समीपम उपसपताम्‌ अपन- | +णियोके शीतका निवारण नहीं करता, पास 
आनेवालोका ही करता हैं, बसे ही में भक्तोपर 
यति, तथा अहं भक्तान्‌ अनुगृह्मामि न इतरान्‌ । | अनुग्रह किया करता हूँ, दूसरोंपर नहीं । 


ये मजन्ति तु माम्‌ इंश्वरं भक्त्या मयि ते। जो ( भक्त ) मुझ ईश्वरका प्रेमपृवंक भजन 


स्वभावत एवं न मम रागनिमित्त मयि वर्तन्ते | | ते हैं, वे मुझमे स्वमावसे ही स्थित दैं, कुछ मेरी 
हि ३ __ | आसक्तिके कारण नहीं और में भी स्वमावसे ही 
तेपु च अपि अहं स्वभावत एव वृत न्‌ इतरपु 


उनमे स्थित हूँ, दूसरोंम नहीं | परन्तु इतनेहीसे यह 


न प्रिय अग्निवद्‌ अहम, दरख्थानां यथा अग्नि! 


न एतावता तेपु दपो मम || २० ॥ बात नहीं हैं कि मेगा उनमे ( दूसरोंमे ) इप है ॥| २०॥ 
>ँ0२०$४:४५०-- 
ध्रणु मद्भक्तेः माहान्म्यम्‌ - |. मेरी भक्तिकी महिमा खुन-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसिता हि सः ॥ ३० ॥ 


अपि चेद यद्यपि सुप्ठु दुगचारः सुदराचारः यदि कोई सुदुराचारी अर्थात्‌ अतिशय बुरे 
आचरणबाछा मनुष्य भी अनन्य प्रेमस युक्त 
हुआ मुझ ( परमेश्वर ) को भजता है तो उसे साधु 
अनन्यभक्ति; सन्‌ साधु' एत्र मम्यबत्त एवं | ही मानना चाहिये अर्थात्‌ उसे यथार्थ आचरण 
करनेवाला ही समझना चाहिये, क्‍योंकि वह 
यथाथ निश्चययुक्त हो चुका है--उत्तम निश्चयवाला 
हि यस्मात्‌ साधुनिश्रयः स. ॥ ३० ॥ हो गया हैं ॥ ३० ॥ 


अतीव कुन्सिताचारः अपि भजते माग अनन्यमाग्‌ 


स मन्तव्यों ज्ञातव्य; सम्यग यथावद्‌ व्यवसितो 


ना-:अल्य20-200कण-- - 
उत्सुज्य॒च बाद्यां दृगचारताम्‌ अन्तः | आन्तरिक यथाथ निश्चकी शक्तिसे बाहरी 
सम्यग्व्यवसायसामथ्योत्‌-- दुराचारिताकों छोड़कर--- 


क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति | 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ६ २8३ 





क्षिप्रं शीघ्रं भत्रति धर्मान्मा धर्मचित्त एव शश्रद्‌ वह शीघ्र ही धर्मात्मा--घार्मिक चित्तताला बन 
जाता हैं और सदा रहनेवाली नित्य शान्ति-उपरति- 

, नित्य॑ शान्ति च उपशमं निगच्छति ग्राप्तोति | को पा लेता है | 
भ्रूण परमाथ कौन्तेय प्रतिजानीहि | है कुम्तीपुत्र ! त्‌ यथार्थ त्रात सुन, त्‌ यह 


निश्चितां प्रतिज्ञां कुक, न मे मम भक्तो मयि निश्चित प्रतिज्ञा कर अर्थात्‌ ढ़ निश्चय कर ले कि 
हि जिसने मुझ परमात्मामे अपना अन्त:करण समर्पित 
समर्पितान्तरात्मा मद्धक्ती न ग्रगश्यति | ६२ दिया है वह मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, 


इति ॥ ३१ ॥ अर्थात्‌ उसका कभी पतन नह्ीीं होता ॥ ३१॥ 
कि च-- |. तथा-- 
मां हि पाथे व्यपाश्रित्य येषपि स्थ॒ुः पापयोनयः । 
रे कप +. 
स्त्रियों बश्यास्तथा शूद्रास्तेए१पि यान्ति परां गतिम्‌॥ ३२ ॥ 
मा हि यम्मात्‌ पार्थ व्यपाश्रित्य माम्‌ आश्रय-| क्योंकि हे पार्थ ' जो कोई पापयोनिवाले है 
स्वेन गृहीत्वा ये अपि स्थु' भवेयु॥ पापयोनय: | अर्थात्‌ जिनके जन्मका कारण पाप है ऐसे प्राणी 
पापा योनिः येपां ते पापयोनयः पापजन्मानः । | दै-वे कौन है ? सो कहते है--वे वी, वेश्य और शूद्र 
के ते इति आह खियों वेश्या: तथा शूद्वा, ते अपि | भी मेरी शरणमें आकर--मुझे ही अपना अवलम्बन 
यान्ति गच्छन्ति पर गति प्रकृष्टां गतिम्‌ ॥३२२॥ बनाकर परम-उत्तम गतिको ही पते हैं ॥ ३२ ॥ 
कि पुनब्राह्मणा: पुण्या भक्ता राजषेयस्तथा। 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्प भजख्र माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


कि पुनः ्मणा प्रुण्या' पुण्ययोनयों भक्ता किर जो पुण्ययानि बआक्षण और राजपि भक्त हैं 
राजपय तथा राजान; च ते ऋषयः च इति | उनका तो कहना हीं क्या हैं ? जा गजा भी हों 
गाजषयः | और ऋषि भी हो, व॑ राजपि कहलाते है । 

यत एवम्‌ अतः अनित्यं क्षणभद्भुर्म्‌ असुखं| क्योकि यह बात हैं इसलिये इस अनित्य, 
जितम्‌ इस ढोक 3 क्षणमज्वर और सुखरहित मनुष्यलोकको पाकर 
सच सुखबजितम्‌ इम लोक मनुप्यलोक प्राप्य | बे 

अथांतू परम पुरुषार्थके साधनरूप दुलेभ मनुष्य- 
पुरुषार्थशाधनं दुलेभं मलुष्यत्व॑ लब्ध्वा भजस्व | ।शरकों पाकर मुझ ईश्वरका ही भजन कर - -मेरी 
सेवस्व माम ॥ ३३ ॥ ही सेत्रा कर ॥ ३३ ॥ 


अजजने *+-+-८८7“+: 
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हे कथम्‌-- ्ि ह ! क्सि प्रकार ( भमजन-सेवा करें सो कह्दा 
जाता है )-- 
मनन्‍्मना भव मद्भक्तों मद्माजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेबमात्मानं मत्परायण: ॥ ३४ ॥ 


मयि मना यस्थ सर त्वं मन्मना मंत्र तथा तू मन्मना--मुझमें ही मनवाला हो | मद्डक्त -- 
मद्गक्तो भव | मधाजी मद्रजनशीलो भव | माम | मेरा ही भक्त हो | मथाजी--मेरा ही पूजन करने- 
वाला हो और मुझ ही नमस्कार किया कर । 
इस प्रकार चित्तको मुझभे लगाकर मेरे परायण--- 
आत्मानम अहं हि सर्वेषां भूतानाम्‌ आत्मा परा पल 2 २29॥280/ 
| 5५ अभिप्राय यह कि में ही सत्र भूतोका आत्मा और 
च गतिः परम्‌ अयनम्‌, त॑ माम्‌ एवंभृतम्‌ | (रमन गति -- परम स्थान हैं, ऐसा जो में आत्मरूप ँ 
एप्यसि इति अतीतेन पदेन संबन्धः । | उसीको त्‌ प्राप्त हो जायगा। इस प्रकार पहलेके प्माम! 
मत्परायण सन इत्यथंः ॥ ३४ ॥ अब्दसे *आत्मानम' शब्दका सम्बन्ध हैं ॥ ३४ ॥ 
>> ८ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पर्रणि श्रीमद्भगवद्रीतासपनिपन्‍्स अद्मविद्यायां योगशास्त् 
श्रीकृष्णाजुनसंवाद गजविद्यागजगुद्ययोगो 
नाम नवमोष्ध्यायः ।| ९ | 


चक- 


एवं च्‌ नमस्कुरु | माम (त्र ईश्वर्म्‌ प्प्यसि 
आगमिष्यसि युक्त्रा समाधाय चित्तम्‌ | खम 


इति श्रीमत्परमहंसपरितरा जका चायगोविन्द भगवस्‍पू च्यपाद शिप्य श्री मब्.प्कर मगव॒त 
कृत अमद्रगब्ठीताभाष्ये राजविद्याराजगुद्ययागों नाम 
नवमी वत्याय- ॥ * ॥ 


३» 
दशमाजध्याय: 
सप्तमे अध्याये भगवतः तत्व॑ विभूतयः च। . सातवे और नवें अन्यायमे भगवानके त्लका 
प्रकाशिता नवमे च | अथ इदानीं येपु य्रेपु | और विमूतियोका वर्णन किया गया | अब जिन- 
भावेषु चिन्त्यो भगवान्‌ ते ते भावा वक्तव्या: । मिन भावोमे मगयान्‌ चिन्तन किय जाने योग्य है उन- 


तच्ब॑ चभगवता वक्तव्यम्‌ उक्तम्‌ अपि दू्विज्ञेय- |... हम 48020 763 
न ट नं ०] डे ह:थ 
म्‌ उक्तम्‌ ईविज्ञय भगव्रान्‌का तच्च पहले कहा गया हैं परन्तु दुर्विज्ञेय 


त्वाद ह बज पि दे बढ 
रे इति अतः । हानेके कारण फिर भी उसका वर्णन होना चाहिय, 
श्रीभगवानुवाच -- इसलिये श्रीमगवान्‌ बोले--- 


भूय एवं महाबाहा श्रूण में परमं बचः । 
यत्तःहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


भूव एव भूयः पुन; है महावराहों 2णु में मदीयं | ६ महाबाहो ! किर भी त मेरे परम उत्तम निरतिशय 
बस्तुको प्रकाशित करनेवाले वाक्य सुन, जो कि मे 
तुझ ग्रसन्त हानवाटक हितकी व्च्छाय कढ़ेंगा | 
अर है _ | मेरे बचनोका खुनकर ते अम्ृतपान करता हुआ- 
प्रीयसे न्वम्‌ अतीव अम्ृतम्‌ इंब पिवन ततो | सता अन्त प्रसन्न होता है, इसीडिये में तुझसे यह 
क््यामि हितकासाया हिनेच्छया ।। ? | परम वाक्य कहने लगा है ॥ १॥ 


परम प्रक्ृष्ट निगतिशयवस्तुनः प्रकाशक वो 
वाक्यम्‌ , यत परम ततुम्य॑ प्रीयमाणाय मद्रचनाव 


"0 ७ ६७०4. 


किमथंम्‌ अहं वशक्ष्यामि इति अत आह-- | में (ऐसा ; किसठिये कहता ड़ ? सो बतखते ह 


नम विदुः सुरगणाः प्रभव॑ न महपयः 
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सबंशः ॥ २॥ 


न में विद न जानन्ति सुरगणा ब्रह्मादयः |। ब्रद्मादि देवता मेरे प्रभकोा यानी अतिशय 
कि ते न विद! मम प्रभाव प्रभाव॑ग्रभुशकत्यति- | प्रभुच-शक्तिका अथवा प्रभव यानी मेरी उत्पन्िको 
शयम्‌, अथवा प्रभव॑ प्रभवनम्‌ उत्पत्तिमू | न | नहीं जानते | और श्षणु आदि महर्षि भी ( मेरे 


अपि महषयो भृग्वादयों विदृ; । प्रभयकों ) नहीं जानते | 
कसात्‌ ते न विदृः इति उच्यते--- बे किस कारणसे नहीं जानते ” सो कहते है- 
अहम आदि' कारणं हि यस्माद देवानां महपीणां क्योकि देवोका और मह॒र्षियोंका सब प्रकारसे 
च सर्वश. मर्वप्रकार: ॥ २॥ मे ही आदि-मूल कारण हैं ॥ २॥ 


ता।आ2< 0०. 
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र्किः च-- 
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| तथा--- 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम | 


असंमूढः स॒मत्यषु 


सबंपापेः प्रम॒ुच्यते ॥ ३ ॥ 


यो माम्‌ अजम्‌ अनादि च यस्माद्‌ अहम्‌ आदि: । क्योकि मै महर्षियोंका और देवोका आदि- 


देवानां महर्षीणां च न मम अन्यः आदि; विद्यते 
अतः अहम्‌ अजः अनादिः च अनादित्वम्‌ 
अजत्बे हेतु: | त॑ माम्‌ अजम्‌ अनाद्दि च यो वेत्ति 
विजानाति लोकमहँश्वर लोकानां. महान्तम्‌ 
ईश्वर॑ तुरीयम्‌ अज्ञानतत्कायेवर्जितम्‌ असंमूठ 


संमोहवर्जित: स॑ मर्त्येप्र मनुप्येषु सबपायें 
सर्वे; पाप मतिपूर्वबामतिपूर्वकृतेः प्रमुच्यते 
प्रमोक्ष्यते | ३॥ 


कारण हूँ, मेरा आदि दूसरा कोई नहीं है, इसलिये में 
अजन्मा और अनादि हूँ । अनादिल्र ह्वी जन्मरहित 
दवोनेमें कारण है | स प्रकार जो मुझे जन्मरद्दवित, 
अनादि ओर लोकोंका महान्‌ ईश्वर अर्थात्‌ अज्ञान 
और उसके कार्यसे रहित (जाग्रत्‌, खप्न, छुपृप्ति- 
इन तीनो अवस्थाओसे अतीत ) चतुर्थ अवस्था- 
युक्त जानता है, वह ( इस प्रकार जाननेवाढा ) 
मनुष्योमे ज्ञानी है अर्थात्‌ मोहसे रहित श्रेष् 
पुरुष हैं ऑर वह जान-बृजञ्कर किय हृए या बिना 
जाने किये हुए सभी पापोसे मुक्त हो जाता है ॥| ३ ॥ 


>न्ल:न€ #>उडे+ 


इतः च अहं महेश्वरों ठोकानाम्‌-- 


इसलिय भी में छोकोका महान इश्वर रैं-- 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः | 


सुखं दुःखं भवो$भावों 
बुद्धि: अन्तःकरणस्थ सह्ष्माद्र्थावनोधन- 
सामथ्ये तह्न्तं बुद्धिमान इति हि वदन्ति। 


ज्ञान आत्मादिपदाथोनामू अवबोधः 
असंमोह प्रत्युपपन्नेषु बोड़व्येषु विवेकपृविका 
प्रवृत्ति) । क्षमा आक्रुश्स्य ताडितस् वा 
अविकृतचित्तता । सत्यं यथादष्टस्थ यथा- 


श्रुतस्य च आत्मानुभवस्थ परचृद्धिसंक्रान्तये 


तथा एवं उच्चायंगराणा वाक सन्यम्‌ 
उच्यते । दमो बाह्येन्द्रियोपशमः | शम 
अन्तः;करणस्थ । खुखम आह्वादः | दुख 


संतापः | भव उद्भव: | अमात तह्िपर्ययः । 
भय चत्रास;, अभयम्‌ एवं चतह्रिपरीतम्‌ ॥ ४॥ 


भय॑ चाभयमंव च ॥ ४ ॥ 

सूक्ष्म, सूक्ष्तर आदि पदार्थोकों समझनेवाछी 
अन्त:करणकी ज्ञानशक्तिका नाम बुद्धि है। उससे 
युक्त मनुष्यकों ही 'बुद्धिमान! कहते है । 

ज्ञान--आतन्मा आदि पदार्थोका बोच, असंमोह- 
जाननेयोग्य पदाथ ग्राम होनेपर उनमे बिवेकपूर्वक 
प्रवृत्ति, क्षमा--किसीके द्वारा अपनी निन्‍्दा की जाने 
या ताइना दी जानेपर मी चित्तमें विकार न होना, 
सत्य-देखने ओर सुननेसे जिस प्रकारका अपनेको 
अनुभव हुआ है, उसको दूसरेकी बुद्धिमे पहुँचानेके 
लिय उसी प्रकार कहीं जानेबाली वाणी “सम्य! 
कहलाती हैं, दम-बाह्य इन्द्रियोको बहशमे कर लेना, 
गम - अन्त, करणकी उपरति, सुख-आह्वाद, दू ख-- 
सन्ताप, भव-उत्पत्ति, अभाव-उत्पत्तिके विपरीत 
( विनाश ) तथा भय-त्रास और अभय-उसके 
विपरीत जो निमयता है बह भी ॥ 9 ॥ 


डरप-0०<«< >0: >> 
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अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोषयशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा:॥ ५ ॥ 
अहिंसा अबीडा प्राणिनामू । समता अहिंसा-प्राणियोंको किसी प्रकार पीड़ा न 
पहुँचाना, समता- चित्तका समभाव, सन्तोष-जो कुछ 
मिले उसीको यथेष्ट समझना. तप-इन्द्रियसंयम- 
लामेषु | तप इन्द्रियसंयमपूनेक शरीरपीडनम्‌ | | पृूवक शरीरकों खुखाना, दान-अपनी शक्तिके 
अनुसार धनका विभाग करना ( दूसरोको बॉँटना ), 
यश -पर्मके निमित्तसे द्वोनेवाली कीर्ति, अपयश-- 
कीर्ति! | अयश, तु अधमंनिमित्ता अकीर्ति; | | अवर्मके निमित्तसे होनेत्राडी अपकीर्ति । 


समचित्तता । तृष्टि. संतोषः पर्याप्रबृद्धिः 
दान॑ यथाशक्ति संविभागः | यशों धर्मनिमित्ता 


भत्रन्ति भावा यथोक्ता बुद्धायादयों भूताना। इस प्रकार जो प्राणियोके अपने-अपने कर्मेकि 
प्राणिनां मत्त एव इंश्वरात्‌ प्रथम्षिवा नानाविधाः | अनुसार होनेवाले बुद्धि आदि नाना प्रकारके भाव 


स्वकर्मानुरूपेण ॥ ५॥। हैं, वे सब मुझ #श्वरसे ही होते है || ५॥ 
जि-+्ू८हछ-७ऋख्थछ-.--7०-- 
कि च-- |. तथा-- 


महपेयः सप्त पूर्व चत्वारों मनवस्तथा | 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा: ॥ ६ ॥ 
महपय, संप्त भृग्वाद्य; पूरे अतीतकाल- बगु आदि सप्त महर्षि और पहले होनेवाले चार 
संबन्धिन; चल्वागों मनव तथा सावर्णा इति | मत जिनका अतीत काछसे सम्बन्ध है और जो 


हल 2. | मावण' इस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध हैं, ये सर्म 
प्रमिद्धों: । ने च मह्ाव मद्ठतभावना वैष्णबेन | ईस नामसे पुराणोमे प्रसिद्ध हैं, ये सभी 
मुझमे भावनावाले -इईश्वरीय सामथ्यसे युक्त ओर मेरे 


सामर्थ्येन उपता मानसा मनसा एव उत्पादिता द्वाग मनसे उत्पन्न किये हुए हैं, जिन मनु और 
मया जाता उन्पन्ना येपा मननां महर्पीणां चे |पहर्षियोकी रची हुई ये चर और अचररूप सब 
सृष्टि; ठोके इमा स्थावस्जड्रमा: प्रजा. | ६ ॥ | प्रजाएं लोकमे प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
“-+9</०काकब४-२०७--- 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सो(बिकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
ण्तां यथोक्तां विभूति विस्तार यागं च युक्ति च मेरी इस उपयुक्त विभूतिको अर्थात्‌ विस्तारको ओर 

आत्मनो घटनम्‌ अथवा योगश्रयेसामथ्ये | योग-युक्तिको अर्थात्‌ अपनी मायिक घटनाकों, अथवा 
स्वेज्ञत्य॑ योगज योग उच्यते | मम मदीय॑ यो | योगसे उत्पन्न हुई स्वज्तारूप सामर्थ्यकों जो कि योग- 
वेत्ति तत्वतः तक्त्वेन यथावद्‌ इति एतत्‌ । शब्दसे कही जाती है, जो तलसे--यथार्थ जानता है, 


१, ऋगु। मरीचि, अज़ि) पुलरत्य, पुल, क्र] आर वसिष्ठ-ये सात महर्षि है । 
२. मनु १४ है पर चार मनु साबर्ण नामझ् प्रतिद्ध इ--सावर्णि, घर्मसावर्णि, दक्षसावाणि और साबर्ण | 


२४८ 





सः अविकम्पेन अप्रचलिनेनयोगेन 


श्रीमद्गगवरद्रीता 





वह पुरुष पूर्ण ज्ञानकी स्विरतारूप निश्चल 


सम्पग्दशनस्थैयंलक्षणन युत्यत्व संबध्यते न | योगसे युक्त हो जाता हैं, इस विषयमें ( कुछ भी ) 
अन्न संशयो न अखिन्‌ अर्थ संशयः अम्ति ॥७॥ | संशय नहीं है ॥ ७॥ 
- जणदएह हकिर जी वो य795%- 


कीदशेन अविकम्पेन यागन युज्यते इति 
उच्यते-- 


अहं स्वेस्थ प्रभवो , 


क्रिस प्रकारके अविचल योगसे युक्त हो जाता 
है ” सो कहा जाता है-. 


मत्त: सर्ब प्रवतते । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:॥ ८ ॥ 


अह पर ब्रह्म वामुदेवारूय सवस्थ जगनः 
प्रभव उत्पत्ति; मत एवं स्थितिनाशक्रिया- 
फलोापभागलक्षणं विक्रियारूप॑ से जगत 
प्रव॒तत इति एवं मत्वा भजन्ते सेवन्ते मा बुचा 
अवगततच्वाथा मावसमन्त्रित भावों भावना 


मे बासुदेव नामक परमत्रह्म समस्त जगतकी 
उच्पनिका कारण हूँ, आर मुझसे ही यह स्थिति, 
नाश. क्रिया और कमफ्लापमोगरूप विकारमय सारा 
जगत घुमाया जा रहा हैं । इस अभिप्रायकों ( अच्छी 
प्रकार ) समझकर. भावसमन्ित- परमाथतत्लकी 


परमा्थत्लाभिनिवेश। . तेन. समन्विता; | धारणासे युक्त हुए, बुद्धिसान- तत्तज्ञानी पुरुष, मुझे 
+ रू कि हैँ ध् वि न 
सयुक्ता सन्‍्यथः । ८॥ भजत हू अथात्‌ मरा चिन्तन किया करत & ॥ 2 ॥ 
“४ ओड्करेइनल का 


कि चं--- 


तथा --- 


मच्ित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुप्पन्ति च रमन्ति च ॥ £ ॥ 


मच्ित्ता मयि चित्त यपां ते मचित्ता 
मद्तप्राणा मां गताः प्राप्ताः चनक्षुरादयः श्राणा 
येषां ते महतप्राणा मयि उपसंहतकरणा इत्यथ: 
अथवा मद्तप्राणा मह॒तजीवना हति एतत । 

वोधयन्त, अवगमयन्तः परस्परम्‌ अन्योन्‍्य 
क्शयन्ता ज्ञानवलवीयांदिधर्म: विशिए्ट मां तृप्यन्त 
च परितोपम्‌ उपयान्ति स्मन्‍्ति च रतिं चे 


प्राप्लुवन्ति प्रियसंगन्या इंच ॥ ९ ॥ 


मुझमे ही जिनका चित्त हैं व मज्वित्त # तथा 
मुझमें ही जिनके चक्षु आदि इन्द्रियरूप ग्राण लगे 
रहते है--मुझमे ही जिन्होंने समस्त करणोका 
उपसहार कर दिया हैं व मद्गतप्राण है अथवा 
जिन्होंने मरे लिय ही अपना जीवन अपंण कर दिया 
हैं व मद्गतग्राण हे 


ऐसे मेरे भक्त आपसमे एक दुसरेको ( मेरा तत्त्व) 
समझाते हुए एवं ज्ञान, बल और सामध्य आदि गुणोसे 
युक्त मुझ परमंश्वरक्ें खरूपका वर्णन करते हुए सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं अर्थात्‌ सन्तोषको ग्राप्त होते है और 
रमण करते है अर्थात्‌ मानो कोई अपना अत्यन्त प्यारा 
मिल गणण हा उसी तरह रतिको प्राप्त होते है ॥| ९॥ 


+.._ -</कसिबनकरूर[ह.- -- 
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जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए उपयुक्त प्रकारसे 
मेरा भजन करते हैं-.. 


ये यथोक्तप्रकारं! भजन्ते मां भक्ता; 
सन्‍्तः-- 





तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
दँदामि बुडियोगं त॑ येन माम्रपयान्ति ते॥ १० ॥ 


तेषां सततयुक्तानां नित्याभियुक्तानां निवृत्त-|.. उन समस्त बाद्य तृष्णाओसे रहित निरन्तर तत्पर 
सर्ववाह्ेषणानां भजतां सेवमानानाम्‌, किम अर्थि- | होकर भजन--सेवन करनेवाले पुरुषोंको, किसी 
त्वादिना कारणेन, न इति आह, प्रीतिपूर्वक | वस्तुकी इच्छा आदि कारणेंसे भजनेवालोंकों नहीं 
प्रीतिः स्नेह! तत्यूबक मां भजताम्‌ इत्यथः । | किन्तु प्रीतिपू्वक भजनेवालोकों यानी प्रेमपूर्वक 
ददामि प्रयच्छामि बुद्वियोगं बुद्धि! सम्यस्दशेन | मेरा भजन करनेवालोंको, मै वह बुद्धियोग देता हूँ । 
मत्तत्तविषय॑ तेन योगो बुद्धियोगः त बुद्धि- | मेरे तखके यथार्थ ज्ञानका नाम बुद्धि है, उससे युक्त 
योगम्‌ । येन बुद्धियोगेन सम्यग्दशनलक्षणेन | होना ही बुद्धियोग है | वह ऐसा बुद्धियोग मै ( उनको ) 
मां परमेश्वरम आत्मभूतम्‌ आत्मत्वेन उपयान्ति | देता हूँ कि जिस पूर्णशानरूप बुद्धियोगसे वे मुझ 
प्रतिपथ्चन्ते । आत्मरूप परमेश्वरको आत्मरूपसे समझ लेते हैं। 





के, ते ये मचित्तत्वादिप्रकारें: मां। वे कौन हैं? जो 'मचित्ताः आदि ऊपर कहे 
भजन्ते ॥ १० ॥ हुए प्रकारोंसे मेरा भजन करते हैं ॥ १०॥ 





किमर्थ कस्य वा त्वस्प्राप्तिप्रतिबन्धद्वेतो! | आपकी ग्राप्तिके कौन-से प्रतिबन्धके करणका 
नाशक॑ बुद्धियोगं तेषां ल्वद्धक्तानां ददासि |नाश करनेवाला बुद्धियोग आप उन भरक्तोको देते हैं 
इति आकाड्ायाम्‌ आह-- और किसलिये देते हैं “इस आकांक्षापर कहते हैं--- 


तेषामेबानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थोी ज्ञानदीपेने भाखता॥ ११ ॥ 


तेपाम्‌ एवं कथ नाम श्रेयः स्थादू इति उन ( मेरे भक्तों ) का किसी तरह भी कल्याण 
अनुकम्पाय दयाहेतोः अहम्‌ अज्ञानजम्‌ अविवेकतो | दो ऐसा अनुम्रह् करनेके लिये द्वी में उनके आत्म- 
जातं॑ मिथ्याप्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमो | भावमें स्थित हुआ भर्थात्‌ आत्माका भाव जो अन्तः- 
नाशयामि आत्मभावस्थ आत्मनों भाव; अन्त;- | करण है उसमे घ्थित हुआ उनके अंधिवेकजन्य 
करणाशयः तसिन्‌ एवं खितः सन्‌ । ज्ञानदीपेन | मिथ्या प्रतीतिरूप मोहमय अन्धकारकों प्रकाशमय 
विवेकप्रत्ययरूपेण । विवेक-बुद्धिरूप ज्ञानदीपकद्घारा नष्ट कर देता हूँ। 


भक्तिप्रपादस्नेहामिषिक्तेन मद्भावनाभि- अर्थात्‌ जो भक्तिके प्रसादरूप घृतसे परिपूर्ण 
ओर मेरे स्वरूपकी भमाबनाके अभिनिवेशरूप 


निवेशवातेरितेन ब्क्मचयादिसाधनसंस्कारव॒त्‌- | वायुकी सद्गायतासे प्रम्बलित दह्वो रहद्दा है, 
गी० शा० भा० ३२-- 
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प्रज्ञावर्तिना विरक्तान्तःकरणाधारेण जिसमें ब्रह्मचर्य आदि साथधनोंके संस्कारोंसे युक्त 
बुद्धिरूप बत्ती है, आसक्तिरहित अन्तःकरण जिसका 

विषमव्यावत्तचित्तरागद्रेषाकलुषितनिवाताप- | आधार है, जो किषयोंसे हटे हुए और राग-द्वेषरूप 
कालष्यसे रद्धित हुए चित्तरूप वायुरद्वित अपवारकर्मे 

वारकस्थेन नित्यप्रवृत्तकारयध्यानजनितसम्य- | (ढकनेमें) स्थित दै और जो निरन्तर अभ्यास किये 
हुए एकाग्रतारूप ध्यानजनित, पूर्ण ज्ञानस्ररूप 

एदशेनभास्वता ज्ञानदीपेन इत्य्थः ॥११॥ प्रकाशसे युक्त है, उस ज्ञानदीपकद्वारा ( मैं उनके 
मोहका नाश कर देता हूँ )॥ ११ ॥ 





यथोक्तां भगवतों विभूतिं योगं च॑ | ऊपर कही हुई भगवान्‌की विभूतिकों और 
श्रुव्वा-- अजुन उबाच-- योगको सुनकर अर्जुन बोला-- 


पर॑ ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 


पुरुष॑ शाश्रत॑ दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 
परं ब्रह्म परमात्मा पर धाम पर तेजः पत्रित्र आप परमतब्रह्म-परमात्मा, परमधाम-परमतेज 
पावन परम॑ प्रकृष्ट भवान्‌ पुरुष शात्रतं नित्य दिव्य | आर परमपावन है | तथा आप नित्य और दिव्य 


हित सर , | पुरुष हैं अर्थात्‌ देबलोकमें रइनेवाले अलौकिक 
दिवि भवम्‌ आदिदव सवदेवानाम्‌ आदो भर्व पुरुष हैं एवं आप सब देबोंसे पहले होनेवाले 


देवम्‌ अजं विभु विभवनश्ीलम्‌ । १२॥ आदिदेव, अजन्मा और व्यापक हैं | १२ ॥ 
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रिैदेशमू-- ऐसे-- 
आहस्त्वामृूषयः सर्वे देवर्षिनौरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः स्वयं चेब ब्रवीषि मे॥ १३ ॥ 
आहु; कथयन्ति लवाम ऋषयो वप्रिष्ठादयः आपका वसिष्टादि सब मद्टर्षिगण वर्णन 
सर्वे देवषिं: नारदः तथा असितो देवल: अपि | करते है; तथा असित, देवर, व्यास और देवर्षि 
एवम्‌ एवं आद्व व्यास, च खय च एव ब्रवीषि | नारद भी इसी प्रकार कद्दते हैं एवं स्वयं आप भी 
मे ॥ १३॥ मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं ॥ १३॥ 
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सवमंतदृतं॑ मन्ये यन्‍्मां बद्सि केशव । 
नहि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः॥ १४ ॥ 
सर्वम्‌ एतद्‌ यथोक्तम्‌ ऋषिभिः स्वधा च तद्‌ | हे केशब ! उपर्युक्त प्रकारसे ऋषियोंद्रारा और 
ऋत॑ सत्यम्‌ एवं मन्ये यद्‌ मा प्रति वदसि भाषसे | * के द्वारा कद्दी हुई ये सब बातें जो कि आप 


हु न अर मुझसे कह रहे हैं, में सत्य मानता हूँ । क्योंकि 
है केशव । न हि ते तब भगवन्‌ व्यक्ति प्रभव । है भगवन्‌ | आपकी उत्पत्तिको न देवता जानते 
विदु: न देवा न दुनवा: ॥ १४॥ हैं और न दानक द्वी जानते हैं || १४ ॥ 


>४+ण फटा +- 
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यत; त्वं देवादीनाम्‌ आदि; अत;-- क्योंकि आप देवादिके आदिकारण हैं इसलिये--- 
खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्व॑ पुरुषोत्तम । 


भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
खयम्‌ एवं आत्मना आत्मानं वेत्य त्व॑ निरति- | हे पुरुषोत्तम ! हे भूतप्राणियोंको उत्पन्त करने- 
शयज्ञानैश्बयेबलादिशक्तिमन्तम्‌ इइवरं | वाले भूतभावन ! हे भूतेश-भूततोंके ईश्वर ! हे देवोंके 
पुरुषोत्तम | भूतानि मावयति इति भूतभावनों देव ! हे जगत्पते | आप खयं द्वी अपनेद्वारा अपने आप- 
हे भूतमावन भूतेश श्रृतानाम्‌ इश, हे देवदेव | को अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान, ऐश्वर्य, सामर्थ्य आदि 
जगत्पते | १५ ॥ शक्तियोंसे युक्त ईश्वरको जानते हैं ॥ १५॥ 





वक्‍तुमहंस्यशेषण.. दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
यामिविभूतिमिलेंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
वक्त कथयितुम््‌ भर्सि अशेपेण दिव्या हि। अपनी दिव्य बिभूतियोंका पूर्णतया वर्णन करनेमे 
ेु (आप ह्वी ) समर्थ हैं--आपकी जो बिभूतियाँ 
आत्मविभूतय आत्मनो विभूतयों या: ता वक्तम | है, जिन विभूतियोसे अर्थात्‌ अपने माह्दात्म्यके 
विस्तारसे आप इन सारे छोकोंको व्याप्त करके 
स्थित हो रहे हैं, उन्हें कह्नेमें आप द्वी समर्थ 
बिस्तरें; शमान्‌ लोकान्‌ त्वं व्याप्य तिष्ठसे ॥१६॥ | हैं ॥ १६ ॥ 
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, अद्देसि यामि: विभूतिमि: आत्मनो माहात्म्य- 


कर्थं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केपु केपु च भावेपु चिन्त्योन्‍सि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
कर्थ विधा विजानीयाम्‌ अहं हे योगिन्‌ त्वा है फेगिन्‌ ! आपका सदा चिन्तन करता हुआ 
मै आपको किस प्रकार जानूँ ? हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन भावोंमें अर्थात्‌ वस्तुओंमें मेरे द्वारा 
चिन्त्य: असि ध्येय; असि भगवन्‌ मया || १७॥ | चिस्तन किये जानेयोग्य हैं || १७ | 
है 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादेन । 


भूयः कथय तप्तिहिं श्रण्वतो नास्ति मेप्झमतम्‌ ॥ १८ ॥ 


विस्ततेण आत्मनो योग योगैश्वयंशक्ति- है जनादन ! अपने योगको-अपनी योगेश्वर्य- 
विशेष विभूर्ति च विस्तरं ध्येयपदार्थानां हे|रूप विशेष शक्तिको और विभूतिकों यानी चिन्तन 
जनार्दन | करनेयोग्य पदार्थोंके विस्तारको, विस्तारपूर्वक कह्ठिये । 


सदा परिचिन्तयन्‌ | केषु केषु च भावेपु वस्तुषु 
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काजइइिलि सलाह डननतनलसलर ललित लत क्‍ न त>०++ न्च्य्ख्खल्णण्जज्टी जन पयापयकरन कक ककनान, 


अर्दते गतिकर्मणो# रूपम्‌ असुराणां ह गमन जिसका कर्म है ऐसी अर्द धातुका रूप 
जनार्दन है । अछुरोंको यानी देवेंकि प्रतिपक्षी मनुष्यों- 
देवप्रतिपक्षभूतानां जनानां नरकादिगमयि- | को नरकादिमें मेजनेवाडे होनेसे भगवानूका नाम 
ए | जनार्दन है। अथवा उन्नति और कल्याण-ये दोनों 
:। अर श्रेयसपुरुषाथें- |... हे 
एलाद जनादेनः । अभ्युदयनिःश्रेषसपुर्पाय पुरुषाथरूप प्रयोजन सब लोगोंके द्वारा भगवानसे 
प्रयोजन सर्वे: जनेः याच्यते इति वा । मेंगे जाते हैं, इसलिये मगवान्‌का नाम जनाद॑न है । 
भूयः पूबेम्‌ उक्तम्‌ अपि कथय तृप्ति: हि। यदि आप पहले कद चुके हैं तो भी फिर 
कहिये, क्योंकि आपके मुखसे निकले हुए वाक्यरूप 
अम्ृतको सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं ह्वोती है--- 
निःसृतवाक्याप्रतम || १८ ॥ सन्‍्तोष नहीं होता है ॥ १८ ॥ 





परितोषो यस्माद्‌ न अस्ति में श्रण्वत; लन्मुख- 





श्रीमगवानुबाच--- |. श्रीमगत्नान्‌ बोले-..- 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मबिभतयः । 


प्राधान्यतः कुछश्रेष्ठ नास्त्यन्तों विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥ 
इन्त इदानीं ते दिव्या दिवि मवा आत्मविमूतय |. हे कुरुवृंशियोमे श्रेष्ठ ! अब में तुझे अपनी 
आत्मनो मम विभूतयों याः ता; कथयिष्यामि दिव्य--देवलेकर्मे ला विभूतियाँ प्रधानतासे 
इति एतत्‌, प्राधान्यतों यत्र तत्र प्रधाना या | ैछाता हैं को मेरी जहाँ-जहॉँपर जो-जो प्रधान- 
हि 23 आर पध्षान विभूतियाँ हैं, उन-उन प्रवान बिभूतियोंका * 
या विभूतिः तां तां प्रधानां प्राधान्यतः कथ- 


हर ४ ही मैं प्रधानतासे वर्णन करता हूँ | सम्पूर्णतासे तो वे 
पिष्यामि अहं कुरुश्रष्ट | अशेषतः हु वर्षशतेन सैंकड़ों वर्षों भी नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि 


अपि न शक्या वक्तु यतों न अस्ति अन्तों | मेरे बिस्तारका अर्थात्‌ मेरी विमूतियोंका अन्त 


विस्तरस्य मे प्रम विभूतीनाम्‌ इत्यथ: ॥ १९॥ | नहीं है ॥ १९॥ 
*>+--3-' 0८520 


तत्न प्रथमम्‌ एवं तावतू श्रृणु -- | उनमें व्‌ पहली विभूतिकों ही छुन--- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थित्त: । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एवं च | २० ॥ 
अद्दम आत्मा प्रत्यगात्मा गुडाकेश गुड़ाका | गुडाका -- निद्रा उसका स्थामी यानी निद्मा-जयी 
होनेके कारण अथवा घनकेश होनेके कारण अर्जुनका 
' | नाम गुडाकेश है । हे गुडाकेश ! समस्त भूतोके आशय- 


घनकेश इति वा। सर्वेषां भृतानाम आशये में यानी आन्तरिक हृदयदेशरमें स्थित सबका अन्‍्तरात्मा 
हूँ ( ऊँचे अधिकारियोंकों तो ) मरा ध्यान सदा इस 
अन्तहंदि स्थित: नित्य ध्येय: । प्रकार करना चाहिये । 
के अद धातृके दो अथ होते है---गमन भन भर बाचना। बहाँ पच एय जय प्र प्रउड एफ याचना । यहाँ पहले गमन अर्थ स्वीकार करके उसके 
अनुसार व्युतत्ति दिखछायी गयी है, फिर पअथवा? कहकर पक्षान्तरसे याचना अर्थ भी स्वीकार किया गया है | 


निद्रा तस्या ईशो गुडाकेशों जितनिद्र इत्पर्थ 


शांकरभाष्य अध्याय £ « रषरे 
तदशक्तेन च उत्तरेषु भावेषु चिन्त्यः, अहं | परल्तु जो ऐसा घ्यान करनेमें असमर्थ हों उन्हें 
बिन्‍्तपितु आगे कहे हुए भावोंमें मेरा चिन्तन करना चाहिये, 
चिन्तयितुं शक्यो यस्राद्‌ अहम एबं आदि: । अर्धात्‌ उनके द्वारा (इन अगले भावोंमें ) मेरा चिन्तन 
क्या जा सकता है, क्योंकि में ही सब भूतोका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति 





भूतानां कारणं तथा मध्यं च स्थिति! अन्तः 


प्रढथ। च || २० ॥| स्थिति और ग्रल्यरूप मे ही हूँ ॥ २०॥ 
एवं च ध्येयः अहम्‌-- | तथा इस प्रकार भी मेरा ध्यान किया जा 
सकता है-- 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमंरुतामस्मि नक्षत्राणामह शशी ॥ २१ ॥ 
आदिय्यानां द्वादशानां विष्णु: नाम आदित्य! | हादश आदित्योंमें में विष्णु नामक आदित्य 
अह्म्‌, ज्योति्षा रवि: प्रकाशयितणाम्‌ अंशमान्‌ || कींश करनेवाली ज्योतियोंमे बा किरणों- 
श्र वाला सूर्य हैँ । बायु-सम्बन्धी देवताओंके भेदोंमें 
रब्मिमान मरौचि. नाम मरुत मरुद्देवताभेदानाम्‌ | | क्रीचि नामक देवता हूँ और नक्षत्रौमें में 
अस्मि नक्षत्राणाम्‌ अहं शशी चन्द्रमा; ॥| २१।॥। | शशि--चन्द्रमा हूँ ॥| २१ ॥ 


बेदानां सामवेदाएस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ 
वेदाना मध्ये सामवेद अस्मि, दवानां रुद्रादि-| मे वेदोमे सामवेद हूँ, रुद्र, आदित्य आदि देबोमें 
त्यादीनां वासत्र इन्द्र! अस्मि, इन्द्रियाणाम | इन्द्र हूँ ओर चक्षु आदि एकादश इन्द्रियोंमें संकल्प- 
एकादशानां चक्षुरादीनाँ मनः च॑ अस्मि | विकल्पात्मक मन हूँ । सब प्राणियोंमे ( मै ) चेतना 
संकल्पविकल्पात्मक॑ मनः च अस्ति | भूतानाम्‌ | हैँ । कार्य-करणके समुदायरूप शरीरमें सदा 
अश्मि चेतना, कार्यकरणमंघाते नित्याभिव्यक्ता | प्रकाशित रहनेवाली जो बुद्धि-वृत्ति है, उसका नाम 
बुद्धिवृत्ति: चेतना || २२ ॥ चेतना है ॥२२॥ 
+*ह६>6४६:8*«+ 
रद्राणां शद्भूरथ्रास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 


वसूनां पावकश्रास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 


3... 


रुद्राणाम्‌ एकादशानां शंकरः च अस्मि। एकादश रुद्रोंमे मै शंकर हूँ । यक्ष और 
वित्तेशः कुबेरो यक्षरक्षसां यक्षाणां रक्षलां च॑ । | राक्षसोंमें मे धनेश्वर कुबेर हूँ | आठ वच्चुओंमे मै 
वसूनाम्‌ अष्टानां पावकः च अस्मि अग्नि; मेरु: | पावक-अग्नि हैं । शिखरवालोमे ( पर्वतोंमें ) मै 
शिखरिणां शिखरवताम्‌ अहम || २३ ॥ सुमेरु-पर्वत हूँ || २३॥ 
--छ%#४५- 


२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
पुरोधसां च मुख्य मां विडि पार्थ ब्ृहस्पतिम | 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 

पुरोषसां राजपुरोहितानां मुख्य प्रधानं मां। हे पा्थ ! पुरोहितोंमें यानी राजपुरोद्षितोमें तू 

बिद्धि जानीहि हे पाथे बृहस्पतिम्‌ । स हि इन्द्रस्य मुझे प्रधान पुरोहित बृहस्पति समझ, क्योंकि वे ही 
इति मुख्यः स्थातू पुरोधाः । सेनानीनां |. 

हे देवसेनापोर . | इन्द्रके मुख्य पुरोहित हैं । सेनापतियोंमें मै देवोंका 

सेनापतीनाम्‌ अहं स्क्दो देवसेनापतिः | सरसा | ० 3 देवोंक 

यानि देवखातानि सरांसि तेपां सरसां सागर: हा 

अप्मि भवामि ॥ २४ ॥ देव-निर्मित सरोवर है उनमें समुद्र हैँ ॥२४॥ 

--++ कक क+-+-- 
महर्षीणां.. भ्रगुरह॑ गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोएस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥ 
महर्पीणां शरगु: अहम, गिरा वाचां पदलक्षणानाम्‌ | महर्पियोमे मैं यु हूँ, वाणीसम्बन्धी भेदोंमें--- 
कर पदात्मक वाक्‍्योमें एक अक्षर-ओंकार हूँ, यज्ञोंमें 
एकम, अक्षरम ऑकारः असम | यज्ञाना जपयज्ञ" | जपयक्ष हूँ और स्थावरोमें अर्थात्‌ अचल पदार्थोमे 
अस्मि, स्थाबराणां खितिमतां हिमालय' ॥२०॥ | हिमालय नामक पर्वत हूँ ॥२०॥ 
सभा 0 


अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवषीणां च नारदः । 


गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
अग्वत्थः स्ववृक्षाणाम, देबर्षणा च नारदों। समस्त वृक्षोमें पीपठका वृक्ष और देबपियोंमें 
देवा एवं सन्‍त ऋषितं प्राप्ता मन्त्रदर्शित्वात्‌ | अर्थात्‌ जा देव होकर मन्त्रोके द्रष्ठ होनेके कारण 
ते देवषेयः तेषां नारदः असि । गनन्‍्धर्वाणा | ऋषिमावकों प्राप्त हुए है, उनमें में नारद हूँ। 
चित्रथो नाम गन्धवं। अभि । सिद्धानां | गर्बबेमे मे चित्ररथ नामक गन्धव हैँ, सिद्धोंमें 
जन्मना एवं. धर्मज्ञानवराग्येंश्रयोतिशय | अर्थात्‌ जन्मसे ही अतिशय पर्म, ज्ञान, वेराग्य और 
प्राप्तानां कपिलो मुनि: ॥ २६॥ ऐश्वयको प्राप्त हुए पुरुषेमि मै कपिलमुनि हूँ ॥२६॥ 
36 « मल अल 
उच्चेःभ्रवसमस्वानां विडद्धि माममृतोड्बम्‌ । 


ऐराबतं गजन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
उच्चे श्रवसम्‌ अश्वानाम्‌ उच्चःश्रवा नाम अश्व: | घोड़ोंमे, जो अम्ृतप्राप्िके निमित्त किये हुए 
त॑ मा विद्धि जानीहि अग्रतोद्ठयम अमृतनिमित्त- | समुद्रमन्‍्थनसे उत्पन्न उच्चें:अवा नामक घोड़ा है, 
मथनोड्वम । ऐराबतम इरावत्या अपत्यं | उसको तू मेरा सरूप समझ । गजेन्द्रोंमे-मुख्य 
गजेन्द्राणा हस्तीथ्वराणां त॑ मां विद्धि इति | द्वथियोंमें--इरावतीका पुत्र जो ऐराबत नामक 
अनुवतेते । नराणा मनुष्याणां च नराधिपं | द्वाथी है उसको त्‌ मेरा स्वरूप जान और मनुष्योंमे 
राजानं मां विद्धि जानीहि ।| २७ | मुझे त्‌ राजा समझ ॥२७॥ 


०७ आप 





पे चह व्कतक के फेरे अचतज। » डी ऑजफड न कट अटल कि जीन ली फट चलता 3 


सेनापति कार्तिकेय हूँ तथा सरोवरोंमे अर्थात्‌ जो 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १० 8280: 
आयुधानामह बच्र॑ धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्रारिम कन्दर्प: सपोणामस्मि बासुकिः ॥ २८ ॥ 
आयुधानाम्‌ अहंँ वच्र॑ दधीव्यखिसंभवं शर्त्रोंम मे दधीचि ऋषिकी अस्थियोंसि बना हुआ 


घेनूनां दोग्ध्रीगाम्‌ अस्मि कामधुकू, वसिष्ठस्थ | हे हैं । दूध देनेवाढी गौओंमें कामेनु-- 


पान दागी! साशोर वसिष्ठको सब कामनारूप दूध देनेवाली अथवा 
सपक्षामानरो दुएक्ा सामास्या वा कामुक । | सा्ान्य भावते जो भी कामयेनु है वह मै हूँ । प्रजाको 


प्रजन: प्रजनयिता अस्मि कन्दर्प: काम, सर्पाणां | उत्पन्न करनेवाला कामदेव मैं हूँ और सर्ोर्मे अर्थात्‌ 
सपभेदानाम्‌ अरिसि वाधुकि: सपराजः ॥ २८ ॥ | सर्पेके नाना भेदोमें सर्पराज वासुकि मै हूँ ॥२८॥ 
-#5#889%8%8७--- 
अनन्तरचास्मि नागानां वरुणो यादसामहम । 
पितृणामर्यमा चार्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्त: च अस्मि नागाना नागविशेषाणां नागोके नाना भेदामें में अनन्त हैँ अर्थात्त नागराज 
नागराजः च असख्तिि | वहुणो यादसाम्‌ भहम्‌ 
अब्देवतानां राजा अहम्‌ । पितृणाम्‌ अर्यमा नाम 
पिदराज। च अस्मि, यमः संयमतां संयमन 
कुव॑ताम्‌ अहम ॥ २९ || शासन करनेवालोमें यमराज हूँ | २९॥ 
-+>*>-*#< 5 8085/४ै-- 
प्रह्मदथासर्मि देत्यानां कालः कलयतामहम । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोह बेनतेयश्र पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्रह्मादी नाम च अस्मि दे स्यानां दितिबंश्यानाम, देत्योमें अर्थात्‌ दितिके वंशजोमे मैं प्रह्माद नामक 
काल' कलयता कलने गणनं कुवेताम्‌ अद्दम्‌, मृगाणां | देत्य हूँ और कछना--गणना करनेवालोमें मै काल 
च मगेन्द्र: सिंहो व्याप्रो वा अहम, वनतेय: च | हैँ | पश्मुभोमें पशुओंका सजा सिह या व्याप्र और 
गरुत्मान्‌ विनतासुतः पक्षिणां पतत्रिणाम्‌ ॥३०॥ | पक्षियोंमे विनता-पुत्र-- गरुड़ हूँ || ३० ॥ 
-““जऑण्म कह 62%6:-: 
पवन: परवतामस्मि रामः शख््रभृतामहम्‌ । 
झषाणां मकरशआरिमि स्रोत्सामस्मि जाह्मबी ॥ ३१ ॥ 
पबनो वायु; पवर्ता पावयितणाम्‌ अस्मि, राम पवित्र करनेवालॉम वायु और शब्रधारियोमे 
शत्रभृताम्‌ अं शख्राणां धारयितणां दाशरथी | दशरथपुत्र राम मैं हैं, मछली आदि जलचर ग्राणियों- 
राम; जहम्‌ | झषाणां सत्सादीनां मकरों नाम |? मकर नामक जलछचरोंकी जातिविशेष 
जातिविशेषः अहं लोतसां स्वन्तीनाम्‌ अस्मि |मै हूँ, खोतोमें--नदियोंमे मैं. जाहबी- 
जाहवी गन्ा || ३१ ॥ डा गन्ना हूँ || ३१ ॥ 


न +--+-्ण्ण्ब न लि का ०००++++ 





शेप हैँ और जल्सम्बन्धी देवोमें उनका राजा बरुण 
मे 


हैँ | मै पितरोंमें अमा नामक पितृराज हूँ ओर 


सृष्टीनाम्‌ आदि: अन्तः च मध्यं च एवं अहम्‌ 
उत्पत्तिखियतिलया अद्दम्‌ अर्जुन । भ्रूतानां 
जीवाधिषप्टितानाम्‌ एवं आदि: अन्तः च इत्यादि 
उक्तम्‌ उपक्रमे, इह तु सवेस्थ एवं स्गमात्रस्य 
इति विशेषः । 

अध्यात्मत्रिया विदानां मोक्षार्थत्वात्‌ प्रधानम्‌ 
अस्ि । वादः अर्थनिर्णयहेतुत्वात्‌ प्रवदता 
प्रधानम्‌ अतः सः अद्दम अस््रि। प्रवक्तद्ारेण 
वदनमेदानाम्‌ एवं वादजल्पवितण्डानाम्‌ इृह 


ग्रहणं प्रबदताम्‌ इति ॥ ३२ ॥ 


सगोणामादिरन्तश्च॒ मध्य॑ 
अध्यात्मविया विद्यानां 


श्रीमद्भगवद्गीता 


चेवाहमजुन । 
बादः प्रबदतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


है अजुन ! सृष्टियोंका आदि, अन्त और मध्य 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मै हूँ | आरम्भमें 
तो भगवानूने अपनेको केबल चेतनाधिष्ठित प्राणियों- 
का ही आदि, मध्य और अन्त बतलाया है परन्तु 
यहाँ समस्त जगत्‌मात्रका आदि, मध्य और अन्त 
बतलाले हैं, यह विशेषता है | 

समस्त विद्याओंमें जो कि मोक्ष देनेवाली 
होनेके कारण ग्रधान है, वह अध्यात्मविद्ा में हूँ। 
शंका-समाधान करनेके समय बोले जानेवाले 
वाक्योमें जो अर्थनिर्णयका हेतु होनेसे प्रधान है 
वह वाद नामक वाक्य में हूँ। यहाँ 'प्रवदताम! 
इस पदमसे वक्ताद्वारा बोले जानेवाले वाद, जल्प 


ओऔर वितण्डा--इन तीन प्रकारके वबचन-भेदोका 
ही ग्रहण है ( बोलनेबालोका नहीं )॥३२॥ 


+-+.७३---शकिक७-- -७-- - - 


अक्षराणामकारास्मि इन्ह्रः सामासिकस्य च | 
अहमेवाक्षयः काला घाताहं विद्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 


अक्षराणा वर्णानाम्‌ अकारो वर्ण: अस्मि दर्द: 
समासः अस्ि सामासिकस्य समाससमूहस्य । 
कि च अह्म्‌ पर अक्षय: अक्षीणः काल: प्रसिद्ध! 
क्षणाद्यार्यः, अथवा परमेश्वर: कालस्य अपि 
काल; असर, धाता अहं कर्मफलस्प विधाता 
स्बेजप्तो विश्वतोमुखः सवेतोमुखः ।। ३३ ॥ 


अक्षरोमें--बर्णोमें अकार-«अ! वर्ण मै हूँ । समास- 


समूहमें दन्द्रनामक समास में हूँ। तथा मै द्वी अविनाशी 
काल--जो क्षण-घड़ी आदि नामोंसे प्रसिद्ध है बह 
समय, अथवा कालका भी काल परमेश्वर हूँ | और मै द्वी 
विधाता---सब जगतके कर्मफलका विधान करनेबाला 
तथा सब ओर मुखवाला परमात्मा हूँ ॥| ३३॥ 


>> 2कक!-तो.य.-- 


ख्त्युः 


सबेहरश्राहमुद्ग वश्र 


भविष्यताम्‌ । 


कीतिः श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिमेंधा घृतिः क्षमा ॥ २४ ॥ 
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मृत्यु: द्विविधो घनादिहरः प्राणहरः च| धनादिका नाश करनेवाला ओर प्राणोंका 
नाश करनेवाल्या ऐसे दो प्रकारका मृत्यु *स्बहर' 
ए ड (कं ३ 

सर्वर उच्यते सः अहम हत्यथ! । अथवा पर | कहलाता है, वह सर्चहर मृत्यु मैं हैँ । अकवा परम 
ईश्वर प्रल्यकालमें सबका नाश करनेवाल होनेसे 

ईश्वरः प्रल्ये सर्वहरणात्‌ सर्वेदरः सः अहम । | सर्वर है, व्द में हूँ । 
उद्भव उत्कर्ष: अम्युदयः तत्प्राप्तिहितु; च | भविष्यतमें जिनका कल्याण होनेवाला है अर्थात्‌ 
अहम्‌, केषां भविष्यतां भाविकल्याणानाम्‌ | जो उत्कर्षता-ग्राप्तिके योग्य हैं. उनका उद्भव 


उत्कपप्राप्तियोग्यानाम इत्यथ) । अर्थात्‌ उत्कर्ष--उन्नतिकी प्राप्तिका कारण मै हूँ । 
कीति: श्री. बाक्‌ च नारीणां स्मृति: मेघा ध्रति: ब्रियोंमे जो कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धृति 


क्षमा इति एता उत्तमाः स्लीणाम्‌ अहम्‌ असि, | और क्षमा ये उत्तम ख्तियाँ हैं, जिनके आमासमात्र 
यासाम्‌ आभासमात्रसंबन्धेन अपि लोक: | सम्बन्ब से भी छोग अपनेकों कृतार्थ मानते है 
कृताथम्‌ आत्मानं मन्यते ॥ ३४ ॥ वे में हूँ ॥ ३४ ॥ 
>-+- 
बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री उन्दसामहम्‌ । 
मासानां मार्गशीर्षा+हम्तूनां कुछुमाकरः ॥ ३२५ ॥ 
बुहत्साम तथा साम्ना प्रधानस्‌ अखि । गायत्री तथा सामवेदके प्रकरणोंमे जो बृहत्साम नामक 
हे प्रधान प्रकरण है वह में हैँ। हन्दोमें मे गायत्री 
उन्दसाम अहं. ग्रायत्यादिछन्दोविशिशनाम्‌ | उन्द हूँ अर्थात्‌ जो गायत्री आदि हन्‍्दोबद्ध 
कऋचाएँ है उनमें गायत्री नामक ऋचा मे हूँ। 
मह्दीनोमे मागशीर्प नामक महीना और ऋतुओमे 
शीर्ष: अहम्‌ ऋतमां कुसुमाकरों बसन्‍्तः ।। रे५ ॥ बसन्त ऋतु में हूँ || ३५ ॥ 
जा आ ८2:75 अााा 
यूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजर्विनामहम्‌ । 


ऋगां गायत्री ऋग्‌ अहम इत्य्थेः | मासानां मार्ग- 


जयो5$स्मि व्यवसाया5रिमि सक्त्व॑ सत्तवतामहम्‌॥ २६ ॥ 


बूतम्‌ अक्षदेवनादिलक्षणं छल्यता छलस्य छल करनेवालोमें जो पासोसे खेहना आदि बुत है 

करत णाम्‌ अस्मि, तेज: तेजस्विनाम्‌ अद्म्‌, जय: | वह में हूँ | तेजस्वियोंका में तेज हूँ । जीतनेवालेंका मै 

विजय हूँ । निश्चय करनेवालोंका निश्चय (अथवा उच्चम- 

शीलोका उद्यम) हूँ और सच्ययुक्त पुरुषोंका अर्थात्‌ 
सतत सत्तवतां सास्यिकानाम्‌ अहम || २६॥ “४ सात्तिक पुरुषोंका मैं सत्तगुण हैँ ॥ ३६ ॥ 


+*«३*-- 


अत्मि जेतणाम्‌ , व्यवसाय: अस्मि व्यवसायिनाम , 


गी० शां० भा० ३३-०० 


२५८ श्रीमड्भ गवद्गीता 
वृष्णीनां वासुदेवोएस्मि पाण्डवानां घनंजयः | 
मुनीनामप्यहं॑ व्यासः कवीनामुशना कबिः ॥ २७ ॥ 

जृष्णीनां वासुदेव: भरिम अयम्‌ एवं अहँ खतू- वृष्णिवंशियेमिं यद्ट तुम्हारा सखा वासुदेव में 
सखा, पाए्डवानां धनजयः त्वम्‌ एवं, मुनीनां | हूँ। पाण्डवोंमें धनंजय अर्थात्‌ व्‌ ही में हूँ । मुनियोंमें 
मननशीलानां सर्वपदार्थशानिनाम्‌ अपि अहं | अर्थात्‌ मनन करनेवालोमें और सब पदार्थोंको 
व्यास:, कब्ीनां क्रान्ददशिनाम्‌, उशना कवि: | जाननेवालोमें भी में व्यास हूँ। कवियोंमें अर्थात्‌ 
असख्नि ॥ ३७॥ त्रिकालदरशियोंमें मे शुक्राचार्य हूँ || ३७ ॥ 
८59४7 7० 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चेवास्मि गुद्यानां ज्ञानं ज्ञाननतामहम ॥ २३८ ॥ 
दण्डो दमयतां दमयरितणाम्‌ अस्मि अदान्तानां |. दमन करनेबालोंका दण्ड अर्थात्‌ उन्मार्गमें 
हू चलनेवालोको दमन करनेकी शक्ति में हूँ | विजय 
चाइनेवाठोका न्याय में हूँ । गुप्त रखने योग्य 


०... 


भावोंमे मौन मे हूँ । ज्ञानवार्नोका ज्ञान 


6 





दमकारणम्‌ , नीति: अस्मि जिगीषतां जैतुम्‌ 
इच्छताम्‌ , मौनं च एव अस्मि गुद्याना गोप्यानाम्‌ , 


ज्ञान ज्ञानवताम्‌ भद्दम्‌ ॥ ३८ ॥ में हैँ ॥ ३८ ॥ 
०. 2 
बभूतानां | मजु 
यज्यापि सबभूतानां बीज॑ तदहमजेन । 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम ॥ ३६ ॥ 
यत्‌ च अपि सर्वभूतानां बीज॑ प्ररोहकारणं है अर्जुन ! सर्वभूतोका जो बीज अर्थात्‌ 


९ 
तदू अह्टम्‌ अजुन । उत्पत्तिका कारण हैं, बह्ब मै हूँ । 
प्रकरणोपसंहाराथ विभूतिसंक्षेपप्‌ आह-- | श्रकरणका उपसंद्वार करनेके छिये समस्त 


विभूतियोका सार कह्ठ ते हैं---- 


न तदू अस्ति भूत चगाचरं चरम अचरं वा। ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत-प्राणी 
मया बिना यतू स्थादू भवेद्‌ मया अपकुंष्ट | नहीं है जो मेरे त्रिना हो । क्योकि जो मुझसे 
परित्यक्त निरात्मकं शन्यं हि तत्‌ खथादू अतो | रहित होगा वह्द सत्तारद्वित-शनन्‍्य होगा, अतः यह 
मदात्मक स्वम्‌ इत्यथे: ॥ ३९ ॥ सिद्ध हुआ कि सब कुछ मेरा ही सरूप है ॥३९॥ 

कक अर +<०कैक€&+7: 
नान्तोएस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप | 


एव तृद्देशतः प्रोक्तो बिभूतेविस्तरो मया ॥ 8० ॥ 
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न अन्त: अस्ति मम दिव्यानां बिभूतीनां। हे परन्तप | मेरी दिव्य विभूतियोका अर्थात्‌ 
विस्तारका अन्त नहीं है | क्योंकि सर्वात्मरूप 
ईश्वरकी दिव्य विभूतियाँ इतनी ही है? इस प्रकार 
दिव्यानां विभूतीनाम्‌ इयत्ता शक्या वक्त ज्ञातुं | किसीके द्वारा भी जाना या कट्दा नहीं जा सकता । 


5 यह तो अपनी विभूतियोंका विस्तार मेरेद्बार 
वा केनचित्‌ | शव त॒ उद्देश। एकदेशेन रोक | संक्षेपसे अर्थात्‌ एक अंशसे ही कहां गया 








विस्तराणां परंतप । न हि ईश्वरस्थ स्वात्मनों 


बिभूते: विस्तरो मया ॥| ४० ॥ है ॥ ४० ॥ 
जा ७४४22: 5 आय 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं. श्रीमदूजितमेव बा। 
तत्तदेवावगचछ त्॑ मम तेजोंएशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यद्‌ यद्‌ लोके विभूतिमद्‌ विभूतियुक्त सत्वं|  संसारमें जो-जो भी पदार्थ विभूतिमानू--विभूति- 
वस्तु श्रीमद्‌ ऊजितम्‌ एवं वा श्री; लक्ष्मी; तया | ठैफे है तथा श्रीमान्‌ और ऊर्जित ( शक्तिमान्‌ ) 
सहितम उत्साहोपेतं वा | तत्‌ तदू एवं अवगन्छ | रत श्री-डक्मी, उससे युक्त और उत्साहयुक्त हैं 
दु है लक उन-उनको तू मुझ इश्वरके तेजोमय अंशसे उत्पन्न 
'व॑ जानीहि मम ईशवरस्य नि 000 हुए ही जान। अर्थात्‌ मेरे तेजका एक अश-भाग दी 
अंश एकदेश: संभवों यस्य तत्‌ तेजों5शसंभवम्‌ | ज़नकी उत्पत्तिका कारण है, इन सब बस्तुओंको 
इति अवगच्छ त्वम ॥ ४१॥ ऐमी जान ॥ 9१॥ 
-०955 ४... 
अथवा बहुनतेन कि ज्ञातेन तबाजुन । 
विध्भ्याहमिदं ऋत्समेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा बहुना एनेन एबमादिना कि झतेन अथवा हे अज्जुन ! इस उपयुक्त प्रकारसे 
वर्णन किये हुए अधूरे विभूति-विस्तारके जाननेसे 
तेरा क्या ( प्रयोजन सिद्ध ) होगा, (वू तो बस, ) यह 
उच्यमानम्‌ अर्थ धणु । सम्पूर्णतासे कहा जानेवाला अमभिश्नाय दी सुन ले. 


तब अर्जुन स्थात्‌ सावशेषेण । 'अशेषतः त्वम्‌ इसम्‌ 


विश्म्य विशेषतः स्तम्पनं रढं कृत्वा इदं | में एक अंशसे अर्थात्‌ सर्व भूतोंका आत्मरूप जो 
कृत्ल जगदू एकांशेन एकाबयवेन एकपादेन | मेरा एक अवयव है उससे, इस सारे जगतकों त्िशेष- 
स्वेभूतखरूपेण हति एततू, तथा च मन्त्र- | रूपसे इढतापूरवक धारण करके स्थित हो रहा हूँ ऐसा 
वर्ण :---'पादोउस्य विश्वा मूतानि! (तैे० आर० है | | ही वेदमन्त्र भी कह्ठते हैं कि 'खमस्त भूत इस 
?२) इति स्थित: अह्दम्‌ इति ॥४२॥ | परमेश्वरका एक पाद है ? इत्यादि || ४२ ॥ 
इति श्रीमद्राभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां मीष्मपर्वेणि श्रीमद्भूगवद्गीता- 
सपनिषत्सु अक्षविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवाद विभूति 
योगो नाम दशमोउध्यायः ॥ १०॥ 
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एकादशो< ध्यायः 


भगवतों विभूतय उक्ताः तत्र च्‌ 'विश्म्याह ( पूर्वाध्यायमें जो ) भगवान्‌की विभूतियोंका वर्णन 


मिदद कत्ममेकारेन स्थितों जगत? इति मगवता | किया गया है उसमें मगवानसे कहे हुए भैं हे 
॒ है सारे जगत्‌को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ? 
अभिद्ितं श्रुत्वा यद्‌ जग्रदात्मरूपम्‌ आध्यम्‌ | इत् बचनोंको सुनकर ईश्वरका जो जगदात्मक आदि 


ऐश्वरं तत्‌ साक्षात्‌ कतुम्‌ इच्छनू -- खरूप है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी इच्छासे 
अजुन उवाच-- अजुन बोला--- 


मदनुग्रहाय. परम॑ गुद्यमध्यात्मसंज्ञितस । 
यक्त्ययोक्त॑ बचस्तेन मोहोईयं बिगतों मम ॥ १ ॥ 


मुझपर अनुग्रह् करनेके लिये आपने जो परम-- 
अत्यन्त श्रेष्ठ, गुह्य-गोपनीय, अध्यात्म नामक अथांत्‌ 
आत्मा-अनात्माके विनेचनत्रिययक वाक्य कहे है, 
उन आपके वचनोसे मेरा यह मोह नए हो गया है 
अर्थात्‌ मेरी अविवेक-बुद्धि नष्ट हो गयी है ॥ १ ॥ 


मदनुप्रहाय मम अनुग्रहार्थ परम निरतिशय॑ 
गुर्य गोप्यम्‌ अध्यात्ममज्ञितम आत्मानात्मविवेक- 
विषय यत्‌ लाया उक्त बचो वाक्यम, तेन ते 
बचप्ता मोह: अर्य॑ विगतो मम अविवेकबृद्धिः 
अपगता इत्यथः ॥ १ ॥ 








+-++--+८२#४७खझ्ढछ3३-+-+ 
कि च-- | तथा-- 


भवाप्ययो हि भूतानां श्रुता विस्तरशों मया। 
त्वत्त:ः कमलपत्राक्ष माहात्यमप्ि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 
भव उत्पत्ति; अप्ययः ग्रलयो मूतानां ती। मेने आपसे प्राणियोंके भव-उत्पत्ति और 

भवाप्यया श्रुती विम्तशों मया न संक्षेपतः | अप्यय-प्रल्य, ये दोनों संक्षेपसे नहीं, विस्तार- 
चत्त: खत्सकाशात्‌ कमलपन्राक्ष कमलस्थ पत्र | पूर्वक सुने हैं; ओर है कमलपत्राक्ष अर्थात्‌ कमलछपत्र- 
कमलपत्र॑ तद्॒द्‌ अक्षिणी यस्य तव से त्व॑ कमल- । के सदश नेत्रोंबाले कृष्ण ! आपका अब्िनाशी-अक्षय 
पत्राक्षों है कमलपत्राक्षु माद्दात््यम्‌ अपि च अव्ययम्‌ | माहात्म्य भी में सुन चुका हैं। 'श्रुतम्‌ः यह क्रिया-पद 
अक्षय श्रुतम्‌ इति अनुवतते ॥ २॥ पूववाक्यसे लिया गया है ॥ २ ॥ 


-++++नसिक प्र त+---- 
एबमेतयथात्थ त्वमात्मानं. परमेश्वर । 
द्रए्मिच्छामि ते रूपमेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
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>े के न आज + 3 डक अली कल का डडिट टी जि ल फल सील लकिल टी टला 


एवम्‌ एतदू न अन्यथा यथा येन प्रक्रारेण | हे परमेश्वर ! आप अपनेको जिस प्रकारसे 
आत्य कथयसि लम्‌ आत्मानं परमेश्वर तथापि | बतलाते हैं, आप दीक वेसे दी हैं अन्यथा नहीं। 
द्रष्टुम इच्छामि ते तब ज्ञानेश्रयेशक्तिबलवीय्य- | तथापि है पुरुषोत्तम ! ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बढ, 
तेज्ञोमिः संपत्रम्‌ ऐशवरं वेष्णब॑ रूप॑ | वीर्य और तेजसे युक्त आपके ऐश्वर्यमय-वैष्णबरूपको 
पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ मैं देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


शा 2: 2222::/2०2>.5 आय 
मन्यसे यदि तब्छक्यं मया द्रष्टमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दर्शवात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 


मनन्‍्यसे चिन्तयसि यदि मया अजुनेन तत्‌। हे खामिन्‌ ! यदि मुझ अजुनद्वारा आप अपना 
शाकयं द्रष्टरम्‌ , इ्ति प्रभो खामिन्‌ योगेश्वर योगिनो वह रूप देखा जाना सम्भत्र समझते हैं, तो हे 


20 0 “53 50.5 योगेश्वर अर्थात्‌ योगियोंके ईश्वर ! मैं आपके उस 
योगाः तेषाम्‌ ईश्वरो योगेश्वरो हे योगेश्वर । 80 2 हक ५२ 
रूपका दशन करनेकी उत्कट इच्छा रखता हूँ, 


यस्राद्‌ अहम अतीब अर्थी द्रष्ठु तत. तस्माद्‌ | इसलिये आप मुझे अपना वह अविनाशी खरूप 


में मदर्थ दर्शम लग आत्मानम्‌ अव्ययम || ७॥ [ै दिग्बलाइये ॥ 9 ॥ 
-००५३४१.. ... 
[| छ 0०७. [4 _ रि 
एवं चोदितः अजुनेन--श्री मगवानुवा च--- | अजुनसे इस प्रकार ग्ररित हुए श्रीभगवान्‌ बोले--.. 


पत्य में पार्थ रूपाणि शतशोपथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५१॥ 
पन्‍्य में मम पार्थ रूपाणि झतशः अथ सहखश- , हे पाथ ! तू मेरे सैकड़ों-हजारों अर्थात्‌ अनेकों 
अनेकश इत्यथे। | तानि च नानाविधानि अनेक- | रूपोको देख, जो कि नाना प्रकारके भेदवाले 
प्रकाशणि दिवि भवानि विव्यानि अग्राकृतानि | और दिव्य अर्थात्‌ देवढोकमें होनेबाले--- 
नानावर्णकृतीनि च नाना विलक्षणा नीलपीतादि- | अछोकिक है तथा नाना प्रकारके वर्ण और 
प्रकार वणोंः तथा आक्ृतयों अवयवसंस्थान- | आक्रतिवाले है अर्थात्‌ जिनके नी, पीत आदि 
विशेषा येपां रूपाणां तानि नानावर्णाक्ृतीनि | नाना प्रकारके वर्ण और अनेक भकारखाले 
च्‌॥।५॥ अवयब है, ऐसे रूपोको देख || ५॥ 


+--+स्छैपै+-- 
पर्यादित्यान्वसून्सद्रानश्विनो. मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूबोणि पश्याश्रयोणि भारत ॥ ६॥ 


२१६२ श्रीमद्भगवद्गीता 
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पश्य आदित्यान्‌ द्वादश, वसून्‌ अष्टो, रुद्वानू। हे भारत ! ठ्‌ द्वादश आदित्योंको, आठ वहुओं- 
एकादश, अश्विनौ द्वौ, महतः सप्तमप्तगणा ये | के! एकादश रुद्नोंके, दोनों अश्विनीकुमारोंको और 
उनचास मरुद्‌गणोंको देख | तथा और भी जिन्हें 
मनुष्यलोकमें तूने अथवा और किसीने भी कभी 
नहीं देखा, ऐसे बहुतसे आश्चयमय-अद्भुत दृश्य 





तान्‌ू) तथा बहुनि अन्यानि अपि अद्ृष्टपूर्वाणि 
मनुष्यलोके त्वया अन्येन वा केनचित्‌ पहुय 


आश्चर्याणि अद्भुतानि भारत ॥ ६॥ देख ॥ ६॥ 
+>--५5955७६७३८२७-..-.>>त.- 
न केवलम एतावदू एवं-- | केबल इतना ही नहीं--.. 


इहैकरथं जगत्कृत्नं॑ पश्याथ सचराचरम । 
मम देह गुडाकेश यज्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७॥ 


इह एकस्थम्‌ एकसिन्‌ स्थित जगत्‌ कृत्म | हे गुडाकेश ! अब तू मेरे इस शरीरमें एक ही 
समसस्‍्त॑ पह्य अथ इृदानीं सचराचरं सह चरेण । स्थानमें खित चराचरसह्वित सारे जगत्‌को देख ले 
अचरेण च्‌ वर्तमानं मम देहे गुद्केश यत्‌ च | तथा और भी जो कुछ जय-पराजय आदि दृश्य 
अन्यद्‌ जयपराजयादि यत्‌ शइसे “यद्वा जयेम | जिनके लिये त्‌ 'हम उनको जीतेंगे या वे हमको 
यदि वा नो जयेयु:” इति यद्‌ अवोचः तद्‌ अपि | जीतेंग ?” इस प्रकार शंका करता था, वह सब या 


द्रष्टुं यदि इच्छठसि ॥ ७) अन्य जो कुछ यदि देखना चाहता हो तो देख ले॥|७॥ 
-+*5 0 कपतप् शत -- 
। ही 
किन्तु-- किन्तु-- 


है ैप ० ओर 
न तु मां शक्यसे द्र॒ष्ट्रमननंव खचक्षुषा | 
५ न न 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरस्‌ ॥ ८ ॥ 

न तु मां विश्वरुपधरं राक्यसे द्प्टुम्‌ अनेन एबं | ते मुझ विश्वरूपथारी परमेश्ररकों अपने इन 
प्राकृतन खचक्षुपा खकीयेन चक्षुपा येन तु | प्राकृत नेत्रोंसे नहीं देख सकेगा | जिन दिव्य 
शक्यसे द्र्ष्टु दिव्येन तद्‌ दिव्य दद्ामि ते तुभ्य नेत्रोंद्रारा तू मुझ देख सकेगा, वे दिव्य नेत्र ( में ) 
चक्ष॒ तेन पश्य मे योगम्‌ ऐश्वस्म इंश्वरस्थ मम | तुझे देता हूँ, उनके द्वारा त्‌ मुझ्न ईश्वरके ऐश्वर्य और 
ऐश्वरं योगं योगशक्त्यतिशयम्र्‌ इत्यर्थं: | ८॥ योगकों अर्थात्‌ अतिशय योगसामर्थ्यकों देख || ८ || 

+-+७+-«२-०७१+४६२-०-३-- - 


संजय उवाच--- |. संजय बोल-- 


एबमुकक्‍्ला ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दशेयामास॒पाथोय.. परम॑ रूपमैद्बरम्‌ ॥ & ॥ 
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एवं बथोक्तप्रकारेण उकला ततः अनन्तरं 
हे राजन्‌ धृतराष्ट्र महायोगेश्रो महान्‌ च असो 
योगेश; च हरि: नारायणो दर्शयामास 


दर्शितवान्‌ पार्थाथ. पृथासुताय परम रूप॑ 


२६३ 


हे राजा ध्ृतराष्ट्र | इस प्रकार कद्नेके अनन्तर 
महायोगेश्वर श्रीहरिने यानी जो अति महान्‌ और 


योगेश्वर मी हैं उन नारायणने प्रथा-पुत्र अर्जुनको अपना 


विश्वरूपम्‌ ऐश्वरम ॥ ९॥ ईश्वरीय परम रूप--विराट्स्वरूप दिखछाया ॥ ९ ॥ 
-+ऊअंक&... - 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाडु तदर्शन । 
अनेकदिव्याभरणं.. दिव्यानेकोय्रतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 


अनेकवक्त्रनयनम्‌ अनेकानि वकक्‍त्राणि नयनानि 
च यस्मिन रूपे तदू अनेकवक्त्रनयनम्‌ । 
अनेकाद्भुतदर्शनम्‌ अनेकानि अद्भुतानि विस्माप- 
कानि दशेनानि यस्मिन्‌ रूपे तदू अनेकाद्भुत- 
दशनं तथा अनेकदिव्याभरणम्‌ अनेकानि 
दिव्यानि आमरणानि यम्मिन्‌ तद अनेक- 
दिव्याभरणं तथा दिव्यानेकोबतायुथ॑ दिव्यानि 
अनेकानि उद्यतानि आयुधानि यसिन्‌ तद्‌ 
दिव्यानेको्र॒तायुध॑ दशयामास इति पूर्वेण 
सम्बन्ध; || १० ॥ 


जो अनेक मुख और नेत्रोंबाला है अर्थात्‌ जिस 
रूपमें अनेक मुख ओर नेत्र हैं, तथा अनेक 
अद्भुत दृश्योंगाछा है अर्थात्‌ जिसमें आश्चर्य 
उत्पन्न करनेवाले अनेक दृश्य हैं, जो अनेक दिव्य 
भूषणीसे युक्त है यानी जिसमें अनेक दिव्य आभूषण 
हैं ओर जो हाथमें उठाये हुए अनेक दिव्य शब्मों- 
से युक्त है यानी जिस रूपके हाथोमें अनेक दिव्य श्र 
उठाये हुए है, ऐसा वद्ध रूप भगवानने अजुनको 
दिखलाया । इस 'छोकका पूर्व छोकके 'दर्शयामास! 
शब्दसे सम्बन्ध है || १०॥ 


++उ/29-+- 


कि च-- 
दिव्यमाल्याम्बरधरं 


| (0 ५ हक ] 
सवाश्रयंमथ. दृबमनन्त 


दिव्यानि माल्यानि 
पुष्पाणि अम्बराणि वस्राणि च ध्रियन्ते ग्रेन 
ईश्वरेण त॑ दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपन 

दिव्य गन्धानुलेपन यस्य त॑ दिव्यगन्धानुलेपन॑ 
सर्वश्चर्यमयं सर्वाश्रयप्रा्यं देवम्‌ अनन्त न अस्य 
अन्तः अस्ति इति अनन्तः त॑ विश्वतोमु्ख सबंतो- 
घुखं सर्वभूतात्मत्वात्‌ त॑ दर्शयामास अजुनो 
ददश इति वा अध्याहियते ॥ ११॥ 


दिव्यमान्याम्बरधरं 


तथा--- 
दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

जिस ईश्वरने दिव्य पुष्प-माछाओं और वर्शोको 
धारण कर रकक्‍्खा है, जिसने दिव्य गन्धका भनुलेपन 
कर रक़्ता है, जो समस्त आश्चर्यमय दृश्योंसे युक्त है, 
जो सब भूर्तोका आत्मा होनेके कारण सब ओर मुख- 
वाला है तथा जिसका अन्त नहीं है ऐसा अनन्त और 
दिव्य विराटरूप भगवानूने अर्जुनको 'दिखछाया? इस 
प्रकार पूवेछोकसे अन्चय कर लेना चाद्दिये अथवा 
अजुनने ऐसा रूप “देखा! इस प्रकार अध्याहार 
कर लेना चाहिये ॥ ११ ॥ 





या पुनः भगवतों विश्वरूपस्थ भा; तस्‍्या 
उपमा उच्यते-- 


भगवान्‌के विराट्स्वरूपकी जो प्रभा-प्रकाश 
है, उसकी उपमा कहते हैं- 
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हट ऑटिफिलोधगीर जे है. ६४ अधेड़ बन्‍ज धन थी 


दिवि सूर्यसहस्लस्यथ भवेदुगपदुत्थिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याद्रासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 

दिबि अन्तरिक्षे दृतीयस्यां वा दिवि सर्याणां | इोकमें अर्थात्‌ आकाशमें या तीसरे खर्गलेकर्मे 
सहस्ल॑ सयेसदर्स तस्य युगपदुत्थितस्थ या| एक साथ उदय हुए इजारो सूर्योका जो एक साथ 
युगपत्‌ उत्यिता भा: सा यदि सहशी स्थात्‌ तस्य | उत्पन्न हुआ प्रकाश हो, वह प्रकाश उस 
महात्मनो विश्वरूपस्थ एवं भासो यदि वा न | महात्मन्‌-विश्वरूपके प्रकाशके सदश कदाचित्‌ हो 
स्थात्‌ ततः अपि विश्वरूपस्यथ एवं भा | तो हो, अथवा सम्भव है कि न भी हो अर्थात्‌ उससे भी 
अतिरिच्यते इति अभिप्रायः ॥ १२ ॥ विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक हो सकता है ॥१२॥ 





कि च-- | तथा--- 


तत्रेकस्थ॑ जगत्कृत्नं. प्रविभक्तमनेकघा । 
अपर्यदेवदेवस्थ. शरीरे. पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 


तत्र तस्मिन्‌ विश्वरूपे एकस्िनू स्थितमु | उस समय पाए्डुपुत्र अजजुनने देव, पितृ भौर 
एकर्थ जगत्‌ कृत्स्न॑ प्रविभक्तम्‌ भनेकथा देवपितृ- | मनृष्यादि भेदसे अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त 
मनुष्यादिभेदे! अपर्यद्‌ दृष्टवान्‌ देखदेवस्य हरेः | जगतको उस विश्वरूप देवाविदेव हर्कि शरीसमे 
शरीरे पाण्डब: अजुनः तदा ॥ १३॥ ही एकत्र स्थित देखा || १३ | 


जा न्ध्य्ा<-20ःजहनिसवफनत__० 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरामा धनंजयः। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताझलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


ततः त॑ दृषा स विसयेन आविश्टे। फिर, उसको देखकर वह धनंजय आश्चर्ययुक्त 
विस्मयाविश्टो हष्शानि रोमाणि यूथ सः अय॑ | और, प्रफुल्लित रोमबाल्य हो गया अर्थात्‌ उसके 
हष्रोमा च अमबद पनंजय: | प्रणम्य प्रकर्षेण | रोंगटे खड़े हो गये, फिर बढ्ध विश्वरूपधारी 
नमन कृत्वा प्रद्दयीमूत: सन्‌ शिरसा देव | परमात्मदेवको शिरसे प्रणाम करके अर्थात्‌ नम्नता- 
विश्वरूपधरं इताझ्ललि: नमस्काराये संपुटी- | पूर्वक मली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कारके 
कृतहस्तः सन्‌ असाषत उक्तवान्‌ ॥ १४ ॥ लिये हाथ जोइकर बोला || १४ ॥ 


बज चील का 


कथं यत्‌ तया दर्शितं विश्वरूपं तदू अहं | जो विश्वरूप आपने मुझे दिखाया है उसे 
पद्यामि इति खानुभवम्‌ आविष्दुवेनू--... | + किस प्रकार देख रह्दा हैँ--ऐसा अपना अनुभव 
अजुन उबाच-- प्रकट करता हुआ अज्जेन बोला-- 
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पद्यामि देवांस्तव देव देहे 
ब्रह्माणमीशं 


अटल जल ५ *। 


पश्यामि उपलभे हे देव तब देहे देवान्‌ सर्वान्‌ 
तथा भूतविशेषसंघान्‌ भूतविशेषाणां स्थावर- 
जड़मानां नानासंस्थानविशेषाणां. संघा 
भूतविशेषसंधाः तान्‌ । कि च ब्रह्मा चतुमुंखम्‌ 
ईशम्‌ इशितारं प्रजानां कमठासनस्थं प्रथिवीपन्न- 
मध्ये मेरुकर्णिकासनसखम्‌ इत्यथं:। ऋषीन्‌ च 
वसिष्ठादीनू, सर्वान्‌ उरगान्‌ च वासुकिप्रभृतीन 
दिव्यान्‌ दिवि भवान्‌ ॥ १५॥ 


सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


कमलासनस्थमर्षीश्व सवोनुरगांश्व दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 


हे देव | मै आपके शरीरमें समस्त देबोंको, तथा 
स्थावर-जद्भमरूप नाना प्रकारकी व्रिभक्त आकृतिवाले 
समस्त भूत-विशेषोके समृहोकों एवं कमलासनपर 
विराजमान अर्थात्‌ प्रथिवीरूप कमलमें सुमेरुरूप 
कर्णिकापर वैठे हुए प्रजाके शासनकर्ता चतुर्मुख 
ब्रह्मको, वसिष्ठादि ऋषियोको ओर वासुकि प्रम्मति 
समस्त दिव्य अर्थात्‌ देवछोकमे होनेवाले सपोंको 
देख रहा हूँ ॥ १५॥ 


ध्ग् ले पपलफेप मल 


अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र पश्यामि 


नान्‍्तं न मध्यं न पुनम्तवादिं 


अनेकबाहुदरवक्त्नेत्रम अनेके बाहव उदराणि 
वक्‍त्राणि नेत्राणि च यस्थ तब से लग 
अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्र: तम्‌ अनेकबाहुदस्वक्त्र- 
नेत्र प्यामि ला त्वां सवतः संचन्र अनन्तरूपम 
अनन्तानि रूपाणि अम्य शत अनन्तरूप; 
तम्‌ अनन्तरूपम्‌ | न अन्तम्‌ अन्त; अवसानं न 
मध्य मध्य नाम हयो। कोट्यो। अन्तरं न पुनः 
तब आदिम, तव देवस्य न अन्त पश्यामि न मध्य 
पद्यामि न॒ पुनः आर्दि पत्यामि हे विश्वेश्वर 
हे विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


वा सबंतोएनन्तरूपम । 
पद्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 


में आपको अनेकों भुजा, उदर, मुख्व और नेत्रोवाला 
अर्थात्‌ आपके जिस स्वरूपमे अनेको भुजा, उदर, 
मुख ओर नेत्र है ऐसे रूपबाला तथा सब ओरसे अनन्त 
रूपवाला अर्थात्‌ जिसके सबत्र अनन्त रूप हैं ऐसा, 
देग्य रहा हूँ | है विशेश्वर ! हे विश्वरूप !! में 
आपका न तो अन्त अर्थात्‌ समापि, न मध्य अर्थात्‌ 
आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था और न भादि ही 
देखता हूँ, अभिप्राय यह कि मुझे आप परमात्म- 
देवका न अन्त ठिखलायी देता है, न मध्य दीखता 
है और न आपका आदि ही दिखलायी देता हैं ॥१६ || 


7७४८४ /८४/७.१३/४४/४८४४४--- 


कि च- 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 


तथा---- 


तेजोराशिं सबेतोदीपिमन्तम्‌ । 


पदयामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ताद्यीप्तानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


किरीटिनं॑ किरीटं नाम शिरोभूषणविशेषः 


शिरके भूपणविशेषका नाम किरीट है, वह जिसके 


तद यस्य अस्ति स किरीटी त॑ किरीटिनं तथा । शिरपर हो उसे किरीटी कहते है । जिसके पास गदा 
गदिनं गदा यस्य विद्यते इति गदी त॑ गदिन हो वह गदी है। जिसके हाथमें चक्र दो वह चक्री है। 
गी० शा० भा० ३४-- 
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तथा चक्रिणं चक्रम्‌ अस्य अस्ति इति चक्री त॑ 
चक्रिणं च तेजोराशिं तेजःपुज्ज॑ सर्वतोदीप्तिमन्तं 
सर्वतों दीप्ति! यस्थ अम्ति स स्वतोदीप्तिमान्‌ 
त॑ स्वतोदीपिमन्तं पश्यामि ला दुनिरीक्ष्यं दःखेन 
निरीक्ष्यो दुन्निरीक्षब। त॑ दुनिरीक्ष्य 
समनन्‍्तात्‌ समनन्‍्ततः सर्चेत्र दीप्तानलाक्द्युतिम्‌ 
अनलः च अकेः च अनलार्का दीप्ती अनलार्को 
दीप्तानलार्की तयोः दीप्तानलाकेयो: ब्रतिः इंच 
द्युतिः तेजो यस्य तव स त्वं दीप्तानलाकंद्यतिः 
त॑ न्वां दीप्तानलाकंध्ुतिम्‌ । अप्रमेयं न प्रमेयम्‌ 
अगप्रमेयम्‌ अशक्यपरिच्छेदम्‌ इत्यथें: : १७॥ 
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इस प्रकार, मैं आपको किरीटी-किरीटयुक्त, गदी-- 
गदायुक्त, चक्री-चक्रयुक्त, तेजोराशि--तेजका समूह 
और सवंतोदीप्तिमानू- सब ओरसे दीतिशाली देख रहा 
हूँ। तथा आपको दुर्निरीक्ष्य-जो कठिनतासे देखा जा 
सके ऐसा, एवं सब ओरसे प्रज्वदिति अग्नि और 
सूरयके समान प्रकाशमय ओर बुद्धि आदिसे जिसका 
ग्रहण न हो सके, ऐसा अग्रमेयस्वरूप देखता हूँ, 
प्रदीत्त यानी प्रकाशित अग्नि और अर्क यानी सूर्य 
इन दोनोंके समान जिसका प्रकाश-तेज हो उसका 
नाम *दीप्तानलाकंयुति? है ॥ १७॥ 


्न्न्स्लडथिप्लओर- कलम 


इत एव ते योगशक्तिदशनादू अनुमिनोमि- । 


इसीलिये अर्थात्‌ आपकी योगशक्तिको देखकर 
ही में अनुमान करता हूँ--- 


त्वमक्षर॑ परम॑ वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्थ पर॑निधानम । 
त्वमव्ययः शाश्रतघमंगोप्ता सनातनरत्व॑ पुरुषों मतो मे॥ १८ ॥ 


त्म्‌ अक्षरं न क्षरति इति परम ब्रह्म वेदितत्यं 


ज्ञातव्यं मुमृक्षमिः » तम्‌ अस्य विश्वस्थ समस्तस्य 

जगतः परं ग्रक्रृू्ट निधानम्‌, निधीयते अखिन 
निधान हे 

इति निधान पर आश्रय इत्यथेः । 


कि च लम्‌ अत्ययो न तब व्ययों विद्यते 
इति अच्यय; शाश्रतध्रमंगोत्ता शश्वद॒ भव: 
शाश्वतों नित्यो धर्म! तस्य गोप्ता शाश्रतधर्म- 
गोप्ता सनातनः चिरंतनः त्वं पुरुष: परो मतः 
अभिप्रेतों मे मम || १८ ॥ 


आप मुम॒श्षु पुरुर्षोद्दागा जाननेयोग्य परम- 
अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसे परम- 
ब्रह्म परमात्मा है| आप ही इस समम्त जगतके परम 
उत्तम निधान है---जिसमे कोई वस्तु रक़्खी जाय उसे 
निधान कहते हैं, सो आप इस संसारके परम आश्रय हैं | 

इसके सिवा आप अबिनाशी है अर्थात्‌ आपका 
कभी नाश नहीं होता, इप्तलिये आप नाशरहित 
हैं ओर सनातनधमके रक्षक हैं अर्थात्‌ जो सदासे 
है, ऐसे नित्यप्रमके आप रक्षक हैं और आप ही 
सनातन परमपुरुष हैं-यह मेरा मत है || १८॥ 


>> 0४शी ,9|09--८ 


कि चू-- 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीय॑मनन्तबाहूं 


| तथा-. 


शशिसूयनेत्रम । 


पश्यामि त्वां दीततहुताशवक्त्रं खतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌ ॥ १६ ॥ 
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अनादिमध्यान्तम्‌ आदि; 
च्‌ न विद्यते यस्स सः अयम्‌ अनादिमध्यान्तः त॑ 
त्वाम्‌ अनादिमध्यान्तम्‌ , अनन्तवीयय न तव वीये्स 
अन्तः अस्ति इति अनन्तवीयः त॑ त्वाम्‌ अनन्त- 
वीयेमू, तथा अनन्तवाहम्‌ अनन्ता बाहवों यस्य 
तव स त्वम्‌ अनन्तबाहुः त॑ लवाम्‌ अनन्तबाई 
शशिसूर्यनेत्र शशिक्षयों नेत्रे य्य तव स त्वं 
शशिस्र्यनेत्रं त॑ तवां शशिस्यनेत्रं चन्द्रादित्य- 
नयन पश्यामि, लां दीपहुताशवक्त्रं दीप च असी 
हुताशः च स वक्‍त्रं यस्य तव स त्वं दीप्- 
हुताशवक्त्रः त॑ त्वां दीप्रहुताशवक्त्र॑ स्वतेजसा 
विश्वम्‌ इदं तपन्‍्त॑ तापयन्तम्‌ ॥ १९॥ 


चृम्रष्यं च अन्त; 


(मै) आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
अर्थात्‌ जिसका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, ऐसे 
रूपवाल और अनन्तवीय---अनन्त सामर्थ्यसे युक्त 
देखता हूँ, आपकी सामथ्यंका अन्त नहीं है, इसलिये 
आप अनन्तत्रीय है तथा में आपको अनन्त भुजाओसे 
युक्त, चन्द्रमा और सूर्यरूप नेत्रोंबाला, प्रज्वल्ति 
अग्निरुप मुखोबाला और अपने तेजसे इस जगत्‌को 
तपायमान करते हुए देखता हूँ अर्थात्‌ जिस रूपके 
अनन्त हाथ हों, चन्द्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र हो, 
प्रज्यलित अग्नि ही जिसका मुख हो और जो अपने 
तेजसे इस सारे विश्वको तपायमान करता हो, 
ऐसा रूप धारण किये आपको देख रहा हूँ॥१९॥ 


नए 95465: .... 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्त वयेकेन दिशश्च सवाः । 
दृष्टाद्भुतं रूपमुग्र॑ तवेद॑ लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


बावाप्रथित्यो, इृदम्‌ अन्तरं हि अन्तरिक्षं व्याएं 
त्वया एकेन विश्वरूपधरेण दिश' च सर्रा व्याप्ता। । 


दृष्ठा उपलम्ध अद्भुत विस्सापकं रूपम्‌ इदं 


एकमात्र आप विज्धरूपघारी परमेद्घरसे ही यह 


स्वरग और प्रथिवीके बीचका सारा आकाश और 
समस्त दिशाएँ भी परिपूर्ण हो रही है । 


हे महात्मन्‌! अथांतू हे अक्षुद्र स्वभाववाले कृष्ण ! 


तब उम्र क्रूर॑ं छोकानां तअ्रय॑ छोकत्रयं प्रव्यथितं | आपके इस अद्भुत--आश्चर्यननक, भयकर--- 


भीतं॑ प्रचलितं वा हे 
खभाव ।॥| २० ॥ 


महात्मनू अक्षुद्र- | ऋर रूपका देखकर तीनो लोक व्यथित द्वो रहे है 
अर्थात्‌ भयभीत या विचलित हो रहे है || २०॥ 


शिया 3 पस्न्ट 


अथ अधुना पुरा “यद्वा जयेम यदि वा नो 


अजुनके मनमे जो पहले ऐसा संशय था कि 





दे ५ हम उनको जीतेंगे या व हमको जीतेंगे? 
जयेयु:” इति अजुनस्थ संशय आसीत्‌ तन्निणंयाय | उसका निर्णय करनेके लिये 'मै पाण्डबोंकी निश्चित 


छः + (१ वि जः ऊ गा! बसे 
पाण्डवजयम्‌ ऐकान्तिक दर्शयामि इति प्रइत्त य हल जगी इस भावसे प्रदत्त हुए भगवान्‌ 
अपना वैसा रूप दिखाने लगे, उस रूपको देखकर 
भगवान्‌ त॑ पव्यन्‌ आह कि च-- अजुन बोल--- 
अमी हि त्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद्वीताः प्राज्ललयो ग्रणन्ति। 


खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिडसंघाः स्तुबन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलामिः ॥ २१ ॥ 


२६८ श्रीमद्भगगवद्गीता 
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 बगं ह्वि युध्यमाना योद्धार ला लवां। यह युद्ध करनेवाले योद्धा-खरूप देवगण, यानी 
जो भूमिका भार उतारनेके लिये यहाँ अबतीर्ण 
हुए है, वे मनुष्योंकी-सी आकृतिवाले वस्थादि 
वखादिदेवसंघा मनुष्यसंस्थानाः त्वां विशन्ति | देव-समुदाय आपमे ( दोड़-दौड़कर ) प्रवेश कर 
अविकल्त सयक कवि न रहे है अभथांत्‌ प्रवेश करते हुए दिखायी दे रहे 
शन्तों च्श्यन्त | ततन्र कॉचिद सर दे हे कक बोर तो अंग असल 
सन्‍्तो ग्रणन्ति स्तुव॒न्ति त्वाम्‌ अन्ये पलायने | होनेके कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए 
अपि अशक्ताः सन्‍्तः | आपकी स्तुति कर रहे है । 


सुसंघा ये अत्र भूभाराबताराय अवतीर्णो 


युद्धे प्रत्युपस्थिति उत्पातादिनिमित्तानि। तथा महृर्षियों और सिद्रोंके समुदाय युद्ध 
उपलक्ष्य स्वस्ति अस्तु जगत इति उक्ल्वा | आरम्भ होनेपर उत्पात आदि अश्ुभ चिह्दोंको 
हा भहपीणों हिल ,_ | देखकर 'संसारका कल्याण हो! ऐसा कहकर 
महर्षिसिद्रसंता महपीणां सिद्धानां च संधाः किट स्तोत्र कि स्‍ 
ला म अनेकों अथांत्‌ मम्पूण स्तोत्रोंद्रार आपकी स्तुति 
स्तुवन्ति वां स्तुतिभि: पुष्कलामि: संपू्णाभि; ॥२१॥ | कर रहे हैं । ॥२१॥ 


दा तक पा लक 
कि च अन्यत्‌-- |. _तथा और भी-- 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्रेष्चिनो मरुतरचोष्मपाइच । 
गन्धवंयक्षासुरसिड्संघा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताइचैब सर्वे ॥ २२ ॥ 


रुद्रादिया क्‍सवी ये च साध्या रुद्रादयो | जो रुद्र, आदित्य, वसु और साध्य आदि देव- 
गणा विरवे अश्रिनो च देवों मरुत, च॑ ऊप्मपा' 
वे पितरो गन्धवयक्षासुरसिद्धसंघा गन्धर्वा हाहा- 
हृदग्रभूतयो यक्षाः कुबेरप्रभूतयः असुरा 
विरोचनप्रभूतयः सिद्धा। कपिलादयः तेपां ४ 
संघा गन्धर्वयक्षासुरसिद्धमंघाः ते वीक्षम्ते | दि गन्र्व, बुबेगदि यक्ष, विरोचनादि अपछुर 
पत्यन्ति ला त्वां विस्मिता विसयम्‌ आपन्ना और कपिददि सिद्ध इन सबके समुदाय है, वे 
सन्‍्तः ते एवं सर्वे ॥ २२॥ सभी आश्रर्ययुक्त हुए आपको देख रहे है॥ २२॥ 


गण है, एवं जो विश्वेदेव, दोनों अशिनीकुमार, बायु- 
देव और ऊप्मपा नामक पितृगण है तथा जा गन्धव, 
यक्ष, अछुर ओर सिद्धोके समुदाय हैं यानी हाह्मा-हुटू 


यसात्‌ू-- |. क्‍्योंकि-- 
रूप॑ महत्ते बहुवकत्रनेत्रं महाबाहों बहुबाहुरुपादम्‌ । 
बहुद्र'बहुदंट्राकराल॑ दृष्टा छोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ २३ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय १ १ २६६ 
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रूप॑ महद्‌ अतिग्रमाणं ते तव बहुतक्त्रनेत्रं |. हे महाबाहों ! आपका यह रूप अति महान्‌ू-- 
बहुत लंबा-चोड़ा, अनेकों मुख और नेत्रोंव्राला -- 
जिसके अनेकों मुख और नेत्र हैं ऐसा, बहुत-सी 
भुजाओ, जंघाओं और चरणोंब्राछ---जिसके बहुत- 
बहुबाहुरुपादं॑ बहबो बाहव ऊरबः पादाः च | सी भुजाएँ, जंघाएँ और चरण है ऐसा, तथा बहुत-से 
यसिन्‌ रूपे तदू बहुबराहुरुपादम्‌, कि च | पेटोवाला--जिसके बहत-से पेट है ऐसा, और बहुत- 
बहुदर॑ बहूनि उदराणि यस्सिन्‌ इति बहुदरम्‌, | से अति विकराल आइतिवाडा है अर्थात्‌ 
लि मा बहुत-सी दाढ़ोंक कारण जिसकी आकृति अति 


| , _ | भयकर हो गयी है, ऐसा है। आपके ऐसे (व्रिकट) 
तद्‌ बहुदंट्राकराठम्‌ । दश् रूपम्‌ इंट्शां लोका रूपको देखकर संसारके समस्त प्राणी भयसे 


लोकिका; प्राणिनः प्रव्यधिता: प्रचलिता भयेन | व्याकुल हो रहे हैं--कॉप रहे है, और मै भी 


बहूनि वक्‍त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षूंपि च 
यस्मिन्‌ तदू रूप॑ बहुवक्‍त्रनेत्रं हे महाबाहो, 


तथा अहम अपि ॥| २३॥ उन्हींकी भाँति भयभीत हो रहा हूँ ॥ २३१ ॥ 
ताकि ओट इवेंडीफी 77 
तत्र इद॑ कारणम्‌-- |. उसमें यह कारण है कि-- 


नभःस्पृशं॑ दीप्मनकवर्ण व्यात्ताननं दीघ्विशालनेत्रम्‌ । 
दृष्टा हि ताां प्रव्यथितान्तरात्मा घूतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ 


नभ -स्पृञ यरुस्पर्शम इत्यथे), दीम प्रज्बलितमू | आपको आकाशका स्पर्श किये हुए यानी 
अनेकत्रणम अनेके वर्णा भयगंकरा नानासंसख्णना | खगतक व्याप्त, प्रदीम--प्रकाशभान और अनेक 
यप्मिन त्वयि त॑ त्वाम्‌ अनेकवर्णम, व्यात्ताननं | वर्णोत्रांल अर्थात्‌ अनेक भयंकर आक्ृतियोसे युक्त 
व्यात्तानि विवृतानि आननानि मुखानि | देखकर तथा फैछाये हुए मुखोबाले---जिस शरीरमे 
यम्मिन्‌ ल्वयि त॑ त्वां व्यात्तानन दीसविशालनेत्र | फेलाये हुए बहुत-से मुख है ऐसे और दी8 विशाल 
दीप्तानि प्रज्बलितानि विशालानि बविम्तीणानि | नेत्रोबले-जिसके बड़े-बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं 
नेत्राणि यसिन्‌ त्वगि त॑ त्वां दीप्रविशाल- | ऐसे, दखकर हे विष्णा | प्रव्यधित-अन्तरात्मा--- 
नेत्रमू, दक्ष हि ला प्रव्यथितान्तरात्मा प्रव्यथितः | अद्यन्त भयभीत अन्त:करणवाल मे अर्थात्‌ जिसका 
प्रभीतः अन्तरात्मा मनों यस्थ मम सः अहं | मन भयसे व्याकुछ हो रहा हैं ऐसा, में थैरये और 
प्रव्यथितान्तरात्मा सन्‌ इतिं प्ये न विन्दामि न | उपशमको अर्थात्‌ मनकी तृप्तिस्प शान्तिको नहीं 
लभे शम च उपशमं मनस्तुर्टि हे विष्ण॥ २४ ॥। | पा रहा हैं ॥ २४ ॥ 


क-+-+-+-*्छ-.७७)--०----- 


कसात्‌-- |. क्योकि-- 
दृंट्राकमालानि च ते मुखानि हट्टेव कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लमे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 





श्रीमद्गगवद्गीता 


२७० 
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दंशकरालानि दंष्टाभि! फकरालानि विक्रतानि दाढ़ोसे युक्त भयंकर-विकराल आक्ृतिवाले 
ते तब मुखानि दृष्मा एव उपलम्य कालानठसनिभानि दे है आता के हक हक 
अल को. भसमी भू. वाली ल 
प्रल्यकाले छोकानां दाहकः अग्रिः कालानलः | की स्मीभूत करनेवा शक 
तत्स॑निभानि उसके समान आपके मुखोकों देखकर मै इन 
तत्संनिभानि कालानलसद्शानि दृष्ठा इति 


एततू । दिशः पू्वापरविवेकेन न जाने 
दिडमृटों जातः अख्रि, अतः न लभे च न 
उपलभे च शर्म सुखम अतः प्रसौद प्रसन्नो भव 
हे देवेश जगन्िवास || २५॥। 


दिशाओको पूर्व और पश्चिमके विवेकपूर्वक नहीं 
जानता हूँ अर्थात्‌ मुझे दिग््राम हो गया है। 
इसीसे ( आपके खरूपका दर्शन करते हुए भी ) 
मुझे विश्राम-छुख नहीं मिल रहा है, सो है देवेश ! 
हे जगन्निबास ! आप प्रसन्न होइये || २५॥ 


येभ्यो मम पराजयाशइड्वा आसीत सा च| जिन यूरवीरोसे मुझे पहले पराजयकी आशंका 


अपगता यत+-- 


थी, वद्द भी अब चर्ी गयी, क्योकि--- 


अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 


भीष्मो द्रोणः सृतपुत्रस्तथासों 
अमी च लां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनप्रभृतय: 
त्व॒रमाणा विशन्ति इति व्यवहितेन सम्बन्ध! |# 
सर्वे सह पएवं संहता अवनिपालसपध- अवर्नि 
पृथ्वीं पालयन्ति इति अवनिपालाः तेपां संघः । 
कि च भीष्मो द्रोण: सूतपुत्न कृणे; तथा असों सह 
अस्मदीय, अपि प्रृष्टययुम्नप्रमृतिभिः योवमुख्ये. 
योधानां मुख्य प्रधानें! सह ॥ २६॥ 


सहास्मदीयरपि योधमुख्येः ॥ २६॥ 

ये दु्यधन आदि प्रृतराष्ट्रे समस्त पुत्र 
अवनिपालेके दलोसहित-अवनि यानी प्रध्वीका 
जो पाछन करे उनका नाम अवनिपाल हैं | उनके दल्छे - 
सहित-इकट्ठ होकर बडे वेंगसे आपके मुखोमे प्रवश 
कर रहे हैं | यही नहीं, किन्तु भीष्म, दरोण और यह 
सूतपुत्र-- कण एवं हमारी ओरके भी प्रृष्टधुम्नादि 
प्रधान योद्धाओंके सहित ( सब-के-सब ) ॥| २६॥ 





कि चु-- 


तथा--- 


वक्‍त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंप्राकगलानि भमयानकानि । 


केचिहिलमा दशनान्तेरेषु 

वक्‍त्राणि म्ुखानि ते तब लरमाणा: त्वगयुक्ताः 
सन्‍्तो विशनति । किंविशिशनि मुखानि, 
दंश्ञकरालानि भयानकानि भयंकराणि | 

कि च केचिद्‌ मुखानि पग्रविष्टानां मध्ये 
विल्मा दशनान्तरेष॒ दन्तान्तरेषु मांसस्‌ इंच 
भनक्षितं संहश्यन्ते उपलम्यन्ते चूणिते, चर्णीकृतेः 
उत्तमान्नं: शिरोभिः ॥ २७॥ 


संद्श्यन्त चूर्णितेरुत्तमाड़ेः ॥ २७ ॥ 

आप्रतासे---बड़ी जल्दीके साथ आपके मुखोंर्भे 
प्रथणभ॒ कर रहे हैं । किस प्रकारके मुखोंमें ” 
दाढ़ीवाले त्रिकगल भयंकर मुखोमें । 

तथा उन मुखोंमें प्रविष्ट हुए पुरुषोमेसे 
भी कितने ही विचू्णित मस्तकॉसहित दॉतोंके 
बीचमे भक्षण किये हुए मांसकी भाँति चिपके हुए 
दीख रहे है | २७॥ 


"नकल 


#८ “वकक्‍त्राणि ते खरमाणा विश्वन्ति' इस अगले छोकके वाक्याशसे इस वावयका सम्बन्ध है। 
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कर्थ प्रविशन्ति मुखानि इति आह-- त्रे किस प्रकार सुख प्रवेश करते है, सो 
कहने हैं- 


यथा नदीनां बहबोःम््बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्ववन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
यथा नदीनां ख्नवन्तीनां बद्दष: अनेके अम्बूनां जैसे चलती हुई नदियेंके बहुत-से जलप्रवाद्ष 
बेगा अम्बुवेगा: स्व॒राविशेषा: समुद्रम एवं अभिमुखा' | बड़े बेगसे समुद्रके सम्मुख्व हुए ही दोड़ते हैं-समुद्रमें 
प्रतिमुग्वा द्वन्ति प्रविशन्ति तथा तद्गत्‌ तब अमी | ही प्रवेश करते है, वैसे ही यह मनुष्यलोकके शूरवीर 
भीष्मादयों नरलोकवीरा मनुपष्यलोकशरा विशन्ति | भीष्माद आपके प्रज्वलित---प्रकाशमान मुखोमें 
बकक्‍त्राणि अभिविज्वलन्ति प्रकाशमानानि ॥ २८ ॥ * प्रवेश कर रहे है ॥ २८॥ 
८ 20०४:० 
ते किमथ ग्रविशन्ति कथ॑ च हति आह-- वे किसलिय और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, ' 
सो कहते है--.. 
यथा प्रदीघ्तं ज्वलनं पतड्रग विशन्ति नाशाय समृडबेगाः । 
तथ्रेव नाशाय त्रिशन्ति छोकास्तवापि वक्त्राणि समृडबेगाः ॥ २६ ॥ 
यथा प्रदीप ज्वलनम अग्नि पन्ना. पशक्षिणों | जेंसे पतंग-पक्षीगण अपने नाशके लिये दौड़- 
विशन्ति नाशाय विनाशाय समद्रवेगा: समृद्ध | कर अत्यन्त ब्रेगसे प्रदीप अग्निमे प्रवेश करते 


न मेषां ते है, बसे ही ( ये सब ) ग्राणी भी नष्ट हानेके लिये 
उद्भूतों बेगो गतिः येषां ते सम्रद्धवेगा; तथा एव |. ० बे में 
कि मृद्धवेग दौड-दोडकर अन्‍्यन्त वेगके साथ आपके मुखे 


नाशाय विशन्ति छाका. प्राणिन/ तब अपि प्रवेश कर रहे है। जिनका वेंग--गति बढ़ी हुई हो, वे 
वक्‍्त्राणि सम्रद्धवंगा, || २९॥॥ | 'समृद्धत्रेग” कहलाते है ॥ २०॥ 





त्वं पुन:-- | और आप--- 
लेलिहासे ग्रसमानः समन्ताह्लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलड्ठि : । 
तेजोमिरापूर्य जगत्समग्र॑ भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २० ॥ 
लेल्हिसे आम्बादयसि ग्रसमान अन्त: ( उन ) समस्त लोकोको देदीप्यमान मुखोंद्वारा 
प्रवेशयन समन्‍्ततों छोकान्‌ समग्रान्‌ समस्तान्‌ | सब ओस्से निगलते हुए चाट रहे हैं अर्थात्‌ उनका 
बदने: वक्त: ज्वलद्ठि: दीप्यमानः । तेजामि. आखादन कर रहे है | तथा है विष्णो-व्यापनशील 
आपूर्य संव्याप्य जगत्‌ समग्र सह अग्रेण समस्तम्‌ 
इति एतत्‌ | कि च भासो दीप्तयः तब उम्राः 
क्रराः प्रतपन्ति प्रताप॑ कुबेन्ति हे विष्णों 
व्यापनशील ॥ ३० ॥ 


परमात्मन्‌ू ! आपकी उम्र-कठोर प्रभाएँ सम्रम्र 
जगत॒को अर्थात्‌ समस्त जगत्‌को अपने तेजसे 
| व्याप्त करके तप रही है---तेज फैला रही हैं ॥३०॥ 
>>कगनिरी-+ 


श्७र्‌ श्रीमद्धगवद्गीता 








यत एवम्‌ उग्रखभाव: अत-- ! क्योंकि आप ऐसे उम्र खभाववाले है, 
इसलिये--- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमो5स्तु ते देवबर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि मवन्तमा्ं न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌ ॥ २१ ॥ 


आख्याहि कथय मे मद्य॑ को भवरान्‌ उम्ररूप: मुझे बतलाइये कि मयझ्ूर आकारबाले आप 
क्रराकार/ । नमः अस्तु ते तुम्य॑ हे देववर कौन हैं ? है देववर अर्थात्‌ देबोंमें प्रधान ! 
देवानां प्रधान प्रसीद प्रसाद कुरु | विज्ञातुं | आपको नमस्कार हो, आप कृपा करें। सृष्टिके 
विशेषेण ज्ञातुम्‌ इच्छामि मवन्‍तम आद्म आदो £ आदिमे होनेवाले आप परमेश्वरकों में भली प्रकार 
भवम्‌ आधम्‌ । न हि यस्मात्‌ प्रजानामि तब | जानना चाहता हैं, क्‍योंकि में आपकी प्रवृत्ति 


7 


खदीयां प्रवृत्ति चेष्टाम्‌ ॥ ३१॥ अर्थात्‌ चेशको नहीं समझ रहा हैँ ॥ ३१॥ 
८9४०४ 
श्री भगवा नुवाच-.... |. श्रीमगवान्‌ बोले--- 


कालोएस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो छोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋति(पि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे येएबस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ ३२ ॥ 
काल: अस्मि लोकक्षयक्ृत्‌ लोकानां धर्य मे ठाकोका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल 
करोति इति लोकक्षयक्ृत्‌ प्रइंद्धों बरद्धि गतः | | हैं । मे जिसलिय बढ़ा हैँ वह सुन, इस समय में 
यदर्थ प्रवृद्ध तत्‌ श्रणु छोकान्‌ समाहत्‌ संहतुम्‌ | छोकोका सहार करनेके लिये प्रदत्त हुआ हैं, इससे 
हृह असिन्‌ काले प्रवृत्तः | ऋते अपि बिना | तेरे बिना भी ( अर्थात्‌ तेरे युद्ध न करनेपर भी ) 
अपि ला त्वां न भविष्यन्ति भीष्मद्रोणकर्ण-| ये सब भीष्म, द्राण और कण प्रद्नति शरबीर-योद्धा 
प्रभृतय सर्वे येभ्य/ तव आशा ये अवख्ता: | छाग जिनसे तुझे आशंका हो रही हैं एवं जो 
प्रव्यनीकेष अनीकम्‌ अनीक्क प्रति प्रत्यनीकेषु | प्रतिपक्षियोकी प्रव्यक सेनामे अलग-अलग डटे हुए 
प्रतिपक्षभूतेपु अनीकेषु योवा योद्धार; ॥ ३२ ॥ | है-- नहीं रहेंगे ॥३२॥ 
जा शिकस्त 7 
यस्माद्‌ एवम्‌-- | क्योकि ऐसा हैं--- 
तस्मात्त्वमृत्तिठ यशों लभख जित्वा शत्रन्भुड्क्ष राज्यं ससडम । 
3 हर * 
मयेवेते निहताः पूर्वभेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
तस्मातू त्वम्‌ उत्तिष्ठ भीष्मद्रोणप्रभृतयः इसल्यि त्‌ खड़ा हों और “देवोसे भी न जीते 
अतिरथा अजेया देवें; अपि अजुनेन जिता | जानेवाले भीष्म, दोण आदि महारथियोंकों अर्जुनने 
इति यशों लभख केवल पृष्येः हि तत्‌ ग्राप्यते | | जीत लिया? ऐसे निर्मल यशकों लाभ कर | ऐसा यश 
जित्वा शात्रन्‌ दुर्योधनप्रभृतीनू मुहक्ष्य राज्य | पुण्योसे ही मिला करता है। दुर्योधनादि शत्रुओं- 
समृद्धम्‌ असपत्रम्‌ अकण्टक प्‌ । | को जीतकर समृद्धिसम्पन्न निष्कण्टक राज्य भोग | 
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न्जज-तम++ज न +++तत+5० 


मया एवं एते निद्वता निश्चरेन हता; प्राणेः ये सब ( गूरवीर ) मेरेद्वारा नि:सन्देद्ट पहले ही 


वियोजिता: पूर्वम्‌ एवं । निमित्तमात्र भव स्व॑ हे मारे हुए हैं अर्थात्‌ प्राणविह्ीन किये हुए हैं । हे 

पे हे सब्यसाचिन्‌ ! त्‌ केत्रछ निमित्तमात्र बन जा | बायें 

सब्यसाचिन्‌ सब्येन वामेन अपि हस्तेन शराणां हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेके कारण 

क्षेपात्‌ सब्यसाची इति उच्यते अजुनः ॥३३॥ अर्जुन 'सब्यसाची” कहछाता है ॥ ३३ ॥ 
<उक०2ह2- 


द्रोणं च भीष्म॑ च जयद्र॒थं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 





मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्वर जतासि रणे सपन्नान्‌ु॥ ३४ ॥ 

द्रोणं च येषु येषु योधेषु अजुनय आशा | द्वोण आदि जिन-जिन शरबीरोसे अर्जुनको आशक्ढा 

थी ( जिनके कारण पराजय होनेका डर था ) 

उन-उनका नाम लेकर भगवान्‌ कद्वते है कि '्तू 
इात | मुझसे मारे हुओंकों मार! इत्यादि | 

तंत्र द्रोणभीष्मयोः तावत्‌ प्रसिद्धम आशक्ा- | उनमेंसे दराण और भीष्मसे भय दोनेका कारण 

कारण द्रोणों धनुर्वेदाचायों दिव्याखमम्पत्न प्रसिद्ध ही है । क्योंकि द्वोण तो धनुर्वेदके आचार्य 


रन है दिव्य अख्रोसे युक्त और त्रिशषरूपसे अपने सर्वोत्तम 
आत्मन; च विशेषता गुरु: गरिष्टो भीष्मः गुरु हैं तथा भीष्म सबसे बड़े स्वच्छा-मृत्यु और दिव्य 


खच्छन्दमृत्यु; दिव्याखमम्पन्नः च परशुरामेण | अखोसे सम्पन्न हैं जा कि परशुरामजीके साथ दून्द 
इन्द्रयुद्धम अगमदू न च पराजितः । युद्ध करनंपर भी उनसे पराजित नहीं हुए । 


तान्‌ तान्‌ व्यपदिशति भगवान्‌ मया हतानू 


तथा जयद्रयो यस्थ पिता तप: चरति। वजंसा ही जयद्रथ भी है जिसका पिता इस उद्देश्यसे 
मम पृत्र्य शिरों भूमों पातयिष्यति यः तस्थ | तप कर रहा हैं कि 'जो कोई मेरे पुत्रका शिर 
अपि शिरः पतिष्यति इति | भूमिपर गिराबंगा, उसका भी शिर गिर जायगा |! 
भर >> 4225, न 
कण: अपि वासवदत्तया शक्त्या तु कण भी ( बड़ा झरवीर है ) क्याकि वह इन्द्रद्वारा 
अमोधया सम्पन्न: सर्यपुत्र: कानीनो यतः अतः | | है अमोष शक्तिसे युक्त हैं आर कन्यासे जन्मा 
हुआ सूयका पुत्र- है, इसलिये उसके नामका भी 


तन्नाम्ना एव निर्देश! । निर्देश किया गया है | 


मया हतान्‌ स्व जहि निमित्तमात्रेण मा व्यथिष्ठा: ( अभिप्राय यह्ट कि द्वोण, भीष्म, जयद्रथ 
#ु ओर कण, तथा अन्यान्य शरबीर योद्धा ) जो कि 
तेम्यों भयं मा कार्षी:; | युध्यख्व॒ जेतासि | मेरेद्वारा मारे हुए है, उनको त्‌ निमित्तमाजसे मार, 
उनसे भय मत कर । युद्ध कर, त संप्राममे दुर्योवनादि 

दुर्योधनप्रभृतीन्‌ रणे युद्धे सपत्ञान्‌ शत्रन्‌ ॥३४॥ | शत्रुओंको जीतेगा || ३४ ॥ 


२८ को कंननतर+। 
गी० शा० भा० ३५७-- 


२७४ 


सजय उबाच -- [ 


एतच्छुत्तला वचन कशवस्य 


श्रीमद्गगवद्गी ता 





संजय बोला- -- 


कृताझ्लिवेपमानः . किरीटी । 


नमस्कृत्ता मूय एबाह क्ृष्णं सगद्गदं॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥ २५ ॥ 


एतत्‌ श्रत्या वचन केंशग्स्य पूर्वोक्तिं कृताअलि: 
सन वेपमान, कम्प्मान; किरोटी नमस्कृत्वा भय' 


पुनः ए्र आह उक्तवान कृष्ण सगदगदम । 

भयाविष्टस्थ दुःखाभिधातातू स्नेहाविष्टस्थ 
च हर्पोद्‌मबाद्‌ अश्रुपूणनत्रत्व सति इ्लेप्मणा 
कण्ठावरोधः ततः च वाच: अपाटवं मन्दशब्द- 
त्व॑ यत मे गदगढः तेन सह वतते इति संगद्गदं 
वचनम्‌ आह इति | वचनक्रियाविशेषणम्‌ एतत्‌ । 
भीतभीतः पुनः पुनः भयाविष्टचेताः सन्‌ 
प्रण्म्य प्रद्दी भृत्या आह इति व्यवहितेन 
सम्बन्ध। | 

अन्र अवसरे संजयबचन साभिप्रायम्र्‌ । 
कथम्‌ . द्रोगादिप अजुनेन निहतेषु अजेग्रेपु 
चतुपु निराश्रयों दुर्मधनों निहित एवं इति 
मत्वा प्रतराष्ट्री जयं प्रति निराशः सन्‌ सन्धि 
करियति ततः शानितः उभयेपां भविष्यति 


कैशवक्रे इन-उपर्युक्त बचनोको. सुनकर 
अजुन कॉपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार 
करके फिर श्रीकृण्से इस प्रकार गढ़द वाणीसे 
बोला | 

जब दू:ग्व प्राप्त होनेंके कारण भयभीत पुरुषके 
और हपत्पतिके कारण स्नेहयुक्त पुरुषक्रे नेत्र 
ऑआँसुअंसे परिपृण हो जाते हैं और कण्ट कफमे 
रुक जाता हैं, उस समय जो वाणीमें अपटुता ओर 
झब्दमें मन्दता हो जाती है, उसका नाम गद्भद 
है, जो उससे युक्त थ ऐसे सगद्द बचन बोला | 
यहाँ क्रियाका 
विजशपण हैँ | इस प्रकार भयमात -मयसे बारब।र 
विह्वठचित्त हुआ प्रणाम करके अत्यन्त 
होकर बोण | 


'सगदठ्द' गब्द बालनारूप 


णः| 


यहोपर संजयके वचन इस गढ़ अभिप्रायसे भर 
है. कि द्ोणादि चार अजेय अस्वीरोक 
अजुनके दारा नाश हा जानेएा आश्रयरहित दृयोचन 
ता मग हुआ हीं है. ऐसा मानकर विजयसे निरा४। 
हुआ वतराष्र सम्धि कर छेगा और उससे दान 


ट् 0 


इति | तद्‌ू अपि ने अश्राषीद ब्वतराष्ट्रो | पक्षतररलक्ी झान्ति हो जायगी । १++तु भावीक वस्ममे 


भवितव्यवशान्‌ ॥ २५॥ 


अजने 34 प--- | 


प्रकीत्यों जगख्हप्यत्यनुरज्यते च । 


म्थाने हषीकश तब 


द्वौकर वतराष्रने ऐसे वचन भी नहीं सुने || ३० ॥ 


है कप 
अज्ुन बोला-- - 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति से नमस्यन्ति च सिडमंघा: ॥ ३६ ॥ 


खाने युक्त॑ कि ततू, त+ प्रकीर्या त्व- 
न्माहास्म्यकीतनेन श्रुतेन हे हशकेश बदू जगत्‌ 


प्रहृम्पति प्रहपमू उपैति स्थाने तदू युक्तम्‌ इत्यर्थ 


यह उचित ही हैं | 
हंपीकेश है 


वह क्या * कि है 
आपकी कीतिसे अथात आपकी महिमाका 
कीर्तन और श्रवण करनेसे जो जगत हर्षित हो 
रहा है सा उचित ही है 
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अथवा विषम्रविशेषणं खाने इति, युक्तो 
हर्पादिविषयों संगवान्‌ । यत ईश्वरः सर्वात्मा 
सर्वेभूतस॒हृत्‌ च इति | | 

तथा अनुरुयते अनुरागं च उपति तत्‌ 
से विपये इति व्याख्येयम््‌ | कि च रक्षासि 
भीतानि भयाविश्ानि दिशा द्रबन्ति गच्छन्ति 
तत्‌ च खाने जिषये | से नमस्यन्ति 
नमस्कुवन्ति च सिद्संव्रा: सिद्धानां समृदायाः 
कपिलादीनां तत च खाने ॥ ३६ ॥ 





अथवा प्खाने! यद्द शब्द विपयका विशषण भी 
समझा जा सकता हैं। भगवान्‌ हर्ष आदिके 
विषय हैं, यह मानना भी टीक ही हैं | क्योकि ईथर 
सबका आत्मा और सब भूतोका सुहृद है | 

यहाँ ऐसी व्याख्या करनी चाहिये कि जगत जो 
भगवानमें अनुराग--प्रेम करता है, यह उसका 
अनुराग करना उचित विषयमे ही €ं, तथा राक्षसगण 
भयमे युक्त हुए सब दिशाओमें भाग हे हैं, यद्द भी 
टीक-टिकानेकी ही बात है | ५व समस्त कपिलदि 
सिद्धोंकि समुद्राय जा नमस्कार कर रहें है, यह भी 
उचित विपयमे ही है ॥ ३६ ॥ 


जक->कै>+*_ - 


भगवतों हर्षादिविषयत्वे हतुं दशेयति 


कस्माशञ्र 
अनन्त 
कश्मात न हेतो: 
नमम्कुयं। है महात्मन गरीयसे गुरुतगाय यतो 
प्रम्मणो हिरण्यगर्भेस्य अपि आदिकतों कारणम 
अत; क्थम्‌ एते न 
नमस्कुयं; । अतो हपांदीनां नमस्कारस्थ च 
आने स्टपू अर विषय इस्यथः । 
हैं अनन्त दवश जगन्निवास त्वम अक्षर तत 
५२ यद वेद्ान्तेषु श्रयते । 
कि तत्‌, रद असद विद्यमानश असत च 


देवेश 
ते तुम्य ने नमेस्‍्नू ने 


तेस्माद आदिका 


यत्र नास्ति इति बुद्धि! ते उपधानभूत सदसती 
यस्य अध्षरस्थ, यद्द्वारंण सद्‌ असद इति 
उपचयते । परमा्थतः तु सदसतः प*३ तद 
यद अक्षरं वेदबिदों बदन्ति तत्‌ त्वम एव न 
अन्यद्‌ इति अभिप्रायः | ३७ ॥ 


भगयान हर्षाद भार्बोके योग्य स्थान किम प्रकार 
हैं. ? इसमें कारण ठिखाते हैं--- 


ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणा(प्यादिकर्त्रे । 
जगन्निवरामतल्मक्षरं सदमत्तत्परं 


यत्‌ ॥ ३२७ ॥ 

है महात्मन ' आप जो अतिशय भुरुतर है 
अर्थात मत्रसे बड़ है, उनका ये सब किसलिये 
नमस्कार न करे, क्योंकि आप हिरण्यगमके भी 
आदिकता कारण हैं अत, आप आदिकर्ताकों 
कैसे नमस्कार न करें | अमिप्राय यह कि उपयुक्त 
कारणसे आप हर्पादेकि और नमस्कारके योग्य 
पात्र हैं । 

है अनन्त ' है देश ' है जगलियास ' बह परम 
अक्षर (ब्रह्म, आप ही है, जा ददान्तामे सुना जाता € | 

वह क्‍या हे ? सतू जोर असत --जा विद्यमान 
है वह सत्‌ और जिममे 'नहीं है! ऐसी बुद्धि 
हं।ती है वह असत्‌ हैं | व्‌ दानो सत और असत्‌ 
जिस अक्षरकी उपाधि है, जिनके कारण बढ़ जब 
उपचारस 'सत आर असत' कहा जाता है परन्तु 
बाम्तवर्में जो सत्‌ और असत्‌ दानोसे परे है 
जिसको वदकत्ता लाग अक्षर वहते ४, वह ब्रह्म 
भी आप ही द। अभिप्राय यह कि आपसे 
अतिरिक्त दूसग कोई नहीं है || ३७ ॥ 


न" -++-्मक ३ शुकक>->-----८ ८: 
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श्रीमद्भग॒वद्गीता 
हु पुन अपि स्तौति-- क्‍ | 


अर्जुन फिर भी स्तुति करता है--- 


त्वमादिदेवः पुरुष: पुराणरत्वमस्य विश्वस्यथ परं॑ निधानम्‌ । 


वत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विधमनन्तरूप ॥ १२८ ॥ 


त्वम आदिदेवों जगत: सश्टत्वातूं पुरुष: पुरि 
शयनात्‌, पराण चिसन्‍्तनः | लम एवं अस्य 
विश्वस्थ पर प्रकृ्ट निवान निधीयते अखिन्‌ 
जगत्‌ सबे महाप्रलयादों इति । 
कि च वेत्ता अस वेदिता असि सर्वेस्थ एव 
वेद्यजातस्य | यत्‌ च वेद्य वेदनाह तत्‌ च 
असि | पर च धाम परम पद वेष्णवम्‌ | लया 
ततं व्याप्त वि्व॑ समस्तम अनन्तरूप अन्तो न 
चिद्यते तव रूपाणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 


आप जगतके रचयिता होनेके कारण आदिदेव हैं 
और दशरीररूप पुरमे रहनेके कारण सनातन पुरुष हैं 
तथा आप ही इस जिश्वके परम उत्तम स्थान हैं 
अर्थात्‌ महाप्रल्यादिमें समस्त जगत्‌ जिसमें स्थित 
होता हैं बह ( जगत्‌का आश्रय ) आप ही है। 


तथा समस्त जाननेयोग्य वस्तुओंके आप जानने- 
बाले है ओर जो जाननेयोग्य है वह भी आप ही 
है | आप ही परम थाम-परम वष्णबपद है। हें 
अनन्तछूप ' समस्त विश्र आपसे परिपूर्ण हैं-- व्याप्त 
है । आपके रूपोंका अन्त नहीं है || ३८ ॥ 


ना-+++कै कै“ 


कि च-- | 
हक: ७ | 
वायुयमाउप्निबेमण: शशाह्ू: 
नमी नमस्तेएस्तु सहस्रकृत्वः 


वायु त्व॑ं यम' चव अग्नि: वरुण. अपां पति; 
शशाहू चन्द्रमा; प्रजापति: स्व 
प्रपितामह' च वितामहस्य अषि पिता प्रपितामहों 
ब्रह्म; अपि पिता इत्यथे | नमो नम: ते तुभ्यस्‌ 
अस्तु सहस्रकृत्व: पुनः चर भूयः अपि नमो नम ते | 

बहुशों. नमस्कारक्रियाभ्यासाइत्तिगणन 
कृत्वसुचा उच्यते | पुनः च भूयः अपि इति 
श्रद्धाभक्त्यतिशयाद्‌ अपरितोषम्‌ आत्मनों 


दशेयति ॥ ३९ ॥ 


तेधी --- 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 
पुनश्च भूयोएपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥ 


आप द्वी वायु, यम, अग्नि, जल्के राजा वरुण, 


चन्द्र आर उयपारि प्रजापलि है आप 
कश्यपादिः | उसी और कश्यपादि प्रजापति है और आ 


ही पितामहके भी पिता प्रपितामह है अर्थात्‌ 
ब्रद्मके भी पिता है | आपको हजारों बार नमस्कार 
हो, नमस्कार हो; फिर भी बारंबार आपको 
नमस्कार हो, नमस्कार हो | 


सहश्न-शब्दसे 'कृलसुच' प्रत्यय कर दनेसे 
अनेका बार नमस्कार क्रियाके अभ्यास और आवृत्ति- 
की गणनाका प्रतिपादन हो जाता है, परन्तु फिर थी 
'पुनश्च' 'भूयो5पि! इन शब्दोसे अर्जुन अतिशय श्रद्धा 
और भक्तिके कारण 'नमस्कार' करता-करता "मै तृप्त 
नहीं हुआ हूं! ऐसा अपना भाव दिखलाता हैं || ३० || 


नातम-+3ण कई बरीकम--त-7 “८: 
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दथा-- 


२७७ 





तथा--- 


नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोषसु ते सबंत एवं सब । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्व॑ सब समाप्नोषि ततोएसि सबः ॥ ४० ॥ 


नमः पुरस्तात्‌ पूर्वस्यां दिशि तुम्यम्‌ अप 
प्राण ते पृष्ठतः अपि च्‌ ते | नमः अस्तु ते 
कक ( हक | 
सबंत एवं सर्वासु दिश्लु सत्र खिताय हें 
सर्व अनन्ततरीर्यामितविक्रमः अनन्तं बीयेम्‌ अख 
अमितो विक्रम/ अस्य । 

चीये सामथ्य विक्रम: पराक्रम: । वीयेवान्‌ 
अपि कश्रित्‌ श्रादिविषये ने पराक्रमते 
मन्दपराक्रमो वा । ले तु अनन्तवीयेः 
अमितविक्रमम च इति अनन्तवीयामित- 


विक्रम: | 

सर्व समस्त जगत्‌ समामोपि सम्यग एकेन 
आत्मना व्याप्रोषि यतः तस्माद्‌ असि भवसि 
सब, स्वया बिना भूत॑ न क्िंचिद अस्ति 
इन्यूथः ॥| ४० ॥ 


आपको कागेसे अर्थात्‌ पू्वदिशामें और पीछेमे 
भी नमस्कार है । हे- सर्वरूप ! आपका सब ओरसे 
नमस्कार हैं अर्थात्‌ सर्वत्र स्थित हुए आपको सब 
दिशाओंमे नमस्कार है | आप अनन्तवीय और 
अपार पराक्रमत्राले हैं | 

बीय सामथ्यक्रों कढ़ते है और विक्रम पराक्रम- 
को । कोई व्यक्ति सामथ्यवान्‌ होकर भी शख्रादि 
चब्नेमे पराक्रम नहीं दिखा सक्रता, अथवा मन्द- 
पराक्रमी होता है | परन्तु आप तो अनन्त दीये 
ओर अमित पराक्रमसे युक्त हैं | इसलिये आप 
अनन्तवीय और अमितपराकमी हैं | 


आप अपने एक खरूपसे सारे जगतको व्याप्त 
किये हुए थित हैं, इसलिये आप सबंरूप हैं, अर्थात्‌ 


आपसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है || ४० ॥ 


-+- सह 7 


यतः अहं ल्वन्माहात्म्यापरिज्ञानापराधी 


अत;-- 


क्योकि में आपकी महिमाकों न जाननेका 


अपराधी रहा हूँ, शसलिये--- 


सखति मत्वा प्रसम॑ यदुक्त है कृष्ण हे यादव हे मखेति | 


अजानता महिमानं. तबद॑ 

समा समानवया इति मल्ा ज्ञात्वा विपरीत- 
बुद्धथा प्रसमम अमिभूय प्रसह्य यद उक्त है 
कृष्ण हे यादव है सखे इति चर अजानता 
अज्ञानिना मूढ्ेन | क्रिम अजानता, इति आह 
महिमान॑ माहात्म्यं तव ढृदम ईश्वरख विश्वरूपम्‌ । 
तव इंदं महिमतानम्‌ अज्ञानता इति 


वैयधिकरण्येन संबन्धः | तव इमम्‌ इति पाठो 


यदि अस्ति तदा सामानाधिकरण्यम्‌ एवं । 


मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ ४१ ॥ 


आपकी महिमाकों अर्थात्‌ आप इश्वर्के इस 


विश्वरूपकों न जाननेवाले मुझ मृढ़द्वारा विपरीत 
बुद्धिसे आपको मित्र--समान अवस्थावाला समझकर 


जो अपमानपूर्वक इठसे हे कृष्ण ' हे यादव ) हे 


सखे ! इत्यादि वचन कह्ठे गये हैं--- 


'तब इद मक्षिमानम अजानता इस पाठमें (ूदम'शब्द 


नपुमक लिंग है और “मद्विमानम! शब्द पृंछिन्न है, अत 
इनका आपसमे वैयमिकरण्यसे विशेष्य-विशेषणभाव- 


सम्बन्ध है | यदि 'इदम!की जगह 'इमम' पाठ हो तो 
सामानाविकरण्यसे सम्बन्ध हो सकता है । 





२७८ श्रीमद्भगबद्गीता 








अपि प्रणयों नाम स्लेहनिमित्तो विश्रम्मः तेन 


अपि कारणेन यद्‌ उक्तवान अस्ि |. ४१॥ 


मया प्रमादाद विश्विप्नचित्ततया प्रणयेन वा 
कारण 
विश्वासका नाम प्रणय है, उसके कारण भी मैने जो 
कुछ कहा हे ॥ ४१ ॥ 


इसके पतित्रा प्रमादसे यानी विक्षिप्तचित्त होनेके 
अथवा प्रणयसे भी-- स्नेहनिमित्तक 


-८ री १७ - 


यज्चावहासाथमसत्कृतोाउसि 
एकोउथवाप्यच्युत तत्समक्ष 


अबवहासाथ परिहासप्रयोजनाय 
असत्कृत: परिमृतः असि मवमि, क्र, विहारशस्ण- 


यत्‌ च 


सनभोजनेपृ, विहरणं विहार: पादव्यायामः, 
शयन शस्या आसनम्‌ आख्थायिका, भोजनम्‌ 
अदनम इति एतेपू विहारशय्यामनभोजनेपु । 
के. परोक्षः रान अपस्कृतः असि परिमितः 
असि अथवा अपि है अच्युत तत्‌ समक्ष तत्‌ 
शब्द: क्रियाविशेषणाथ: प्रत्यक्ष वा असस्कृत 
आंध्र तत्‌ सवम्‌ अपराधजात॑ क्षामपर क्षमां कारये 
'बाम अहम अग्रमेय प्रमाणातीतम्‌ ॥ ४२ ॥। 


तत्क्षामये 


विहारशय्यासनभोजनपु । 
त्वामहमप्रमेयम ॥ ४२ ॥ 


तथा जो हंसीके लिये भी आप मुझसे 
असत्कृत--- अपमानित हुए है; कहाँ “विहार, शय्या, 
आसन ओर भाजनादिमे | विचस्नारुप परोसे चलने- 
किरनेकी क्रियाका नाम विहार है, शयनका नाम 
शय्या है, ग्थित हाने--बेठनका नाम आसन हैं जप 
भक्षण करनेका नाम भोजन ४ | टन सब क्रियाओंके 
करते समय ( मुझसे ) अकेलगे-- आपके पीछे अ२॥ 
आपके सामने आपका जो कुछ अपमान - निरस्कार 
हुआ हैं. हे अच्युत ! उस समस्त अपरधोंके समुदा। 
का में आप अग्रमेयसे अर्थात्‌ प्रमाणातीत परमेख़रसे 
क्षमा करता हूँ | 'समक्षम्‌' गददके पढलेका पलट! 
शब्द क्रियाविशेषण है ॥ ४२ ॥ 


यतः स्वम - 


क्योकि आ। --- 


पितास लाकस्य चराचरस्प त्वमस्य पृज्यश्र गुरुगेरीयान्‌ | 


त्वत्ममास्त्यभ्यधिकः कुताएन्या लाकत्रयप््यप्रतिमग्रभाव ॥ ४३ ॥ 


पित! जनयिता अमि छाकस्य 
प्राणिज्ञातस्य चराचरस्थ खस्थाव्जड्रमस्य, ने 
कल जम अम्य जगत; पिता च पूजाहँं 


यता गुरु: गरीयान्‌ गुरुतरः | 


अपि 


ट्स खावर-जगमरूप समस्त जगतके यानी 


प्राणिमात्रक उत्पन्न करनेवाले पिता हैं | केबल पिता 


है। नहं। आप पूजनाय भी 6, क्योंकि आप बड़े-से- 


शाॉंकरभाष्य अध्याय ?* 


रछढ 





कस्माद्‌ गुरुतर; त्वम हति आह - 
न च खत्सम: त्वतुल्यः अन्य; अस्ति | न 
हि. ईश्वरहयं संभवति अनेकेशरत्वे 
व्यवहारानुपपत्ते: । त्वत्सम एवं ताबदू अन्यों 
न संमवति कुत एवं अन्यः अम्यधिकः स्थात्‌ । 
लेकत्रय अपि सर्वेस्मिन्‌ अप्रतिमप्रभाव । 

प्रतिमीयते यया सा प्रतिमा, न चिद्यते 
प्रतिमा यस्य तव ग्रभावस्थ स त्वम्‌ अप्रतिम- 
प्रभाव।, है अग्रतिमग्रभाव निरतिशयप्रभाव 
इत्यथं; ।। 9७२ ॥ 


आप केसे गुरुतर है “ सो ( अजुन ) बतछाता है-- 


है अप्रतिमप्रभाव ! सारी त्रिलोकीमें आपके 
समान दूसरा कोई नहीं है क्योकि अनेक इश्वर मान 
लेनेपर व्यत्रह्मर सिद्ध नहीं हो सकता | इसलिय 
इश्वर दो नहीं द्वोी सकते | जब कि सारे त्िभुबनमे 
आपके समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक 
तो कोई हो ही कंसे सकता हैं * 


जिससे किसी वस्तुकी समानता की जाय उम्तका 
नाम “प्रतिमा? हैं, जिन आपके ग्रभावकी कोई प्रतिमा 
नहीं है, बह आप अप्रतिमप्रभाव हैं | इस प्रकार 
है अप्रतिमप्रभाव ' अपात है निरतिशयप्रभाव ! || ४ ३॥ 
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यत एवम-- 


जब कि यह बान है -- 


नस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय॑ प्रसादय त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेब पुत्रस्य सखंब सख्युः प्रियः त्रियायाहंसि देव सोड़म ॥ ४४ ॥ 


तम्मात प्रणम्य नमस्कृत्य प्रणिवाय प्रकर्पेण 
नीच; ब्ृत्वा काय शरीर प्रसाजये प्रसाद कारये 
व्याग अहम इशम इशितारम्‌ ड्स्य स्तुत्यम्‌ । स्वं 
पुनः पृत्रस्य अपराध पिता यथा क्षमते सब सम्बा 
बच सख्य अपराध यथा वा प्रियाया अपराध॑ 
प्रिय, क्षपते एवम्‌ अहंसि है देव सा ग्रसहितु 


धृन्तुम इत्ययः ॥ ४४ ॥ 


इसीलिये में अपने शरीरकों मी प्रकार नीचा 
करके अर्थात्‌ आपके चरणोमे रखकर प्रणाम करके 
स्तुति करनेयोस्य शासन-कर्ता आप ईश्वरकों 
प्रसन्न करता है । अर्थात आपसे अनुग्रह्ठ कराता 
हैं। जेसे पुत्रका समस्त अफाध पिता क्षमा 
करता हैं तथा जेसे मित्रका अपराध मित्र अथवा 
व्रियाका अपराध प्रिय ( पति ) क्षमता करता हैं- 
सहन करता हैं, वसे ही हे देव ' आपको भी 
( भरे समम्त अपराबोकों सबंथा ) सहन करना 
अर्थात्‌ क्षमा करना उचित है ॥ ४४ ॥ 


+, 
>> नाते --८: 


अद्ष्टपूव हषिताउस्मि दृष्टा 


भयन च प्रव्यथितं मनो में | 


तदेव मे दर्शय देव रूप॑ प्रमीद देवश जगन्निबास ॥ ४५॥ 


अद्प्टपूब न कृदाचिद्‌ अपि रृष्टपूवेम इदं 
विश्वरूपं तव मंया अन्येः वा तदू अह दक्ष 


पिन: अत्मि मयनब्च प्रव्यथितं मनो में | 


आपके जिस विश्वरूपको मेने या अन्य किसीने 


पहले कभी नहीं देखा, ऐसे पहले न देग्व दुए 
इस रूपको देखकर में हर्पित हा रहा हैँ | तथा साथ 
ही मरा मन भयमे व्याकुल भी द्वो रहाहे। 


२८० 


अत; तदू एव में प्रम दशय है देव रूप॑ यदू 








आप 


मत्सखं प्रमीद देवेश जगन्निवास ज़गतो निवासो 


जगन्निवासो है जगन्निवास । ४५॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


इसलिये हे देव ! मुझे अपना वही रूप दिखलाइय 
जो मेरा मित्ररूप है । हे देवेश ! हे जगनिवास ! 
आप प्रसन्न होइये । जगतके निवांसस्थानका 
नाम जगनिवास है ॥ ०५॥ 








किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टभ्॑तथव । 
बव्पी कर बे जज 
तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहस्रबाहो भव बिख्॒मूर्ते ॥ ४७६ ॥ 


किरीटिनं किरीटवन्त तथा गदिन गदावन्त॑ 
चक्रदस्तम्‌ इच्छामि व्वा प्रार्थये स्वां द्रष्टम्‌ अह तथा 
एव पूर्वबद्‌ इत्यथः । 

यत एवं तस्मात्‌ तेन ख्ब रूपेण वसुदेव- 
पुत्ररूपण चतुर्भजन सहस्तवादों वार्तमानिकेन 
विश्वरूपण भवत्र विश्वमते उपसंहत्य विश्वरूप॑ तेन 


एवं रूपेण वसुदेवर्पृत्ररूपण भव इस्यथः ।४६॥ 


मैं आपको बसे द्वी अर्थात्‌ पहलेहीकी भाँति 
शिरपर मुकुट धारण किय, हार्थोर्म गदा और चक्र 


लिये हुए देखना चाहता हैँ । 


जब कि यहद्द बात है ता है सदृलतत्राहों ! 
हे विश्वमूर्त ! अर्थात्‌ वर्तमान विश्वरूपसे ( युक्त ) 
भगवन्‌ ! आप उसी अपने वसुदेव-पुत्ररूप चतुर्भुज- 
खख्ूपसे युक्त द्वोहये | अथात्‌ इस विश्वरूपका 
उपसह्ार करके आप वसुदेव-पुत्र--श्रीकष्णके 
खरूपसे स्थित हइय ॥ ४६ ॥ 


गले 


अजुन भीतस््‌ उपलम्य उपसंहत्य विश्वरूपं | 


प्रियवचनेन आश्वासयन्‌-- 


श्रीभगवा नुवाच --- 


तदता प्रमनेन मया तव है अर्जुन इद पर ऋप॑ 
विश्वरूपं दरितम आत्मयोगाद आत्मन ऐश्रयेस्य 
सामथ्योत्‌ तेजोमय तेजप्राय॑ विश्व समस्त 
अनन्तम अन्तरहितम्‌ आदी भवम्र्‌ आय यद्‌ रूपम्‌ 
में मम्म खटन्पेन त्वत्त: अन्येव केनचिद न 
चब्णप्तवम ॥ ४७ ॥ 


अजुनको भयभीत देखकर, 
उपसह्वार करके प्रिय बचनोसे 


विश्वरूपका 


पेय देते हर 


| श्रीमगवान्‌ बाले- 
मया प्रसन्‍्नेन तवाजुनेद॑ रूप॑ 
तेजामयं विश्वमनन्तमादं यन्मे 


मया प्रसन्न प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रहबु द्धिः 


परं॑ दर्शितमान्मयोगात्‌ । 

त्वदन्येन न दृष्टपपूबेम ॥ ४७ ॥ 

हे अजुन ! प्रसन्न हुए मुझ्न परमात्माने--- 
तुझपर जो अनुम्रहबुद्धि हैं उसका नाम प्रसाद है 
उससे युक्त मुझ परमेश्वने- -अपने ऐश्रयकी 


स्‌ | सामरथ्यसे यद्ट परम श्रेष्ठ तेजोमब---तेजसे परिपूर्ण 


अनन्त--अन्तरहित सबसे पहले होनेत्राला अनादि 
विश्वरूप तुझे दिखाया है, जो मेरा रूप तेरे सिब्रा 
पहले और किसीसे भी नहीं देखा गया ॥४७॥ 
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आत्मनो मम रूपदर्शनेन क्ृतार्थ एवं त्वं | मेरे रूपका दर्शन करके व नि.सन्देह कृतार्थ हो गया 


संबृत्त इति तत्‌ स्तोति-- 


हैं | इस प्रकार उस रूप-दर्शनकी स्तुति करते हैं--- 


न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानेने च क्रियामिन तपोमिरुगेः । 


एवंरूपः शक्य अहं नृलोक 
न वेदयज्ञाध्ययनं: न दाने. चतुर्णाम्‌ अपि 


वेदानाम्‌ अध्ययन: यथावद्‌ यज्ञा्ययनः च । 
वेदाघ्ययने! एवं यज्ञाध्ययनस्थ मिद्धन्वात्‌ 


प्रथण यज्ञाध्ययनग्रहणं. यज्ञविज्ञानोप- 


लक्षणाथंम्‌ । 

तथा न दानेः तुलापुरुषादिभिः न च क्रियामि 
अग्निहोत्रादिभिः श्रातादिभि; न अपि तथोमि 
उग्र: चान्द्रायणादिभिः उग्रेः घोर प्वरूपो 
यथादर्शितं विश्वरूपं बस्थे से। अहम एवंरूप: 
अक्या न जक्यः अह सछोके मनुप्यलोके दरष्ट 
लदस्यन न्वत्त: अन्यन कुरुप्रबीर | ४८ ॥ 


द्रष्ट त्वदन्यन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 

न तो वेद और यज्ञोके अध्ययनद्वारा अर्थात्‌ न 
तो चारो वेदोका यथात्रत अध्ययन करनेसे और न 
यज्ञोका अध्ययन करनेसे ही ( मै दशन दे सकता हूँ )। 


बदोके अभ्ययनसे ही यशोका अध्ययन सिद्ध हो 
सकता था, उसपर भी जो अछग यज्ञोंके अव्ययनका 
ग्रहण ह, वह यज्नत्रिवयक विशप विज्ञानके 
उपलक्षणके ल्यि है | 

बसे ही न मनृष्यके बराबर तोलकर सुबर्णादि 
दान करनेसे, न श्रोत-स्मातांदि अग्निहत्ररूप 
क्रियाओंसे ऑर न चान्द्रायण आदि उम्र तपोंसे ही 
में अपने ऐसे रूपका दशन हे सकता हैँ । हे 
कुरुप्रबीर | जेसा विश्वरूप तुझे दिखाया गया है 
बैसा में तेरे सिव्रा इस मनुष्यलोकमे और किसीके 
द्वराग नहीं देखा जा सकता ॥ ४८ ॥ 


मी शक्ल 
च्य्फ््डण 


मा ते व्यथा मा च विमूढभाबो दृष्टा रूपं घारमीदष्यमेदम्‌ । 


व्यपतभी:ः प्रीतमना: पुनस्त्व॑ 


मा ते व्यथा मा भूत्‌ ते भय॑ं मा च विमूटभातरो 
विमृदचित्तता इ्ध उपलम्ध रूप॑ बोरम ईदेग्‌ 
यथादर्शितं मम इदम । व्यपेतभी, विगतभयः 
प्रीतमना: च सन्‌ पुन भूय; त्व तदू एत्र 
चतुश्चुज॑ शंग्बचक्रमदाधरं तब इप्टं रूपम्‌ इद 
प्रपश्य ॥ ४० ॥ 


तदव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४६॥ 

जमा पहले दिग्वाया जा चुका हैं, बसे मेरे इस 
प्रोर रूपको देखकर तुझे भय न होना चाहिये, 
और विमृद्रभाव अर्थात्‌ चित्तकी ग्रद्मत्स्था भी 
नहीं हानी चाहिये | तू मयरहित ओर प्रसन्मन 
हुआ वहीं अपना हृष्ट यह शख-चक्र-गदाधारी 
चलुमुजरूप फिर भी देख || ४९ ॥ 


229७-४६: च्षु 
पट जाट 


संजय उबाच---- 


सजय बोला--- 


इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा खक॑ रूप॑ दर्शयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥ 


गी० शा० भा० ३६-- 


२८२ श्रीमद्भगवद्गीता 





इति एवम्‌ अजुनं बाघुदेव, तथा भूत॑ वचनम्‌ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवने पूर्वोक्त वचन 
उक्त्वा स्वक॑वसुदेवगृहे जात॑ रूपं दर्शयामास | कहकर अजुनको अपना-बसुदेवके घरमें प्रकट 
दर्शितवान्‌ । भूत. पुनः आश्वासयामास च | हुआ रूप दिखाया । फिर सौम्यमृर्ति होकर अर्थात्‌ 
आश्वासितवान्‌ च भीतम्‌ एनं भत्ता पुनः सोम्य- | प्रसन्न देहसे युक्त होकर महात्मा कृष्णने इस भयभीत 


बपु प्रमन्नदेहों महात्मा | ५० ॥ अर्जुनको पुन -पुन पेय दिया || ७५० ॥ 
न-हि हट 
अजुन उवाच - - | अज्ुन बोला-- 


० & ० सोम् 4 (! 
दृष्टंद मानुषषं रूप॑ तब सोम्यं जनादेन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः: सचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१॥ 
दृष्टा इद मानुप रूप मत्सखं प्रसक्न तब हैं जनादन ' अब में अपने मित्रकी आकृतिमे 
सौम्य जनादन इदानीम अधुना अस्मि संबृत्त | आपके इस प्रसन्मुख सोम्य मानुपरूपको देखकर 
संजातः कि सचेता प्रसन्नचित्तः प्रक्ति स्वभाव | सचेता यानी प्रसन्नचित्त हुआ हूँ और अपनी 


गत' च्‌ अखि ॥ ५१ ॥ प्रकतिको- वाम्तविक म्थितिको प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
<ह9७४:९६४- 
श्रीमगवानुतआाच -- |. श्रीमगवान्‌ बोले- 
सुदुर्देशमिदं॑ रूप. दृष्वानसि यन्मम । 


न आप नि त्यं जे दर्श छ्लि हर प्‌ ्ा 

दवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाड्लिण: ॥ ५२॥ 
सुदुर्दश सुप्ठ दः्बेन दशनम अस्य इति|। भरे जिस रूपको तने देखा है, वह बड़ा 
दुर्दश हैं अर्थात्‌ जिसका दर्शन बड़ी कठिनतासे 
हा, ऐसा है | देवता छोग भी मरे इस रूपका 


सुदृ्दशम्‌ इद॑ रूप॑ दष्बानसि यद्‌ मम । दवा अपि 
अम्य म्म्म॒ रूपस्थ नित्य सवदा दर्शनकाब्लिण., | दर्शन करनेकी सदा इच्छा करते है | अभिप्नाय 

दर हि न्‍ यह है कि दशनकी इच्छा करते हुए भी उन्होंने 
थे प्व; आंप न त्वम्न्‌ घ्व सर्छ्च पल ु दा कं हीं ्ः दे ल्‍ ें 
मर टन सता ने ३३ भाँति ( मेरा रूप ) देखा नहीं है और देग्वेंगे 


द्रक्ष्यन्ति च शति अभिप्रायः ॥०२॥ भी नहीं ॥ ७२ ॥ 
पटट्िडा5- 
कस्ात्‌ - |... किस छिये *-- 


नाहं बदर्न तससा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंबिधो द्रएं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 


शाकरभाष्य अध्याय ११ 


जनक बनकर कटा +ण 5 


न अहं वेद. ऋग्यजुःसामाथवेवेदः चतुर्भि 
अपि न तपसा उग्रेण चान्द्रायणादिना न 
दानेन गोभूहिरण्यादिना न च इज्यया यन्नेन 
पूजया वा शक्य एववितों यथादर्शितप्रकागे 


द्र््टं दृष्ठान्‌ असि मा यथा त्वम ॥५३॥ 


3--$ कफ 


कथ्थ॑ पुनः शक्‍्य इति उच्यते - - 


भकक्‍त्या 
ज्ञातु 


त्वनन्यया 


भक्त्या तु किविशिष्टया इति आह - 


अनन्पया अप्रथम्मृतया भगवतः अन्यत्र 
प्रथम न कदाचिद अपि या भवति सा तु 
अनन्या भक्ति; सर्व: अपि करण वासुदेवाद्‌ 
अन्यद न उपलम्धते यया सा अनन्या भक्ति: 
तया भकत्या शक््य अहम एवंत्रिवा विश्वरूप- 
प्रकार है अर्जुन ज्ञत शाखतों न केवल बज्ञातु 
शाखत्रतो द्रट् च साक्षात्कतुं तल्वेन तच्चतः 


प्रवेष्ठ च मोध॑ च गन्तुं परतप ॥ ५४ ॥ 


२८२ 


डाक * ३० चकक फेक... बंक >० 02७ के टध्ज टच 3डा हब्जअलचलओ 


जिस प्रकार मुझे तने देखा है ऐेमे पहडे दिखलाये 


हुए रूपवाला मैं नतो ऋक्‌, यजु, साम और 
अथर्ब्न आदि चारों वेदोंसे, न चान्द्रायण आदि 
उम्र तपोसे, न गो, भूमि तथा खुबणं आदिके 


दानसे और न यजनसे ही देखा जा सकता 
हूँ अर्थात्‌ यज्ञ या पूजासे भी मैं / श्स प्रकार ) 
नहीं दखा जा सकता ॥ ५३ ॥ 

९१६ #]| "(३ 


तो फिर आपके दर्शन किस प्रकार है| सकते 


है ? इसपर कहते धै-- 
शक्‍्य अहमेवंबिधा(जुन । 
द्र॒प्ट च तत्वन प्रवेष्र! च परंतप ॥ ५४ ॥ 


भक्तिसे दशन ह्वा सकते है, सा क्रिम प्रकारकी 
भक्तिसे हो सकते है, यह बतखते हैं- 


है अजुन | अनन्य भक्तिसे अर्थात्‌ जो भगवान्‌- 
के छोड़कर अन्य किसी प्रथक वस्तुमे कभी भी नहीं 
होती वह अनन्य भक्ति हैं एवं जिस भक्तिके कारण 
( भक्तिमान्‌ पुरुषको ) समम्त न्द्रियोद्राग एक वासु- 
देव परमात्माके अतिरिक्त अन्य किमीकी भी उपलब्धि 
नहीं होती, वढ् अनन्य भक्ति हैं | ऐसी अनन्य भक्ति- 
द्वाग इस प्रकारके रूपवाछ्ा अर्थात्‌ विश्वरूपवाला 
मे परमेश्वर शाखत्रोड्ठाग जाना जा सकता हूँ | केवल 
शासत्रोद्रारा जाना जा सकता हूँ इतना ही नहीं, हे 
परन्‍तप ! तचसे देग्वा भी जा सकता हैं अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ भी किया जा सकता हू और प्राप्त भी 
किया जा सकता हैं अर्थात माक्ष भी प्राप्त करा 
सकता हैं ॥ ५४ ॥ 


५5० ४३७९- 


अधुना स्वस्थ गीताशाखख सारमृतः अर्थो 


अब समस्त गीताशाख्रका सारभूत अथ संक्षेप- 
में कल्याणप्राप्तेकि छिय कतंब्यरूपसे बतलाया 


निःश्रेयमार्थ: अनुष्टेयव्वेन समुचित्य उच्यते- - | जाता है--- 


२८४ 





मत्कम कृन्मत्परमो 
निरवेर: स्भूतेपु यः 
मत्कमंकृद मदर्थ कम मत्कर्म तत्करोति 
इति मत्कमेकत | मयरम करोति भृत्यः 
स्वामिकर्म न तु आत्मनः परमा प्रेल्य गन्तव्या 
गतिः हति खामिन प्रतिपच्चत, अय॑ तु मत्कर्म- 
क्ृदू माम्‌ एवं परमां गति प्रतिपच्यते इति मत्परमः 
अहं परम; परा गति; यस्थ सः अय॑ मत्परमः । 


तथा मह्क्तो माम्‌ एव स्वेप्रकांरः सर्वात्मना 


मर्वोत्माहेन भजते इति मड्धक्तः । 
सज्नवजितों.. धनपुत्रमित्रकलत्रबन्धुवर्गे पु 
सड़वजितः सड़ः प्रीति: स्नेह: तद्र्जितः | 
निर्वेगे निर्मेतवेर। सर्वमूलेप श्त्रुभावरहित 


आत्मनः अत्यन्तापकास्प्वृन्तेषु अपि | 


य इंद्शो मद्धक्तः स माम ण्ति अहम एव 
तस्य परा गतिः न अन्या गति: काचिद भवति 
अय॑ तव उपदेश इश्टो मगा उपदिष्टो हे पाण्डव 
हति ॥ ५५ ॥ 


मंद्गक्तर 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 


सड्रवजितः । 
स॒मामेति पाण्डब ॥ ५५॥ 


जो मुझ परमेश्वरके लिय कर्म करनेत्राला है और 
मेरे ही परायण है--सेबक खामीके लिये कर्म 
करता हैं परन्तु मरनेंके पश्चात्‌ पानेयोग्य अपनी 
परमगति उसे नहीं मानता और यह तो मेरे लिय ही 
कर्म करनेवाला और मुझे ही अपनी परमगति समझने- 
वाल दवा है, इस प्रकार जिसकी परमगति मे ही हूँ 
ऐसा जो मत्यरायण है । 


तथा मेरा ही भक्त हैं अर्थात्‌ जो सब प्रकारसे 
सब्र इख्ियोद्राग सम्पूर्ण उत्साहसे मेगा ही भजन 
करता हैं, ऐसा मेरा भक्त हैं | 


तथा जो वन, पुत्र, मित्र, त्री ओर बन्पुतर्गमे 
सड् -- ग्रीति-- स्नेहसे रहित हैं | 


तथा सत्र भूतोंमे वरभावसे रह्वित हें अर्थात्‌ 
अपना अत्यन्त अनिष्ट करनेकी चेष्टा करनेव्रालेमि 
भी जा शत्रभावसे रहित हैं । 


ऐसा जो मे भक्त हैं, हे पाण्ठव ' वह मुझे 
पाता है अथात्‌ में ही उसकी परमगति हैं, उसकी 
दूसरी को? गति कमी नहीं होती | यहद्द मेन तुझे 
तरें जाननेके लिय इृए उपदेश दिया हैं || ७५ ॥ 


- >#औकअ... - 
इंत श्रामहाभारत शतसाहस्रथां संहितायां वयासिक्यां भीष्मपवेणि 
श्रीमद्ूगव्जीतायपनिपत्सु ब्द्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजेन- 


संवाद विश्वर्पदशन नामेकादशो5्ध्यायः ॥१ १॥ 
एज] ८० जार्क है कप 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवर्पृत्यपाद शिष्यश्रीमच्छकर मगवत, 


तो ऑीमगवद्गीतामास्य श्विसपदर्शन 


नामकादओो वच्याय ॥११॥ 
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द्ादशो5ध्याय: 


द्वितीयप्रभतिषु अध्यायेषु विभृत्यन्तेषु 
परमात्मनो बअ्रक्षणः अक्षर विध्वस्तसवे- 
विशेषणस्थ उपासनम्‌ उक्तम्‌ | 


सर्वयोगेश्वेसवज्ञानशक्तिमत्सचोपाधे: 
ईश्वरस्य तव च उपासन तत्र तत्र उक्तम्‌ । 


विश्ररूपाध्याये तु ऐश्वरम्‌ आद्यं समस्त- 
जगदात्मरूप॑ विश्वरूपं त्वदीयं दशितम्‌ उपास- 
नाथम्‌ एवं स्वब्रा, तत्‌ च दर्शयिस्वा उक्तवान 
इत्यादि, अतः अहम अनयोः 
विशिष्टतगबुभुत्मया 


अर व नक्शा 5 
सखि  मतकमक़त 


उभयोा; पश्षयो: त्तां 
पृन्छामि इति-- 


अजुन उबाच 


दूसरे अध्यायसे लेकर तिभूतियोगतक अर्थात 
दमवे अध्याततक समस्त विशषणोसे रहित 
अक्षर-ब्रञ्म परमात्माकी उपासनाका बणन किया 
गया हैं | 

तथा उन्हीं अध्यायोंमें स्थान-स्थानपर सम्पूर्ण 
योग-ऐश्वव और मम्पूर्ण ज्ञान-शक्तिसे युक्त; सत्तव- 
गुणरूप उपाधिताले आप परमेश्वकी उपासनाका 
भी वर्णन किया गया है । 

तथा विश्वरूप ( एकादश ) अध्यायमें आपने 
उपासनाके लिय द्वी मुझ्न सम्पूण ऐश्वययुक्त, सबका 
आदि और समस्त जगत॒का आत्मारूप अपना 
विश्वरूप भी दिखलाया हैं और वह रूप दिखलाकर 
आपने 'मेरे ही लिये कर्म करनेवाला हो! इंप्यादि 


ब्रचन भी कहे है । इसलिय इन दोनो 
पक्षामे कॉन-सा पक्ष श्रप्र॒तर हैं, यह जाननेकी 
इचछासे में आपसे पूछता हूँ । इस प्रकार 


अजुन बॉला--- 


एवं मततयुक्ता ये भक्तास्तां परयुपासते । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के यागवित्तमाः 


एयम्‌ इति अनीतानन्तरशछोकेन उक्तम्‌ अथ 
परगमृशति, 'सत्कर्मकू।” इत्यादिना | 


ए्र सततयुक्ता नरन्‍्तर्थेण भगवस्कर्मादों 
यथोक्ते अर्थे समाहिताः सन्तः प्रवृत्ता इत्यथ: | 
ये भक्ता अनन्यशरणाः सनन्‍्तः ला यथादर्शितं 
विश्वरूपं प्युपासते ध्यायन्ति । 


॥ १ ॥ 


"एवम! शददसे जिसके आदिमे “मत्कमंझत' 
यह पद हैं, उस पासमें ही कह हुए 'छछोकके 
अर्थका अयात्‌ एकादश अध्यायके अन्तिम 'छोकमें 
कहे हुए अथका € अजुन ) निर्देश करता है | 

इस प्रकार निरन्तरतासे उपयुक्त साधनोमे अथात्‌ 
मगवदथ कम करने आदिमे दत्तचित्त हुए- लगे हुए 
जा भक्त, अनन्य भावसे शरण होकर पृवद्शित 
विश्वरूपधारी आप परमेध्रकी उपासना करते ईं- 
उसीका ध्यान किया करने हैं । 


२८६ 


श्रीमद्ग गवद्गीता 





ये च॑ अन्ये अपि त्यक्तसबैंपणाः संन्यस्त- 
सर्वेकर्माणो यथाविशेषितं ब्रह्म अक्षरं निरस्त- 
सर्वोपाधित्वाद्‌ अत्यक्तम अकरणगोचरम्‌ । यद्‌ 
हि लोके करणगोचरं तद व्यक्तम्‌ उच्यते 
अज्जेः धातोः तत्कर्मकत्वादू इदं तु अक्षर 
75 4 ८ और ष्े विशेषणे पे 
तड़िपरतम, शिट्ट:ः च उच्यमानः विशेषणः 
विशिष्ट तद्‌ ये च अपि पर्युपासते । 


तेषाम्‌ उभयग्रेषां मध्ये के योगवित्तमा के 
अतिशयेन योगविद/ इत्यथः ॥ १ ॥ 


तथा दूसरे जो समस्त वासनाओका त्याग करने- 
वाले, सर्व-कमे-संन्यासी ( ज्ञानीनन ) उपर्युक्त 
श्शिषणोंसे युक्त परम अक्षर, जो समम्त उपाधियोंसे 
रहित होनेके कारण अव्यक्त है, ऐसे इन्द्रियादि करणों- 
में अतीत ब्रह्मकी उपासना किया करते है । संसारमें 
जो इन्द्रियादि करणोंसे जाननेमें आनेवाला पदार्थ है 
वह व्यक्त कहा जाता हैं क्योंकि 'अज्ञ' घातुका अर्थ 
इन्द्रियगाचर द्वोना ह्वी है और यह अक्षर उससे विपरीत 
अकरणगोचर है एवं महापुरुषोद्वारा कहे हुए 
विशेषणोंमे युक्त हैं , ऐसे ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं । 


उन दोनोमे श्रष्ठतर योगवेत्ता कौन है “ अर्थात्‌ 
अविकतासे योग जाननेबाले कौन है " ॥ १ ॥ 
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श्रीमगबानुबाच -- 
ये तु अक्षगेपामकाः मम्यग्द्शिनों 
निवृत्तेषणा: ते ताबद तिष्ठन्तु तान प्रति यद 


वक्तव्यं तदू उपरिश्टाद्‌ वक्ष्यामः | ये तु इतर-- 


श्रीभगवान्‌ बोलि--.. 

जो कामनाओसे रहित पूर्णशनी अक्षखकके 
उपासक है उनका अभी रहने दा, उनके प्रति 
जो कुछ कहना हैं वढ़ आगे कहँग, परन्तु जा 
दूसरे हैं - - 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रदया परयापेतास्ते मं 


मय विश्वरूप परमेश्वर आवश्य ममाधाय 
मना थे भक्ता: सन्‍्तः, मा सबयोगेश्वगणाम्‌ 
अधीश्वर॑ सबज्च॑ विभृक्तगगादिक्लेशनिमिर- 
दृश्मि्‌, । नित्ययुक्ता अतीतानन्तराध्यायान्तोक्त- 
लाकाथन्यायन मसततयुक्ताः सन्‍्त उपससने 
श्रद्धयया एस्था प्रक्ष्या उपेवा , ते भे मम मता 
अभिप्रता युक्ततमा इति । 


नरन्‍्तर्येण हि. ते मचित्ततया अहोगत्रम्‌ 


युक्ततमा मताः॥ २ | 

जो भक्त मुझ विश्वरूप परमेश्वरम मनका समाविस्ध 
करके सब यागेशरोंके अधीश्वर गंगादि पंञ्ञरेश- 
रूप अज्ञानद्रष्टिस रहित मुझ सबज्ञ परमेश्वरका पिछएे 
४ एकादश । अध्यायक्रे अन्तिम छोकके अर्थातुसार 
निरन्तर तत्पर हुए उत्तम श्रद्धासे युक्त होकर उपासना 


४... 
डे 
0 


करते हैं, ने श्रष्टतम योगी 2, यह म॑ मानता हैं। 


क्योकि वे लगातार मुझमे ही चित्त लगाकर 


अतिवाहयन्ति अतो युक्त तान ग्रति युक्ततमा | शत-दिन व्यतीत करते हैं, अतः उनको युक्ततम 


इति बकतुम ॥ २ ॥ 


कहना उचित ही है ॥ २ ॥ 


7-७ 0४23(320/0फशर--बबनबनबनलनल 
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किम्‌ इतरे युक्ततमा न भवन्ति, न, कि तु 


तान्‌ प्रति यद्‌ वक्तव्य तत ध्णु--- 


ये ल्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं 


स्वेत्रगमचिन्त्य॑ च 
येतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तत्वाद्‌ अशब्द- 
गोचरम्‌ इति न निर्देप्ड शक्यते अतः अनिर्दे श्यम्‌ 
अव्यक्त न केन अपि प्रमाणेन व्यज्यते इति 
अव्यक्त॑ पयुपासते परि समन्तादू उपासते | 


उपासन नाम यथाशासत्रम॒उपास्यस्य | 
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तो क्या दूसरे युक्तनम नहीं हैं “ यह बात 
नहीं, किन्तु उनके विपयमे जो कुछ कहना हैं 
सो सुन--- 

पयुपासते । 

कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ रे ॥ 


परन्तु जो पुरुष उस अक्षरकी - जो कि अव्यक्त होने- 
के कारण शब्दका विषय न होनेसे किसी प्रकार भी 
बतलाया नहीं जा सकता इसलिये अनिर्देश्य हैं और 
किसी भी ग्रमाणसे प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता 
इसलिये अव्यक्त है-सब प्रकारस उपासना करते है | 
उपास्य वस्तुकों आख्रोक्त विधिसे बुद्धिका विपय 


अर्थस्थ विपयीकरणेन सामीप्यम्‌ उपगम्य | बनाकर उसके समीप पहुँचकर नैलधाराके तृह्य 


तेलधारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवाहेण दीघेकाल 
यद्‌ आमने तद उपासनम आचक्षते । 


अक्षरस्थ विश्वपणम्‌ आह-- 

सात्रग व्योमवद्‌ व्यापि, अचिल्यम च 
अव्यक्तत्वाद अचिन्त्थम्‌ । यदू हि करण- 
गाचरं तद मनसा अपि चिन्त्य॑ तहिपरीतत्वाद 
अचिन्त्यम्‌ अक्षरम इटथम | 


ट्यमानगुणम अन्‍्तर्दोप॑ वस्तु कट 


कृटरूप॑ क्रटसाध्ष्यम्‌ इत्यादों कृटशब्द;ः प्रसिद्ध 


लोके | तथा चे अविद्यादि अनेकमंसारब्रीजम्‌ 


अन्तरदो पद मायाव्याकृतादिशब्दवाच्य॑ 
माया तु प्रक्तिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम' 


' इबे० उठ ४| 7०) “मम माया दुरत्यया! 
इत्यादों असिद्धं यत्‌ तत्‌ कूटम | तस्िन्‌ कूटे 


स्थित॑ कूटस्थ॑ तदध्यक्षतया । 


समान वृत्तियोके ग्रशाहस जो दीत्रकालतक उसमें 
स्थित रहना है, उसको 'उपासना' कहते हैं-_ 

उस अक्षग्क्रे तिशषण बतलाते है... 

वह आकाशके समान सर्वव्यापक है और अव्यक्त 
होनेसे अचिन्त्य है, क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियादि 
करणोस जाननेमे आती हैं उसीका मनसे भी 
चिन्तन किया जा सकता है | परन्तु अक्षर उससे 
विपरीत होनेके कारण अचिन्य और कृटस्थ है । 


जा वस्तु ऊपरसे गुणयुक्त प्रतीत होती हों 
और भीतर दोपोसे मरी ह। उसका नाम 'कूट! हैं । 
समारमे भी 'कूटरूप' वकूटसाक्ष्य! इत्यादि प्रयोगो- 
में कूट गब्द (इसी अथम ) प्रसिद्र है । बसे ही जो 
अविद्यादि अनेक ससारोकी बीजभूत अन्तदपोसे 
युक्त प्रकृति 'माया अब्याकृतः आदि शब्दोद्वारा 


कही जाती हैं एवं अरृतिका ता माया 
ओर. महंद्वरका. मायापति समझना 
चाहिय' मिरी माया दुस्तर है! ह्व्यादि 


श्रुति-स्मृतिके बचनोमे जो माया नामसे प्रसिद्ध है, 
उसका नाम कूट हैं | उस कूट ( नामक माया ) में 
जो उसका अधिष्ठातारूपसे स्थित हो रहा हो. 
उसका नाम कूटस्थ हैं | 


अथवा राशि! इच स्थितं कूटस्थम्‌ अत एवं 


श्रीमद्भरगवद्गीता 





अथवा राशि - ढेरकी भाँति जो ( कुछ भी क्रिया 
न करता हुआ ) म्थित हो उसका नाम कूटथ हैं। 


अचल यम्राद्‌ अचल तख्राद्‌ ठत्र नत्यम | 4 प्रकार कृटम्थ होनेके कारण जो अचल है 


इत्यथः ॥ ३ ॥ 


और अचल होनेके कारण ही जो धुत अर्थात्‌ 
नित्य है ( उस ब्रह्ममी जो छोग उपासना करते 
है )॥ ३॥ 


#--+०७०३----« 


संनियस्येन्द्रियग्रामं 


सबंत्र समबुडयः 


ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


संनियम्य सम्यग्‌ नियम्य संहत्य इन्द्रियप्रामं | 


इन्द्रियसमुदायम्‌ , सवंत्र सबेस्मिन काले समबुद्धय 
समा तुल्या बृद्धिः येपाम्‌ इशनिश्प्राप्तों ते 


समबृद्धयः ते ये एवंविधाः ते प्राप्नुवन्ति माम, 


एवं सबमृतहिते रता. | 

न तु तपां वक्तव्यं किंचिद मां ते प्राप्लु- 
वन्ति इति। 'ज्ञानी ल्वात्मेब मे मतमा इति हि 
उक्तम्‌ | नहि भमवत्म्रूपाणां सतां युक्त- 


तमत्वम्‌ अयुक्ततमत्वं वा वाच्यम्‌ || ४ ॥ 


तथा जो इन्द्रियोके समुदायको भली प्रकार 
सयम करके-- उन्हें विपयोसि रोककर, सर्वत्र. सत्र 
समय सम-दुद्धिवराले होने है अर्थात्‌ इट और अनिष्टकी 
प्राप्तिम जिनकी बुद्धि समान रहती हैं. ऐसे नें 
समस्त भूतोक हिलमें तन्पर अक्षरोपासक मे ही 
प्राप्त करते है । 


उन अक्षर-उपासकोक सम्बन्धमे *त मुझे प्राप्त 
होते हैं! इस विपयमे तो कहना ही क्‍या हैं क्योंकि 
'ज्ञानीकों ता में अपना आत्मा ही समझता हूँ' 
यह पहले ही कहा जा चुका हैं । जो मगवत्‌- 
स्वम्द्प ही है उन रातजनोके विपयमें युक्ततम या 
अयुक्ततम कुछ भी कह्ठना नहीं बन सकता। ४ || 


देहवड्विरवाप्यत ॥ ५॥ 
( उनको ) केश अधिकतर होता है । यद्यपि मेरे 
ही लिये कर्मादि करनेमे लगे हुए सावकोंकों भी बहुत 


लजककिकद)>03+-: 
कि तु-- किन्तु 
केशाएधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं 
केश अधिकतरों यद्यपि मन्कर्मादिपगणां 
कुशः अधिक एवं कँशः अधिकतरः तु 
अक्षरात्मनां. परमाथेदर्शनां देहाभिमान- 


परित्यागनिमित्त। अव्यक्तामकनतमाम्‌ अधथ्यक्ते 
आसक्त॑ चेताो येषां ते अव्यक्तासक्तचेतसः 
तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसाम | 


क्ंठा होता हैं, परन्तु जिनका चित्त अव्यक्तमें 
आमक्त है, उन अक्षरचिन्तक परमार्थदशियोंकों तो 
दहामिमानका परित्याग करना पड़ता द्वै इसलिये 
उन्हे ओर भी अधिक क्लेश उठाना पडता हैं | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १२ २८६ 





अव्यक्ता हि यस्राद्‌ या गति: अध्षरात्मिका | क्योंकि जो कषक्षरात्मिका अव्यक्तगति है वह 
दे्दाभिमानयुक्त पुरुषोंकों बड़े कष्टसे प्राप्त द्वोती है, 
अत" उनको अधिकतर क्लेश होता है | उन अक्षरो- 
अतः क्लेश! अधिकतरः । अक्षरोपाप्षकानां | पसकोंका जैसा आचार-विचार-ब्यवहर द्वोता है 


यदू बतेन॑ तदू उपरिष्टाद्‌ वक्ष्यामः ॥ ५ ॥ वह आगे (“'अद्वेश” इत्यादि छोकोंसे) बतलायेंगे ॥५॥ 


दुःखं सा देहवद्धिः देहामिमानवद्धि! अवाप्यते 


शा] 





ये तु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते॥ ६ ॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे संन्‍्यस्थ , परन्तु जो समस्त कर्मोको मुझ ईश्वरके समर्पण 
मत्परा अहं परो येषां ते मत्परा; सनन्‍्तः अनन्येन | करके मेरे परायण होकर अर्थात्‌ मै ही जिनकी 
एवं अविद्यमानम्‌ अन्यद्‌ आहम्बनं विश्वरूपं | परमगति हूँ ऐसे द्वोकर केवल अनन्पयोगसे अर्थात्‌ 


देवम्‌ आत्मानं मुक्‍त्वा यस्य स अनन्यः तेन | विश्वरूप आत्मदेवकों छोड़कर जिसमें अन्य 
अनन्येन एवं केवलेन ग्रोगेन समाधिना मां | अवलूम्बन नहीं है, ऐसे अनन्य समाधियोगसे द्वी 


भ्यायन्त' चिन्तयन्त उपासते ॥ ६ ॥ मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं ॥६॥ 
+7+%7 ८7%: २-8 -: 
तेषां किमू-- |. उनका क्या द्वोता है-- 


तपामह॑  समुडतो .. मृत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


तेगा मदुपासनेकपराणाम्‌ अहम ईश्वरः। हे पर्थ ! मुझ विश्वरूप परमेश्यरमें ही जिनका 
ममुद्र्ता | कुत इति आह ग्रत्युमसारतागरात्‌, | चित्त समाहित हैं ऐसे केवढ एक मुझ परमेह्बरकी 
मृत्युयुक्तः संसारो मृत्युसंसारः स एवं सागर | सिनामे ही छगे हुए उन भक्तोंका मै ईस्र 
] सत्य उद्भधार करनेबाला होता हूँ । किससे ( उनका 

शव सागरा दुरुत्तत्वातू तस्राद सृत्युप्सार- 


3 अं चिरात बिं उद्धार करते हैं ) “ सो कहते हैं कि मृत्युयुक्त 
सागरादू अह तषां समुद्धतां भवरामि ने चिराद कि संसार-समुद्रसे । म्त्युयुक्त संसारका नाम मृत्युसंसार 


तहिं क्षिप्रम्‌ू एवं हे पार्थ मयि आवेशितचेनसां | है, बही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागरकी 
मयि विश्वरूपे आवेशितं समाहित प्रवेशितं | भाँति सागर है, उससे मै उनका विलम्बसे नहीं, 
चेतो येषां ते मयि आवेशितचेतसः तेषाम्‌ ।७॥ | किन्तु शीघ्र द्वी उद्धार कर देता हूँ ॥ ७॥ 
--->मआ€0०-..0ह." 
यत एवं तस्सातू-- | जब कि यह बात है तो- 


मय्येव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्व॑ न संशयः ॥ ८ ॥ 


गी० शा० भा० ३७--- 


२६० श्रीमद्भगबद्गीता 

मयि एवं विश्वरूपे हेश्वरे मनः संकल्प-| तू मुश्न विश्वरूप ईश्वरमें ही अपने संकल्प- 
विकस्पात्मकम्‌ आवत्स्व स्थापय, मयि एवं अध्य- | विकल्पात्मक मनको स्थिर कर और मुझमें द्टी निश्चय 
वसायं कुवेतीं बुद्धिम आधत्स्व निवेशय । करनेवाली बुद्धिको स्थिः कर--लगा | 

ततः ते कि स्थाद्‌ इति धणु-- उससे तेरा क्या ( लाभ ) द्ोगो सो छुन-- 

निवसिष्यसि निवत्स्यत्ति निश्चयेन मंदात्मना | हसके पश्चात्‌ अर्थात्‌ शरीरका पतन होनेके 
उपरान्त तू निःसन्देह एकात्मभावसे मुझमें ही 
निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 
ऊध्वे न संरायः संशय; अन्न न कत्तेव्यः ॥ ८॥ ' अर्थात्‌ इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिये। ८॥ 


मयि निवास करिष्यप्ति एवं भतः शरीरपाताद 


ननाउशलड्ेपमरकमनक- - 


अथ चित्त समाधातुं न शक्तोषि मयि स्थिर्म । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ६ ॥ 


समाधातुं स्थापयितुं स्थिरम्‌ अचल न शक्कोषि | उस प्रकार तू मुझमें चित्तको अचल स्थापित नहीं 
चेत्‌ ततः पश्चाद्‌ अभ्यासयोगेन चित्तस्थ ' कर सकता, तो फिर हे धनंजय ! व्‌ अभ्यासयोगके 
एकसिन्‌ आलम्बने सवेतः समाहत्य पुन; | द्वारा--चित्तको सब ओरसे खींचकर बारंबार एक 
पुनः ख्थापनम्‌ अभ्यासः तत्यूबंको योग: अवलम्बनमें ठलगानेका नाम अभ्यास है उससे 
समाधानलक्षणः तेन अभ्यासयोगेन मा युक्त जो समाधानरूप योग है, ऐसे अम्यास- 
विश्वरूपम्‌ इच्छ प्राथेयस्व॒आप्तुं प्राप्तुं हे | योगके द्वारा--मुझ--विश्वरूप परमेश्वरकों श्राप्त 
घनजय ॥ ९ ॥ करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 


आर 


अभ्यासेःप्यसमर्थोःसि. मत्कमपरमो. भव | 
मदथेमपि. कमोणि  कुब॑न्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अम्यासे अपि असमर्थ अमि अशक्तः असि| (यदि त्‌ ) अभ्यासमें भी अत्तमर्थ है तो मेरे 
लिये कर्म करनेमें तत्पर हो--मदर्थकर्मका नाम 

हिं मत्कर्मपरमो भत्र, * त् 05 ।र्थात॒ मेरे डिये 
तहिं मः मदर्थ कम मत्कम तत्परमो मत्कम है, उसमे तत्पर हो भर्थात्‌ मेरे लिये कम 
मत्कमेप्रधान हत्यथें; । अभ्यासेन विना | करनेको द्वी प्रधान समझनेकला द्वो। अभ्यासके 
बिना केवल मेरे लिये कम करता हुआ भी तू 
अन्त:करणकी शुद्धि और ज्ञानयोगकी प्राप्तिद्वारा 


शुद्धियोगन्नानग्राप्तिद्वारेण अवाप्णसि || १० ॥ * परमसिद्धि प्राप्त कर लेगा || १० ॥ 
-अ#५६१७५- 


अथ एवं यथा अवोचाम तथा मयि चित्तं यदि इस प्रकार यानी जैसे मैने बतलाया है 
। 


मदर्थम्‌ अपि कर्माणि केवल कुर्वन्‌ सिद्धि सच्त- 


शॉंकरभाष्य अध्याय १२ 


_ल्लचट तल पट 2. हनी अल अध्टभटे टी. ८ आटे औ ५४४ ४> 


२६१ 


अधैतदृप्यशक्तोप£सि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 


सर्वेकमेफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 


अथ पुनः एतद्‌ अपि यदू वक्त मत्कर्म- 
परमत्वं तत्‌ कर्तम्‌ अशक्त: असि मथोगम्‌ आश्रितो 
मयि क्रियमाणानि करमोणि संन्यस्थ यत्करणं 
तेषाम्‌ अनुष्ठानं स मद्योग! तम्‌ आश्रित: सन्‌ 
सर्वकर्मफलत्याग॑ सर्वेषां कमेणां फलसंन्यास 
सर्वकरमफलत्यागं ततः अनन्तरं कुरु यतात्मबान्‌ 
संयतचित्त: सन्‌ इत्यथेः ! ११ ॥ 


जा 5 


इृदानीं सवेकर्मफलत्यागं स्तौति - 


परन्तु यदि तू ऐसा करनेमें भी अर्थात्‌ जैसा 
ऊपर कह्दा है उस प्रकार मेरे लिये कर्म करनेके 
परायण होनेमें भी असमर्थ है तो फिर मथोगके 
आश्रित द्वोकर-किये जानेवाले समस्त कर्मोंको मु्नमें 
समर्पण करके उनका अनुष्टान करना मद्योग है। 
उसके आश्रित होकर-ओर संयतात्मा होकर अर्थात्‌ 
वशीमूत मनवाला होकर समस्त कर्मेके फलका 
त्याग कर ॥ ११॥ 





अब्र सब कर्मोके फलत्यागकी स्तुति करते हैं--- 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाडथानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रेयो ढ्वि प्रश्य॒तरं ज्ञानम, कसातू, अविवेक- 
पूर्ब॑काद्‌ अभ्यासात्‌ तस्ताद्‌ अपि ज्ञानाद्‌ ब्लान- 
पूबर्क प्यान॑ विशिष्यते | ज्ञानवतो ध्यानाद्‌ अपि 


कमफलत्यागों विशिष्यते इति अनुपज्यते ।# 
एवं कमेफलत्यागात्‌ पूवेषिशेषणवतः शान्ति: 


उपशमः सहेतुकस्य संसारस्य अनन्तरम्‌ एवं 
स्थाद्‌ न तु कालान्तरग्र अपेक्षते । 

अज्ञस्य कमंणि श्रवृत्तस्थ पूर्वोपदिष्टोपा- 
यानुष्ठानाशक्तो सर्वकर्मणां फलत्यागः श्रेयः- 
साधनम्‌ उपदिष्टम्‌ न प्रथमम्‌ एवं, अतः च श्रेयो 
हि ज्ञानम्‌ अभ्यासाद्‌ इति उत्तरोत्तरविशिष्टत्वो- 
पदेशेन संवेकमेफलत्यागः स्तूयते सम्पन्न- 


साधनानुष्ठानाशक्तो अनुष्टेयत्वेन श्रृतत्वात्‌ । 


निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे ? अविवेक- 
पूर्वक्ष किये हुए अम्याससे; उस क्ञानसे 
भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है, ओर ( इसी प्रकार ) 
ज्ञानयुक्त प्याससे भी कमफलका त्याग अधिक 
श्रेष्ठ है । 

पे बतछाये हुए विशेषणोंसे युक्त पुरुषको 
इस कर्म-फल-त्यागसे तुरंत ही शान्ति हो जाती है, 
अर्थात्‌ हेतुसद्वित समस्त संसारकी निद्ृत्ति तत्काल 
ही दो जाती है | कालान्तरकी भपेक्षा नहीं रह्टती । 

कर्मोमें लगे हुए अज्ञानीके लिये, पूर्वोक्त उपारयों- 
का अनुष्ठान करनेमें असमर्थ होनेपर ही, सर्ब- 
कर्मोके फलत्यागरूप कल्याणसाधनका उपदेश 
किया गया है, सबसे पहले नहीं । इसलिये 
'त्रेयों हि ज्ञानमम्यासात! इत्यादिसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता 
बतलाकर सर्वकर्मोके फल्त्यागकी स्तुति करते 
है । क्योंकि उत्तम साधनोका अनुप्रान करनेमें 
असमर्थ होनेपर यह साधन भी अनुष्ठान करने- 
योग्य माना गया है | 


# कर्मफलत्यागके साथ “विशिष्यते' क्रियाका सम्बन्ध ऊपरके कमसे जोड़ा गया है | 


श्र 


केन साधरम्येण स्तुतिः । 





“दा सर्वे प्रमच्यन्तिी! ( क०७ उ० $ | 7५ 2 
हति सर्वकामग्रहाणाद्‌ असृतत्वम्‌ उक्त तत्‌ 
प्रसिद्म्‌ । कामाः च सर्वे श्रोतस्मात॑सवेकमणां 
फलानि । तत्त्यागे च विदुषो ज्ञाननिष्ठस्य 
अनन्तरा एवं शान्तिः इति । 


सर्वेकामत्यागसामान्यमू अज्लनकमंफल- 
त्यागस्य अस्ति इति तत्सामान्यात्‌ स्वकमेफल- 
त्यागस्तुतिः इय॑ प्ररोचना्था । 


यथा अगस्त्येन ब्राक्मणेन समुद्र! पीत 
हति इृदानींतना अपि ब्राह्मणा ब्राह्मणस्व- 
सामान्यात्‌ स्तूयन्ते । 


एवं कर्मफलत्यामात्‌ करमेयोगस्य श्रेयः- 
साधनत्वम्‌ अभिद्वितम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 


पू०-कौन-सी समानताके कारण यह स्तुति 
की गयी है ! 

उ० -'जब (इसके हृदयमे स्थित ) समस्त 
कामनाएँ नष्ट हो ज्ञाती हैं” इस श्रुतिसे समस्त 
कामनाओंके नाशसे अमृतत्वकी प्राप्ति बतलायी गयी 
है, यह प्रसिद्ध है। समस्त श्रौत-त्मार्त-कर्मोके फलों- 
का नाम “काम! है, उनके त्यागसे ज्ञाननिष्ठ विद्वानू- 
को तुरंत ही शान्ति मिलती है | 

अज्ञानीके कमफल्त्यागमें भी सर्व कामनाओं- 
का त्याग है द्वी, अत: इस सब कामनाओंके त्याग- 
की समानताके कारण रुचि उत्पन्न करनेके लिये 
यह सर्बकर्म-फल्त्यागकी स्तुति की गयी है । 

जेसे “अगस्त्थ ब्राह्मणने समुद्र पी लिया था! 
इसलिय आजकल्के ब्राह्मणोंकी भी ब्राह्मणत्व- 
की समानताके कारण स्तुति की जाती है । 


इस प्रकार कर्मफलके त्यागसे कर्मयोगकी 
कल्याणसाधनता बतलायी गयी है ॥ १२॥ 


--«><औ7०-- 


अन्न च आस्मेश्वरभेदम्‌ आश्रित्य बिश्वरूपे 
हब्वरे चेतःसमाधानलक्षणो योग उक्त ईश्वराथे 
कमौनुष्टानादि च | 


“अश्तदष्यशक्तोडतः इति अज्ञानकाये- 
सचनादू न अभेददशिनः अक्षरोपासकस्य 
कमंयोग उपपद्यते इति दशेयति। तथा कर्म- 
योगिनः  अक्षरोपासनानुपपत्ति दर्शयति 
भगवान | 

'ते प्रा्नवन्ति मात्र” इति अक्षरोापासकानां 
केवल्यप्राप्तो खातन्त्यम उक्त्बा इतरेषां 
पारतन्त्यम्‌ ईश्वराधीनतां दर्शितवान्‌ 'तेषामहं 
समृद्धर्ता' इति | 


यहाँ आत्मा और ईंश्वरके भेदकों स्वीकार करके 
विश्वरूप ईश्वरमें चित्तवा समाधान करनारूप योग 
कहा है और इखरके लिये कर्म करने आदिका भी 
उपदेश किया है | 

परन्तु “अथैतदष्यशक्तोडइसि' इस कथनके द्वारा 
( कर्मयोगको ) अज्ञानका कार्य सूचित करते हुए 
भगवान्‌ यह दिखलाते हैं कि जो अव्यक्त भ्क्षरकी 
उपासना करनेवाले अभेददर्शों है उनके लिये कर्म- 
योग सम्मब नहीं है | साथ ही कर्मयोगियोंके लिये 
अक्षरकी उपासना असम्मव दिखलाते है | 

इसके सिवाय ( उन्होंने ) "ते प्राप्तवन्ति मामेव! 
इस कथनसे अक्षरकी उपासना करनेवालेकि लिये 
मोक्षप्राप्तिमें स्वतन्त्रता बतलाकर "तेषामहँ समुद्धतो! 
इस कंपनसे दूसरोंके लिये परतन्त्रता अर्थात्‌ 
इंख़राधीनता दिखलायी है । 


3 अं मनी चण “5 
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कप अमक्मायकपरभूकण्वामपरण दाग नपरपर- कट 


जहर 





यदि हि ईश्वरस् आत्मपृताः ते मता| क्योंकि यदि वे ( कर्मयोगी भी ) ईश्वरके स्वरूप 


अमेददशित्वाद॒अक्षरूपा एवं ते इति 
समुद्धरणकर्मंवचनं तान्‌ प्रति अपेशलं स्पात्‌ । 
यस्मात्‌ च अजुनस्थ अत्यन्तम्‌ एवं हितैषी 
भगवान्‌ तस्य सम्यग्दशनानन्वित॑ कर्मेयोगं 
मेददृश्मिन्तम्‌ एवं उपदिशति | 
न च आत्मानम्‌ ईश्वर प्रमाणतो बुद्धवा कस्य- 


चिंद्‌ गुणभावं जिगमिषति कश्निद्‌ बिरोधात्‌ । 


तस्मादू अक्षरोपासकानां. सम्यग्दशन- 
निष्ठानां संन्यामिनां त्यक्तसरबवैपणानाम्‌ “अद्ेश 
सर्वभूतानाम” इत्यादिधमंपूत॑ साक्षाद्‌ अम्रतत्व- 


कारण वक्ष्यामि इति प्रवर्तते -- 


ही माने गये हैं तब तो अभेददर्शी होनेके कारण 
वे अक्षरस्ररूप ही हुए, फिर उनके लिये उद्धार 
करनेका कथन असंगत द्वोगा | 


भगवान्‌ अजुनके अत्यन्त ही हितैषी हैं, इसलिये 
उसको सम्यकज्ञानसे जो मिश्रित नहीं है, ऐसे भेद- 
दृष्टियुक्त केवल कर्मयोग्का ही उपदेश करते हैं। 
( ज्ञानकर्मके समुश्चयका नहीं ) । 


तथा (यह्द भी युक्तिसिद्ध है कि ) ईश्वर्माव और 
सेवकभाव परस्परविरुद्ध है इस कारण प्रमाणद्वारा 
आत्माको साक्षात्‌ ईश्वररूप जान लेनेके बाद, कोई 
भी, किसीका सेवक बनना नह्ढीं चाहता | 


इसलिये जिन्होंने समस्त इच्छाओका त्याग कर 
दिया है, ऐसे अक्षरोपासक यथार्थ ज्ञाननिष्ठ 
संन्यासियोका जो साक्षात्‌ मोक्षका कारणरूप 
“अद्वेण्ट स्बंभूतानाम' इत्यादि धर्मसम्‌ह है उसका 
वर्णन करूँगा, इस उद्देश्यसे भगवान्‌ कहना आरम्भ 
करते हैं--. 


अद्ठेश सबंभूतानां मैत्र:ः करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥ 


अद्वेश सर्वभूताना न द्ष्टा आत्मनों दुःखहेतुम्‌ 
अपि न किंचिद्‌ द्वेष्टि सर्वाणि भूतानि 


आत्मत्वेन हि पव्यति । 


मेत्रो मित्रभावों मेत्री मित्रतया ब्तते इति 
पैत्र;। करुण एव च करुणा कृपा दुःखितेषु दया 
तद्दान्‌ करुणः सर्वभूताभयप्रदः संन्यास्ती 
इत्यथः | 

निममो.. ममप्रत्ययवर्जितोीं निरहंकारो 
निर्गताहंप्रत्ययः समदु:खसुख: समे दुःखसुखे 
देषरागयो: अप्रवर्तके यस्य स समदुःखसुखः । 


जो सब भूतोंमें द्पभावसे रहित है अर्थात्‌ 
अपने लिये दुःख देनेवाले भी किसी प्राणीसे 
द्ेष नहीं करता, समस्त भूतोकों आत्मारूपसे ही 
देखता है | 


तथा जो मित्रतासे युक्त है अथात्‌ सबके साथ मित्र- 
भावसे बत॑ता है और करुणामय है--दीन-दुखियोंपर 
दया करना करुणा है, उससे युक्त है | अभिप्राय यह्द 
कि जो सब मूर्तोको अमय देनेवाला संन्‍्यासी है | 

तथा जो ममतासे रहित और अहंकारसे रहित है, 
एवं सुख-दुःखमें सम है अर्थात्‌ सुख और दुःख 
जिसके अन्त:करणमें राग-द्वेप उत्पन्न नहीं कर सकते। 


२६४ 






ँ्कककाामउम यम कायानकमयामाल 


क्षमी क्षमावाव्‌ आक्रुष्ट/ अभिहतो वा 





अविक्रिय एवं आस्ते ॥ १३ ॥ 





श्रीमद्वगवद्गीता 


जो क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ किसीके द्वारा गाली 
दी जानेपर या पीटे जानेपर भी जो विकार- 
रद्वित ही रहता है ॥ १३॥ 


संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः 
मय्यपि तमनोबुडियों मद्गक्त: स मे प्रियः ॥ 


सतत॑ नित्य॑ देदखितिकारणस 
लामे अलामे व उत्नालंप्रत्यय/, तथा 
गुणवलामे विपयेये चर संतुष्टः सततम्‌, योगी 
समाहितवित्तो यतात्मा संयतस्वभावो दढ- 


संतुए: 


निश्चयो दृढ़ खिरो निश्चयः अध्यवसायो 
यस्य आत्मतच्वविषये स दृटनिश्चय: । 

मयि अर्पितमनोबुद्धि: संकल्पात्मक॑ मनः 
अध्यवसायलक्षणा बुद्धि! ते मयि एवं अपिते 
स्थापिते यस्य संन्यासिनः स मयि अर्पित- 
मनोबुद्धि! । य हैदशो मद्डक्त: स मे प्रिय: । 

भयो हि ज़ानिनोउत्यर्थमह सच मम्र प्रिय: 
इति सप्तमेष्ष्याये सचितं तू हह 
प्रपच्च्यते | १४ ॥ 


१४ ॥ 


तथा जो सदा ही सन्‍्तुष्ट है अर्थात्‌ देह-स्थिति- 
के कारणरूप पदार्थोकी लाभ-हानिमें जिसके “जो 
कुछ होता है वही ठीक है! ऐसा 'अलम' भाव हो 
गया है, इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तुके छाभमें और 
उसकी ह्वानिमें सदा ही सन्तुश् रद्दता है | तथा 
जो समाहितचित्त, जीते हुए खभाववाला और दृढ़ 
निश्चयाला है भर्थात्‌ आत्मतत्वके विषयमें जिसका 
निश्चय स्थिर हो चुका है । 


तथा जो मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धि- 
वाला है अर्थात्‌ जिस संन्‍्यासोका संकल्प-विकल्पात्मक 
मत और निश्चयात्मिका बुद्धि ये दोनों मुझमें 
समपिंत हैं--स्थापित हैं । जो ऐसा मेरा भक्त है 
वह्द मेरा प्यारा है| 


जानीको में अत्यन्त प्यारा हैँ भोर वह 
मुझे प्रिय है' इस प्रकार जो सप्तम अध्यायमें सूचित 
किया गया था उसीका यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया जाता है ॥ १४ ॥ 





यस्मान्नोद्दिजते लोका लोकान्नोद्विजते च यः । 
हषोमर्षभयोद्वगेमेक्तो यः स च॒ मे प्रियः ॥ १५ ॥ 


यस्मात्‌ संन्यासिनो न उद्विजते न उद्ेंग॑ 


जिस संनन्‍्यासीसे संसार उद्देगको प्राप्त नहीं 


गच्छति न संतप्यते न संश्षुभ्यते छोकः | | होता अर्थात्‌ संतपत्त--श्षुश्त्र नहीं होता और जो 


तथा छोकादू न उद्विजते च यः | 
हर्षामपमयोद्रेगे: हे! च अमर्षः च॑भय॑ 


स्वयं भी संसारसे उद्देंगयुक्त नहीं होता | 
जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्बंगसे रह्ित दै-- 


च उद्देगः च तेः हषामपेमयोड़े गेः मुक्त । | प्रिय बस्‍तुके लामसे अन्तःकरणमें जो उत्साह होता है, 
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हषे। प्रियलामे अन्तःकरणस्थ उत्कर्षों | रोमान्न और अश्रुपात आदि जिसके चिह्न हैं 
रोमाश्वनाश्रुपातादिलिड्र), अमर: असहिष्णुता | उसका नाम 'हर्ष' है, असहिष्णुताको “अमर्ष' कहते 
भय॑ त्रास उद्गेग उद्ध्निता तेः ब्रुक्तो यः | हैं, त्रासका नाम 'भय! है और उद्विगरता द्वी 'उद्देग” है 


सच मे प्रियः ॥ १५ ॥ 





इन सबसे जो मुक्त है बह मेरा प्यारा है ॥ १५ ॥ 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनों गतव्यथः । 


सवोरम्भपरित्यागी यो 
देहेन्द्रियविषयसम्बन्धादिषु अपेक्षाविषयेषु 
अनपेक्षो निःस्प्रह), शुचि: बाह्येन आभ्यन्तरेण 
च शौचेन सम्पन्न, दक्ष: प्रत्युत्पन्नेष कार्येषु 
सद्यो यथावत्‌ प्रतिपत्तुं समर्थ: । 
उदासीनो न कस्यचिद्‌ मित्रादे! पक्ष भजते 


यः स उदासीनों यतिः, गतव्यथों गतभयः । 
सर्वास्म्मपरित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरम्मा 


इहामुत्रफलभोगाथोनि कामहेतूनि कर्माणि 


सर्वास्म्भा: तान्‌ परित्यक्त' शीलम्‌ अस्य इति 


सर्वासम्मपरित्यागी, यो मद्गक्त: स मे प्रिय: । १६॥ 


मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ 

जो शरीर, इन्द्रिय, विषय और उनके सम्बन्ध 
आदि स्पृद्ाके विषयोमें अपेक्षारद्धित--नि:स्पृष्ट 
हैं, बाहर-भीतरकी शुद्धिसे सम्पन्न है, और चतुर 
अर्थात्‌ अनेक कर्तंब्योंके प्राप्त होनेपर उनमेंसे तुरंत 
ही यथाथ कत्तेब्यको निश्चित करनेमें समर्थ है । 

तथा जो उदासीन अर्थात्‌ किसी मित्र आदिका 
पक्षपात न करनेवाला संन्यासी हैँ और गतब्यथ 
यानी निर्भय है । 

तथा जो समस्त आगम्मोका त्याग करनेवाला 
है--जो आरम्म किये जाये उनका नाम आरम्भ 
है, इसके अनुसार इस लोक और परलोकके 
फलभोगके लिये किये जानेवाले समस्त कामनाहेतुक 
कर्मोका नाम सर्वास्म्भ है, उन्हें त्यागनेका 
जिसका खभाव हैं ऐसा जो मेरा भक्त है वह 
मेरा प्यारा है || १६ ॥ 
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कि च-- 


तथा--- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काह्नति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ १७॥ 


यो न हृष्यति हृष्टप्राप्ती, न देष्टि अनिश्प्राप्तों, 
न शोचति प्रियवियोगे, न च्‌ अग्राप्त काह्नति | 
शुभाशुभे कमंणी परित्यक्तु' शीलम्‌ अस्थ इति 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय: ॥ १७॥ 


जो इष्ट बस्तुक्ी ग्राप्तिमे हप नहीं मानता, 
अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेष नहीं करता, प्रिय बस्तुका 
वियोग ह्ोनेपर शोक नहीं करता ओर आप्राप्त 
बस्तुकी आकाह्ला नहीं करता, ऐसा जो शुभ और 
अशुभ कर्मोका त्यांग कर देनेवाला भक्तिमान्‌ पुरुष है 
वह्द मेरा प्यारा है || १७॥ 


7३-+“कै-क--म्पकु-- 


२६६ श्रीमद्भगवद्गीता 


समः शत्नो च मित्रे च तथा मानापमानयो: । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड़विवजितः ॥ १८ ॥ 


समः श॒त्रों च मित्रे च तथा मानापमानयो: | जो शत्रु-मित्रमें और मानापमानमें अर्थात्‌ सत्कार 


पूजापरिभवयो: शीतोष्णसुखदु:खे ब॑त्र और तिरस्कारमें समान रहता है एवं शीत-उष्ण 
जापरस्भया। ताक दे ता: सत्र | और शुख-दुःखमें भी सममाववाला है तथा 


च सड्वर्जितः ॥१८॥ सबंत्र आसक्तिसे रद्वित दो चुका है ॥ १८॥ 
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कि च-- |. तथा+- 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिमंक्तिमान्मे प्रियों नरः ॥ १६ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुति: निन्‍दा च स्तुति; च जिसके लिये निन्‍्दा ओर स्तुति दोनों बगबर हो 
निन्दास्तुती ते तुल्ये यस्य स तुल्यनिन्दा- | गयी है, जो मुनि संयतवाक्‌ है अर्थात्‌ वाणी 
स्तुतिः, मौनी मौनवान्‌ संयतवाकू, संत॒ष्टो | जिमके वशमें है | तथा जो जिस किसी अ्रकारसे भी 
येन केनचित्‌ शरीरण्तिमात्रेण । शरीरम्थितिमात्रसे सन्तृष्ट है । 


तथा च उक्तम्‌-- कट्दा भी है कि 'जो जिस किसी ( अन्य ) 
मनुष्यठारा ही वस्मादिस ढका जाता है, 
एवं ज्ञिस किसी ( दूसर ) के द्वारा ही जिसको 
भोजन कराया जाता है ओर जो जहाँ कहीं भी 
सोनेवाला होता हैं उसको देवता लोग ब्राह्मण 
( महा» झान्ति० २४५ | १२ ) इति। समझते हैं ।” 

कि. च अनिकेतो निकेत आश्रयों निवासो | तथा जो स्थानसे रहित है अर्थात्‌ जिसका कोई 
नियता न पिद्यते यस्थ स। अनिकेत; 'अनागार:' नियत निवामस्थान नहीं है, अन्य स्प्रृतियोंमें भी 


थओन केनाचिदाच्छन्नों येन केनचिदाशितः | 


यत्र क्चनशायी स्यात्तें देवा बाह्मणं विदु' ॥* 


हत्यादिस्मृत्यन्तरातू । स्थिरमति:. स्थिरा | 'अनागारः' इत्यादि बचनोसे यही कहा है, तथा जो 
परमारथवस्तुविषया मतिः यस्य स स्थिरमतिः | स्थिरबुद्धि हं-जिसकी परमाथत्रिषयक बुद्धि स्थिर हो 
भक्तिमान्‌ में प्रियों नर ॥ १९॥ चुकी है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष मेरा प्यारा है ॥१०॥ 





'अड्बे्ट सर्ववूतानाम! इत्यादिना अक्षरस्थ | समम्त तृष्णासे निबृत्त हुए, परमार्थज्ञाननिष्ठ 
उपासकानां. निवृत्तसबैंपणानां संन्याप्तिनां | अक्षरोपासक सन्यासियोंके 'अद्वश सर्वभूतानामः 
परमाथज्ञाननिष्ठानां. धमेजात॑ प्रक्रान्तम [इस छोकद्वारा प्रारम्म किये हुए धर्मसमूहका 
उपसंहियते--- उपसद्वार किया जाता है--- 

ये तु धम्यौम्नतमिदं यथोक्त॑ पयुपासते । 
श्रद्रधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीब में प्रिया: ॥ २० ॥ 
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ये तु संन्यासिनों धर्म्यात्रतं धमोद्‌ अनपेतं 


धम्ये च तद्‌ अमृतं॑ च तद्‌ अमृतत्वहेतुत्वाद 
इद॑_यथोक्तम्‌ “अद्बेश सर्बभूतानाम” इत्यादिना 
पर्युपासते अनुतिष्ठन्ति श्रदना सन्‍्तः मत्यरमा 
यथोक्तः अहम अक्षरात्मा परमो निरतिशया 
गतिः येषां ते मत्परमा मद्‌ भक्ता. च उत्तमां 
परमार्थज्ञानलक्षणां भक्तिम्‌ आश्रिता: ते अतीब 
मे प्रिया: | 


“प्रियो हि जानिनोउत्यर्थम' इति यत्‌ सचितं 
तदू व्याख्याय इह उपसंहतं भक्ताः ते अतीव 
मे प्रिया इति | 

यम्माद धम्पासितम्‌ इदं यथोक्तम्‌ अनुतिष्ठन्‌ 
भगवतो विष्णा: पर्मेश्वरस्य अतीव मे प्रियों 
भवति तस्माद्‌ इदं धम्यामरतं मुमुक्षणा यत्नतः 
अनुप्टेयं विष्णो: प्रियं परं॑ धाम जिगमिपुणा 


इति वाक्याथेः ॥ २० ॥। 


जो संन्‍्यासी इस धर्ममय अमृतकों अर्थात्‌ जो 
परमसे ओतप्रोत है और अमृतलका हेतु होनेसे 
अमृत भी है ऐसे इस “अड्ेण्ठा सर्वभूतानाम' 
इत्यादि 'छोकोंद्रारा ऊपर कहे हुए ( उपदेश ) 
का श्रद्धालु होकर सेवन करते है -उसका 
अनुष्ठान करते हैं, ते मेरे परायण अर्थात्‌ 'मै अक्षर- 
खरूप परमात्मा ही जिनकी निरतिशय गति हूँ 
ऐसे, यथा ज्ञाबक्प उत्तम भक्तिका अवरलमम्बन 
कानेवाले मेरे भक्त, मुझ अत्यन्त प्रिय हैं | 


“प्रियो हि शानिनो5त्यरथम' इस प्रकार जो विषय 
सृत्ररूपसे कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या 
करके भ्भक्तास्तेडइतीय में प्रिया, इस वचनसे 
उसका उपसंहार किया गया हैं । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त 
धर्ग्क्त अमृतरूप उपदेशका अनुष्टान करनेबाला 
मनुष्य मुझ साक्षात्‌ परमेझ्वर विष्णुभगवानका 
अत्यन्त प्रिय द्वो जाता है, इसलिये तिष्णुके प्यारे 
परमनामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुश्षु पुरुषको 
इस धर्मगुक्त अमृतका य्रपूवक अनुष्ठान करना 
चाहिये || २० ॥ 


डडसससस्- जएट की 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मप्रणि 
श्रीमद्भगवद्गी तामपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुन- 
मंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोउघ्याय; || १२ ॥ 


जौ «६० 


इति श्रीमत्परमहंसपणिजकाचार्यगोविन्द भगवरयू ज्यपादशिप्यश्रीमच्छ्डूरभगवत, 


कूतों 


श्रीमगबद्गीताभाष्य भक्तियोगो नाम 


द्ादशोडष्याय: ॥ १२ ॥ 


-+*अडफ्रल्कें+ +-- 
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त्रयोदशोध्यायः 


सप्तमे अध्याये सचिते दे प्रक्ृती ईश्वरस्थ । 
त्रिगुणात्मिका अप्टधा भिन्ना अपरा संसार- 
हेतुत्वात्‌ परा च अन्या जीवभूता क्षेत्रज्ञ- 
लक्षणा ईश्वरात्मिका | 


याभ्यां प्रक्ृतिभ्याम्‌ इश्वरों जगदृत्पत्ति- 
स्थितिलयहेतुत्व॑ प्रतिपद्यते । तत्र श्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
लक्षणप्रकृतिदयनिरूपणद्वारेण तद्वत ईश्वरस्प 
तल्निर्धारणाथे क्षेत्राध्याय आरभ्यते | 


अतीतानन्तराध्याये च 'अद्देश सर्वतानाम 
इत्यादिना यावद्‌ अध्यायपरिसमाप्तिः तावत्‌ 
तच्वज्ञानिनां संन्यासिनां निष्ठा यथा ते 
व॒र्तन्ते इति एतद्‌ उक्तम्‌, केन पुनः ते तचज्ञानेन 
युक्ता यथोक्तधमोचरणाद्‌ भगवतः भ्रिया 
भवन्ति इति एवम: च अयम्‌ अध्याय 
अग्भ्यते । 


प्रकृति: च त्रिगुणात्मिका सवंकायकरण- 
विपयाकारेण परिणता पुरुपस्य भोगापवर्गार्थ- 
कतंव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते सः 
अर्य॑ संघात इदं शरीरं तद्‌ एतत्‌ -- 
श्रीभगवानुवाच--- 


इृदं शरीर कोन्तेय 


एतद्ो वेत्ति त॑ प्राहुः 


सातवें अध्यायमें ईश्बरकी दो प्रकृतियाँ बतलायी 
गयी है-- पहली आठ प्रकारसे विभक्त त्रिगुणात्रिका 
प्रकृति जो संसारका कारण ह्ोनेसे 'अपरा? है | और 
दूसरी “परा? ग्रकति जो कि जीवभूत, क्षेत्रज्ञरूपा, 
ईइवराक्रिका है | 


जिन दोनों प्रकृतियोसे युक्त हुआ ईख़र 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका कारण 
होता है, उन क्षेत्र और क्षेत्रश्रूप दोनों 
प्रकृतियोके निरूपणद्वारा उन प्रकृतियोबाले ईश्वरका 
तत्व निश्चित करनेके लिय यह >क्षेत्रत्रिपयक! 
अध्याय आस्म्म किया जाता हैं । 


इसके पहले बारहवें अध्यायमें 'अद्वेण्ठा सब- 
भूतानाम! से लेकर अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त 
नच्ज्ञानी सन्‍्यासियोंकी निष्ठा अथांत्‌ वे जिस प्रकार 
बर्ताव करते है, सो कहा गया । उपयुक्त धर्मका 
आचरण करनेसे फिर वे कौन-से तत्त्त-ज्ञानस युक्त 
होकर भगवानके प्यारे हो जाते है, इस आशणय्को 
समझानेके लिये भी यह तेरइवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है | 


समस्त काय, करण और विबयोके आकारमें 
परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति पुरुषके लिये 
भोग और अपवर्गका सम्पादन करनेके निमित्त 
देह-इन्द्रियादिके आकारसे संहत (मूतिमान्‌) होती 
है, वह संघात ही यह शरीर है, उसका वर्णन 
करनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले- - 


क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
क्षेत्रज्ष इति तहिदः ॥ १ ॥ 
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इृदम्‌ हति सबनाम्ना उक्त विशिनष्टि 
शरीरम्‌ इति । 


हे कौन्तेय क्षतत्राणात्‌ क्षयात्‌ क्षरणात्‌ 
क्षत्रवद्‌ वा अखिन्‌ कर्मफलनिदृत्तेः क्षेत्रम्‌ 
इति । इतिशब्द एवंशब्दपदार्थकः क्षेत्रम्‌ इति 
एवम्‌ अभिधीयते कथ्यते । 

एतत्‌ शरीर क्षेत्र यो वेत्ति बिजानाति 
आपादतलमस्तक॑ ज्ञानेन विषयीकरोति 
स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी- 


करोति विभागश३ त वेदितार॑ प्राह कथयन्ति 
क्षत्र॒न्न इति | 


इतिशब्द एवंशब्दपदार्थक एवं पूवंबत्‌ 
क्षेत्रज्ञ इति एवम्‌ आहुः | के, तहिंदः तो 


क्षत्रक्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तहिदः ॥ ? ॥ 
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इृदमः इस सर्वनामसे कही हुई बस्तुको 
शाररम! इस विशेषणसे स्पष्ट करते है। 


हे कुन्तीपुत्र ! शरीरकों चोट आदिसे बचाया 
जाता है इसलिये, या यह शने:-राने: क्षीण-नष्ट 
होता रहता है इसलिये, अथवा क्षेत्रके समान इसमें 
कर्मफल प्राप्त होते है इसलिये, यह शरीर “क्षेत्र! 
है इस प्रकार कहा जाता है | यहाँ 'हृति! शब्द 
“एवम! शब्दके अर्थमें है । 

इस दरीररूप क्षेत्रकों जो जानता हैं-चरणोसे 
लेकर मम्तकपर्यनत (€ इस शरीरकों ) जो ज्ञानसे 
प्रयक्ष करता हैं अर्थात्‌ स्वामात्रिक या उपदेश- 
द्वारा प्राप्त अनुमत्रसे विभागपू्वक स्पष्ट जानता 
है, उस जाननेत्रालेको 'क्षेत्रज्ञ' कहते है । 

यहाँ भी 'इति! राब्द पहलेकी भाँति “एवम! 
शब्दके अथमे ही हैं | अत. "क्षेत्र ऐसा कहते 
है | कीन कहते है ? उनको जाननेब्राले अर्थात्‌ 
उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोको जो जानते हैं वे 
ज्ञानी पुरुष ( कहते है )॥ १ ॥ 


“ा5*४ ०० स्िपरजे/5 203:99-- 


एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ा उक्तों किम एतावन्मात्रेण 
ज्ानन ज्ञातव्यों इति न इति उच्यते-- 


इस प्रकार कहे दृए क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञ क्या 
इतने ज्ञानपे ही जाने जा सकते है ” इसपर कहते 
है कि नहीं--- 


क्षेत्रज्ं चापि मां विडि सर्वक्षेत्रपु भारत । 


क्षेत्रक्षेत्ज्योज्ञोनं यत्तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ २॥ 


क्षेत्र यथोक्तलक्षणं च अपि मां परमेश्वरम्‌ 
असंसारिणं विद्धि जानीहि सर्वक्षेत्रेष यः क्षेत्रज्ञो 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तः त॑ 
निरस्तसवोपाधिमेद॑ सदसदादिशब्दप्रत्यया- 
गोचरं विड्धि इति अभिप्राय; | 


तू समस्त क्षेत्रोमे उपयुक्त लक्षणोसि युक्त क्षेत्रज्ञ 
भी, मुझ असंसारी परमेश्रको ही जान । अधांत्‌ 
समस्त शरगीरोमे जो ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
अनेक दरीररूप उपाधियोसे त्रिभक्त हुआ क्षेत्रज्ञ 
है, उसको समस्त उपावि-भेदसे रहित एवं सत्‌ 
और असत्‌ आदि शबद-प्रतीतिसे जाननेमें न 
आनेवाद्य ही समझ | 
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है भारत यखसात्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश््याथात्म्य-| हे भारत! जब कि क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ईशर- इनके 
व्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यद्‌ अवशिष्टम्र | यथार्थ स्वरूपसे अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञानका श्षिय 
अस्ति तखात्‌ क्षेत्रक्षेत्रयो: ज्ञेयभूवयों। यद्‌ | शेष नहीं रहता, इसलिये जेयखरूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रज्ञों येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते | जो ज्ञान है--जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रह्ञ प्रत्यक्ष 
तद्‌ ज्ञानं सम्यग्‌ ज्ञानम इति मतम्‌ अभिप्रायो | किये जाते हैं, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान हैं । मुझ 
मम ईश्वरस् विष्णो! । ईशबर- - विष्णुका यही मत--अभिप्राय है । 


ननु सर्वक्षेत्रेषु एक एवं ईश्वरो न अन्यः | प०-यदि समस्त शरीरोमें एक ही ईश्वर है, 
उससे अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं है, ऐसा 
माने, तो ईश्वरकों संसारी मानना हुआ नहीं तो 
ईइबरसे अतिरिक्त अन्य मसारीका अभाव होनेसे 
मसारके अभात्रका ग्रसज्ञ आ जाता है । यह दोनों 
ही अनिष्ट है, क्योंकि ऐसा मान लेनेपर बन्घ, 
मोक्ष और उनके कारणका प्रतिपादन करनेत्राले 
शात्र व्यर्थ हो जाने है ओर प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
भी इस मान्यताका विरोत है। 


तद्थतिरिक्तों भोक्ता विद्यते चेत्‌ तत ईश्वरस्य 
संसारित्व॑ प्राप्तम्‌ ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणः 
अन्यस्थ अभावात्‌ संसाराभावप्रसड्र/ तत्‌ च 
उभयम्‌ अनिष्ट बन्धमोश्षतड्भेतुशास्रानर्थक्य- 


प्रसज्भात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ च | 

प्रत्यक्षण ताबतू सुखद/खतद्वेतुलक्षण: | प्रत्यक्ष प्रमाणमे तो सुख-दु ख और उनका 
कारणरूप यह मसार दीख ही रहा हैं | इसके 
सितव्रा जगतकी ब्रिचित्रताका देखकर पुण्य-पाप- 
हेतुक ससारका होना अनुमानसे भी सिद्ध होता 
है, परन्तु आत्मा ओर टृखरकी एकता मान लनेपर 
ये सब-के-सब अयुक्त ठहरते हैं | 


संसार उपलबभ्यते । जगद्चित्रयोपलब्धे:ः च 
धर्माधमनिमित्तः संसार: अनुमीयते । सर्वम्‌ 
एतदू अनुपपन्नम्‌ आस्सेश्रेरकस्वे । 


न, ज्ञानाज्ञानयो: अन्यस्वेन उपपत्ते; | उ०- यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि ज्ञान 
ओर अज्ञानका भेद होनेसे यह सत्र सम्मब है | 

( श्रुतिमें थी कह। हैं कि ) 'प्रसिद्ध जा अविद्या 
ओर विद्या हैं वे अत्यन्त विपरीत और भिन्न 
समझी गयी हैं! तथा ( उसी जगह ) उन विद्या और 
अवियाका फछ भी श्रेप ओर प्रेय इस प्रकार परस्पर 
त्रिरुद्ध दिखलाया गया हैं, इनमे विद्याका फल श्रय 
( मोक्ष ) और अब्िद्याका प्रेय (इष्ट मोगोकी प्राप्ति) है। 


दूरमेते विपर्रते विपूची अक्या या च विगेति 
ज्ञाता ! (क० उ० 2 । २। ५) तथा थे तयो; 
विद्याविद्याविषययों! फलभेदः अपि बिसरुद्धो 
निर्दिष्ट: श्रेय: च प्रयः च इति । विद्याविषयः 
श्रेयः प्रेय: तु अविद्याकार्यम्‌ इति । 


तथा च व्यास;--'द्वाविमावय पन्‍्यानों” बसे ही श्रीग्यासजीने भी कह! हैं कि “यह दोनों 
ही मार्ग है! इयादि तथा “यह दो ही मार्ग हैं” 
इयादि और यहाँ गीताशात्रमे भी दो निष्ठाएँ 
बतलागी गयी हैं । 


( महा० शान्ति ० २४१ | $) इत्यादि, “इम्ो द्वावेव 
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पन्‍्वानो! इत्यादि च | इंह च द्व निष्ठे उक्त । 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १३ 
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अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्या 
इति श्रुतिस्मृतिन्यायेम्यः अवगम्यने । 


श्रुतथ। तावेतू--हह चेदवेदीदश सत्यमा्ति 
न चेदिद्ावेदीन्महती पिनश्टि! (के०उ० २ | ५) 
तमेव॑बि्वानमृत इृह भवाति! (न पृ०उ०६) “नान्यः 
पन्‍था विद्यतेउयनाय! (श्वे०००१३॥८ ) 'विद्वा व बिभेति 
कुतश्चन” (तै० 3० २। 9 ) अविदृषस्तु - “अथ् तस्य 
बय॑ भरवारि! (तै० 3० २ | ७) 'अशिवायामन्तरे बर्त- 
माना: (क०उ० १ |२।५० )तह्म वेद बह्मेव मव[ति 
(मु० उ० ३ ।९।९ ) “अन्योउभावन्यों 5हमस्मीति 
नस वेद यथा पशुरेव॑ से देवानाम  आत्मविद्य! 'स 
इंदं से मतति! छुह० 3० १०2 ०) “यदा चर्मवत' 
| २० ) इत्याय्ाः सहस्रशः । 
ज्ञानं 


(श्वे० उ० $ 


स्मृतय। चुं---अज्ञानेनावत तन 


३ घ ता ३ >> की € पी 
मुद्यान्ति जन्तव/ 'इह्ेव तेजिवः सगो थेथां सास्ये 
स्थितं मन: स्म पश्यन्ह्रि सबंत्रं इत्याया। | 

स्थायत। च॑ 
ज्ञात्वा मनुष्याः परिवजयन्ति | अन्नानतस्तत्र पतन्ति 


-सर्पान्कुश्राग्राणि तथीदयाने 


केचिज्ज्ञाने फट पश्य तथा विशिष्ट ॥! ( सहा० 
गा० ९०१ ।/६ ) 

तथा च देहादिपु आत्मबृद्धि! अविद्वान्‌ 
रागद्वेषादिप्रयुक्तो धमाधर्मानुप्ठानक॒ुद्‌ जायते 
प्रियते च इति अबगम्यते, दहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मदर्शिनों. रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधमधमम- 
प्रदच्युपशमाद मुच्यन्ते इति न केनचित्‌ 


प्रत्याग्थ्यातुं शक्य॑ न्‍्यायतः । 
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इसके सित्रा श्रुति, स्मृति और न्यायसे भी यही 
सिद्ध होता हैं कि बिद्याके द्वारा कार्यपहित अविय्या- 
का नाश करना चाहिये | 
इस विपयमे ये श्रुतियों ध्यहाँ यदि जान लिया 
तो बहुत ठीक है ओर यदि यहाँ नहीं जाना तो 
बड़ी सारी हानि है! उसको इस्त प्रकार आनने- 
वाला यहाँ अमृत हो जाता है! “परमपदकी 
प्राप्तिके लिय ( विद्याके सिद्रा ) अन्य मार्ग नहीं 
है' (विह्ञान किसीस भी भयभीत नहीं होता।! 
किन्तु अज्ञानीके विपयमे ( कहा हैं कि ) “डसको 
भय होता है' 'ज्ञो कि अविद्याके बीचर्म ही पड़े 
इुए हैं' 'जो ब्रह्मको जानता है बह ब्रह्म ही हो 
जञाता है! “यह दव अन्य है ओर में अन्य हूँ इस 
प्रकार जा समझत। दे वह आत्मतक््यको नहीं 
जानता जेस ( मनुप्याका ) पशु हांता हैं बसे 
ही बह देवताआका पशु है' किन्तु जा आजक्मज्ञानी 
हैँ ( उसके वरययम । 'बहू यह सब कुछ हा 
ज्ञाता है' यदि आकाशकों चर्के समान लपटा 
जा सके हयादे सह श्रुतियों है । 
तथा ये स्थृतियों भी हैं- ज्ञान अन्नानस ढेँका 
हुआ है, इसलिये जीव मोहित हो रहे हैं 
“जिनका चित्त समताम स्थित है उन्हाने यहीं 
संसागका जीत लिया है' 'सर्वेत्र समानभावस 
देखता हुआ' इत्यादि | 
युक्तिमे भी यह बात सिद्ध हैं । जैसे कहा है 
कि सर्प, कुश-कण्टक और तालाबकों जान 
लेनपर मनुष्य उनसे बच्च जात हैं किन्तु बिना 
जान कई एक उनमें गिर जाते हैँ, इस न्यायसे 
मानका जो विशेष फल दे उसकी समझ ।' 
इस प्रकार उपयुक्त प्रमाणोमे यह ज्ञात होता हैं 
कि वेहादिमे आममब्रुद्धि करनेत्राट अज्ञानी गांग- 
द्रेबादि दोपोंप्ते प्रेर्िति होकर वर्म-अवमरूप कर्मोक 
अनुए।न करता हुआ जन्मता और मरता रहता है, 
किन्तु देहादिसे अतिरिक्त आत्माका साक्षात करने 
बाले परुपोके गगेपादि दाप निवृत्त हो जाते है 
इससे उनकी पर्माचमंव्िषयक प्रश्त्ति शान्त हो 
जानेसे ते मुक्त हो जाते € | इस बानका कोई भी 
न्यायानुमार बिरात नहीं कर सकता । 





तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईंश्वरस एवं सतः 
अविद्याकृतोपाधिमेदतः संसारिखम्‌ हव भवति | 
यथा देहाधात्मत्वम्‌ आत्मनः । सर्वेजन्तूनां हि 
प्रसिद्वो देहादिपष अनात्मस. आत्मभावों 
निश्रितः अविद्याकृतः | 

यथा ख्थाणों पुरुषनिश्रयों न च एतावता 
पुरुषधर्म: स्थाणों! भवति स्थाणुधर्मो वा 
पुरुषस्य तथा न चेंतन्यधर्मो देहस्य देहधर्मो वा 
चेतनस्थ । 

सुखदु!खमोहात्मकत्वादिः 
युक्त: अविद्याक्ृतत्वाविशेषाद जरामृत्युव॒त्‌ । 


आत्मनो न 


न अतुल्यत्वाद्‌ इति चेत्‌, स्थाणुपुरुषो 
जेयों एव सन्‍्तों ज्ञात्रा अन्योन्यखिन्‌ 
अध्यस्ती अविद्यया देहात्मनोः तु ज्ञेयज्ञात्रोः 
एवं इतरेतराध्यास इति न समो दृष्टान्तः अतो 
देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनों भवति 
इति चेत्‌ | 


न अचेतन्यादिप्रसड्भात्‌ | यदि हि ज्ञेयस्य 
देहादे! श्वेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयों 
ज्ञातः भवन्ति तहीं ज्ञेयस्थ क्षेत्रस्य धमोः 
केचन आत्मनो भवन्ति अविद्याध्यारोपिता 
जरामरणादय; तु न भत्रन्ति इति विशेषहेतुः 
वक्तव्य; | 


न भवन्ति इति अम्ति अनुमानम्‌ अविद्या- 
ध्यारोपितत्वाद॒ जरादिवद्‌ू इति हेयत्वाद 


उपादेयत्वात्‌ च॒ इत्यादि । 


अत: यह सिद्ध हुआ कि जो वास्तव्में ईइंबर 
ही है उस क्षेत्रज्षको अवियाद्वारा आरोपित उपाधिके 
मेदसे मंसारिल् प्राप्-सा हो जाता है, जेसे कि 
ओीबको देहादिमें आत्मबुद्धि हो जाती है क्योंकि 
समस्त जीबरोंका जो देह्वादि अनात्म-पदार्थोमें आत्म- 
भाव प्रसिद्ध है, वह निःसन्देह अविद्याकृत ही है | 

जसे स्तम्भमें मनुष्यबुद्धि दो जाती है, परल्तु 
इतनेट्टीसे मनुष्यके धर्म स्तम्ममें और म्तम्भके धर्म 
मनुष्यमें नहीं आ जाते, बसे ही चेतनके धर्म देहमें 
और देहके धर्म चेतनमें नहीं आ सकते | 


जरा और मृत्युके समान ही अबिद्याके कार्य 
होनेसे सुख-दूुःख और अज्ञन आदि भी उन्हींकी 
भाँति आत्माके धर्म नहीं द्वो सकते | 

पू०--यदि ऐसा मानें कि विषम होनेके कारण 
यह दष्टान्त ठीक नहीं है अर्थात्‌ स्तम्म और पुरुष 
दोनों ज्ञेय बस्तु हैं, उनमे अविद्यावश ज्ञाताद्वारा 
एकमें एकका अध्यास किया गया हैं परन्तु वेद 
और आशस्मामें तो ज्ञेय और ज्ञाताका ही एक दूसरेमें 
अन्यास होता है, इसलिये यह दृष्टान्त सम नहीं 
हैं, अत यह सिद्ध होता हैं कि देहका बअ्लयरूप 
( सुख-दू खादि ) धर्म भी ज्ञाता-आम्मामे होता है । 

उ०- इसमें आत्माको जड मानने आदिका 
प्रसक्ष आ जाता हैँ, इसलिये ऐसा मानना ठीक 
नहीं हैं, क्योकि यदि ज्ञयरूप शरीरादि--क्षेत्रके 
छुख, दुःग्ब, मोह और इच्छारि धर्म ज्ञाता ( आत्मा ) 
के भी हवाते हैं, तो यह बतलाना चाहिये कि ज्ञेयरूप 
क्षेत्र अविद्याद्वारा आरोपित कुछ घर्म तो आम्मामे 
होते है और कुछ--..'जरामरणादि' नहीं होते, इस 
विशपताका कारण क्‍या है ? 


बल्कि, ऐसा अनुमान तो किया जा सकता है 
कि जरा आदिके समान अविद्याद्यरा आरोपित और 
त्यात्य तथा प्राद्य होनेके कारण ये सुख-दूःखादि 
( आत्माके धर्म ) नहीं है । 
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तत्र एवं सति करेत्वभोक्तृत्वलक्षण: संसारो 
ज्ेयस्थो ज्ञातर अविद्यया अध्यारोपित इति 
न तेन ज्ञातुः किंचिद दुष्यति | यथा बालेः 
अध्यारोपितेन आकाशस्य तलमलवक्षादिना | 


एवं च सति सर्वक्षेत्रेष अपि सतो भगवतः 
क्षेत्रव्मय॒ईश्वरस्थ संसारित्वगन्धमात्रम्‌ अपि 
न आशक्टूयम्‌ । न हि क्चिद्‌ अपि लोके 


अविद्याध्यस्तेन धर्मेम कस्यचिद्‌ उपकारों 
अपकारो वा दरृष्ट; । 


यत् तु उक्त न समो दृष्टान्त इति तद्‌ 
असत्‌ । 

क्थम्‌-- 

अविद्याध्यासमात्र हि दृष्टान्तदाष्टान्तिकयो: 
साधम्ये विवक्षितम | तदू न व्यभिचरति | 
यत्‌ तु ज्ञातरि व्यभिचरति इति मन्यसे तस्य 


अपि अनेकान्तिकल्वम्‌ दर्शितं जरादिभिः । 
अविद्यावचात्‌ श्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम्‌ इति 
चेतू । 


न, अविद्यायाः तामसत्वात्‌ । ताममो हि 
प्रत्यण आवरणात्मकत्वादू अविद्या, विपरीत- 
ग्राहक: संशयोपस्थापको वा अग्रहणात्मको 
वा । पिवेकप्रकाशभावे तदभावात्‌ । तामसे 


सच आवरणात्मके तिमिरादिदोषे सति 


अ्रहणादेः अविध्यात्रयस्य उपलब्धेः | 


ऐसा दोोनेसे यह्ट सिद्ध हुआ कि कर्तृव-भोक्तल- 
रूप यह संसार ज्ञेय बस्तुमें स्थित हुआ ही अविद्याद्वारा 
ज्ञातामें अध्यारोपित है, अतः उससे ज्ञाताका कुछ भी 
नहीं बिगड़ता, जेंसे कि मूखोंद्वारा भ्रष्यारोपित तल- 
मलिनतादिसे आकाशका (कुछ भी नहीं बिगइता) । 


अत. सत्र शरीरोंमे रहते हुए भी भगवान क्षेत्रज्ञ 
इश्वरमे संसारीपनके गन्बमात्रकी भी शंका नहीं 
करनी चाहिये | क्योकि संप्तारमे कहीं भी अविद्या- 
द्वासा आरोपित धर्मसे किसीका भी उपकार या 
अपकार होता नहीं देखा जाता | 


तुमने जो यह कहां था कि ( स्तम्भमें मनुष्यके 
श्रमका ) इृश्न्त सम नहीं है सो (यह कहना ) 
भूल है । 


प्‌०-- केसे £ 


उ०-अविद्याजन्य अध्यासमात्रमें ही दृशन्त 
ओर दार्शन्तकी समानता विवक्षित है | उसमें कोई 
दोष नहीं आता । परन्तु तुम जो यह मानते ह्वो कि, 
ज्ञतामें दशन्त और दाशन्तकी विपमताका दोष 
आता है, तो उसका भी अपवाद, जरा-मृत्यु आदिके 
दृश्टान्तसे दिखला दिया गया है। 


प्‌०- यदि ऐसा कहे कि अविधा-युक्त होनेसे 
क्षत्रज्ञकों ही संसारित प्राप्त हुआ, तो २ 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अविया 
तामस प्रन्यय है । तामस प्रत्यय, चाहे विपरीत 
प्रहण करनेत्राछा (जिपर्यय ) हो, चाहे संशय 
उत्पन्न करनेवाला (संशय ) हो और चाहे कुछ 
मी ग्रहण न करनेवाला हो, आवरणरूप होनेके 
कारण वह अविया ही है; क्योकि विवेकरूप 
प्रकाशके होनेपर वह दूर हो जाता है, तथा आवरण- 
रूप तमोमय तिमिरादि दोधींके रहते हुए ही 
अग्र्लण आदिरूप तीन प्रकारकी अविधाका अस्तित्व 
उपलब्ध होता है। 
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पृ०--यदि यह बात है तब तो अविया ज्ञाताका 
हुआ ? 

3०- यह कहना टीक नहीं, क्योंकि तिमिर- 
रोगादिजन्य दोष चक्षु आदि करणोमें ही देखे जाते 
है (ज्ञाता आस्मामें नहीं ) | जो तुम ऐसा मानते 
हा कि 'अविद्या ज्ञाताका धर्म है. और अविद्यारूप 
घर्ममे युक्त होना ही उसका ससारित्व है इसलिये यह 
कहना दीक नहीं है कि ईव्यर ही क्षेत्र दे और वह 
मसारी नहीं है' मो तुम्हारा ऐसा मानना युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योकि नेत्ररूप करणमे विपरीत प्राहकता आदि 
दोष देखे जाते है तो भी वे त्रिपरीतादि-प्रहण या उनके 
कारणरूप तिमिरादि दाष ज्ञाताके नहीं हो जाने (उसी 
प्रकार देहके थर्म भी आत्माके नहीं हा सकते ) | 

तथा जैसे ओंग्वका संस्कार करके तिमिरादि 
प्रतिबन्धकों हृदा देनेपर ग्रहीता पुरुषमे वे दोष 
नहीं दखे जाते, इसलिये वे प्रद्दीता पुरुषके धर्म 
नहीं हैं, बसे ही अग्रहण, बििपरीत-प्रहण और 
सशय आदि प्रत्यय तथा उनके कारणरूप तिमिरादि 
दोष भी सर्त्र किसी-त-किसी करणके ही हो सकते 
हैं--ज्ञाता पुरुषके अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञके नहीं । 

इसके सिवा वे जाननेमे आनेव्रारे (ज्ञनके विषय) 
होनेसे भी दोपकके प्रकाशकी भाँति ज्ञाताके धर्म नहीं 
हो सकते | क्योकि वे ज्ञेय है इसलिये अपनेसे 
अविग्कि क्षिमी अन्यद्वारा जाननेम आनेवाले है | 

















अन्न आह एबं तहिं ज्ञातधर्मः अविया । 


न करणे चद्लुपि तमिरिकित्वादिदोपो- 
, पलब्चे! यत्‌ तु मन्यसे ज्ञातधमः अविद्या 
तदू एवं च अविधाधमंबच्च क्षेत्रज्ञस्थ 
संसारित्वम्‌ | तत्र यद्‌ उक्तम्‌ ईश्वर एव क्षेत्रज्ञ 
ने स॑ री इति एतदू अयुक्तम्‌ इति | तदू न, 
सथा करण चक्षुपि विपरीतग्राहकादिदोपस्य 
दशैनाद न विपरीतादिग्रहणं तब्निमित्तो वा 
तमिरिकत्वादिदोषो ग्रहीतुः | 

चन्नपः संस्कारेण तिमिरे अपनीते ग्रहीतुः 
अदशनाद न ग्रहीतुः धर्मों यथा तथा सर्वत्र 


एवं अग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययाः तम्निमित्ताः 


(5 


करणम्य एवं कस्यचिद्‌ अवितुम्‌ अहन्ति न 
ज्ञातुः क्षेत्रज्षस्थ | 

मंवेधत्वात्‌ च तेषां प्रदीषप्रकाशवद ने 
ज्ञाठधमंत्वयम्‌ । मंवेधन्याद्‌ एवं खात्म- 
व्यतिरिक्तमंवेद्धत्वम्‌ । 


सर्वकरणबियोगे च केवल्ये संवंबादिभिः। सभी आत्मत्रादी समस्त करणोंसे आत्माका वियोग 
होनेके उपरान्त कंकन्य-अवस्थामे आत्माको अविद्यादि 
दाषोसे रहित मानते है, इससे भी ( उपर्युक्त सिद्धान्त 
ही सिद्ध होता है ) क्योकि यदि अग्निकी उष्णताके 
समान ये ( सुख-दु खादि दोप ) क्षेत्रज्ञ आन्माके अपने 
धर्म हो तो उनसे उसका कभी वियोग नहीं हो सकेगा | 

इसके सिर आकाशकी भाँति सर्वव्यापक, मूर्ति- 
रद्वित, निविकार आस्माका किसीके साथ संयोग- 
वियोग होना सम्मव नहीं है, इससे भी क्षेत्रज्ञकी 
नुपपत्तेः | सिद्ध क्षेत्रज्ञस्य नित्यमर्‌ एव ईश्वरत्वम्‌ । | नित्य ईश्वरता ही सिद्ध होती हैं | 


अविद्यादिदाषवच्चानभ्युपगमात्‌ ।  आन्मनो 
यदि क्षेत्रज्ञस्थ अम्न्य'णवद्‌ खो धर्म: ततो 
न कदाचिद्‌ अपि तेन वियोगः स्थात्‌ | 


अविक्रियस्थ॒च व्योमबत्‌ सर्वगृतस्य 


के हक मंयोगवियोगा अ & 
अमूतेस्थ आत्मनः केनचित्‌ 
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“अनादिलानिगुंगलातः इत्यादि इेश्वर-|... तथा “अनावित्वान्षिगुंणत्वात्‌ः इत्यादि भगवानके 


वचनात्‌ च। 
ननु एवं सति संसारसंसारिलाभावे 


शास्रानरथक्यादिदोषः स्थादू इति । 

न, सर्वे! अभ्युपगतत्वात्‌ । सर्वे: हि 
आत्मवादिभिः अभ्युपगतो दोषा न एकेन 
परिहर्तव्यों भवति । 


कृथम्‌ अभ्युपगत इति । 

मुक्तात्मनां संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः 
सर्वे! एव आत्मवादिभिः इष्यते । न ॒च तेपां 
शास्रानथक्यादिदोपग्राप्तिः अभ्युपगता | 

तथा नः क्षेत्रज्ञानाम्‌ ईश्वरकत्वे संति 
शासत्रानर्थक्य भवतु । अविद्ाविषये च 
अर्थवत्तम्‌ । यथा द्वेतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायाम्‌ 
एवं शास्राथ्थंवच् न मुक्तावखायाम्‌ एवम्‌ । 

ननु आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत 
एवं वस्तुभूते द्वेतिनां नः सर्वेषाम, अतो 
हेयोपादेयतत्साधनसद्भधावे.. शास्रायर्थव्ं 
स्थात्‌, अद्वैतिनां पुनः द्वेतस्य अपरमार्थत्वाद 
अविद्याकृतत्वाद्‌ बन्धावस्थायाः. च आत्मनः 
अपरमाथंत्वे निर्विषयत्वात्‌ शास्राद्यानर्थक्यम्‌ 
इति चेत्‌ । 

न, आत्मनः अवस्थाभेदानुपपत्ते: । यदि 
तावद्‌ आत्मनो बन्धमुक्तावस्थे युगपत्‌ ख्ातां 


क्रमेण वा । 
गी० शां० भा० ३९-- 


बचनोंसे भी क्षेत्रज्ञका नित्य ईश्वरल ही सिद्ध होता है | 

पू०-ऐसा मान लेनेपर तो संघार और संसारित्वका 
अभाव हो जानेके कारण शाखत्रकी ध्यथता आदि दोष 
उपस्थित होंगे ! 


3०-नहीं, क्योंकि यह दोप तो सभीने खीकार 
किया है | सभी आत्मवादियोद्वारा स्त्रीकार किये 
हुए दोषका किसी एकके लिय ही परिहार करना 
आक्शयक नहीं है । 


पृ ०-इसे सबने कैसे स्वीकार किया है ? 


3०-सभी आत्मबादियोंने मुक्त आत्मामे संसार 
और संसारीपनके व्यवह्वारका अभाव माना हैं, 
परन्तु (इससे ) उनके मतमें शाख्रकी अनर्थकता आदि 
दोपोंकी प्राप्ति नहीं मानी गयी । 


जेसे समस्त द्वतवादियोके मतसे बन्धावस्थामें 
ही शात्र आदिकी सार्थकता है मुक्त-अवस्थामें नहीं, 
वैसे ही दमारे मतमें भी जीब्रोंकी ईश्ररके साथ 
एकता हो जानेपर यदि झाखकी व्यथंता द्वोती हो 
तो हो, अविद्यावस्थामें तो उसकी साथंकता हैं ही । 


प्‌०-दवम सब द्वेतवादियोक्रे सिद्धान्तसे तो 
आत्माकी बन्धावस्था और मुक्तावस्था वास्तत्रमें ही 
सच्ची है | अत: वे हेय, उपादेय हैं ओर उनके सब 
साधन भी सत्य हैं इस कारण शाखकी सार्थकता 
हो सकती हैं | परन्तु अद्वैतवादियोंके सिद्धान्तसे 
तो द्वेलमाव अविदा-जन्य और मिथ्या है, अत: 
आत्मामें बन्चावक्या भी वास्तत्रमे नहीं है, इसलिये 
शासत्रका कोई विषय न रनेके कारण शाख्र आदि- 
की ब्यर्थताका दोष भाता है | 


उ०-यहद कद्दना ठीक नहीं, क्योंकि आत्माके 
अवस्थाभेद सिद्ध नहीं द्वो सकते, यदि ( आत्मामें इनका 
होना ) मान भी लें तो आत्माकी ये बन्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाएँ एक साथ होनी चाहिय या क्रमसे ! 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





ः युगपत्‌ ताबदू विरोधाद्‌ू न संभवत 
खितिगती इव एकसिन्‌ । क्रमभावित्वे 
च निर्निभित्तत्वे अनिर्मेक्षप्रसड्ढ। अन्य- 
निमित्ततवे च खतः अभावाद अपरमार्थ- 


ल्वप्रसड़। | तथा च सति अभ्युपगमहानिः । 
कि च बन्धमुक्तावण्ययोंः पौवापये- 

निरूपणायां बन्धावस्था पूवे प्रकल्प्या अनादि- 

मती अन्तवती च _तत्‌ च॒ ग्रमाणविरुद्धं तथा 


मोक्षावश्था आदिमती अनन्ता च प्रमाणविरुद्धा 
एवं अभ्युपगम्यते । 
न च अवश्थावत। अवयान्तरं गच्छतो 


नित्यत्वम्‌ उपपादयितुं शक्यम्‌ । 
अथ अनित्यत्वदोषपरिहाराय बन्धमुक्ता- 


वस्थाभेदो न कल्प्यते अतो द्वेतिनाम्‌ अपि 
शासत्रानर्थक्यादिदोप। अपरिहाये एवं इति 
समानत्वाद्‌ न अद्वेतवादिना परिहतेज्यों दोषः | 


न च शाख्ान्थक्य यथाप्रसिद्धा- 
विद्वत्पुरुपविषयत्वातू शाख्लसय । अविद॒षां 
हि फलहेत्वो; अनात्मनोः आत्मदशंनम्‌, न 
विदुपाम्‌ । 

विदुपां हि फलहेतुम्याम्‌ आत्मनः अन्यत्व- 


दशने सति तयोः अहम्‌ इति आत्मदर्शना- 
नुपपत्ते। । 


स्िति और गतिकी भाँति परस्परविरोध 
होनेके कारण दोनों अबस्थाएँ एक साथ तो एकमें 
हो नहीं सकतीं । यदि क्रमसे होना मानें तो बिना 
निमित्तके बन्धावस्थाका द्वोना माननेसे तो उससे 
कभी छुटकारा न द्वोनेका प्रसज्ञ आ जायगा और 
किसी निमित्तसे उसका होना मानें तो स्वत: न 
होनेके कारण वह मिथ्या ठहरती है । ऐसा होने- 
पर स्त्रीकार किया हुआ सिद्धान्त कट जाता है । 

इसके प्ित्रा बन्धावस्था ओर मुक्तावस्थाका आगा- 
पीछा निरूपण किया जानेपर पहले बन्धावस्थाका 
होना माना जायगा तथा उसे आरिरहित और 
अन्तयुक्त मानना पड़ेगा; सो यद्द प्रमाणविरुद्ध है, ऐसे 
ही मुक्तावस्थाकों भी आदियुक्त और अन्तरद्वित 
प्रमाणबिरुद्ध ही मानना पड़ेगा | 

तथा आत्माको अतस्थावाढा और एक अव्स्थासे 
दूसरी अवस्थामें जानेबाछा मानकर उसका नित्यल 
सिद्ध करना भी सम्भत्र नहीं है । 


जब कि आत्मामे अनित्यत्यक्रे दोषका परिहार 
करनेके लिये बन्धावस्था और मुक्तावस्थाक्रे मेदकी 
कल्पना नहीं की जा सकती | इसलिय द्वतवादियों- 
के मतसे भी शाख्रकी ब्यर्थता आदि दोष अबाभ्य ही 
है । इस प्रकार दोनोंके लिये समान होनेके कारण 
इस दोषका परिहार केबल अद्वेतवादियोंद्वारा ही 


| 
हैँ 


किया जाना आवश्यक नहीं हैं | 


(हमारे मतानुसार तो वास्तवम ) शाब्रकी व्यर्थता 
हैं भी नद्वीं, क्योंकि शाख छोकप्रसिद्ध भज्ञानीका ही 
विपय है। अज्ञानियोका ही फल ओर हेतुरूप#अनात्म- 
चस्तुओमें आत्मभाव होता हैं, विद्वानोंका नहीं | 

क्योंकि विद्वानूकी बुद्धिमें फठ और हेतुसे आत्मा- 
का प्रृथकल प्रत्यक्ष है, इसलिये उसका उन 
( अनात्म-पदार्थों ) में 'यह मे हूँ! ऐसा आत्मभाव 
नहीं हो सकता । 


# जाति, आयु ओर भोगका नाम फल है, और छुभाशुभ कर्म उसके हेतु यानी कारण है । 


शॉंकरभमाष्य अध्याय १३ 


न हि अत्यन्तमूढ उन्मत्तादिः अपि| 


जलाग्न्योः छायाप्रकाशयो! वा ऐकात्म्य॑ 


पश्यति किप्ठुत विवेकी । 
तसतादू न विधिग्रतिषेधशात्र॑ तावत्‌ 


फलहेतुम्याम्‌ आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति । 

न हि देवदत्त त्वम्‌ इदं कुरु इति कसिंश्रित्‌ 
कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः अहं नियुक्त इति 
तत्नस्थों नियोगं श्रृण्यनू अपि प्रतिपद्यते । 
नियोगविषयविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपच्चते प्रति- 


पत्ति; तथा फलहेत्वो; अपि । 

ननु ग्राकृतसंबन्धापेक्षया युक्ता एवं प्रति- 
पत्तिः शाख्रा्थविषया फलहेतुम्याम्‌ अन्यात्मत्व- 
दशने अपि सति इ्टफलहेतों प्रवर्तितः असि 
अनिष्टफलहेता! च निवर्तितः अस्मि इति। 
यथा पितृपृत्रादीनाम्‌ इतरेतरात्मान्यवदशने 
सति अपि अन्योन्यनियोगग्रतिपेधार्थ- 
प्रतिपत्तिः । 


न, व्यतिरिक्तात्मदशनग्रतिपत्तेः प्राग एव 
फलहेत्वोंः आत्माभिमानय  सिद्धलातू । 
प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो, हि. फलहेतुभ्याम्‌ 
आत्मनः अन्यत्व॑ प्रतिषच्यते न पूवेम्‌, तसादू 
विधिप्रतिपेधशास्रम्‌ अविद्वदृविषयम्‌ इति 
सिद्धम । 

ननु “सर्यकामों यजेव”ट “कलश न भक्षयेत्‌” 


इत्यादी आत्मव्यतिरेकदर्शिनाम्‌ अग्रइत्तो 
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अत्यन्त मूढ़ और उन्मत आदि भी जल और 
अग्निकी, या छाया और प्रकाशकी, एकता नहीं 
मानते, फिर विवेकीकी तो बात ही क्‍या है ! 


खुतरां फल और हेतुसे आत्माको भिन्न समझ लेने- 
बाले ज्ञानीकि लिये विधि-निपेष-विषयक शाख्र 
नहीं है | 


जैसे हे देबदत्त | तू अमुक कार्य करः 
इस प्रकार किसी कर्ममें ( देवदत्तके ) नियुक्त किये 
जानेपर वद्दीं खड़ा हुआ विष्णुमित्र उस नियुक्तिको 
सुनकर भी, यह नहीं समझता कि मैं नियुक्त किया 
गया हूँ। हाँ, नियुक्तिबिषयक विवेकका स्पष्ट 
ग्रहण न होनेसे तो ऐसा समझना दीक हो सकता है, 
इसी प्रकार फल और हेतुमें भी ( अज्ञनियोंकी आत्म- 
बुद्धि हो सकती है )। 


प्‌ ०--फल ओर हेतुसे आत्माक्रे प्रथक्त्वका ज्ञान 
हो जानेपर भी, खाभाविक सम्बन्धकी अपेक्षासे 
शास्रविपयक इतना वोध होना तो युक्तियुक्त ही है 
कि, “मैं शास्रद्वारा अनुकूछ फल और उसके हेतुमें तो 
प्रवृत्त किया गया हूँ और प्रतिकूल फल और 
उसके हेतुसे निवृत्त किया गया हूँ', जसे कि पिता- 
पुत्र आदिका आपसमें एक दूसरेकों भिन्न समझते 
हुए भी एक दूसरेके लिये किये हुए नियोग और 
प्रतिपिषको अपने लिये समझना देखा जाता हैं। 


3उ०»-यह कद्दना ठीक नहीं, क्योकि आत्माके 
पृथक्त्वका ज्ञान होनेसे पहले-पहले ही फल और हेतुमें 
आत्माभिमान होना सिद्ध है । नियोग और प्रतिपेवके 
अभिप्रायकों भली प्रकार जानकर ही मनुष्य फट 
और हेतुसे आत्माके प्रथक्‍्त्रको जान सकता है, 
उससे पहले नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि विधि- 
निषेधरूप शासत्र केबल अज्ञानीके लिय ही है । 


पू०-( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 'सखर्गकी 
कामनावाला यज्ञ करे! मांस भरक्षण न करे! 
इत्यादि विधि-निषेष-बोधक शाख्र-बचनोंमें आत्माका 
पृथक जाननेवालोंकी और केवछ देह्वात्मवादियोंकी 


२०८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





स्सभ्ण्डट 


शास्रानथक्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्युपपत्तेः । 


इश्वरक्षेत्रजैकत्वदर्शी ब्रक्मवित्‌ ताबदू न 
प्रवतते । तथा नेरात्म्यवादी अपि न अस्ति 
परलोक इति न प्रवतेते । यथाप्रसिद्धितः तु 
अनु- 
मितात्माम्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफेल- 


विधिग्रतिषेधशास्रश्रवणान्यथानुपपत्त्या 


+ तते 
संजाततृष्णः श्रदधानतया च॒ ग्रवतते इति 
सर्वेपां नः प्रत्यक्षम, अतो न शास्रानर्थक्यम्‌ । 

विवेकिनाम्‌ अप्रवृत्तिदशनात्‌ तदलुगामिनाम्‌ 
अप्रवृत्तो शासत्रानर्थक्यम्‌ इति चेत्‌ । 

न, कस्मचिद्‌ एवं विवेकोपपत्ते; | अनेकेपु 
हि आ्राणिषु कश्रिद्‌ एवं विवेकी स्थाद यथा 
इदानीम | 

न च विवेकिनम्‌ अनुवतेन्ते मूढा रागादि- 
दोपतन्त्रचात्‌ प्रवतते: । अभिचरणादों च 
प्रवत्तिदशनात्‌ । खाभाव्यात्‌ च प्रवृत्तेः । 
“स्वभाव: तु अवर्तत” इति हि उत्तम । 

तस्माद अविदामात्र संसारों यथारष्टविषय 


एव । न क्षेत्रज्ञ्य केवलस्य अविद्ा तत्काये च। 


केबलदेहाद्ात्मदष्टीनां च, अतः कु! अभावात्‌ | भी प्रवृत्ति न द्वोनेसे कर्ताका अभाव हो जानेके 


कारण शाञत्रके व्यर्थ होनेका प्रसह्ठ आ जायगा ! 


उ०-यह कहा ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रवृत्ति 
और निवृत्तिका होना लोकप्रसिद्िसे ही प्रत्यक्ष है | 


ईश्वर और जीवात्माकी एकता देखनेवाला 
ब्रह्मवेत्ता कमेमें प्रवृत्त नहीं होता तथा आत्मसत्ताको 
न माननेवाला देहात्मबादी भी 'परलोक नहीं है! ऐसा 
समझकर शाख्रानुसार नहीं बतंता यह्द दीक हैँ 
परन्तु लोकप्रसिद्विसे यह तो हम सबको प्रत्यक्ष है ही 
कि विधि-निपेष-बोधक शाखतर-श्रवणकी दूसरी तरह 
उपपत्ति न होनेके कारण जिसने आन्माके अस्तित्रका 
अनुमान कर लिया है, एवं जो आत्माफे असछी तत्त- 
का ज्ञाता नहीं है, जिसकी कर्मोके फलमें तृष्णा है, 
ऐसा मनुष्य श्रद्धालुताके कारण ( शाब्रानुसार कर्मोमें ) 
प्रवत्त होता है | अतः शाखत्रकी व्यर्थता नहीं है | 


पू० -विवेकशील पुरुपोकी प्रवृत्ति न देखनेसे, 
उनका अनुकरण करनेवालोंकी भी ( शाखवि्नित 
कर्मेमें ) प्रवृत्ति नहीं होगी अत: शाखर व्यर्थ हो जायगा। 


उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी 
एकको द्वी विवेक-ज्ञान प्राप्त होता है | अध्धात्‌ 
अनेक प्राणियेमेंसे कोश एक ही वित्रेकी होता है 
जैसा कि आजकल ( देखा जाता है ) । 


इसके सिवा मूढ़लोग विवेकियोंका अनुकरण 
भी नहीं करते, क्योंकि प्रवृत्ति रागादि दोधोंके 
अबीन हुआ करती है । ( प्रतिहिंसाके उद्देश्यसे किये 
जानेवाले जारण-मारण आदि ) अभिचारोंमे भी 
लोगोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है, तथा प्रवृत्ति 
खाभाविक है | यह कहा भी है कि 'खभाव ही 
बतेता है।' 


सुतरां यह सिद्ध हुआ कि संसार अविध्ामात्र ही 
है ओर वह जज्ञानियोंका ही विषय है | केवल--शुद्ध 
क्षेत्ञमँअविधा और उसके कार्य दोनों ही 
नहीं हैं | 
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नच प्िथ्याज्ञानं परमार्थंवरस्तु दूषयितुं तथा मिथ्याज्ञान परमार्थतस्तुको दूषित करनेमें 


समर्म्‌ । न हि उपरदेश स्नेहेन पड़ीकर्तु 
शक्नाति मरीच्युदक॑ तथा अविद्या क्षेत्रज्ञ्य 
न किंचित्‌ कतुं शक्रोति । अतः च इदम्‌ उक्तम्‌ 
क्षेत्रन्न॑चापि मां विधि! अज्ञानेनावतं ज्ञानम! 
इति च। 

अथ किम इृदम्‌ संसारिणाम्‌ इव अहम एवं 


मम एवं इदम्‌ इति पण्डितानाम्‌ अपि । 
श्रूणु इदं तत्‌ पाण्डित्यं यत्‌ क्षेत्र एव आत्म- 


दशशनम्‌ । यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियं पश्येयुः 
ततो न भोग कमे वा आकाड्रेयुः मम ख्ादू 


इति | विक्रिया एवं भोगकर्मेणी । 
अथ एवं सति फलाधित्वाद अविद्वान्‌ 


प्रवतते । विदुपः पुन! अविक्रियात्मदर्शिनः 
फलार्थित्वाभावात्‌ प्रइृत्यनुपपत्ती कार्यकरण- 


संघातव्यापारोपरमे निग्ृत्तिः उपचर्यते । 

इद॑ च अन्यत्‌ पाण्डित्यं कस्यचिद्‌ अस्तु 
क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव क्षेत्र च अन्यत्‌ क्षेत्रज्ञय 
विपयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च। 
संसारोपरमः च मम कतंव्य: क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
विज्ञानेन ध्यानेन च ईंधवरं क्षेत्रज्नं साक्षात्‌ 
कृत्वा तत्खरूपावस्थानेन इति । 

यः च एवं बुध्यते यः च बोधयति न 


असो क्षेत्रज्ञ इति | एवं मन्वानों यः से 
पृण्डितापसद; संसारमोक्षयों, शाख्र्य च॑ 
अथैव्च करोमि इति । 


समर्थ भी नहीं है । क्योंकि जैसे ऊसर भूमिको 
मृगतृष्णिकाका जल अपनी आइद्रतासे कीचडयुक्त 
नहीं कर सकता, बसे ही अविदा भी क्षेत्रज्षका कुछ भी 
(उपकार या अपकार ) करनेमें समर्थ नहीं है, इसीलिये 
क्षेत्रश॑ं चापि मां विद्धि! ओर “अश्ानेनादुतं 
शानम्‌! यह कहा है । 

पू०-तो फिर यह क्‍या बात है कि संसारी 
पुरुषोंकी भाँति पण्डितोंकों भी “मे ऐसा हूँ? 'यह वस्तु 
मेरी ही है! ऐसी प्रतीति द्वोती है । 

उ०-सुनो, यद्द पाण्डित्य बस इतना ही है 
जो कि क्षेत्रमें ही आत्माको देखना है परन्तु यदि मनुष्य 
क्षेत्रज्षकों निर्विकारी समझ्न ले तो फिर 'मुझे अमुक 
भोग मिले? या 'मे अमुक कर्म करूँ? ऐसी आकांक्षा 
नहीं कर सकता, क्योंकि भोग और कर्म दोनों 
बिकार दी तो हैं । 

सुतरां यह सिद्ध हुआ कि फलेच्छुक होनेके 
कारण अज्ञानी कमेमें प्रवृत्त होता है; परन्तु विकार- 
रहित आत्माका साक्षात्‌ कर लेनेबाले ज्ञानीमें 
फलेच्छाका अभाव होनेके कारण, उसकी प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं, अत: कार्य-करण-संब्रातके व्यापारकी 
निवृत्ति होनेपर उस ( ज्ञानी ) मे निवृत्तिका उपचार 
किया जाता है | 

किसी-किसीके मतमें यह एक प्रकारकी विद्वत्ता और 
भी हो सक्कती है कि, क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर ही है और उस 
श्षत्रज्ञके ज्ञानका विपय क्षेत्र उससे अलग है तथा मे तो 
(उनदोनोंसे भिन्न ) ससारी और छुखी-दुःखी भी हूँ। 
मुझे क्षेत्र-क्षेत्रञ्क ज्ञान ओर ध्यानद्वारा ईश्वररूप 
क्षेत्रज्का साक्षात्‌ करके उसके खरूपमें स्थित होना- 
रूप साधनसे संसारकी निशृत्ति करनी चाहिये । 

जो ऐसा समझता है या दूसरेको ऐसा समझाता 
है कि “वह (जीव) क्षेत्रज्ञ (अह्य) नहीं है! तथा जो यह 
मज्ञता है कि मे ( इस प्रकारके सिद्धान्तसे ) संसार, 
मोक्ष और शासत्रकी सार्थकता सिद्ध करूँगा, वह्‌ 
पण्डितोंमे अधम है | 
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आत्महा ख्॒य मूढः अन्यान्‌ च व्यामोह- 
यति शाख््राथ॑संप्रदायरद्तितत्वात्‌श्रतहानिमर्‌ 


अश्रुतकल्पनां च कुपेन | 
तस्ताद्‌ असंप्रदायवित्‌ स्वशाख्रविद्‌ अपि 


मू्खचदू एवं उपेक्षणीयः । 
यत्‌ तु उक्तम्‌ ईश्वरस क्षेत्रज्ैकत्वे संसारित्वं 


प्राप्तोति क्षेत्रज्ञनां च ईश्वरेकत्वे संसारिणः 
अभावात्‌ संसाराभावप्रसड़ इति । एतो दोषों 
प्रत्यक्ती विद्याविद्ययोः वेलक्षण्याम्युपगमाद्‌ 
इति | 

कथम्‌ ९ 

अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु 
पारमार्थिक न दुष्यति हति | तथा च दृष्टान्तो 
द्शितों मरीच्यम्भसा उपरदेशो न पड्ढीक्रियते 
इति । संसारिणः अभावात्‌ संसाराभावग्रसड्- 
दोष: अपि संसारसंसारिणां। अविद्याकल्पि- 


तत्वोपपच्या ग्रत्युक्तः । 


ननु अविद्यावत्तम्‌ एव क्षेत्रज्ञग्य संसारित्व- 
दोषः तस्कृत॑ च दुःखित्वादि प्रत्यक्षम्‌ 
उपलम्पते । 


न, जेयस्थ श्षेत्रधमेत्वाद्‌ ज्ञातुः श्षेत्रज्ञस 


तत्कृतदोपानुपपत्ते! | पे 
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तथा वह आत्महृत्यारा, शाखके अर्थकी सम्प्रदाय- 
परम्परासे रह्धित होनेके कारण, श्रुतिविहत अर्थका 
त्याग और वेद-विरुद्ध अरथकी कल्पना करके, खर्य॑ 
मोहित हो रहा है और दूसरोंको भी मोहित 
करता है । 

छुतरां जो शात्रार्थकी परम्पराको जाननेबाल 
नहीं है, वह समस्त शास्तरोंका ज्ञाता भी हो तो भी 
मूर्खोकि समान उपेक्षणीय ही है । 


और जो यह कहा था कि ईश्वरकी क्षेत्रज्ञके साथ 
एकता माननेसे तो ईश्वर्में संसारीपन आ जाता है 
ओर क्षेत्रज्ञेकी ईश्वके साथ एकता माननेसे कोई 
संसारी न रहनेके कारण संसतारके अभावका प्रसद् 
आ जाता है, सो विधा और अविदयाकी विलक्षणता- 
के प्रतिपादनसे इन दोनों दोषोंका ही परिहार कर 
दिया गया । 


प्‌ृ०- कैसे 


उ०-अविद्याद्वारा कल्पित किये हुए दोपसे 
तद्िपयक पारमार्थिक (असली) वस्तु दृषित नहीं होती! 
इस कथनसे पहली झइ्ाका निराकरण किया गया और 
बसे ही यह दृष्टान्त भी टिखछाया कि मृगवृष्णिक्ाके 
जलमे ऊसर भूमि पकयुक्त नहीं की जा सकती । 
तथा ससारीका अभाव होनेगे ससास्के अभावक्रे 
प्रमद्डका जो दोप बतछाया था, उसका भी, संसार- 
संतारित्विकी अविद्याकल्पित उपपत्तिकों खीकार 
करके निराकरण कर दिया गया | 


प्‌०-द्षेत्रञ्षका अविद्यायुक्त होना ही तो ससा- 
रिविरूप दोप है, क्योकि उससे होनेवाले दु.खित्व 
आदि दोष प्रत्यक्ष देखे जाते है | 


उ०-यहद्द कहना ठीक नहीं, क्योकि जो कुछ 
ज्ेय है--जाननेमे आता है, बह सब क्षेत्रका 
ही ध+ है, इसलिये उसके किये हुए दोष ज्ञाता 
क्षेत्रज्क नहीं हो सकते | 
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यावत्किंचित्‌ क्षेत्रज्॒स्य दोषजातम्‌ अविद्य- 
मानम्‌ आसल्लयसि तस्य ज्ञेयत्वोपपत्ते क्षेत्र- 
धर्मत्वम्‌ एव न क्षेत्र्ध्मत्वम्‌ । न च तेन 
क्षेत्रज्ञो दृष्पति ज्ेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः । 
यदि हि संसर्गः स्थात्‌ क्लेयस्वम एव न उपपयेत । 


यदि आत्मनो पमेः 
दुः/खिलादि च कथं भोः प्रत्यक्षम उपलब्यते | 


अविद्यावच्त्॑ 


कथ॑ वा क्षेत्रज्ञधर्म: । ज्षेयं च सर्व क्षेत्र ज्ञाता 
एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्यादःखिलवादे: 
क्षेत्रज्ञधमेत्व॑ तस्य च श्रत्यक्षोपलभ्यत्वम्‌ इति 


विरुद्धम्‌ उच्यते अविद्यामात्रावश्म्भात्‌ केवलम्‌ | 

अन्न आह सा अविद्या कंस्य इति । 

यस्य दृश्यते तस्य एवं । 

कस्य दृश्यते इति । 

अन्न उच्यते अविद्या कल दृश्यते इति 
प्रश्नो निरर्थकः । 

कथम्‌ 

दृश्यते चेदू अविद्या तदन्तम्‌ अपि पश्यसि। 
न च्‌ तद्गति उपलबभ्यमाने सा कस्य इति 


प्रश्नो युक्त: | न हि गोमति उपलबभ्यमाने 


गावः कस्य हति प्रश्नः अर्थवान्‌ भवेत्‌ | 
ननु विषमो च्शान्तो गयां तद्तः च 


प्रत्यक्षत्वात्‌ संबन्धः अपि श्रत्यक्ष इति प्रश्नों 
निरथेकः, न तथा अविद्या तद्ान्‌ च प्रत्यक्ष 


यतः प्रश्नों निरथंकः स्यात्‌ । 


तू क्षेत्रज्षपर वास्तवमें बिना हुए ही जो कुछ 
भी दोप छाद रहा है, वे सब ज्ञेय होनेके कारण 
क्षेत्रेके द्वी धर्म है, क्षेत्रज्ञके नहीं | उनसे क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा ) दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि ज्षेयके 
साथ ज्ञाताका संसर्ग नहीं हो सकता | यदि उनका 
संसर्ग मान लिया जाय तो ( ज्ञेयका ) ज्ञेयलर ही 
सिद्ध नहीं हो सकता । 


अभिप्राय यद्द है कि यदि अवियायुक्त होना 
और दुखी होना आदि आत्माके धर्म हैं तो वे 
प्रत्यक्ष कंसे दीखते हैं ? और वे क्षत्रज्ञके धर्म हो भी 
कैसे सकते हैं ? क्‍योंकि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु 
है वह सब क्षेत्र हैं और क्षेत्रज्ञ ज्ञता है, ऐसा सिद्धान्त 
स्थापित किये जानेपर फिर अविद्यायुक्त होना और 
दुखी द्वोना आदि दोपोंको क्षेत्रज्ञके धर्म बतछाना और 
उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि भी मानना, यह सब अज्ञान- 
मात्रके आश्रयसे केवल विरुद्ध प्रढाप करना है । 

प्‌ू०-त्रह् अविद्या किसमें है ? 

उ०-जिसमें दीखती है उसीमें । 

पू०-किसमें दीखती है ? 

उ०-'अविदया किसमे दीखतो हैः--यह प्रश्न 
ही निरर्थक है । 

पू०-किस प्रकार ? 

उ०-यदि अविद्या दीखती है तो उससे जो 
युक्त हैं उसको भी तू अवश्य देखता ही होगा ! 
फिर अविद्यावानकी उपलब्धि हो जानेपर वह 
अक्िया किपमे है, यह पूछना ठीक नहीं है । 
क्योंकि गौबालेको देख लेनेपर भयह गे किसकी 
है ? यह्द पूछना सार्थक नहीं हो सकता। 


प्‌ृ०-तुम्हारा यह दष्छा्त विषम है। गौ और 
उसका खामी तो प्रत्यक्ष दोनेके कारण उनका 
सम्बन्ध भी प्रत्यक्ष है इसलिय ( उनके सम्बन्धके 
विषयमें ) प्रइन निरर्थक है, परन्तु उनकी भाँति 
अवियावान्‌ और अविदा तो प्रत्यक्ष नहीं हैं, 
जिससे कि यह प्रश्न निरर्थक माना जाय ? 
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अप्रत्यक्षेण. अविद्यावता अविद्यासंबन्धे 


ज्ञाते किं तब स्थात्‌ । 
अविद्याया अनधेहेतुत्वात॒ परिहतेव्या 
स्यात्‌। 


यस्य अविदधा स तां परिहरिष्यति। 


नलु मम एवं अविद्या । 
जानासि तहिं अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानम्‌ । 


जानामि न तु प्रत्यक्षेण । 
अनुमानेन चेद जानासि कथ संबन्ध- 


ग्रहणम्‌ | न हि तब ज्ञातुः ज्ञेयभृतया 
अविद्यया तस्काले संबन्धों ग्रहीतुं शकयते | 
अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्‌ । 

न च॒ ज्ञातुः अविधाया। च संबन्धस्य 
यो ग्रहीता ज्ञानं च अन्यत्‌ तदिपयं संभवति 
अनवस्थाप्राप्रे: | यदि ज्ञाता अपि ज्ञेयसंबन्धों 
ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता करप्यः स्यात्‌ तस्य 
अपि अन्यः तस्य अपि अन्य इति अनवण्था 


अपरिहार्या । 

यदि पुनः अविदा ज्ञेया अन्यद्‌ वा ज्ञेयं 
ज्ञेयम्‌ एवं तथा ज्ञाता अपि ज्लाता एव न ज्ञेय॑ 
भवति | यदा च एवम्‌ अविद्याद!खिल्वाधेः 
न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्थ किंचिद्‌ दुष्यति । 


ननु अयम्‌ एवं दोषों यदू दोषबर्श्षेत्र- 
विज्ञाइचगू | 


है 


श्रीमद्भगवद्रीता 





न न बल+ है “जे ८ अक ्श््ण्क्न 


उ०-अप्रत्यक्ष अविद्यावानके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध जान लेनेसे तुम्हें क्या मिलेगा ? 

प्‌०-अविद्या अनर्थकी हेतु है, इसलिये उसका 
त्याग किया जा सकेगा । 

उ०-जिसमें अविदा हैं, वह उसका स्बर्य॑ 
त्याग कर देगा । 

पू०-मुझमें ही तो अविधा है । 

उ०-तब तो तू अविधा और उससे युक्त 
अपने आपको जानता हैं | 

7१०-जानत! तो हूँ परन्तु प्रत्यक्षरूपसे नहीं। 

उ०»-यदि अनुमानसे जानता है तो ( तुन्न ज्ञाता 
और अबविद्याके ) सम्बन्धका ग्रहण कैसे हुआ ? 
क्योंकि उस समय ( अविद्याकों अनुमानसे जाननेके 
कालमें ) तुझ्न ज्ञाताका ज्षेयरूप अवियाके साथ 
सम्बन्ध ऋण नहीं किया जा सकता, कारण 
यह हैं कि ज्ञाताका विषय मानकर ही अभियाका 
उपयोग किया गया है । 

तथा ज्ञाता ओर अवियाके सम्बन्धको जो ग्रहण 
करनेवाठ हैं वह तथा उस्त ( अविया और ज्ञाताके 
सम्बन्ध ) को विषय करनेवाला को दूसरा ज्ञान 
ये दोनो ही सम्भव नहीं है | क्योंकि ऐसा होनेसे 
अनवस्थादोष प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ यदि ज्ञता और 
ज्ञेय-ज्ञताका सम्बन्ध ये भी ( किसीके द्वारा ) जाने 
जाते है, ऐसा माना जाय तो उसका ज्ञाता किसी 
औरको मानना होगा । फिर उसका भी दूसरा 
ओर उसका भी दूसरा ज्ञाता मानना होगा, इस 
प्रकार यह अनवस्था अनिवार्य हो जायगी | 

परन्तु ज्ञेय चाहे अविद्या हो अथवा और कुछ हो, 
ज्ेय ज्षेय द्वी रहेगा ( ज्ञाता नहीं हो सकता) बसे ही 
ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं हो सकता, जब 
कि ऐसा है तो अबिया या दु:खितवव आदि दोषधोंसे 
ज्ञता--प्षेत्रज्का कुछ भी दूषित नहीं हो सकता | 

पू०-यही उसका दोप है जो कि वह्द दोष-युक्त 
क्षेत्रका ज्ञता है । 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 








न, विज्ञानखरूपस्थ एवं अविक्रियय 
विज्ञातृत्योपचारात्‌ | यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः 


तप्तिक्रियोपचार; तद॒त्‌ । 

यथा अन्र भगवता क्रियाकारकफलात्म- 
त्वाभाव आत्मनि खत एवं द्शितः अविद्याध्या- 
रोपितेः एवं क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते 
तथा ततन्न तत्र “थ एन॑ वेत्ति हन्तारम” 'अक्तेः 
कियमाणानि कमाणि 
कस्यत्रितापम! इत्यादिप्रकरणषु दशितः तथा 
एवं च व्याख्यातम्‌ अस्माभिः उत्तरेपु च 
प्रकरणेप दशेयिप्यामः । 


हन्त तहिं आत्मनि क्रियाकारकफलात्म- 
तायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपि- 
तत्वे कमाणि अविह्वस्कतंव्यानि एवं न 
विदपाम्‌ इति प्राप्तम्‌ | 

सत्यम्‌ एवं प्राप्म्‌, एतद्‌ एवं च “न हि देहभता 


गुणेः स्वेश़्:ः 'नादत्ते 


ज़क्यम्‌' इति अन्र दश्शय्रिप्यामः । सवशाद्रार्थो- 


पसंहारप्रकरण च॑ 'समासेनेय कॉन्तेय निष्ठा 
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उ०-यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि आत्मा 
विज्ञनखरूप और अविक्रिय है, उसमे (इस) ज्ञातापन- 
का उपचारमात्र किया जाता है, जेसे कि उष्णता- 
मात्र स्व्रभाव द्वोनेसे अप्निमें तपानेकी क्रियाका 
उपचार किया जाता है। 


जैसे मगवानने यहाँ (इस ग्रकरणमें ) यह दिखाया 
हैं कि आत्मामे स्वभावसे ही क्रिया, कारक और 
फलाव्मत्वका अभाव है, केत्रल अविश्ाद्वारा अध्यारोपित 
होनेके कारण क्रिया, कारक आदि आत्मार्मे उपचरित 
होते है, बसे द्वी, "जा दसे मारनेबाला जानता 
है! प्रकृतिके गुणोंद्राग ही सब कम किये जाते हैं! 
“(बह विभु) किलीके पाप-पुण्यको प्रहण नहीं करता' 
इ्याठि प्रकरणोंमे जगह-जगह दिखाया गया है और 
इसी प्रकार हमने व्याख्या भी की है, तथा आगेके 
प्रकरणोमे भी हम दिखलायेगे 


पू०--तब तो आम्मामे स्वभावसे क्रिया, कारक और 
फछाव्मलका अमाव पिद्ध होनेसे तथा य सब अविद्या- 
द्वारा अध्यागेपित सिद्ध होनेसे यही निश्चय हुआ 
कि कर्म अविद्वानकों ही कतंत्र्य हैं, विद्यानकों नहीं | 

उ०--टीक यही सिद्ध हुआ | इसी बातकों हम 
“न हि देहभ्ता शकक्‍्यम' इस प्रकरणमें और सारे 
गीता-शास्रके उपसंहार-प्रकरणमे दिखलायेंगे | तथा 
'समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा' 
इस छोकके अर्थमे व्रिशपरूपसे दिखायेंगे | बस, 


ज्ञानम्थ या पर! इति अत्र विशेषतों दशयिष्यामः । | यहाँ अब और अधिक विस्तास्की आवश्यकता नहीं 


अलग इह बहुप्रपश्चेन इति उपसंहियते ॥ २ |॥ 


है, इसलिये उपसंहार किया जाता हैं ॥ २ ॥ 
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हद शरीरम' इत्यादि छोकोपदिष्टस्य क्षेत्रा- 
ध्यायाथस्य संग्रहकोकः अयम्‌ उपन्यस्थते तत्‌ 


“इदूं शरीरम? इत्यादि छोकोद्वार उपदेश किये 
हुए क्षत्राध्यायके अर्थका संक्षपरूप यह्द ०्तक्षषेत्र 
यज्चः इत्यादि छोक कहा जाता है, क्योंकि जिस 


क्षेत्र यत्‌ च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि | अर्थका विस्तारपूर्वक्क वर्णन करना हो, उसका 


भर #_ गा 
अथेस्प संग्रहोपन्यासा न्‍्याय्य हति-- 


संक्षेप पहले कह देना उचित ही है - 


तक्षेत्रं यद्च यादक्‍च यद्विकारि यतश्र यत्‌। 
सच यो यत्पभावश्र तत्समासेन मे श्रणु ॥ ३ ॥ 


गी० शांब भा० ४०-- 
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यद्‌ निर्दिष्टमू हृद॑ शरीरमू इति तत्‌ । 


तच्छब्देन परामृशति | 


यत्‌ च इृ॒द॑ निर्दिष्ट क्षत्रं तद्‌ यादग यादशं 
खकीये! धर्में! । च शब्दः समुचयार्थो 
यहिकारि यो विकारः अस्य तद्‌ यद्विकारि 
यतो यस्मात्‌ च यत्‌ कायम उत्पद्यते इति 
वाक्यशेषः । 

सच यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्ट! स यत्प्रभावो 
ये प्रभावा उपाधिकृता। शक्तयों यस्थ स 
यत्पभावः च । तत्‌ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! याथात्म्यं 
यथाविशेषितं समासेन संक्षेपेण मे मम वाक्यतः 
श्रणु श्रुव्वा अवधारय इत्यथ; ।॥ ३ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 





जिसका पहले 'इदं शरीरम! इत्यादि (वाक्य) से 
वर्णन किया गया है, यहाँ “तत्‌” शब्दसे उसीका 
सकेत करते है | 

यह जो पूर्वेक्त क्षेत्र है वह जेसा है अर्थात्‌ 
अपने धर्मोके कारण वह जिरः प्रकारका है तथा 
जसे ब्रिकारोंवाछा है और जिस कारणसे जो कार्य 
उत्पन्न होता है-यहाँ “चः शब्द समुचऋयके लिये 
हैं; और “कार्य उत्पन्न होता है? यद्द वाक्यशेष है । 

तथा जिसे क्षेत्रज् कहा गया है वह भी जिस 
प्रभाववाल्ा अर्थात्‌ जिन-जिन उपाधिक्ृत शक्तियों- 
वाला है, उन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका उपर्युक्त 
विशेषणोसे युक्त यथार्थ स्वरूप त मुझसे संक्षेपसे 
छुन अर्थात्‌ सुनकर निश्चय कर ॥ ३ ॥| 
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तत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः याथात्म्य॑विवक्षितं 


स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनाथंम्‌ । 


श्रोताकी बुद्धिमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये, उस 
कहे जानेबाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथार्थ स्वरूपकी 
स्तुति करते है--- 


ऋषिभिबंहुधा गीत॑ हन्दोभिविंविधेः पृथक । 


ब्रह्मसृत्रपदेश्रेव 

ऋषिमि: बसिष्ठादिभिः बढुधा बहुग्रकारं गीत॑ 
कथितम्‌, उन्दोमिः छन्दांसि ऋगादीनि तः 
हन्दोभिः विविवे. नानाप्रकार। प्रथण विवेकतो 
गीतम्‌ | 

कि च अहमसूत्रपद, च एव, ब्ह्मण; श्चकानि 
वाक्यानि बद्मम्तत्राणि तेः पद्यते गम्यते ज्ञायते 
ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते | तः एवं च 
प्षेत्रक्षेत्रज्ञयों: याथात्म्यं गीतम्‌ इति अनुवतेते | 
'आत्ेत्येवोपासीत” (व्ह०३० १५७) इत्यादिभिः 
हि बद्यम्नत्रपदे! आत्मा ज्ञायते । हेतमद्नि. 
युक्तियुक्तेः विनिश्चित: न संशयरूपे! निश्ित- 
प्रत्ययोत्पादकेः इत्यथे; ॥ ४ ॥! 


हेतुमद्विविनिश्चित: ॥ ४ ॥ 

( यह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त ) वसिष्ठादि 
ऋषियोद्वारा बहत ग्रकारसे कहा गया है और 
ऋगेदादि नाना प्रकारके श्रतिवाक्योंद्रारा भी प्रथक्‌, 
प्रथक्‌ विवेचनपूर्वक कहा गया है । 


तथा सशयरहित निश्चित ज्ञान उत्पन्न करनेवाले, 
विनिश्चि. और युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे भी 
कहा गया है । जो बक्य ब्रह्मके सूचक है उनका 
नाम अक्मसूत्रः है, उनके द्वारा ब्रह्म पाया जाता है- 
जाना जाता है, इसलिये उनको 'पद” कहते हैं, 
उनसे भी क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त कहा गया है | 
क्‍योंकि 'केचछ आत्मा द्वी सब कुछ है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिये' इत्यादि ब्रह्मसूचक पदों- 
से ही आत्मा जाना जाता है ॥ ४ ॥ 





.. स्तुत्या अभिमुखीभूताय अर्जुनाय आह-- 


महाभूतान्यहंकारो 


न पाकभ मकान नमक मकसद पलक तक न मकान कक काका पक चाप का के न कक बन रकककमकरन्‍मरकमफ__्_न््न्क्स्प्प्क्््ख्ख्ल््य्श्थ्य्य्य़ि्य्श््थ्थ्य्च््िल््लपकयपररलत 








इस प्रकार स्तुति घुनकर सम्मुख हुए अजुनसे 
भगवान्‌ कहते हैं-- 


बुडिसव्यक्तमेव च। 


इन्द्रियाणि दशेक च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५॥ 


मदाभूतानि महान्ति च तानि सर्वविकार- 
व्यापकत्वाद्‌ भूतानि च॒ प्रक्ष्माणि । स्थृूलानि 


तु इन्द्रियगाचरशब्देन अभिधायिष्यन्ते | 
अहंकारो महाभूतकारणम्‌ अहंग्रत्ययलक्षणः । 
अहंकारकारणं बुद्धि: अध्यवसायलक्षणा । 
तत्कारणम्‌ अव्यक्तम्‌ एव च न व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ 
अव्याकृतम्‌ ईश्वरशक्तिः “मम माया दुरत्यया! 
इति उक्तम । 
एवशब्द: 


प्रकृत्ययधारणा्थ एतावती 


एवं अशष्टधा मिन्ना प्रकृति: चशब्दों भद- 


समुचयाथ: । 

इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पश्च बुद्ध्युत्पाद- 
कत्वाद्‌ बुद्धीनिद्रयाणि थाकपाण्यादीनि पद्च 
कर्मनिवतंकत्वात्‌ कर्मेन्द्रियणि दानि दश । 
एक च कि तद मन एकादश संकल्पाद्यात्मकम्‌ । 
पश्च॒ च इन्द्रिगगोचरा: शब्दादयों विषयाः । 
तानि एतानि सांख्या; चतुर्विशतितच्यानि 
आचक्षते ॥ ५॥ 


महाभूत यानी सूक्ष्ममूत, वे सत्र विकारोंमें 
व्यापक होनेके कारण महान्‌ भी है और भूत भी है 
इसलिय वे महाभूत कद जाते है | स्थूल पत्चभूत तो 
इन्द्रियगोचर-शब्दसे कहे जायेंगे, इसलिये यहाँ 
महाभूत-दब्दसे सूक्ष्म पश्चमहामूतोंका ग्रहण है । 

महामूतोका कारण अह्-प्रत्ययरूप अहंकार 
तथा अहंकारकी कारणरूपा निश्चयात्मिका बुद्धि 
और उसकी भी कारणरूपा अव्यक्त प्रकृति; अर्थात्‌ 
जो व्यक्त नहीं हैं ऐसी अव्यक्त नामक अव्याकृत-- 
इश्व शक्ति जो कि 'मम माया दुरत्यया' इत्यादि 
वचनोसे कही गयी है। 

यहाँ शब्द प्रकृतिको विशेषरूपसे 
बतलनेके लिये है और “चः शब्द' सारे भेदका 
समुच्चय करनेके लिये हैं | अभिप्राय यद्द कि यही 
आठ प्रकारसे विभक्त हुई अपरा प्रकृति है | 

तथा दश इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्रादि पाँच ज्ञान 


४ >॥ है 


उत्पन्न करनेवाली होनेके कारण ज्ञनेन्ियाँ और 
बाणी आदि पॉच कम सम्पादन करनेबाढी होनेसे 
कर्मेग्द्रियाँ और एक ग्यारहवाँ सकलप-विकन्पात्मक 
मन तथा शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ब--य पाँच 
इन्द्रियोंके विषय | इन सबको ही साख्य-मतावलम्बी 
चौबीस तत्त कहते है ॥ ५॥ 


---+-9<९)०अकुणा:१:-३७-+ - 


अथ इदानीम्‌ आत्मगुणा इति यान्‌ आचक्षते 


अब 'जिन इच्छा आदिको वैशपिक-मतावलम्बी 


वैशेषिकाः ते अपि क्षेत्रधर्मा एव न तु क्षेत्रज्ञस्थ | आत्माके धर्म मानते है वे भी क्षेत्रके ही धर्म है 


इति आह भगवान्‌ - 


आत्माके नहीं? यह बात भगवान्‌ कहते है--- 


इच्छा द्वप: सुखं दुःखं संघातरचेतना घृतिः । 


एतक्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 


३१६ 


श्रीमद्भगवद्रीता 
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इच्छा यज्ञातीय॑ सुखद्देतुम्‌ अथम्‌ उपलब्धवान्‌ 
पूर्व पुनः तजातीयम उपलभमानः तम्‌ 
आदातुम्‌ इच्छति सखहेतुः इति सा इयमू इच्छा 
अन्तःकरणधर्मो शेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 

तथा ईणो यज्ञातीयम्‌ अथे दुःखहेतुत्वेन 


अनुभूतवान्‌ पुमः तज़ातीयम्‌ उपलभमान; 


त॑ द्वेष्टि सः अय॑ हेषो ज्लेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एव | 
तथा सुखम्‌ अनुकूल प्रसन्‍न॑ सचात्मक 


ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रम्‌ एवं । दुःख प्रतिकूलात्मकं 


ज्ञेयत्वात्‌ तद्‌ अपि क्षेत्रम्‌ । 
संघातो देहेन्द्रियाणां संहति! तस्याम््‌ 
अभिव्यक्ता अन्तःकरणबृत्ति: तप्ने इंच 
लोहपिण्डे अग्नि; हे 
चेतना सा च क्षेत्र ज्ेयत्वात्‌ | 


धृति:ः यया अवसादग्राप्तानि देहेन्द्रियाणि 


धियन्ते सा च ज्ञेयल्वात्‌ क्षेत्रम्‌ । 
सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणाथमू 5च्छादि- 


ग्रहणम्‌ , यत उक्त तद्‌ उपसंहरति 


एततू क्षेत्र समासेन सविकारं सह विकारेण ' 


महदादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ | यस्य क्षेत्रभेद- 
जातस्य संहतिः इ्दं शरीर क्षेत्रमू इति उक्त 


इच्छा--जिस ग्रकारके छुखदायक विषयका 
पहले उपभोग किया हो, फिर वैसे ही पदार्थके प्राप्त 
होनेपर उसको सुखका कारण समझकर मनुष्य उसे 
लेना चाहता है, उस चाहका नाम (इच्छा! है, वह 
अन्त.करणका धर्म है और ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र है। 


तथा द्वेष-जिस प्रकारके पदार्थकों दुःखका कारण 
समझकर पहले अनुभव किया हो, फिर उसी जातिके 
पदार्थके प्राप्त होनेपर जो उससे मनुष्य द्वेष करता है, 
उस भावका नाम 'द्ेष” है, वह भी ज्षेय होनेके 
कारण क्षेत्र ही है । 


उसी प्रकार सुख, जो कि अनुकूल, प्रसन्नतारूप 
और साच्चिक है. ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र ही दै तथा 
प्रतिकूद्तारूप दु,ख भी ज्ञेय होनेके कारण क्षेत्र 
ही है । 

देह और इन्द्रियोका समृह सात कहलाता हैं । 
उसमे प्रकाशित हुई जो अन्त.करणकी बृत्ति हैं 
जो कि “अग्निसे ग्रश्नलित लोहपिण्डकी भांति! आत्म- 
चेतन्यक्े आभासरूप रगसे व्याप्त हैं, वह चतना भी 
जय होनेके कारण क्षेत्र ही हैं | 


व्याकुल हुए गरीर और इन्द्रियादि जिससे 
घारण किय जाने हैं, वह धृति भी ज्ञेय इोनेसे 
क्षेत्र ही हैं । 

अन्त करणके समस्त धर्मका संकेत करनेके 
लिये यहाँ इच्छादि पर्मोका ग्रहण किया गया है । 
जो कुछ कहा गया है, उसका उपसंदार 
करते है--- 

महत्तत्तादि विकारंकि सहित क्षेत्रका यह खरूप 
संक्षेपसे कहा गया । अर्थात्‌ जिन समस्त क्षेत्रभेदोंका 
समृह 'यह्द रारीर क्षेत्र है! ऐसे कहा गया है, 


तत्‌ क्षेत्र व्याख्यात॑ महाभूतादिभेदमिन्नं | महाभूतोसे टेकर धृतिपर्यन्त भेदोसे विभिन्न हुए 


धृत्यन्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


उस क्षेत्रकी व्याख्या कर दी गयी ॥ ६ ॥ 


कण 5» कक<5.६- 
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' क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणों यखथ सम्रभावस 
क्षेत्रज्षस्य परिज्ञानादू अमृतत्वं भवति त॑ ब्ेयं 
यत्तद्नवक्ष्यामि इत्यादिना सविशेषणं स्वयम्‌ एव 
वक्ष्यति भगवान्‌ । 

अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणम्‌ अमानित्वादि- 


लक्षण॑ यस्मिन्‌ सति तज्ञेयविज्ञाने योग्यः 
अधिकृतों भवति यत्पर; संन्यासी ज्ञाननिष्ठ 
उच्यते, तम्‌, अमानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वादू 


ज्ञानशब्दवान्यं विदधाति भगवानू--- 


अमानित्वमदम्मित्वमहिंसा 


जो आगे कहे जानेवाले विशेषणोसे युक्त क्षत्रज्ञ 
है, जिस क्षेत्रज्ञको प्रभावसह्धित जान लेनेसे (मनुष्य) 
अमृतरूप हो जाता हैं, उसको भगवान्‌ खय॑ 
आगे चलकर 'शेय॑ यक्तत्मवक्ष्यामि! इत्यादि वचर्नों- 
से विशषणोके सहित कहेगे। 


यहाँ पहले उस (क्षेत्रज्ष) के जाननेका उपायरूप 
जो अमानित्य आदि साधन-समुदाय है, जिसके होनेसे 
उस ज्ञेयकों जाननेके लिये मनुष्य योग्य अधिकारी 
बन जाता हैं, जिसके परायण हुआ मंन्‍्यासी 
ज्ञाननिष्ठ कहा जाता है ओर जो दानका साधन 
होनेके कारण ज्ञान नामसे पुकारा जाता है, उस 
अमानिलादि गुण-समुदायका 
करते हँ--- 


भगवान्‌ विधान 


क्षान्तिराजेबम । 


आचार्योपासन॑ शोच॑ स्थेयमात्मबिनिग्रह: ॥ ७ ॥ 


अमानिव मानिनों भावों 


आत्मन; क्वापनं तदभावः अमानित्वम । 


अदम्मिव. ब्धमप्रकटीकरणं 
तदभावः अदम्मित्वम । 


अहिंसा अहिंसन प्राणिनाम्‌ अपीडनम्‌ । 


दम्भित्वं 


क्षान्ति: परापराधग्राप्तों अविक्रिया | आजव्रम्‌ 
ऋजुभावों अवक्रत्वम्‌ । 
आचार्योपासन मोक्षसाधनोपदेष्टः आचारयस्य 


शुश्रपादिप्रयोगेण सेवनम्‌ | 


शौच कायमलानां मृज़लाभ्यां प्रशालनम्‌ 


अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादि- 
मलानाम्‌ अपनयन शोचम्‌ । 


मानित्वम्‌ | 


अमानिल---मानीका भाव अर्थात्‌ अपना 
बडप्पन प्रकट करना जो मानिल हैं, उसका 
अभात्र अमानिच कहलाता हैं | 

अदम्मित्व---अपने धर्मकों प्रकट करना दम्मित्व 
है, उसका अभाव अदम्मित्व कहा जाता है । 


अहिसा--हिंसा न करना अर्थात्‌ प्राणियोको 
कष्ट न देना | क्षमा -दूसरोंका अपने प्रति अपराध 
देखकर भी विकाररहित रहना | आजंव---सरल्ता, 
अकुटिकता। 


आचार्यकी उपासना--मोक्ष-साधनका उपदेश 
करनेवाले गुरुका झुश्रपा आदि प्रयोगोंसे सेवन 
करना । 


शौच--शारीरिक मलोको मिट्"ी और जल 


आदिसे साफ करना और अन्त.करणके रागद्वेष 
आदि मलोंको प्रतिपक्ष-भावनासे# दूर करना । 


हि कर 40/50/7604 7 नल नकद कम व 2 कपल 5६7 जम 
# जिस दोपको दूर करना हो उसके विरोधी गुणकी भावना करनेका नाम श्रतिपक्ष-मावना! है। 


३१८ 


श्रीमद्गगवद्गीता 





स्पेत खिरभावों मोक्षमार्गे एव कृताध्य- |! छिरता --स्थिर्माव, मोक्ष-मार्गमें ही निश्चित 


बसायत्वम्‌ | 


आत्मव्रिनिम्रह आत्मन; अपकारकस्य आत्म- 
शब्दवाच्यस्यथ कार्यकरणसंघातस्थ विनिग्रहः 


| निष्ठा कर लेना | 


आत्मत्रिनिग्रह-- आत्माका अपकार करनेबाला 
और आत्मा शब्दसे कहे जानेत्राला, जो कार्य-करणका 
संघातरूप यह दारीर है, इसका निग्नद्ट अर्थात्‌ इसे 


0 
खभावेन स्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एवं | धाम्नाबिक प्रवृत्ति हटाकर सम्मार्ममें ही नियुक्त 


निरोध आत्मविनिग्रह। | ७॥ 


| कर रखना || ७॥ 


किच- तथा- - 
इन्द्रियार्थपु. बेराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्यु जराव्याधिदुःखदीपानुद्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


इन्द्रियार्थभू शब्दादिषु दृष्टावप्टेपु भागेपु 
विरागभावो वैराग्यम्‌ | अनहकारः अहंकाराभाव 
णब च। 


जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोपानुदर्गन॑ जन्म च॑ 

मृत्यु; च जरा च व्याधयः च दृःखानि च 
कर न (्‌ 

तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येक दोपानुदशनम्‌ । 


जन्मनि. गर्भवासयोनिद्दाग निःसरणं 
दोषः तस्य अनुदशनम्‌ आलोचनम, तथा मृत्यो 
दोषानुदशेनम्‌, तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजो- 
निरोधदोपानुदशन परिभूतता च इति। तथा 
व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदशनम्‌, तथा 
दुःखेषु अध्यात्माधिभूताधिदवनिमित्तेपु । 

अथवा दु/खानि एवं दोपों दुःखदोपः 
तस्थ जन्मादिषु पूरववद्‌ अनुदर्शनम्‌ । दुःख 
जन्म दुःखं मृत्यु; दृ:खं जग दृ।खं व्याधयः । 
दुःखनिमित्तत्वाद्‌ जन्मादयों दुःख न पुनः 


स्वरूपेण एवं दृःखम्‌ इति | 


इन्द्रियोके शब्दादि विषयोंमें वैराग्य अर्थात्‌ 
एहिक ओर पारलठोकिक भोगोंमे आसक्तिका अभाव 


ओर अनहकार- अहंकारका अमाव | 


तथा जन्म, म्रत्यु, जग, रोग और दुःस्ोमे 
अर्थात्‌ जन्मसे टेकर दु खपयन्त प्रत्येक्में अलग- 
अलग दोपोका देखना | 

जन्ममे गर्भास आर योनिद्वारा बाहर निकलना- 
रूप जो दॉप 7 उसको देखना- उसपर विचार 
करना । बेंसे ही मृत्युमे दाप देखना, एवं बुढ़ापेमें 
प्रज्ञा-शक्ति और तेजका तिरोभाव और निरस्काररूप 
दांपष देग्वना, तथा शिर-पीड़ादि रोगरूप व्यावियोंमें 
दोषोका देग्वना, अध्यात्म, अधिभूत ओर अधिदेवके 
निमित्तसे होनेवाले तीनों प्रकारके दु खोंमे दोप 
देखना | 


अथवा / यह भी अथ किया जा सकता है कि ) 
दू'ग्ब द्दी दंप हैं, इस दु:खरूप दोपको पहले कहे 
हुए. प्रदार्मे जन्मादिमें दखना अर्थात्‌ जन्म 
दुःखमय हे, मरना दू'स्व है,बुढ़ापा दु.ख है और 
सब गेग दु ख हैं-इस प्रकार देखना, परन्तु ( यह 
ध्यान रहे कि ) ये जन्मादि दृःखके कारण द्वोनेसे 
ही दुःख हैं, खरूपसे दुःख नहीं है । 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 


एवं. जन्‍्मादिषु 
देहेन्द्रियविषयभोगेषु वेराग्यम्‌ उपजायते । ततः 
प्रत्यगात्मनि प्रवृत्ति: करणानाम्‌ आत्म- 
दर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाद ज्ञानम्‌ उच्यते 
जन्मादिदुःखदोपानुदशनम्‌ ।। ८ ॥ 
कि च-- 
अपक्तिरननिष्वड्: 
नित्यं 
असक्ति: सक्तिः सड्जनिमित्तेषु 
प्रीतिमात्रं तदभाव: असक्तिः | 
अनभिषज्ञ: अभिष्वद्भाभावः । अभिष्वड्रः 


विपयेषु 


नाम सक्तिविशेष एवं अनन्यात्ममावनालक्षण: । 
यथा अन्यम्मिन्‌ सुखिनि दृःखिनि वा अहम 
एवं सुखी दृःखी च जीवति मृते वा अहम एवं 
जीवामि मरिप्यामि च इति । 


क्क, इति आह, पृत्रदारगृहादिषर, पृत्रेष दारेपु 
ग्रहेषु, आदिग्रहणाद अन्येषु अपि अत्यन्तेप्टेपु 


दासवर्गादिषु | तत्‌ू च उभयं ज्ञानाथंस्वाद 
ज्ञानम्‌ उच्यते । 

नित्य च समचित्तल॑ तुल्यचित्तता, क्र, इेश- 
निशेपपत्तिपु, इश्टानाम्‌ अनिष्टानां च उपपत्तयः 
संप्रापयः तासु इृष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम्‌ एव 
तुल्यचित्तता, हष्टोपपत्तिपु न हृष्यति न 


कृप्पति च अनिष्टोपपत्तिपु । तत्‌ च एतदू 
' नित्यं समचित्तत्व॑ ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 


दुःखदोपानुदर्शनाद्‌ 


२१६ 


इस प्रकार जन्मादिमे द.खरूप दोषको बारंबार 
देखनेसे दारीर, इनम्द्रिय और विषय-मोगोमें वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है| उससे मन-इन्द्रियादि करणों- 
की आत्मसाक्षात्कार करनेके लिये अन्तरात्मामे प्रवृत्ति 











हो जाती हैं | इस प्रकार ज्ञानका कारण होनेसे 
जम्मादिमें दूःखरूप दोपकी बारंबार आलोचना 
करना “ज्ञान! कहा जाता है ॥ ८ ॥ 
775">-औ€&62£55»-+-.- - 


तथा+-- 


पुत्रदारगृहादिषु । 


च समचित्तखमिष्ठटानिष्टोपपत्तिपु ॥ & ॥ 


असक्ति---आसक्ति-निमित्तक विषयोंमे प्रीति- 
मात्रका नाम सक्ति हैं, उसका अभाव | 

अनभिष्व॑ंग-अभिष्वंगका अभाव | मोहपूर्वक 
अनन्य आत्मभावनारूप जो विशेष आसक्ति है उसका 
नाम अभिष्वंग हैं । जसे दूसरेके सुखी या 
दूःखी होनेपर यह मानना कि में ही सुबी- 
दुःखी हूँ | अथवा किसी अन्यके जीने-मरनेपर मे 
ही जीता हूँ या मर जाऊँगा, ऐसा मानना | 


( ऐसा अभिष्वंग ) कहाँ द्वोता है ” सो कहते है-) 
पुत्र, ख्री और घर आदियमें अर्थात्‌ पुत्रमें, स्रीमें, 
घरमे तथा आदि शब्दका ग्रहण हानेसे अन्य जो 
कोई दासवर्ग आदि अत्यन्त प्रिय होते है उनमें भी । 
असक्ति और अनभिष्षग ये दोनो ही ज्ञानके 
साथन हैं, इसलिये इनको भी ज्ञान कहते हैं । 


तथा नित्य समचित्तता अर्थात्‌ निरन्‍्तर चित्तकी 
समानता-किसमें ? इप्?ट अथवा अनिष्टकी प्रापिमें, 
अर्थात्‌ प्रिय ओर अग्रियकी जो बारंबार प्राप्ति होती 
रहती है उसमे सदा ही चित्तका सम रहना | इस 
साथनवाला प्रियकी ग्राप्तिमं हृपित नहीं होता और 
अग्रियकी प्राप्तिमें क्रोधयुक्त नहीं होता | इस प्रकारकी 
जो चित्तकी नित्य समता है वह भी 'ज्ञान? है ॥ ०९॥ 


“73४४६ ४१०७-०८ 
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श्रीमद्गगवद्गीता 





कि च-- 
मयि चानन्ययोंगेन 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि 


मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना 
न अन्यो भगवतों वासुदेवात्‌ परः अस्नि अतः 
स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभि- 
चारिणी वृद्धि! अनन्ययोगः तेन भजन भक्ति. 
न व्यभिचरणशीला अव्यमिचारिणी । सा च 
ज्ञानम्‌ । 

विविक्तदेशसेवित्य॑ 


विविक्तः सभावतः 


संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सर्पव्याप्रादिभि 
रहित: 
विविक्तो देशः त॑ सेवितुं शीलम्‌ अस्य इति 


विविक्तदेशसेवी तड़ावों विविक्तदेशसेवित्वम | 
विविक्तेषु हि देशेपु चित्त प्रसीदति यतः तत 


च अरण्यनदीपुलिनदे वगृहादिभि 


आत्मादिभावना विविक्त उपजायते अता 


विविक्तदेशसेवित्व॑ ज्ञानम्‌ उच्यते । 
अरतिः अरमर्ण जनसंसदि जनानां प्राकृतानां 


संस्कारशन्यानाम्‌ अविनीतानां संसत्‌ समवायों 


जनसंसत्‌, न संस्कारवतां बिनीतानां संसत्‌ 


तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्‌, अतः ग्राकृतजनसंसदि 
अरतिः ज्ञानाथंत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ || १० ॥ 
किं च-- 


अध्यातज्ञाननित्यत्वं 


तथा--- 
भक्तिरव्यभिचारिणी । 


॥ १० ॥ 

मुझ ईश्वरमे अनन्य योगसे-एकत्वरूप समाधि- 
योगसे अव्यभिचारिणी भक्ति | भगवान्‌ वाहुदेवसे पर 
अन्य कोई भी नहीं है, अतः वही हमारी परमगति है, 
इस प्रकारकी जो निश्चित अविचल बुद्धि है बही 
अनन्य योग है, उससे युक्त होकर भजन करना ही 
धकभमी विचलित न होनेबाली अव्यमिचारिणी भक्ति! 
है, वह भी ज्ञान हैं । 

वितिक्तदे शसेविल-- एकानत पव्ित्रदेश-सेवनका 
खनाव | जो देश खमावसे पवित्र हो या झाड़ने- 
बुहारने आदि सम्कागेसे शुद्ध किया गया हो तथा 
सांन्याप्र आदि जन्तुओसे रहित हो, ऐसे 
बन. नदी-तीर या देबालय आदि वित्िक्त ( एकान्त- 
पवित्र ) देशका सेवन करनेका जिसका खशात्र है, 
वह॑विविक्तदशसेवी कहलाता हैं, उसका भावष 
बविविक्तद्शमेविन्त्र है । 
देशमें ही चित्त प्रसन्न और 
बविविक्तदेशमे आत्माठिकी 
अतः त्रिविक्तदश सेवन 
कहा जाता हैं । 


क्योकि निजन-पवित्र 
खच्छ होता हैं, इसलिय 
भावना प्रकट होती हैं, 
कम्नेक खभावका ज्ञान! 


तथा जनसघृुदायमे अप्रीति | यहाँ विनयभाव- 
राहत सस्कार-अन्य पग्राकृत पुरुषोंके समुदायका 
नाम हा जनसमुदाय हैं | विनययुक्त संस्कारसम्पन्न 
नु्याका समुदास जनममुदाय नहीं है, क्योंकि 
है तो ज्ञानमें सहायक हैं । सुतरां प्राकृत 
जनसमुदायमें श्रीतिका अभाव ज्ञानका साधन होनेके 
कारण 'ज्ञन' हैं ॥ १० ॥ 


तथा--- 


तत्वज्ञानाथंदर्शनम । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोपन्यथा ॥ ११ ॥ 


शांकरभाष्य अध्याय * ३ 


आन 





» अध्याल्ज्ञाननित्यक्षण आत्मादिषिषयं ज्ञानम्‌ 
अध्यासज्ञानं तस्मिन्‌ नित्यमाबों नित्यत्वम्‌ । 


अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावना- 
परिपाकनिमित्त तच्ज्ञानं तम्य अर्थो मोक्षः 
संसारोपरमः तस्य आरोचन तचज्ञानार्थदर्शनम्‌, 
तत्वज्ञानफलालोचने हि. तत्साधनानुष्टाने 
प्रवृत्ति: स्थादू इति । 


एतद्‌ अमानित्वादितचन्नानाथदशनान्तम्‌ 
उक्त ज्ञानम्‌ इति प्रो ल्ञानार्थत्वातू । 

अज्ञान यद्‌ अतः अम्माद्‌ यथोक्तादू अन्यथा 
विपयेयेण मानित्वं दम्मित्व॑ हिंसा अक्षान्तिः 
अनाजं॑वम्‌ इत्यादि अज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय 


मंसारप्रवृत्तिकारणत्वादू इति ॥ ११ ॥ 


३२१ 





अध्यामनज्ञाननित्यत्व--- आत्मादिविषयक ज्ञान- 
का नाम अच्यात्माज्ञन है, उसमें नित्यस्थिति | 


तच्चज्ञानकें अर्थकी आलोचना अर्थात्‌ अमा- 
निल्ादि ज्ञान-साधनोंकी परिपक्कत भावनासे उत्पन्न 
होनेवाला जो तचज्ञान है उसका अर्थ जो संसारकी 
उपरतिरूप मोक्ष £, उसकी आलाचना | क्योंकि 
तलज्ञानकें फलछकी आलोचना करनेसे ही उसके 
साथनोमें प्रवृत्ति होगी | 


'अमानित्वः से लेकर तत्न्नानके अर्थकी आलो- 
चनापर्यन्त कहा हुआ समस्त साधनसमुदाय ज्ञानका 
साधन होनेके कारण 'ज्ञानः इस नामसे कहा गया है। 


इससे अर्थात्‌ उपयुक्त ज्ञानसाथनोके समुदाय- 
से त्रिपपीत जो मानित्व, दम्मित्व, द्विसा, क्षमा- 
का अभात्र, कुटिलता इत्यादि अबगुणसमुदाय 
हैं वह संसारमे प्रवृत्त करनेका हेतु होनेसे 
उसे त्याग करनेके लिये अज्ञान समझना 
चाहिय ॥ ११ ॥ 


“7०४ का 8222:0-- 


यथाक्तन ज्ञानन ज्ञातव्यं क्रिम इति 
आकाड्रायाम्‌ आह ज्ञेयं यत्‌ तद्‌ इत्यादि | 


ननु यम नियमाः च अमानिल्यादयों न 
ते; ज्ैयं ज्ञायते । न हि अमानित्वादि कस्यचिद्‌ 
वस्तुनः परिच्छेदक दृष्टम्‌ । सबंत्र एव च यदू 
विषय॑ ज्ञानं तद्‌ एवं तस्य ज्ञेयस्थ परिच्छेदकं 
इब्यते | न हि अन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यद्‌ 
उपलम्यते | यथा घटविषयेण ज्ञानिन अग्नि! । 

न एप दोषों ज्ञाननिमित्तत्वाद्‌ ज्ञानम्‌ 
उच्यते इति द्वि अवोचाम | ज्ञानसहकारिकारण- 


न्वात्‌ चे्‌-- 
भी० शा० भा० ४१-- 


उपयुक्त ज्ानद्वारा जाननेयोग्य क्‍या हैं ” इस 
आकाक्षापर 'ज्ञेय यत्तत्‌? इत्यादि इलोक कहते है-. 


पू० अमानित्व आदि गुण तो यम और 
नियम हैं, उनसे ज्ञेय वस्तु नहीं जानी जा सकती | 
क्योकि अमानितल्वादि सदूगुण किसी वस्तुके ज्ञापक 
नहीं देखे गये हैं | सभी जगह यह्व देखा जाता है 
कि जो ज्ञान जिस वस्तुको विषय करनेबाछा होता 
हैं वढ्ही उसका ज्ञापक होता हैं, अन्य वस्तुविषयक 
ज्ञानसे अन्य वस्तु नहीं जानी जाती । जेसे 
धटविपयक ज्ञानसे अग्नि नहीं जाना जाता । 


उ०-यह दाप नहीं हैं | क्योकि हम पहले ही 
कह चुके हैं कि यद्द अमानित्वादि सदृगुण ज्ञनके 
साधन होनेसे ओर उसके सहकारी कार्ण इोनेसे 
ज्ञान' नामसे कहे गय ६-- - 





| प्रव 
ज्ञेंयं. यत्तत्नवक्ष्यामि 
अनादिमत्परं ब्रह्म 
ज्ञेय ज्ञातव्यं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षण 
यथावद्‌ वक्ष्यामि । 
हि फल तद्‌ इति प्ररोचनेन श्रोतु: अभि- 
मुखीकरणाय आह - 


यद्‌ ज्ञेयं ज्ञाचा अम्ृतम अमृतत्वम्‌ अस्नुते न 


पुनः ग्रियते इत्यथे: । 

अनादिमद्‌ आदि; अस्प अस्ति इति आदि- 
मंदू न आदिमद्‌ अनादिमत्‌ | कि तत्‌, पं 
निरतिशयं ब्रह्म ज्ञेयम्‌ इति प्रकृतम्‌ । 

अन्न केचिद्‌ अनादि मन्परम्‌ इति पद 
छिन्दन्ति बहुत्रीदिणा उक्ते अर्थ मतुप 
आनर्थक्यम्‌ अनिष्ट स्थादू इति । 


अथविशेष॑ च दशयन्ति अहं वासुदेवाख्या 


परा शक्ति: यस्य तद्‌ मत्परम्‌ इति । 

सत्यम्‌ एवम्‌ अपुनरुक्त स्थाद अथः चेत्‌ 
संभवति न तु अथः संभवति, ब्रह्मणः सबे- 
विश्वेषप्रतिषधेन एवं विजिन्नापयिषितस्थाद 
न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ उच्यते इति । 

विशिश्श्व क्तिमसवत्रदशन विशेष्नतिषधः च 


इति बिप्नतिषिड्म । तस्राद्‌ मतुगो बहुत्रीहिण। 


समानाथस्वे अपि प्रयोग: 'छोकपूरणाथ: । 


श्रीमद्भगवरद्गीता 
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यज्ज्ञात्वामृतमस्नुते । हा 
सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 


जो जाननेयोग्य है उसको भली प्रकार यथार्थ- 
रूपसे कहूँगा | 


नं 


बद्द ज्षेय केसे फलवाला है * यद्द बात, श्रोतामें रुचि 
उप्पन्त करके उसे सम्मुख्य करनेके लिये कहते है. - 


जिस जाननेयोग्य ( परमात्माके खरूप ) को 
जानकर ( मनुष्य ) अमृतकों अर्थात अमरभावकों 
लाभ कर ठेता है, फिर नहीं मरता | 


वह जय अनादिमत्‌ हैं | जिसकी आदि द्वो वह 
आदिमत्‌ और जो आदिमत न हो वह अनादिमत 
कहलाता है | त्रष् कौन है ? वही परम निरतिशय 
ब्रह्म जो कि इस प्रकरणमें शैयरूपसे वर्णित है | 


यहाँ कई एक टीकाकार “अनादि? 'मत्यग्म' इस 
प्रकार पदच्छेद करते है | / कारण यह बतलते हैं 
कि ) बह्जोहि समासद्वारा बतठाय हुए अथमे 'मतप' 
प्रत्ययके प्रयोगक्ी निरधकता है, अत' बह अनिष्ट हैं। 


व टीकाकार ऐसा परददु्द करके )अगा 
अथ भी दिखाते हैं कि "मे वासुदेव कृष्ण ही 
जिसकी परम शाफ़ि हूं वह क्षय मव्पर हैं | 


ठीक है, यदि उपयुक्त अर्थ सम्भव हाता तो ऐसा 
पदच्छेद करनेसे पुनरुक्तिक दोपषका निवारण हो 
सकता था, परन्तु सद्द अर्थ ही सम्मत नहीं है, क्योकि 
यहाँ ब्ह्मका खरूप 'न सत्तन्नासदु न्‍्यते! आदि वचनो- 
से सब विशपणाके प्रतियेघद्वारा ही बतलाना इष्ट है । 


जयकी किसी विशेष झक्तिवाछा बतछाना 
और विशषणोंका प्रतियेव भी करते जाना यह 
परम्परविरुद्ध है | सुतग ( यही समझना चाहिये 
कि ) मतुर्‌ प्रत्ययका ओर बचुत्रीढि समासका 
समान अथ द्वोनेपर भी यहाँ इलोकपूर्तिके लिये यह् 
प्रयाग किया गया हैं | 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 


शेश३े 





अमृतत्वफलं ज्ञेयं मया उच्यते इति 
प्ररोचनेन अभिमुखी कृत्य आह --- 

न स॒त्‌ तद ज्ञेयम्‌ उच्यते इति न अपि 
असतू तद्‌ उच्यते । 

ननु महता परिकरबन्धन कण्टरवेण उद्घृष्य 


ज्ेय॑ प्रवक्ष्यामि इति अननुरूपम्‌ उक्त न सत्‌ 


तदू न असद्‌ उच्यते इति | 

न, अनुरूपम्‌ एवं उक्तम्‌ | क्थ सर्वासु हि 
उपनिपस्स ज्ञेयं ब्रह्म 'नेति नेति! (व्रह० उ०४। 
2। ९९२) अमस्थूल्मनण' (बहु० 3० ३।३॥।८) 
इत्यादिविशेपप्रतिपेधन एवं निढिव्यते न हद 
तद इति वाचः अगोचरत्वात । 

ननु न तद्‌ अम्ति यद्‌ वम्तु अग्निशब्दंन 
न उच्यत | अथ अम्तिशब्देन न उच्यने 
न अम्ति तद्‌ ज्ेग्रमू । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेय॑ तद्‌ 
अम्तिगब्दन न उन्यते इति च | 

न तावदू न अम्ति नास्तिबुद्धथविपयत्वात । 


ननु सर्वा बुद्धय/ अम्विनाम्तिबुद्ध थनुगता 
एवं । तत्र एवं सति ज्ेयम्‌ अपि अस्तिबुद्धबनु गत- 
प्र्ययविषय वा स्थाद्‌ नास्तिबुद्धथनुगतप्रत्यय- 
विपयं वा स्थात ! 

न, अतीन्द्रियल्वेन उभयवुद्धथनुगत पग्रत्यया- 
विपयलात । 

यद्‌ू हि इन्द्रियगम्य॑ वस्तु घटादिक 
तद अल्िवुद्धथनुगतग्रत्ययविष्य वा स्पादू 


नालिबुद्धयनुगतप्रत्ययविषयं वा स्थात्‌ । 


जिसका फल अम्ृतत्व हैं ऐसा नब्लेय भेरेद्राग 
कहा जाता हैं! इस कथनसे रुचि उत्पन्न कर 
( अजुनको ) सम्मुख करके कहते है -- 

उस ज्रयको न सत कहा जा सकता है ओर 
न असत्‌ ही कद्ठधा जा सकता है | 

ए०--कटिबद्ध होकर बड़े गम्भीर खरसे यह 
घोषणा करके कि 'में क्षेय वस्तुकों भली प्रकार 
बतलाऊंगा' फिर यह कहना कि 'वह ने सत 
कहा जा सकता हैं और न अमत ही? उस घाषणाके 
अनुरूप नहीं हैं । 

उ०-यह नहीं, भगवानका कहना तो प्रतिज्ञाके 
अनुरूप ही है. क्योंकि वाणीका विषय न होनेके 
कारण सब उपनिषदोमे भी क्षेय ब्रह्म 
उसा नहीं, एसा नहीं' 'स्थृट नही, सक्ष्म नहीं' 
इस प्रकार विशर्षोकि प्रतिपेबद्रारा ही लक्ष्य कराया 
गया हैं, ऐसा नहीं कहा गया कि वह ज्ञंप अमुक है । 

7०-जों वस्तु 'अस्नि' झब्दसे नहीं कही जा 
सकती, वह है भी नहीं | यदि ज्ञेय 'अस्ति! शब्दसे 
नहीं कहा जा सकता तो वह भी वास्तत्मे नहीं है | 
फिर यह कहना अति विरुद्ध हैं कि वह 'कज्षयः हैं 
और “अस्ति! शब्दस नहीं कहा जा सकता | 

उ०--वह ( ब्रह्म ) नहीं है. सा नहीं क्योंकि 
वह 'नहीं हैं" इस ज्ञानका भी त्रिपय नहां हैं। 

7०-सभी ज्ञान “अस्ति' या 'नास्ति' इन बुद्धियो- 
मेसे ही किसी एकके अनुगत होते है। इसलियि 
ज्षय भी या ता 'अग्ति! ज्ञानसे अनुगत प्रतीतिका 
विषय होगा या “नान्ति! ज्ञनसे अनुगत प्रतीतिका 
विपय होगा । 

उ०-यह बात नहीं हैं| क्योंकि वह ब्रह्म 
इन्द्रियास अगोचर होनेके काग्ण दोनों प्रकारके 
ही ज्ञानियोस अनुगन ग्रतीतिका जिषय नहीं हैं । 

इख्योद्वार जाननेमें आनंबाले जो कोई घट 
आदि पदार्थ होने है, व ही या तो “अम्ति? इस ज्ञानसे 
अनुगत प्रतीतिक या 'नास्ति' इस ज्ञनसे अनुगत 
प्रतीतिके विषय होते हैं | 


३२४ श्रीमद्भगवद्गीता 




















परन्तु यह ज्ञेय ( त्रह्म ) इन्द्रियातीत होनेके कारण, 
एक राब्दग्रमाणसे ही प्रमाणित हो सकता है, 
इसलिये घट आदि पदार्थोंकी भाँति यह 'है! प्नहीं हैं? 
इन दोनो प्रकारके ही ज्ञानोके अनुगत प्रतीतिका 
जिपय नहीं हैं, छुतगं वह न तो सत्‌ काद्दा जा 
सकता है और न अमृत ही कहा जा सकता है | 

तथा तुमने जो यह कहा कि ज्ञेय है किन्तु वह 
न सत्‌ कहा जाता हैं और न असत कहा जाता हैं, 
यह कहना विरुद्ध हैं. सा रिरुद्ध नहीं हैं । क्योकि 
'बह ब्रह्म जाने हुएस और न जाने हुएस 
भी अन्य है' इस श्रतिप्रमाणस यह बात सिद्ध हैं । 

पू० -यदि यह श्रति भी विरुद्ध अर्थत्राढी हो तो * 
अर्थात जेसे यशके छिय यज्ञशाड बनानेका विधान 


इद॑ तु ज्ञेयम्‌ अतीन्द्रियत्वेन शब्देकप्रमाण- 
ग़म्यत्वाद न घटादिवदू उभयबुद्धथनुगत- 


प्रत्ययविपयम्‌ इति अतो न सत्‌ तद्‌ न असद्‌ 


इति उच्यते । 

यत्‌ तु उक्त विरुद्धम्‌ उच्यते ज्ेयं तद न सत्‌ 
तदू न अमद्‌ उच्यते हति | न विरुद्धम्‌ । 
"अन्यदेव तद्विदितादथों अविदितादधि' 
( के० उ० # | है ) इति श्रुतेः । 

श्रुति: अपि विरुद्धाथों इति चेद यथा 
यज्ञाय शालाम्‌ आरमभ्य को हि. कद के | हत जैस यरक छठ 
करके वहा कहा हैं के "उस बानका कान जानना 
हैं कि परलोकम यह सब हैं या नहीं इस श्रतिके 
समान यह श्रति भी विरुद्वाथयुक्त हो तो ' 

उ>-यह बात नहीं है। क्योकि यह जाने 
हुएसे ऑर न जाने हए्मे विछक्षणत प्रतिपादन 


यद्यमष्मिंद्रोंकेकल्ति वा ने वेति' ( तेए स० 


$ । ? ।7 ) एवम्‌ इति चेत । 
न, विदिताविदिताम्याम्‌ अन्यलश्र॒तेः 


करनेवाडी श्रुति निरमन्देह अक्य ही तेय पदाथका 
होना प्रतिपादन करनंवार्दी हैं और यह सत्र 


अवश्यविशेयाथंग्रतिपाद नपरत्वान |... _यद्य- 


परदाकम है या नहीं। हत्याटि श्रति-बाक्य विबिके 
अन्तका अथबाद है | अत, उसके साथ इसकी 
समानता नहीं हो सकती .। 


मष्मिम्‌ इत्यादि तु विधिशेषः अथवादः । 


उपपत्ते: चे संदसदादिशर्दे। ब्रह्म न| यक्तिसे भी यह बात सिद्ध हैं कि ब्रह्म सत-असत 
आदि झब्दोद्वागा नहीं कढ्ा जा सकता | क्योकि 
अथका प्रकाञ्न करनेके लिय वक्ताद्वारा बाले जानेवाएँः 
और श्राताद्राग सुने जानंत्राझ सभी शर जाति, 


उच्यते इति । सर्वो हि शब्दः अथंग्रकाशनाय 


प्रयुक्तः श्रयमाण: च श्रोत्ृभिः जातिक्रिया- 
क्रिया, भुण और सम्बन्धद्रारा संकेत ग्रशण करवाकर 
ही अथकी प्रतीति करात हैं, अन्य प्रकारसे नहीं । 
कारण, अन्य प्रकारसे प्रतीति हाती नहीं देखी जाती | 


गुणसंबन्धद्वारण संकेतग्रहणसव्यपक्ष/ अथ 
प्रत्याययति ! न अन्यथा अधच्यत्वाव | 


तदू यथा गाः अश्व इति वा जातितः, | जैसे मो या घोड़ा यह जातिसे, पकाना या 


पढ़ना यह क्रियाम, सफेद या काछा यह मुणस और 
वनवान्‌ या गाओवाला यह सम्बन्धसे / जाने जाते 
हैं । इसी तरह सबका ज्ञान होता है ) । 


पचति पठति इति वा क्रियातः. शुक्कः कृष्ण इति 


वा गुणवः, धनी गोमान इति वा मंब्रन्धतः । 
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न तु ब्रह्म जातिमद्‌ अतो न सदादिशव्द- 
वाच्य॑ न अपि गुणवद्‌ येन गुणशब्देन उच्येत 
निमुणत्वाद॒ न अपि क्रियाणब्दवाच्यं 
निष्क्रिय्वातू । निष्कल॑ निष्किय झान्तम्‌' 
( श्े० 3०६ । 7९ ) इति श्रुतेः | 

न च संबन्धि एकत्वाद्‌ अद्यस्वाद 
अधिषयत्वाद्‌ आत्मचात्‌ च न केनचित 
शब्देन उच्यते इति युक्तम्‌ 'यतों वाच्षो निवर्तन्ते' 


(तै० उ० २ । ४ । ९ ) इत्यादिश्वुतिभ्य; 
च्‌।॥ ?२॥ 


फान्‍्तु ब्रह्म जातिताला नहीं है, इसलिये सत्‌ आदि 
शब्दोद्वारा नहीं कहा जा सकता; निगृंण होनेके 
कारण वह गुणबान्‌ भी नहीं है, जिससे कि गुण- 
वाचक रब्दोसे कहा जा सके और क्रियारहित होनेके 
कारण क्रियाबाचक राब्दोंसे भी नहीं कहा जा सकता। 
ब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शाम्त है! 
इस श्रतिसे भी यही बात सिद्ध द्वोती है | 


तथा एक, अद्वितीय, इन्द्रियोका अविषय और 
आत्मसरूप होनेके कारण (बह अह्म) किसीका सम्बन्धी 
भी नहीं हैं । अतः यह कहना उचित ही है कि 
श्रद्ष किसी भी शब्दसे नहीं कहा जा सकता | 
'जहाँस वाणी निवृत्त हो जाती है' इत्यादि श्रति 
प्रमाणोंस भी यही बात मिद्ध होती है ॥ १२ ॥ 


सच्छव्दप्रत्ययाविपयत्वाद्‌ असच्त्चाशड्जायां 
जेयस्य 


स्तिस्व॑ प्रतिपादयन 

आह 
सवंतःपाणिपाद॑ 
स्वतःश्रुतिमल्ठोके 


सतत पाणिपाद सवतः पराणयः पाढाः चे 
अस्प इति सर्वतःपाणिपाद तद ज्ञेयम्‌। . 

सवग्राणिकरणोपाधिमि:. श्षेत्रज्ञास्तिस्व॑ 
विभाव्यते । क्षेत्रज्ञ। च क्षेत्रोपाधित उन्यते | 
क्षेत्र च पाणिपादादिभिः अनेकधा भिन्नम्‌ । 


श्षत्रोपाधिभेदकृतं विशेषजातं मिथ्या एव 
क्षेत्रज्॒म्य इति तदपनयनेन ज्ञेयल्वम्‌ उक्तम्‌ 


“न सत्तचासदुच्यते! इति | 


सबमावृत्य 


वह 'ज्ञेय' सत्‌ शब्दद्वारा होनेवाढी ग्रतीतिका 


सर्वप्राणिकरणोपाधिदारेण. तद- | ये नहीं है. इससे उसके न होनेकी आशका 


हानेपर उस आशकाकी निवृत्तिक लिय, समस्त 


दा ड्रगनि वृक्त्य पं ः थि ु ञर्‌ 
तदाशक्भानिव च्यथम्‌ प्राणियोकी इन्द्रियांदि उपाधियोद्वारा उस कज्ञेयके 
। अम्तिल्रका प्रतिपादन करते हुए कहते हँ-- 


तत्सवंतो(क्षिशिरोमुखम्‌ । 


तिप्ठति ॥ १३ ॥ 


वह जैय सत्र ओर हाथ-पंखाला हैं अथांत्‌ उसके 
हाव-पर सर्वत्र फेठ हुए हैं । 


सब श्राणियोकी इन्द्रियरूप उपानियोद्वारा क्षत्रज्ञ- 
का अम्तिल् प्रकट होता हे । क्षेत्ररूप उपातिके कारण 
ही वह क्षय क्षत्रज्ञ कहा जाता हैं । क्षेत्ररूप उपाधि, 
हाथ, १२ आदि बदसे अनेक प्रकार विभक्त है । 


बम्तवम, द्षत्रकी उपायियोके भेदसे किय हुण 
समम्त भेद क्षत्रज्षमे मिध्या ही है, अतः उनको 
हटाकर ज्ञेयका स्वरूप बह न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत्‌ ही कहा जा सकता है! 
ऐसे बतलाया गया है । 
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उपाधिकृतं मिथ्यारूपम्‌ अपि अस्तित्वा- 


धिगमाय बज्लेयधमंवद्‌ परिकल्प्य उच्यते 


सवंतःपाणिपादम्‌ इत्यादि । 
तथा हि सम्प्रदाग्रविदां वचनम्‌-- “अध्यारी- 


४ च्य ल्‍ 9 
पापवादाभ्यां निष्प्रपश्न॑ अपन्च्यत इते | 


सत्र स्वेदेहावयवत्वेन गम्यमानाः 


पाणिपादादयों ज्ञेयशक्तिसड्भावनिमित्तम्बकार्या 
इति ज्ञेयसद्भावे लिड्रानि ज्ञेयस्थ इति 


उपचार्त उच्यन्ते | तथा व्याग्व्येयम्‌ अन्यत्‌ । 

सर्वतःपाणिपादं तद्‌ ज्ञेयम्‌ । सर्वतोउक्षि- 
शिरेप्रुग्ब॑ सब्र अक्षीणि शिगंसि मुखानि च 
यस्य तत्‌ स्वेतो5क्षिशिरोंमुखम्‌ | सर्वत श्रुतिमत 
श्रुतिः श्रव्णन्द्रियं तदू यम्य ततू श्रतिमद 
लोके ग्राणिनिकाये सम आवृस्य मंब्याप्य तिःति 
स्थिति लभते ॥ १३॥ 


श्रीमद्गगबद्रीता 


तथा बेयका अस्तित्व समझानेके लिये उपावि- 
कृत मिथ्यारूपको भी उसके घर्मकी भाँति कल्पना 
करके उसको 'सब्र ओरसे हाथ-पैखाला! है, इत्यादि 
प्रकारसे बताया जाता है | 

सम्प्रदाय-परम्पराकों जाननेत्राछोका भी यही 
कहना है कि “अध्यारोप और अपवादद्वारा 
प्रपश्चरहित परमात्माकी व्याख्या की जाती है ।' 

सबत्र अर्थात्‌ मब शरीरोंके अंगरूपसे म्थित हाथ, 
वैर आदि इन्ड्ियाँ, शेय शाक्तिकी सत्तासे ही स्त्रकार्य- 
में समर्थ हो रही है, अत ये सत्र क्षेयकी सत्ताके 
चिद्द होनेके कारण उपचारसे जेयक्रे ( धर्म ) कहे 
जाते है | ऐसे ही और सबकी भी व्याख्या कर 
लेनी चाहिय । 


वह जय मंत्र ओर हाथ-पेरबान्ड है, तथा सब आर 
नेत्र, शिर और मुखवाला है जिसके आग्व, शिर ओर 
मुख्य सत्र हो, बह सवताउक्षिशिरामख कहलाता हैं. 
तथा वह सत्र ओर कानवाला हैं. जिसके श्रति अर्थात 
श्रवणन्द्रिय हा वह श्रतिमत्‌ ( कानबाला ) कहा जाता 


है | टम छांकमे ममम्त प्राणिसगुदायमें बह सबको 
। याम करके खित हैं ॥ 2३ ॥ 


-+<०हैं अर) ० -+त_- 


उपाधिभृतपाणिपादादीन्द्रियाध्यारोपणाद 


उपानिरूप हाथ, पर आदि इंन्दयोंकि अ्यारोंपसे 


४. ( ७ | | ५२ 
त्यस्थ तद्त्ताशह्ढा मा भृद्‌ शत एयमथे। किसीका ऐसी अका न ही कित्षय उन उपावियोबाल्य 


इलाकागस्म्मः -- 
सर्वेन्द्रियगु णाभासं 


7, इस अभिप्रायसे यह इलोक कहते है 
रि र 
मवन्द्रियविवजितम । 


असक्त स्वभ्ज्चेव निगुंणं गुणमोक्त्‌ू च॥१४॥ 


सर्वेश्दियगुणामास॑ सरवाणि च॑ तानि 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुड्रीन्द्रियकर्मेन्द्रिया- 
ख्यानि अन्तःकरणे च वृद्धिमनसी ज्ञेयो- 
पाधित्वस्थ तुल्य्वात॒ सर्वन्द्रियग्रहणन 
गृहन्ते | अपि चर अन्तःकर्णोपाधिद्वारेण 


एव श्रोत्रादीनाम अपि उपाधित्वम्‌ इति । 


बड़ जय समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे अबरमासित 


(प्रतीत) होनेवाला हैं । यहां श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों, बाक्‌ 
आदि कर्मेन्द्रियों तथा मन और बुद्धि य दोनो अन्त - 
करण इन सबका सर्व इन्द्रियोंक नामसे ग्रहण हैं | 
क्योकि अन्त करण भी ज्षेयकी उपाधिके रूपमे अन्य 


इचियोक्रे समान ही है, बल्कि शात्रादिका भी 
उपाबयिव अन्त करणरूप उपाधिके द्वारा ही है | 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 
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अतः. अन्तःकरणबहिष्करणोपाधिभूत: 
सर्वेन्द्रियगुण: अध्यवसायसंकल्पश्रवण- 
वचनादिभिः अवभासते इति सबन्द्रियगुणाभासं 
सर्वेन्द्रियव्यापारे: व्याप्तम्‌ इवं तद्‌ ज्ञेयम्‌ 
इत्यथः । 

'प्यायतीष लेलायतीब (ब्रहवण उ० ४ । 
२ । ७) इति श्रुतेः । 

कस्ात्‌ पुनः कारणाद्‌ न व्याएतम्‌ एवं 
इति ग्रद्यते इति अत आह-- 


सर्वेन्द्रियविबर्जित सर्वकरणरहितम्‌ इत्यथेः । 
अतो न करणव्यापार: व्याप्त तद्‌ ज्ञेयम्‌ | 


ये; तु अग॑ मन्त्र:-- अफाणिपादों जबनों 
पहाँता पश्यत्यचक्षः स तरणोत्यकर्णः! ( श्वे० उ० ३॥ 
2९ ) इन्यादिः स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्य- 
भजनशक्तिमत तद ज्ञेयम्‌ इति एवं प्रदर्शनार्थों न 
तु साक्षाद्‌ एव जबनादिक्रियावच्चग्रदशनाथः । 
“अन्धों मगिवाविन्दताीं ( तै० आ० / 72? ) 


इन्यादिमन्त्राथंवत्‌ तस्य मन्त्रस्य अथः । 


यसात्‌ सर्वेकरणवर्जिवं ज्ञषेय॑ तस्माद्‌ 
अमक्त स्वेसंड्लछेषवर्जितम्‌ । 


सवक्रत्‌ू च एब। 
सदास्पदं हि सब सर्वत्र सद्बुद्धथनुगमात्‌ । 
न हि मृगतष्णिकादयः अपि निरास्पदा 
भवन्ति | अतः सवंभृत्‌ सर्व बिभर्ति इति। 


यद्यपि एवं तथापि 


इसलिय यह अभिप्राय है कि उपाधिरूप अन्त - 
करण ओर बाह्यकरण, इन सभी इन्द्रियोके गुण 
जो निश्चय, संकल्प, श्रवण और भाषण आदि है, 
उनके द्वारा वह ज्ञेय प्रतिभासित होता हैं अर्थात 
उन इन्द्रियोकी क्रियासे वह क्रियावान-सा दिखलायी 
देता हैं | 


“ध्यान करता हुआ-सा, चश करता दुआ-सा' 
इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध हाता हैं। 

तो दिर उस ज्ेयकों स्त्रयं क्रिया करनेवाला ही 
क्‍्ये। नहीं मान लिया जाता * इसपर कद्दते है-.- 


वह तय समस्त इखियोसे रहित है अर्थात्‌ सब 
करणोस रहित है | इसलिये वह इन्द्रियोके व्यापारस 
( वाम्तवमे ) व्यापाखाला नहीं होता । 


यह जो मन्त्र हैं कि 'वह ( ईश्वर ) विना पर 
और हाथके चलता ओर ग्रहण करता है, बिना 
चश्लुके देखता ओर बिना कानके खुनता है' 
सो इस अभिपग्रायकों दिखानेक्रे लिय है कि वह क्रेय 
समस्त इन्द्रियरूप उपायियोंके गुणोकी अनुर्दपता 
प्राप्त करनेमें समय हैं, उसे साक्षात्‌ गमनादि क्रियाओ- 
से युक्त बतलानेके लिय यह मन्त्र नहीं है | 

“अन्धने मणि प्राप्त की! इत्यादि मन्त्रोके अथवा 
भाँति उस मन्त्रका अथ हैं । 


| 


वह ज्षप समस्त इन्द्रियोस रहित हैं, इसब्यि 
संगरहित है अर्थात्‌ सत्र प्रकारके सम्बन्धोसे 
रहित है । 

यथपि यह बात है तो भी वह क्षय सब्रको धारण 
करनेवाला है। सत्‌-बुद्धि सत्र व्याम है, अत, सत 
हैं। सब्रका अधिष्ठान हैं। गगतृष्णिकादि मिथ्या 
पदार्थ भी बिना अभनिष्ठानक्रे नहीं होते, इसलिये बह 
जय सबका घारण करनेबाल है । 


५ 


३१८ 





स्थाद्‌ हदं च अन्यद्‌ ल्लेयस्य सन्याधिगम- 


द्वारं निर्यंण सक्वरजस्तमांसि गुणा: ते! वर्जितं 
तद्‌ ज्ञेयं तथापि ग्रुणभोक्त च शुणानां 


सत्तरजसमसां शब्दादिद्वारेण सुखद ःख- 
मोहाकारपरिणतानां भोकत थे उपलब्ध तद्‌ 
ज्ञेयम्‌ इत्यथें: | १४॥ 


श्रीमद् गबद्वीता 


उस ज्ञेयकी सत्ताकों बतलानेवाद्या यह दृसरा 
साधन भी है। वह ज्ञेय निगुंण यानी सत्त, रण और तम 
इन तीनों गुणोस अतोन हैं तो भी गुणोंका भोक्ता हैं 
अर्थात्‌ वह ज्ञेय सुख-दु:ख और मोहके रूपमें परिणत 
हुए तीनों गुणोका शब्दादिद्वारा भाग करनेत्राछ-- 
उन्हे उपटब्ब करनेबाणा हैं || १9 | 


का 
-्य्कर्त्थाल 


कि च-- 


बहिरन्तश्ल॒ भूतानामचरं 


तथा--- 


चरमेव च। 


सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिक च तत्‌ ॥ १५॥ 


वहि त्वक्पयन्तं दहम्‌ आत्मत्वेन अविद्या- 


अविद्यादाग आत्ममावसे कल्पित शरीरका 


कल्पितम्‌ अपेक्ष्य तम्‌ एवं अवर्धि क्रृत्वा बहि। | 'वचापश्ेन्त अवधि मानकर उसीकी अपेक्षासे ज्ञेयका 


उच्यते। तथा प्रत्यगात्मानम्‌ अपेक्ष्य देहम एच 
अवधि कृत्वा अन्त उच्यते। 


बहिः अन्त: च इति उक्त मध्ये अभावे 
प्राप्ते इृदम्‌ उन्यते-- 
अचर चरम एवं च यत्‌ चराचर॑ देहाभासम्‌ 


अपि तद्‌ एवं ज्ञेयं यथा रज्जुसपॉभासः। 

यदि अचरे चरम्‌ एवं च व्यवहारविषयं 
सब ज्षेय किमथम्‌ इृदम्‌ इति संबंः न विजेयम, 
इति उच्यते-- 

मत्यमू, सर्वाभासं तत्‌ तथापि व्योमवर्त्‌ 
सक्ष्मम्‌ अतः सू#्मत्वात स्वेन रूपेण तद ज्लेयम्‌ 
अपि अविज्यम अविदुपाम । 


विदुपां तु 'आत्मेवेद सर्वम' (छा० उ० ७। 
२५।२ ) 'जहंबेद सर्वम! (बह ० 3० ९।५। १ ) 
इत्यादिप्रमाणतो नित्य॑ विज्ञातम्‌-- 


उसके बाहर वतछाने हैं | बसे ही अन्तरान्माकों लय 
करके तथा शरीरका ही अवधि मानकर कलेयका 
उसके भीतर ( न्‍्याह ) बतलाया जाता हैं | 

बाहर और भीतर व्याम हैं -ऐसा कहनेसे मश्यमे 
उमका अमात्र प्राम हुआ, इसल्यि कहते हैं - 


चर और अचर्मूप मी बही हैं अथात 
रज्जमे सपकी सौंति प्रतीत हानेबराझे जे। चर- 
अचररूप गरीरके आभास हें, वह भी उस अयका 
द्वी स्वरूप है | 

यदि चर और अचरमप समस्त शवहारका विपय 
वह जय ( परमात्मा ) ही है, तो +र वह प्यह हैं 
इस प्रकार सबसे क्‍यों नहीं जाना जा सकता * 
इसपर कहते हैं 


ठीक है, सारा दृश्य उसीका €रूप हैं, तो भी 
वह तय आकाडकी भोति अति सूक्ष्म हैं| अत 
यद्यपि वह आत्मस्पसे जय हैं, तो भी सूबम होनेके 
कारण अन्नानियोके लिये अविज्ञेय ही हैं | 


ज्ञानी पुरुषोके लिय ता, 'यह सब कुछ आत्मा 

के दे + 
ही है' 'यह सब कुछ बह्य ही है! श्यादि प्रमाणीसे 
बह सद्गा ही प्रत्यक्ष रइता हैं । 


शांकरभाष्य “अध्याय १३ 


अविज्ञाततया दूरस्थ॑ वर्षसहस्रकोत्यापि 
अधिद्षाम्‌ अप्राप्यवादू अन्तिके च॑ तदू 
आत्मत्वादू विदुषाम्‌ ॥ १५॥ 


३२२६ 


वह ज्ञेप भज्ञत होनेके कारण और हजारो- 
करोडों वर्षोतक भी प्राप्त न हो सकनेके कारण 
अज्ञानियोंके लिये बहुत दूर है, किन्तु ज्ञानियोका तो 
बह आत्मा ही है, अत: उनके निकट ही है || १५॥ 


+ौा “जिनकी जस्स्कजन 


कि च-- 


तथा--- 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च खितम्‌ । 
भूतभत॑ च तज्ज्ञेयं अ्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 


अविभक्त च ग्रतिदेह व्योमबत्‌ तदू एक 
भूतेषु सर्वेश्राणिषु विभक्तम्‌ इब च स्थित देहेषु 
एवं विभाव्यमानत्वात्‌ | 

भूतभत च भूतानि बिभर्ति इति तदू ज्ेय॑ 
भूतभते च ग्थितिकाले । प्रलयकाले ग्रसिष्ण 
ग्रसनशीलम्‌ । उत्पत्तिकाले प्रभविष्यु च 
प्रभगनशीलम्‌ । यथा रखज्ज्वादिः सप्पादेः 
मिथ्याकल्पितस्थ ॥ १६॥ 


वह ज्ञेय प्रत्येक शरीरमें आकाशके समान 
अविभक्त और एक हैँ | तो भी समस्त प्राणियोमे 
विभक्त हुआ-सा स्थित हैं, क्योंकि उसकी प्रतीति 
शरीरोंमें ही हो रही है । 


तथा वह ज्ञेय स्ितिकालमे भूतभतृं---भूतोंका 
धारण-पोषण करनेवाल्ा प्रलयकालमे प्रसिष्णु--- 
सबका संहार करनेत्राठ्ल और उत्पत्तिके समय 
प्रभविष्णु---सबको उत्पन्न करनेवाला है, जेसे कि 
मिथ्याकल्पित सर्पादिके ( उत्पत्ति, स्थिति और 
नाशके कारण ) रजजु आदि होते है ॥ १६ ॥ 


ना-०्_-_ऊःटे आकर सह»: 


किं च सत्र विद्यमान सद्‌ न उपलब्यते 


चेद्‌ ज्ञेयं तमः तहिं |, न कि तहिं--- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 


यदि सबंत्र विद्यमान द्वोते हुए भी ज्षेय प्रत्यक्ष 
नहीं होता, तो क्‍या वह अन्यकार है? नहीं । 
तो क्या है--- 


परमुच्यते | 


ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्थ विष्ठितम ॥ १७॥ 


ज्योतिषाम आदित्यानाम्‌ अपि तदू ज्ञेय॑ 
ज्योति. । आत्मचंतन्यज्योतिषा इद्धानि हि 
आदित्यादीनि ज्योतीपि दीप्यन्ते । 

येन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध/ “स्य भासा 
स्वामिद विभाति! (श्वे० 3० $ | 78 ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्य; । स्वृतेः च इृह एवं “वदादित्यगतं 


तेजः” हत्यादे; | 
गी० शां० भा० ४२-- 


बह ज्षेय ( परमात्मा ) समस्त सूर्यादि ज्योतियो- 
का भी परम ज्योति है, क्‍योंकि आल्मचेतन्यके 
प्रकाशसे देदीप्यमान द्वोकर ही ये सूर्य आदि 
समस्त ज्योतियाँ प्रकाशित हो रही हैं । 


“जिस तेजस प्रदीम होकर सूर्य तपता है! 
“उसीके प्रकाशले यह सब कुछ प्रकाशित है! 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणों) और यहीं कहे हुए 
थदादित्यगतं तेज: इत्यादि स्मृतिवाक्योंसे भी 
उपर्युक्त बात ही सिद्ध होती है । 


रे३० श्रीमद्भगवद्रीता 


च्य्ल्स्ल्ल्ल्य्ल््च्ल्ल्ल््ि्््््ल्ि्ि्ल्ििििसिसििििििलनननन रमन नमन मनन नमन शनि 
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तमसः अज्ञानातू परम अस्पृष्टम्‌ उच्यते । तथा वह ज्ञेय अन्वकारसे---अज्ञानसे परे अर्थात्‌ 
अप्पृष्ट बतलाया जाता है । 
ज्ानादे! दुःसंपादनबुद्धथा प्राप्तावसादस्य | ज्ञान आदिका सम्पादन करना बहुत दुर्घट 
है-ऐसी बुद्धिसे उत्साइरहित--खिल्न-चित्त हुए 
उत्तम्भनाथंम्‌ आह-- साधकको उत्साह्वित करनेके लिये कट्ते हैं--- 





ज्ञानम अमानित्वादि | शेयम्‌ 'ज्ेय॑ यत्तत्पवक्ष्यामि! |. ज्ञान अर्थात्‌ अमानित्व आदि ज्ञानके साधन, 

है , | शैय अर्थात्‌ 'ज्षेयं यत्तत्मवक्ष्यामि' इत्यादि वार्क्योसि 

इत्यादिना उक्तम्‌ | ज्नगम्य ज्ञेयम्‌ एव ज्ञात | बतछाया हुआ परमात्माका खरूप और ज्ञानगम्य- 
ज्ञेय ही जान लिया जानेपर ज्ञानका फल होनेके 
कारण ( पहले ) ज्ञानगम्य कह्दा जाता है और जब 
ज्ञायमानं तु ज्ञेयम्‌ । जान डिया जाता है उस अवस्थामें ज्ेय कहलाता हैं | 


सद्‌ ज्ञानफलम्‌ इति ज्ञानगम्यम उच्यते । 


ये तीनों ही समस्त प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
विशेषरूपसे स्थित हैं। क्योंकि ये तीनो वहीं 
प्रकाशित द्वोते हैं || १७॥ 
“जनप्46829%6 -- 
यथोक्तार्थोपसंहाराथं: अय॑ छोक | उपर्युक्त समस्त अर्थका उपसंहार करनेके लिये 
आरभ्यते-- यह शोक आरम्भ किया जाता है-- 


तद्‌ एतत्‌ त्रयम्‌ अपि हृदि बुद्धों स्वस्य 
प्राणिजातस्य विष्रितं विशेषेण खितम्‌। तत्र 
एव हि त्रय॑ विभाव्यते ॥ १७॥ 





इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 
मद्कक्त , एतह्िज्ञाय मद्भावायोपपथते ॥ १८॥ 
इति एवं क्षत्र महाभूतादि ध्रृत्यन्त तथा। इस प्रकार यह महाभूतोंसे छेकर ध्रतिपर्यन्त 


९ अल + ला आदिसे लेकर प्क्त- 
ज्ञानम अमानित्वादि तचज्ञानाथंदशैनपर्यन्तं | | खरूप, 'अमानिल! आदिसे लेकर लत 
ज्ञानाथदशन! पयन्त ज्ञानका खरूप ओर 'ज्षेयं यत्तत' 
यहाँसे लेकर 'तमसः परमुच्यत' यहातक श्षेयका 
इत्येवमन्तम्‌ 3क्त समासत: संक्षेपतः । खरूप, संक्षपसे कह दिया गया | 


एतावान्‌ सर्बों हि वेदार्थों गीतारथ: च |. यह सत्र वेदोका और गीताका अर्थ इकट्ठा करके 
उपसहत्य उक्तः | असिन्‌ सम्यग्दशने कः | कहा गया है। इस यथार्थ ज्ञानका अधिकारी 
अधिक्रियते इति उच्यते-- कौन दै, सो कहा जाता है--.. 
को (0 ७. बज 4 & 
मड्कक्तो मयि ईश्वरे स्वज्ञ परमगुरों पासुद वे मेगा भक्त अथात्‌ मुझ सर्वज्ष, परमगुरु, वासुदेव 
समर्पितसर्वात्ममावों यत्‌॒ पश्यति थ्रणोति | 'समेशवरमे अपने सारे भावोको जिसने अर्पण कर 


४ दिया है। जिस किसी भी वस्तुकों देखता, सुनता और 
स्पृशति वा संग एवं भगवान्‌ बासुदे अल, किस 
स्् मं एव भगवान्‌ वासुदेव इति स्पश करता है, उस सबमें 'सब कुछ मगवान्‌ वासुदेव 


एवंग्रहाधिष्धद्धिः मद्भधक्त) । ही है! ऐसी निश्चित बुद्धियाला जो मेरा भक्त है । 


ज्ेय॑च "ज्ञेयं यत्तत्‌ः इत्यादि 'तमसः फरुच्यते! 


शॉकरभाष्य अध्याय १३ ३३१ 





स एतद यथोक्त॑ सम्यग्दशन विज्ञय। वह उपर्युक्त यथार्थ ज्ञानकों समझकर मेरे भावको 
मद्भावावा सम भावों मद्भावः परमात्मभाव: | अर्थात्‌ मेरा जो परमात्मभाव है, उसको प्राप्त करनेमें 


तसे मद्भावाय उपपचते मोक्ष गच्छति ॥१८॥ | समर्थ द्वोता है, अर्थात्‌ मोक्ष-छाम कर छेता है ॥१८॥ 
*++>--«प्ह४ ७८३7... 


तत्र सप्तमे ईश्वरथ दे प्रकृती उपन्यस्ते 
परापरे . क्षेत्रक्षेत्रज्षलक्षणे । एतद्योनीनि 
भूतानि इति च उक्तम । क्षेत्रक्षेत्रज्ञगरक्ृतिय- 
योनित्व॑ कथं भूतानाम्‌ इति अयम्‌ अर्थः अधुना 
उच्यते-- 


सातवें अध्यायमें इंश्वरकी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप 
अपरा और परा दो प्रक़ृतियों बतढायी गयी हैं, 
तथा यह भी कहद्दा गया दे कि ये दोनों प्रकृतियाँ समस्त 
प्राणियोंकी योनि ( कारण ) हैं | अब यहद्द बात 
बतलायी जाती है कि वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञरूप दोनों 
प्रकृतियाँ सत्र मूतोंकी योनि किस प्रकार हैं 


प्रकृतिं पुरुष॑ चेब विडयनादी उमराबपि | 
विकारांश्व गुणांश्रेव विद्धि प्रकृतिसंभवान ॥ १६ ॥ 


प्रकृति पुरुष॑च एवं इंश्वरख प्रकृती तो 
प्रकृतिपुरुषो उमी अपि अनादी विद्धि | न 
विद्यते आदि; ययोः तो अनादी । 

नित्येश्वरत्वाद्‌ु इश्वसस्यथ तत्प्रकृत्योः 
अपि युक्त नित्यस्वेन भवितुम्‌ । प्रक्ृतिहयव व म्‌ 
एवं हि इंश्वरस्प इंशवरत्वम्‌ । 

याभ्यां ग्रकृतिभ्याम्‌ इश्वरों जगदृत्पत्ति- 
खितिप्रल्यहेतु; ते दे अनादी सत्यों संसारस् 
कारणम्‌ । 

न आदी अनादी इति तत्पुरुषसमा्स 


केचिद्‌ वर्णयन्ति | तेन हि किल ईश्वरस्थ 
कारणत्वं सिध्यति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषा 


एव नित्यों स्थातां तत्कृतम्‌ एवं जगद न 
ईश्वरस्थ जगतः करतेत्वम्‌ | 
तद्‌ असत्‌, प्राक्‌ श्रकृतिपुरुषयोंः उत्पत्तेः 


इशितव्याभावाद्‌ ईश्वरस्थ अनीश्ररत्वप्रसड्रात्‌ । 


प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वरकी ग्रकृतियाँ 
हैं, उन दोनोंको ही व्‌ अनादि जान | जिनका 
आदि न हो उनका नाम अनादि है | 

ईश्वरका ईश्वरत्त्र नित्य होनेके कारण उसकी दोनों 
प्रकतियोंका भी नित्य होना उचित ही है, क्योकि 
इन दोनों प्रकृतियोसे युक्त होना द्वी ईश्वरकी 
ईश्वरता है । 

जिन दोनों प्रक्ृतियोंद्रारा ई$श्रर जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति और ग्रढयका कारण हैं, वे 
दोनों अनादि-सिद्ध ही संसारकी कारण हैं । 

कोई-कोई टीकाकार “जो आदि ( नित्य कारण ) 
नहीं है वे अनादि कहे जाते हैं, इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष- 
समासका वर्णन करते हैं( ओर कहते हैं कि ) इससे 
केबल ईश्वर ही जगत्‌का कारण है, यह बात सिद्ध 
होती है | यदि प्रकृति और पुरुषको नित्य माना जाय 
तो संसार उन्द्वींका रचा हुआ माना जायगा, ईश्वर 
जगतका कर्ता सिद्ध न होगा |! 

किन्तु ऐसा मानना ठीक नहीं, क्योंकि (यदि प्रकृति 
और पुरुषको नित्य न माने तो ) प्रकृति और पुरुषकी 
उत्पत्तिसे पूर्व शासन करनेयोग्य बस्तुका अभाव 
होनेसे इश्वरमें अनीखरताका प्रसज्ञ आ जाता हैं | 
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संसारस्य निनिमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्वप्रसज्ञात | तथा संसारको बिना निमित्तके उत्पन्न हुआ मानने- 
से उसके अन्तके भ्रमावका प्रसन्न, शास्रकी व्यर्थताका 


हे जिम 
अीजान वा पाकर, कामादालाइयप जात प्रसज्ञ और बन्ध-मोक्षके अभावका प्रसन्न प्राप्त होता है, 


च। ( इसलिये भी उपयुक्त अर्थ ठीक नहीं है । ) 
नित्यत्वे पुनः ईश्वरस्स प्रकृत्यो! सर्वेम। परन्तु ईश्वरकी इन दोनों प्रकृतियोंको नित्य 

एतदू उपपन्न भवेत्‌ । मान लेनेसे यह सब व्यवस्था ठीक द्वो जाती है । 
कथम्‌-- केसे ? (सो कद्दते हैं--) 


विकारानू च गुणान्‌ च एवं वक्ष्यमागान्‌ । विकारोंकों और ग्रुणोंकों तू ग्रकृतिसे उत्पन्न 
जान अर्थात्‌ बुद्धेसे लेकर शरीर और इन्द्रियों- 
तक अगछे छोकमें बतलाये हुए विकारोंको तथा 
च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ू. विद्धि | छुख-दुःख और मोह आदि इत्तियोके रूपमें 
परिणत हुए तीनों गुर्णोको, व ग्रकृतिसे उत्पन्न 
जानीहि प्रकृतिसंभवान्‌ | हुए जान । 

प्रकृति: ईश्वस्स. विकारकारणशक्ति: अभिप्राय यह है कि विकारोकी कारमरूपण जो 
त्रिगुणात्मिका माया सा संभवों येपां विकाराणां | रकी वियुणमर्थी माया शक्ति हे ३४/9४/६८८८ 
५ है बह जिन विकारों ऑर गुर्णोका उत्पन्न करने- 
गुणानां च तान विकारान्‌ गुणान्‌ च विद्धि वाली है, उन विकारों और गुणोकों व प्रकृति- 

प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकतिपरिणामान्‌ ॥ १९॥ जनित प्रकृतिक्रे ही परिणाम समझ ||११॥ 


विकारान्‌ बुद्धयादिदेहेन्द्रियान्‌ तानू गुणान्‌ 


--.->+-< 'ककाकमकककाए[ . ०+-ा 
के पुनः ते विकारा गुणा: च प्रकतिसंभवा;-- | प्रकृतिसे उत्पन्न हुए वे विकार और गुण 
कौन-से हैं !-- 


कार्यकरणकतृत्वे हेतुः. प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भाक्तृत्वे हतुरुच्यते॥ २० ॥ 


कार्यकरणकरतृंले काये शरीर करणानि| कार्य शरीरकों कहते हैं, और उसमें स्थित 
मु ( मन, बुद्ठि, अहंकार तथा दश इन्द्रियाँ---य ) तेरह 
तत्थानि त्रयोदश । करण हैं | इनके करत्तापनमें ( हेतु श्रकृति है ) | 
देहस्य आरम्भकाणि भूतानि विषया: च| रररीरकों उत्पन्न करनेवाले पॉच भूत और शब्द 
ऋतिसंभवा वि बक ७५ |आदिपाँच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य 
प्रकृतिसंभवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणे पल फि 
है ने | दृश विकार तो यहाँ कार्यके ग्रहणसे ग्रह्वण किये 
गृद्यन्ते, शुणाः च प्रकृतिसंभवाः सुखदुःख- | जाते है और सुख-दुःख, मोह आदिके रूपमें 
मोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्‌ करणग्रहणेन | "टत हए प्कृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि 
करणोंके आश्रित होनेके कारण करणोंके ग्रद्दणसे 
गृह्यन्ते | प्रहण किये जाते हैं । 


स्लांकरभाष्य अध्याय १३ 
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तेषां कार्यकरणानां कतेत्वम्‌ उत्पादकत्व॑ 
यत्‌ तत्‌ कार्यकरणकर्तेत्व॑ तस्मिन्‌ का्यकरण- 
कठेत्वे हेत: कारणम्‌ आरम्भकत्वेन प्रकृति: 
उच्यते । एवं कार्यकरणकर्ेत्वेन संसारस्य 
कारणं प्रकृति: | 

कार्येकारणकर्तत्वे इति अखिन्‌ अपि पाठे 
कार्य यद्‌ यस्थ विपरिणामः तत्‌ तस्य काये 
विकारों बिकारि कारणं तथो। विकार- 
विकारिणो: कार्यकारणयो: कतेत्वे इति । 

अथवा पोडश विकाराः कायम, सप्त प्रकृति- 
विक्ृतयः कारणम्‌, तानि एवं कार्यकारणानि 
उच्यन्ते । तेपां केत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते 
आग्म्भकत्वेन एवं । 

पुरुपः च संसारस्य कारणं यथा खात्‌ 
तद्‌ उच्यते-- 

पुरुषों जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्ता इति पर्योय! 
सुखद खाना भोग्यानां भाक्तृले उपलब्धृत्वे 
हेतु, उच्यते । 

कथं पुनः अनेन कायेकरणकर्तेस्वेन सुख- 
दृःखभोक्तत्वेन च ग्रकृतिपुरुषयो। संसार- 
कारणत्वम्‌ उच्यते इति । 

अन्न उच्यते । कार्यकरणसुखदुःखरूपेण 
हेतुफलात्मना ग्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस 
चेतनस्थ असति तदुपकब्धत्वे कुतः संसार 
स्थात्‌ | यदा पुनः कार्यकरणरूपेण हेतु- 
फलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया 
पुरुषस्थ तद्विपरीतस्य भोक्‍त॒त्वेन अविद्यारुपः 
संयोगः स्थात्‌ तदा संसारः स्थादू इति | 


“उन कार्य और करणोका जो कर्तापन अर्थात्‌ 
उनको उत्पन्न करनेका भाव है उसका नाम काय- 
करण-कतुत्व है, उन काय-करणोंके कतत्वमें 
आरम्मक होनेसे प्रकृति कारण कही जाती हैं। 
इस प्रकार कार्य-करणोंको उत्पन्न करनेवाली ह्वोनेसे 
प्रकृति संसारकी कारण है । 


'कार्यकारणकतृले' ऐसा पाठ माननेसे भी यही 
अथ होगा कि जो जिसका परिणाम है, वह उसका 
कार्य अर्थात्‌ विकार है, और कारण तिकारी-- विकृत 
होनेवाला-- है । उन विकारी और विकाररूप कारण 
और कार्योके उत्पन्न करनेगें ( ग्रकृति हेतु है )। 

अथवा सोलद्द बिकार तो कार्य और सात 
प्रक्ृति-विक्ृति कारण हैं, इस प्रकार ये ( तेईस तत्त्व ) 
ही कार्यकारणके नामसे कहे जाते हैं | इनके 
कर्तापनमें प्रारम्भकत्वसे ही प्रकृति हेतु कही 
जाती दे । 

पुरुष भी जिस प्रकार संसारका कारण होता है, 
सो कहा जाता है--- 


पुरुष अर्थात्‌ जीव, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता इत्यादि 
जिसके पर्याय शब्द हैं, वह सुख-दुःख आदि 
भोगेंके मोक्तापनमें अर्थात्‌ उनका उपभाग करनेमें 
हेतु कद्दा जाता है | 


५ बह 
प०-परन्तु इस कारय-करणक्रे कर्तापनसे और 
सुख-दु .खके भोक्तापनसे प्रकृति और पुरुष दोर्नोको 
संत्तारका कारण केसे बतलाया जाता है ? 


उ०-कार्य-करण ओर सुख-दु.खादिरूप हेतु 
और फलके आकारमें प्रकृतिका परिणाम न ह्ोनेपर 
तथा चेतन पुरुषमे उन सबका भोक्तापन न 
द्वोनेसे संसार कैसे सिद्ध द्वोगा | जब कार्य-करण- 
रूप हेतु और फलके आकारमे परिणत हुई भोग्यरूपा 
प्रकृतेके साथ उससे विपरीत धमंत्राले पृरुषका, 
भोक्ता-भावसे अविद्यारूप संयोग होगा, तभी 
संसार प्रतीत द्ोगा | 
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अतो यत्‌ प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकतेस्वेन !. ईसलिये प्रकृतिके कार्य--ऋरण-विषयक कर्तापन 


सुखदःखभोक्त॒त्वेन च संसारकारणत्वम्‌ उक्त 
तद्‌ युक्तम्‌ | 
कः पुनः अय॑ संसारो नाम, 


सुखदुःखसंभोग: संसार: पुरुषस्य च 
सुखदःखानां. संभोक्‍तृत्व॑ं 
इति ॥ २० ॥ 


और पुरुषके सुख-दुःख-विषयक भोक्तापनकों लेकर 
जो उन दोनोंका संसार-कारणत्व प्रतिपादन किया 
गया, वह उचित ही है | 


पू०-तो यह संसारनामक वस्तु क्या है ! 


उ०-सुख-दु.खोंका भोग ही संसार है और 


संसारित्वम्‌ | परुषमें जो सुख-दु:खोंका भोक्तत्व है, यही उसका 


संसारित्व है || २० ॥ 


-*9<९)०वकअ००- २-२०: 


यत्‌पुरुषस्थ सुखदःखानां.भोक्तत्व॑ 


यह जो कहा कि सुख-दु खोंका भोक्तत्व ही 


संसारित्वम्‌ इति उक्त॑ तस्य तत्‌ किनिमित्तम्‌ | पृरुषका संसारित्व है, सो वह उसमें किस कारणसे 


इति उच्यते-- 


है ? यह बतलाते है 


पुरुष: प्रकृतिस्थों हि भुडस्त प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं. गुणसड़ाएस्य 


पुरुषों भाक्ता प्रकृतिस्थ: प्रकृता अविद्या- 
लक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां ग्यितः 
प्रकृतिस्य; प्रकृतिम्‌ आत्मस्वेन गत इति एतद्‌ 
हि यसात्‌ तस्माद्‌ भडक्त उपलभते इत्यर्थः । 
प्रकृतिजानू. प्रकृतितो जातानू_ सुखद॒ःख- 
मोहाकाराभिव्यक्तान्‌ गुणान्‌ सुखी दृःखी म्रढः 
पण्डितः अहम इति एवम्‌ । 

सत्याम्‌ अपि अविद्यायां सुखदृःखमोहेषु 
गुणेषु भज्यमानेपु यः सड़ आत्मभावः 
संसारस्य स प्रधानं कारणं जन्मनः स यथा- 
कामो भवाति तत्ततुभवाति' (बह० 3० 9। ४ ५) 
इत्यादिश्रुतेः । | 

तद्‌ एतद्‌ आह कारणं हेतु: गुणसन्नो गुणेषु 


सड्भ। अस्य पुरुषस्य भोक्तः संदसबोनिजन्मछु । 


सदमद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


क्योंकि पुरुष---जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित है 
अर्थात्‌ कार्य और करणके रूपमे परिणत हुई 
अविद्यारूपा प्रकृतिमे स्थित ह- प्रकतिको अपना 
खरूप मानता है, इसलिय वह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए 
सुख-दु'ख और मोहरूपसे प्रकट गुर्णोकी 'में सुखी 
हूं, दू वी हैं, मृढ हैं, पण्डित हैं! इस प्रकार मानता 
हुआ भोगता है अर्थात्‌ उनका उपभोग करता है। 


यद्यपि जन्मका कारण अविद्या है तो भी 
भोगे जाते हुए सुख-दुःख और मोहरूप गुणोंमें 
जो आसक्त हो जाना है -तदरूप हो जाना है, वह 
जन्मरूप ससारका प्रवान कारण हैं। बह जेसी 
कामनावाला होता है वेसा ही कर्म करता हे' 
इस श्रुतिसे भी यद्वी बात सिद्ध होती है । 


इसी बातकों भगव्रान्‌ कहते हैं कि गुर्णोका सन्न 
ही अर्थात्‌ गु्णामें जो आसक्ति है वही इस भोक्ता 
पुरुषके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है। 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १ रे 
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सत्य; च असत्यः च योनयः सदसच्योनय; 
तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनि- 
जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मस विषयमूतेषु 
कारणं गुणसड़ः । 


अथवा सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य 


कारणं गुणसद्ज इति संसारपदम्‌ अध्याहायेम्‌ । 


सदोनयों देवादियोनयः  असद्योनयः 
पश्चादियोनयः । सामथ्योत्‌ सदसद्योनयों 


मनुष्ययोनयः अपि अविरुद्धा द्रष्टच्या: । 


एतद्‌ उक्त भवति प्रकृतिस्थत्वाग्व्या अविद्या 
गुणेपु स सज्जः कामः संसारस्य कारणम्‌ इति । 
तत्‌ च परिवजनाय उच्यते । 

अख् च निवृत्तिकारणं ज्ञानवेराग्ये स संन्‍्यासे 
गीताशाख्रे प्रसिद्धम्‌ । 

तत्‌ च ज्ञान प्रुसस्ताद्‌ उपन्यस्त क्षेत्रश्षेत्रज्ञ- 


विपयम्‌ | “बज्ज्ञालामरतमश्नुते' इति उक्त च 


अन्यापोहेन अतड्भर्माष्यारोपेण च॥। २१ ॥ 


अच्छी और बुरी योनियोंकरा नाम सदसत्‌ योनि 
है, उनमें जन्मोंका होना सदसद्योनिजन्म है, 
इन भोग्यरूप सदसद्योनि-जन्मोका कारण ग़ु्णोका 
सन्न ही है। 


अथवा संसार-पदका अध्याहार करके यह 
अर्थ कर लेना चाहिये कि अच्छी और बुरी 
योनियोंमें जन्म लेकर गुणोका सद्ठ करना ही इस 
संसारका कारण है । 


देवादि योनियाँ सत्‌ योनि हैं और पशु आदि 
योनियाँ अमृत योनि हैं | प्रकरणकी सामरथ्यसे 
मनुष्य-योनियोंकों भी सत्‌-असत््‌ योनियाँ माननेमें 
किसी प्रकारका) विरोध नहीं समझना चाहिये | 


कद्दनेका तात्पर्य यह है कि प्रकृतिमें स्थित 
होनारूप अविधा और गुणोंका सन्न--आपक्ति 
ये द्वी दोनों संसारके कारण हैं, और वे छाडइनेके 
लिये ही बतलाये गये हैं । 

गीताशाख्रमे इनकी निवृत्तिके साथन संन्‍्यासके * 


सहित ज्ञान और वेराग्य प्रसिद्ध हैं । 


वह क्षेत्र-क्षेत्रज्-विषयक ज्ञान पद्वले बतलछाया ही 
गया है। साथ ही ('न सत्तन्नासदु च्यते इत्यादि कथनसे) 
अर्न्यों (वर्मों) का निषेध करके और ( पसर्वत:पाणि- 
पादम! इत्यादि कथनसे ) अनात्म-घर्मोका अध्यारोप 
करके ज्षेयके खरूपका भी “यज्ज्ञात्वास्रतमइनुते' 
आदि वबचनोसे प्रतिपादन किया गया है ॥२१॥ 


््‌ ४ १.४8७१०८८- 


तस्य एव पुनः साक्षाद निर्देश! क्रियते-- ' 


उसीका किर सक्षात्‌ निर्देश किया जाता है--- 


उपद्रष्टानमन्ता च भतों भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन्पुरुष: परः॥ २२ ॥ 


उपद्रष्ट समीपण्थः सन्‌ द्रष्ठ खयम्‌ अव्याप्तों 


यथा. ऋत्विग्यजमानेषु_ यज्ञकर्मव्याएतेषु 


( यद्द आत्मा ) उपद्रष्टा है. अर्थात्‌ खय॑ं क्रिया 
न करता हुआ पासमें स्थित होकर देखनेवाला 
है । जेसे कोई यज्ञविद्यामें कुशल अन्य पुरुष खय॑ 


तटसथथः अन्यः अब्यापतों यज्ञविद्याकुशल | यज्ञ न करता हुआ, यज्ञकर्ममें छंगे हुए पुरोह्धित 
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ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणाम्‌ ईक्षिता 
तद्॒त्‌ कार्यकरणव्यापारेपु अव्याएतः अन्यो 
विलक्षण: तेपां कार्यकरणानां सब्यापाराणां 
सामीप्येन द्रष्ा उपद्रष्टा 

अथवा देहचक्षुमनोबुद्गथात्मानो द्रष्टार:, तेपां 
बाद्यो द्रप्टा देहः, तत आरभ्य अन्तरतमः च 
प्रत्यकूसमीप आत्मा द्रप्टा यतः परो अन्तरों 


न अस्ति द्रष्ट स अतिशयसामीप्येन द्रष्ट्वाद्‌ 
उपद्रष् स्यात्‌ । 


यज्ञोपद्रप्टवद्‌ स्वेषिषयी करणादू 
उपद्रष्ट । 


अनुमन्ता च अनुमोदनम्‌ अनुमनन डुबंत्स 


चा्‌ 


तत्क्रियासु परितोषः तत्कता अनुमन्ता च | 


अथवा अनुमन्ता कार्यकरणग्रवृत्तिप स्वयम्‌ 
अप्रवृत्त: अपि प्रबृत्त हब तदल्ुकूलो विभाव्यते 
तेन अनुमन्ता । | हि 

अथवा प्रवृत्तान्‌ खब्यापारेष तत्साक्षिभृतः 
कदाचिद्‌ अपि न निवारयति इति अनुमन्ता | 

भर्ता भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां 
संहतानां चतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तमृतेन 
चतन्याभासानां यत्‌॒ स्वख्पधारणं तत्‌ 
चेतन्यात्मकृतम्‌ एवं इति भर्ता आत्मा इति 
उच्यते । 

भोक्ता अम्न्युप्णद्‌ नित्यचतन्यखरूपण 
बुद्ढे सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः स्वविषय- 
विषयाः चंतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना 
विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ता आत्मा 
उच्यते । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


और यजमानोंद्वारा किये हुए कमसम्बन्धी गुण-दोपों- 
को तटस्थ-भावसे देखता है, उसी प्रकार कार्य और 
करणोके व्यापारमें खयं न लगा हुआ उनसे अन्य- 
विलक्षण आत्मा उन व्यापाययुक्त कार्य और करणोंको 
समीपस्थ भावसे देखनेवाल है । 

अथवा देह, चक्षु, मन, बुद्धि और आत्मा ये 
सभी द्रष् हैं, उनमें बाह्य द्रष्टा शरीर है, और उससे 
लेकर उन सबकी अपेक्षा अन्तरतम- -समी पसथ द्रष्टा 
अन्तरात्मा है | जिसकी अपेक्षा ओर कोई आन्तरिक 
द्रष्टा न दो, बढ अतिशय सामीप्य भावसे देखनेवात्य 
होनेके कारण उपद्रष्ा होता हैं ( अतः आत्मा 
उपद्रश है )। 

अथत्रा ( यो समझो कि ) यज्ञक्ते उपद्रष्टाकी भौंति 
सत्रका अनुभव करनेवाला होनेसे आत्मा उपद्ष्टा हैं | 

तथा यह अनुमन्ता ह्ै-क्रिया करनेमे लगे हुए 
अन्त:करण और इन्द्रियादिकी क्रियाओंमे सम्तोपरूप 
अनुमादनक्रा नाम अनुमनन हैं, उसका करनेवात्य है | 

अथवा यह इसलिय अनुमन्ता हैं कि कार्यकाण- 
की प्रवृत्तिमे खय॑ प्रदत्त न होता हुआ भी उनके 
अनुकूल प्रवूत्त हुआ-सा दीग्ता है | 

अथवा अपने व्यापारमे छगे हुए अन्त.करण 
ओर इन्द्रियादिकों उनका साक्षी हाकर भी कभी 
निवारण नहीं करता, इसलिय अनुमन्ता हैं | 

तथा यह भर्ता है, चेतन्यखरूप आत्माके मोग 
और अपवर्गकी सिद्धिके निमित्तसे संद्त हुए चंतन्य- 
के आभासरूप शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदि- 
का खम्हप धारण करना ही भरण है और वह 
चेतन्यरूप आत्माका ही किया हुआ है, इसलिये 
आम्माको भर्ता क्ते हैं | 

आत्मा भोक्ता है| भम्निके उष्णवकी भाँति 
नित्य-चेतन्य आत्मसत्तासे समस्त विषयोमें प्रथक्‌- 
पृथक्‌ होनेवाली जो बुद्धिकी सुख-दु:ख और मोहरूप 
प्रतीतियाँ है, वे सब चेतन्य आस्माद्वारा प्रस्त की 


हुई-सी दीखती हैं, अत: आत्माको भोक्ता कह्दा 
जाता है | 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 
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महेश्वर: सर्वात्मत्वातु खतन्त्रत्वात्‌ च 


महान ईधवरः च इति महेश्वरः । 
परमात्मा देहादीनां बुद्धवन्तानां प्रत्यगात्म- 


त्वेन कल्पितानाम्‌ अविद्यया परम उपद्रप्टु- 


त्वादिलक्षण आत्मा इति परमात्मा । 


सोउन्तः परमात्मा' इति अनेन शब्देन च 
अपि उक्त: कथितः श्रुतों । 


के असौ, अस्मिन्‌ देहे पुरुष: परः अव्यक्तातू। 
“उत्तम: परुपस्लन्यः परमात्मेत्युदाह्तः' इति यो 


वक्ष्यमाणः मा विदि! इति 
उपन्यस्तो व्याख्याय उपसंहतः च ॥ २२॥ 


'क्षेत्रत्ष॑ चार्पि 
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आत्मा महेश्वर हैं| बह सबका आत्मा होनेके 
कारण और खतन्त्र होनेके कारण मद्दान्‌ ईश्वर है, 
इसलिये महेश्वर है । 


वह परमात्मा है । अविद्याद्वारा प्रत्यक्‌ आत्मा- 
रूप माने हुए जो शरीरसे लेकर बुद्धिपर्यन्त 
( आत्मशब्दवाच्य पदार्थ ) है । उन सबसे उपद्रष्ट 
आदि लक्षणोंबाला आत्मा परम ( श्रेष्ठ ) है-- इस- 
लिये वह परमात्मा है | 

श्रुतिमें भी 'बह भीतर व्यापक परमात्मा है? 
इन राब्दोंसे उसका वर्णन किया गया है । 


ऐसा आत्मा कहाँ हैं ? वह अव्यक्तसे पर पुरुष 
इसी शरीरमें है जो कि 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
परमात्मेत्युदाहृतः' इस प्रकार आगे कद्ठा जायगा 
और जो 'क्षत्रक्ञं चापि मां विद्धि! इस प्रकार पहले 
कहा जा चुका है तथा जिसकी ब्यारुया करके 
उपसंद्वार किया गया है ॥ २२॥ 


-+-*ग्अल ६0% - कल 


तम्‌ एवं यथोक्तलक्षणम्‌ आत्मानमू-- 


है 
इस प्रकार उस उपयुक्त लक्षणोसे युक्त आत्माको--- 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 


सबेथा 


य एवं थथोक्तप्रकारेण वत्ति पुरुष साक्षाद्‌ 
अहम्‌ इति प्रकृति च यथोाक्ताम्‌ अविद्याठक्षणां 
गुण खविकार। सह 
आपादितां विद्यया । 

स्ंधा सर्वेप्रकारेण वर्तमान: अपि स भूयः 
पुनः पतिते असखिन्‌ विद्नच्छरीरे देहान्तराय 
न अभिनायते न उत्पच्यते देहान्तरं न गृह्माति 
इत्यथः । 


गी० शा० भा० 8३-- 


निवर्तितामू अभावम्‌ 


बतंमानोएपि न स॒भूयो(मिजायते ॥ २३॥ 


उस पुरुषको जो मनुष्य उपयुक्त प्रकारसे 
अर्थात्‌ साक्षात्‌ आत्मभावसे कि 'यही मै हूँ! इस 
प्रकार जानता है और उपयुक्त अविद्यारूप प्रकृति- 
को भी, अपने विकाररूप गुणेके सक्दित, विद्याद्वारा 
निवृत्त की हई--अमावको प्राप्त की हुई जानता है, 

वह सब प्रकारसे बत॑ंता हुआ भी, इस विद्वत- 
शरीरके नाश होनेपर फिर दूसरे शरीरमें जन्म 
नहीं लेता अर्थात्‌ दूसरे शरीरकों ग्रहण नहीं 
करता | 





३३८ 


अपिशब्दात्‌ किप्ठु वक्तव्यं खब्त्तस्थो न 


जायते इति अभिप्रायः । 
ननु यद्यपि ज्ञानोलच््यनन्तरं॑ पुन- 


जैन्माभाव उक्तः तथापि प्राग्‌ ज्ञानोयत्ते 
कृतानां क्मणाम्‌ उत्तरकालभाविनां च यानि 
च अतिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेपां फलम्‌ 
अदत््वा नाशो न युक्त इति स्युः त्रीणि जन्मानि। 

कृतविप्रणाशों हि न युक्त इति यथा फले 
प्रवत्तानाम्‌ आरब्धजन्मनां कमंणामू । न चे 
कमेणां विशेषः अवगम्यते । तखात्‌ 
त्रिप्रकाणि अपि करमाणि त्रीणि जन्मानि 
आरमभेरन्‌ संहतानि वा सर्वाणि एक जन्म 


आरमेरन्‌ । 

अन्यथा कृतविनाशे सति सर्वत्र अनाश्वास- 
प्रसड़: शास्रानथक्य च स्थाद्‌ इति अत इदम्‌ 
अयुक्तम्‌ उक्त॑ न स भूयः अभिजायते इति । 

न, क्षौयन्ते चास्य कर्माणि! (म्०३० २।२|८ ) 
शद्य वेद बह्लैव भवाति '( मु०उ०३ | २। ९ ) “तस्य 
तावदेवचिरम्‌( छा० 3० $॥? ५९ ) 'इपीकानूलवत्‌ 
सर्वाणि कर्माणि प्रदूयन्ती! (छा० उ० ५।२४। ३ ) 
इत्यादिश्रुतिशतेम्य उक्तो विदुषः सबंकर्म- 
दाह; | 


हह अपि च उक्त: 'यभैधांति' इत्यादिना 
सर्वकर्मदाहो वक्ष्यति च। 
उपपत्तेः च | अविद्याकामक्लेशबीजनिमि- 


त्तानि हि कर्मांणि जन्मान्तराहुरम्‌ आरभन्ते । 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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'अपि! शब्दसे यह अभिप्राय है कि अपने 
वर्णाश्रम -धर्मके अनुकूछ बत॑नेवाला पुनः उत्पन्न नहीं 
होता, इसमे तो कहना ही क्‍या है? 

पू०-यद्पि ज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ पुन- 
ज॑न्मका अभाव बतलाया गया है, तथापि ज्ञान 
उत्पन्न ट्वोनेसे पहले किये हुए, ज्ञानोप्पत्तिके पश्चात्‌ 
किये जानेवले ओर अनेक भूतपूर्व बन्‍्मोंमें किये 
हुए जो कम है, फल प्रदान किये बिना उनका 
नाश मानना युक्तियुक्त नहीं है, अतः (ज्ञान प्राप्त 
होनेके बाद भी ) तीन जन्म ओर होने चाहिये । 


अभिप्राय यह है कि सभी कर्म समान हैं, उनमें 
कोई मेद प्रतीत नहीं होता, अतः फल देनेके लिये 
प्रवृत्त हुए जन्मारम्भ करनेवाले प्रारब्ध कर्मोके 
समान द्वी किये हुर अन्य कर्मोंका भी ( बिना फल 
दिये ) नाश ( मानना ) उचित नहीं, सुतरा तीनों 
प्रकारके कर्म तीन जन्मोंका आरम्म करेंगे अथवा 
सब मिलकर एक जन्मका ही आरम्भ करेंगे 
( ऐसा मानना चाहिये ) । 

नहीं तो किये हुए कर्मोका ( बिना फल दिये ) 
नाश माननेसे, सर्वत्र अतिश्वासका प्रसंग .आ जायगा 
और शात्रकी व्यर्थता सिद्ध हो जायगी | अतः यह 
कहना कि तह फिर जन्म नहीं लेता? टीक नहीं है । 

उ०-यह बात नहीं | क्योंकि 'ह्सके समस्त 
कम क्षय हा जाते हैं! 'ब्रह्मको ज़ाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है! 'डसके ( मोक्षमे ) तभीतककी 
देर है! “अप्रिम तुणके अश्नमागकी भाँति उसके 
समस्त कम भस्म हो जाते हैं! इत्यादि सेकड़ों 
श्रुतियोंद्वारा विद्वानके सब कर्मोका दाह होना 
कट्दा गया है | 

यहाँ गौताशात्रमे भी 'यथैधांसि' इत्यादि छोकमें 
समस्त कर्मोंका दाह कह्दा गया है और आगे भी कहेंगे | 

युक्तिसे भी यही बात सिद्ध होती है,क्योंकि भविदया, 
कामना आदि छ्लेशरूप बीजोंसे युक्त हुए दी कारणरूप 
कर्म अन्य जन्मरूप अकुरका आरम्म किया करते हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय १३ 
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हह अपि च साहंकाराभिसंधीनि कर्माणि 


अिजटी हल्ला अली जरिजतबल चटनी न 


यहाँ गीताशाखमें भी भगवानने जगद्ट-जगढ् 


फलारम्भकाणि न इतराणि इति तत्र तत्र | कद्दा है कि अहंकार और फलाकांक्षायुक्त कर्म ही 


भगवता उक्तम्‌ । 
बीजान्यर्ययुपदरधानि न रोहन्ति यथा एुने। | 


जानदस्घैस्तथा ड्लेश्नेर्नात्मा संपते पुनःः-इति च । 


अस्तु तावबू ज्ञानोत्पच्युत्तकालकृतानां 
करमणां ज्ञानेन दाहो ज्ञानसहभावित्वात्‌। न 
तु इृह जन्मनि ज्ञानोत्पत्तेः प्राकूकृतानाम्‌ 
अतीतानेकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः | 


न, सर्वकर्माण! इति विशेषणात्‌ । 


ज्ञानोत्तकालभाविनाम्‌ एवं सर्वकर्मणाम्‌ 
इति चेत्‌ । 


न, संकोचे कारणानुपपत्तेः | यत्‌ तु उक्त 
यथा वतेमानजन्मारम्भकाणि कर्माणि न 
क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एवं सति अपि 
ज्ञाने, तथा अनारब्धफलानाम्‌ अपि कमंणां 


क्षयो न युक्त इति। तद्‌ असत्‌ । 

कथम्‌, तेषां मुक्तेषुबत्‌ भ्रवृत्तफलत्वात्‌ । 
यथा पूर्व लक्ष्यवेधाय मुक्त इपु: धनुपो 
लक्ष्यवेधोत्तकालम्‌ अपि आरूअ्धवेगक्षयात्‌ 
पतनेन एवं निवर्तते एवं शरीरास्म्भक॑ कर्म 
शरीरस्थितिप्रयोजने निबृत्ते अपि आसंस्कार- 


वेगक्षयात्‌ पूर्वयद्‌ वर्तते एव । 


फलका आरम्म करनेबाले होते हैं, अन्य नहीं | 


तथा जैसे अग्निमे दग्ध हुए बीज फिर नहीं 
डगते, वैसे ही शानसे दग्ध हुए फ्लेशोद्वारा 
आत्मा पुनः शरीर भ्रहण नहीं करता! 
ऐसा भी (शाल्नोंका वचन है ) | 

पू०-ज्ञान द्वोनेके पश्चात्‌ किये हुए कर्मोंका 
ज्ञानद्वारा दाह हो सकता है, क्योंकि वे ज्ञानके साथ 
होते हैं | परन्तु इस जन्ममें ज्ञान उत्पन्न होनेसे 
पहले किये हुए और भूतपूर्व अनेक जन्मोंमें किये 
हुए कमोंका, ज्ञानद्वारा नाश मानना उचित नहीं | 

3०-यह्द कद्दना ठीक नहीं, क्योंकि 'सारे कर्म 
( दग्घ हो जाते हैं)! ऐसा विशेषण दिया गया है । 

प०--यदि ऐसा मार्ने कि, ज्ञानके पश्चात्‌ होने 
बाले सत्र कर्मोका द्वी ( ज्ञानद्वारा दाद होता है तो ? ) 

उ०-यह बात नहीं है। क्‍योंकि ( इस प्रकारके ) 
संकोचका ( कोई ) कारण नहीं सिद्ध होता | और 
तुमने जो क॒द्दा कि जेसे ज्ञान हो जानेपर भी, वर्तमान 
जन्मका आरम्म करनेवाले, फल देनेके लिये प्रवृत्त 
हुए प्रारब्यकर्म नष्ट नहीं होते, वेसे द्वी जिनका 
फल आरम्भ नहीं हुआ हैं, उन कर्मोंका भी नाश 
(मानना ) युक्तियुक्त नहीं है, सो ऐसा कट्दना भी 
ठीक नहीं | 

क्योंकि वे प्रारब्ध कम छोड़े हुए बाणकी भाँति 
फल देनेके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, इसलिये ( उनका 
फल अवश्य होता है, पर अन्यका नहीं )। जेसे 
पहले लक्ष्यका वेघ करनेके लिये धनुषसे छोड़ा हुआ 
बाण, रुक्ष्य-वेत्र हो जानेके पश्चात्‌ भी आरम्भ हुए 
वेगका नाश होनेपर गिरकर ही शान्‍्त द्वोता है, 
वैसे ही शरीरका आरम्म करनेवाले प्रारब्ध कमे 
भी, शरीर-स्थितिरूप प्रयोजनके निवृत्त हो जानेपर 
भी, जबतक संस्कार्रोका बेग क्षय नहीं हो जाता, 
लबतक पहलेकी भाँति बर्तते ही रद्दते हैं । 


३४० 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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स एवं इषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगः तु 
अमुक्तो धनुषि प्रयुक्त अपि उपसंहियते तथा 
अनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थानि एव 


ज्ञानेन निर्बीजीक्रियन्ते । 
हति पतिते असखिन्‌ विद्वच्छरीरे नस 
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बट्ठी बाण, जिसका प्रव्वत्तिके लिये वेग आरम्भ 


नहीं हुआ है---जो छोड़ा नहीं गया है, यदि 
धनुपपर चढ़ा भी लिया गया हो तो भी उसको 
रोका जा सकता है, 
फलका आरम्म नहीं हुआ है, वे अपने आश्रयमें 
स्थित हुए ही ज्ञानद्वारा 
सकते हैं । 


वैसे ही जिन कर्मोके 
निर्बीज किये जा 


अतः इस विद्वत्‌-ररीरके गिरनेके पीछे “वह 


भूयो5भिजायते' इति युक्तम्‌ एवं उक्तम्‌ इति | फ़िर उत्पन्न नहीं द्वोता! यह कट्टना उचित ही है 


सिद्धमू ॥ २२ ॥ 


यह बात सिद्ध हुई ॥ २३ ॥ 
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अन्न आत्मदशेने उपायविकल्पा 
ध्यानादय उच्यन्ते-- 


इमे 


यहाँ आत्मदशनके विषयमें ये ध्यान आदि 


मिन्न-मिन्न साधन विकन्पसे कहे जाते हैं-. 


ध्यानेनात्मनि पद्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥ २४ ॥ 


ध्यानेन ध्यान नाम शब्दादिभ्यों विपयेम्य: 
श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहत्य मनः 
च॒ प्रत्यक्‌ चेतयितरि एकाग्रतया यत्‌ चिन्तन 
तद्‌ ध्यानम्‌ । तथा 'ध्यायतीष बकरे 
परथिवी ध्यायन्तीव पर्वताः (छा० 3० ७।६।१ ) 
इति उपमोपादानात तलथारावत्‌ संततः अबि- 
च्छिम्रप्रत्ययों ध्यानं तेन ध्यानेन आत्मनि बुद्धों 
पश्यन्ति आत्मान॑ प्रत्यक्चेतनम्‌ आत्मना ध्यान- 
संस्कृतेन अन्तःकरणेन केचिद्‌ योगिनः । 

अन्ये साख्येन योगेन सांख्यं नाम- इसे 
सच्चरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या अहं तेम्यः 
अन्यः तद्व्यापारसाक्षिभ्तो नित्यों गुण- 
विलक्षण आत्मा इति चिन्तनम्‌ एप सांख्यो 


योगः तेन पश्यन्ति आत्मानम्‌ आत्मना 
इति वर्तते । 


ध्यायतीव 


शब्दादि विपयोसे ओओत्रादि इन्द्रियोकों हटाकर 
उनका मनमें निरोध करके और मनको अन्तरात्मा- 
में (निरोध करके ) जो एकामग्र-भावसे चिन्तन 
करते रहना है, उसका नाम ध्यान है| तथा 


बगुला ध्यान-सा करता है' 'पृथिवी ध्यान-सा 
करती है, पर्वत ध्यान-सा कफरनते हैं' उत्पादि उपमा 


दी जानेके कारण तेलबाराकी भांति निरन्तर 
अविच्छिनन-भावसे चिन्तन करनेका नाम ध्यान हैं, 
उस थ्यानद्वारा कितने ही योगी छोग आस्मामें--बुद्धि- 
में, आत्माको यानी प्रत्यकचेतनको आत्मासे-ध्याना- 
भ्यासद्वारा शुद्ध हुए अन्त:करणसे- ठेखले हैं । 

अन्य कई योगीजन सांख्ययोगके द्वारा ( देखते 
है )--'सच्च, रज और तम-ये तीनो गुण मुझसे देखे 
जानेकले हैं और में उनसे भिन्न उनके व्यापारका 
साक्षी, उन गुणोसे विरक्षण और नित्य ( चेतन ) 
आत्मा हूँ! इस प्रकारके चिन्तनका नाम सांख्य है 
यही योग है, ऐसे साख्ययोगके द्वारा--“आत्मामें 
आत्माको देखते हैं! । 
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अलुष्ठीयमानं॑ घटनरूप॑ योगार्थत्वाद योग 
उच्यते गुणतः तेन सच्चशुद्धिज्ञानोत्पत्ति- 


द्वारेण च अपरे।| २४७॥ 


२४९१ 





कर्मयोगेन कम॑ एवं योग इश्वरापेणबुद्धया तथा अपर योगीजन कर्मयोगके द्वारा--- 


ईश्वराप॑ण-बुद्धिसे अनुष्ठान की हुई चेशका नाम कर्म 
है, वही योगका साधन होनेके कारण गौणरूपसे योग 
कह्दा जाता है, उस कर्मयोगके द्वारा--अन्त:करण- 
की शुद्धि और ज्ञानप्राप्तेक क्रमसे, ( आत्मामें 
आत्माको देखते हैं )॥ २४ ॥ 


-+*ऑं2कऔओक-++--- 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेएपि चातितरन्त्येव म्रत्युं श्रुतिपतायणा: ॥ २५॥ 


अन्ये तु एबु विकल्पेषु अन्यतरेण अपि एवं 
यथोक्तम्‌ आत्मानम्‌ अजानन्त' 
आचार्येम्यः श्रुवा इृदमू एवं चिन्तयत इति 
उक्ता उपासते श्रदधधाना: सन्‍्तः चिन्तयन्ति । 


अन्यम्य 


ते अपि च अतितरन्ति एबं अतिक्रामन्ति 
एवं झ्युं मृत्युयुक्त॑ संसार्म इति एततू । श्ति- 
परयणा. श्रुतिः श्रवर्ण परम अयन॑ गमन॑ मोश्- 
मार्गप्रवृत्तों पर॑ साधन येषां ते श्रुतिपरायणा; 
केवलपरोपदेशग्रमाणाः स्वयं विवेकरहिता 
इति अभिग्राय! । 


किम वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतन्त्रा विवे- 


किनो मृत्युम्‌ अतितरन्ति इति अभिप्रायः ॥|२५॥॥ 


अन्य कई एक साधकजन उपर्युक्त विकल्पमिंसे 
किसी एकके भी द्वारा पूर्वोक्त आत्मतखको न जानते 
हुए. अन्य आचार्योसे सुनकर--उनकी ऐसी आज्ञा 
पाकर कि “तुम इसीका चिन्तन किया करो! उफसना 
करते है- श्रद्धापूवंक चिन्तन करते हैं । 


वे केवल घुननेके परायण हुए पुरुष भी अर्थात्‌ 
जिनके मतर्मे श्रवण करना ही मोक्षमार्गसम्बन्धी 
प्रवृत्तिमे परम आश्रय--गति, परम साधन है, ऐसे 
केत्रल अन्य आचार्योके उपदेशको ही अ्रमाण मानने- 
वाले, खय॑ विवेकहदीन श्रुतिपरायण पुरुष भी, मृत्युको 
यानी मृत्युयुक्त संसारको नि:सन्देद्ट पार कर जाने हैं | 


किर प्रमाण करनेमे जो खतन्त्र हैं वे बिवेकी 
पुरुष मृत्युयुक्त संसारसे तर जाने हैं, इसमें तो 
कहना ही क्या है ? यह अभिप्राय है ॥| २५॥ 


-+<5452. - 


क्षेत्रज्ञेश्ररेकत्वविषय॑ ज्ञान. मोक्षसाधन 


'यज्जञात्वामृतमश्नुते” इति उक्तम्‌ तत्‌ कस्माद्‌ 


हेतो; इति तड्ढेतुप्रद्शनार्थ इलोक आरभ्यते--- 


क्षेत्र और इश्वरकी एकताविषयक ज्ञान मोक्ष- 
का साधन है, यह बात “यज्ज्ञात्वाम्रृतमच्जुते' इस 
वाक्यसे कही, परन्तु वद्द ज्ञान किस कारणसे 
मोक्षका साधन है उस कारणको दिखानेके लिये 
यह इलोक आरम्म किया जाता है-- 


यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजड्रमम्‌ । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विडि 


भरतषभ ॥ २६॥ 


डा उप 


१४२ 
यावद्‌ यत्‌ किंचित्‌ संजायते समुत्पद्यते सत्तव 
वस्तु किम अविशेषेण इति आह ख्थावरजन्ञम 
खावरं जड़मं च क्षेत्रक्षेत्रगसंयोगात्‌ तद्‌ जायते 
इति एवं विद्धि जानीहि हे भरतर्पभ। 

कः पुनः अपय॑ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोंः संपोगः अमि- 
प्रेत: । न ताबदू रज्ज्वा इव घटरय अवयवसंइलेप- 
द्वारकः संबन्धविशेषः संयोग क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञ 
संभवति आकाशवद्‌ निरवयवत्वात्‌ । न अपि 
समवायलक्षणः तन्तुपटयोः इव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो! 
इतरेतरकार्यकारणभावानम्युगमादू इति । 


उच्यते, क्षेत्रक्षेत्रज्गोः विषयविषयिणों: 
भिन्नवभावयो: . इतरेतरतद्धमांध्यासलक्षण: 
संयोग: क्षेत्रक्षेत्रज्मखरूपविषेकाभावनिवन्धनः । 
रज्जुशुक्तिकादीनां तद्िवेकज्ञानाभावाद्‌ 
अध्यारोपितसपंरजतादिसंयोगवत्‌ । 


स॒ः अयम्‌ अध्यासखरूपः क्षत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो 
मिथ्याज्ञानलक्षण: । 


यथाशासत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञान पूर्व क॑ 
प्राग्दशितरूपात्‌ क्षेत्राद्‌ मुश्नाद्‌ इब इपीकां 
यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्॑ प्रविभज्य “न सत्तत्षा- 
तदुच्यते' इत्यनेन निरस्तसवोपाधिविशेष॑ं ज्ञेय॑ 


ब्रह्मखरूपेण यः पच्यति | 
क्षेत्र च मायानिर्मितहस्तिखप्रदृश्वस्तु- 


गन्धरवेनगरादिवद्‌ू असदू एवं सदू इथ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


हे मरतश्रेष्ठ | जो कुछ भी वस्तु उत्पन्न होती है, 
क्या यहाँ समानभावसे वस्तुमात्रका ग्रहण है ! इसपर 
कहते हैं कि जो कुछ स्थावर-जंगम यानी चर 
और अचर वस्तु उत्पन्न होती है, वष्ट सब क्षेत्र 
और क्षेत्रज्ञके संयोगसे ही उत्पन्न होती है, इस 
प्रकार तू जान । 


पू०-इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे क्‍या 
अभिप्राय है ? क्योंकि क्षेत्रज्ञ, आकाशके समान 
अवयवरहित है इसलिये उसका क्षेत्रके साथ रस्सी- 
से घडेके सम्बन्धकी भाँति, अवयोंके संप्तगसे होने- 
बाला सम्बन्धरूप संयोग नहीं ह्वो सकता । 
वैसे ही आपसमें एक-दूसरेका कार्य-कारण-भाव 
नहदोनेसे घूत और कपड़ेकी भाँति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका 
समवाय-सम्बन्धरूप संयोग भी नहीं बन सकता। 


उ०-्षेत्र और क्षेत्रज्,जो कि विषय और विषयी तथा 
भिन्न खभाववाले हैं, उनका, अन्यमें अन्यके धर्मोका 
अध्यासरूप सयोग है, यह संयोग रज्जु और सीप आदिदयें 
उनके खरूपसम्बन्धी ज्ञानक्रे अभावसे अध्यारोपित 
सर और चाँदी आदिके संयोगकी भाँति, क्षेत्र और 
प्षेत्रज्ञके वास्तविक खरूपको न जाननेके कारण है। 


ऐसा यद्दव अध्यासखरूप क्षत्र और क्षेत्रज्ञका 
संयोग मिथ्या ज्ञान है । 


जो पुरुष, शात्रोक्त रीतिसे क्षत्र और क्षेत्रज्ञके 
लक्षण और भेदको जानकर, पहले जिसका 
खरूप दिखाया गया है, उस क्षेत्रसे मूँजमेंसे 
सींक अलग करनेकी भाँति पूर्वोक्त लक्षणोसे युक्त 
क्षेत्र्को अलग करके देखता हैं अर्थात्‌ उस क्षेय- 
खरूप क्षेत्रञ्षको 'न सत्तन्‍नासदुच्यते' इस वाक्या- 
नुसार समस्त उपाधिरूप विशेषताओसे अतीत 
ब्रह्मचरूपसे देख लेता है | 

तथा जो क्षेत्रको मायासे रचे हुए द्वाथी, खप्नमें देखी 
हुई वस्तु या गन्वर्बनगर आदिकी भाँति 'यहद्द वास्तवमें 
नद्ीीं है तो भी सतकी भाँति प्रतीत होता है”, ऐसे 
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अवभासते इति एवं निश्चितविज्ञानों यः तस्य | निश्चयूर्वक जान लेता है उसका मिध्याज्ञान उपयुक्त 
यथोक्तसम्यग्दशेनविरोधादू अपगच्छति | यधार्थ ज्ञानसे विरुद्ध होनेके कारण नष्ट हो 
मिथ्यान्ञानम्‌ । जाता है | 

तस्य जन्महेतीः अपगमात्‌; “व एवं वेत्ति | पुनर्जन्मके कारणरूप उस मिध्याज्ञानका अभाव 
पुरुष प्रकृतिं च गुणेः सह इत्यनेन विद्वान्‌ | हो जानेपर 'य पं वेशि पुरुष प्रकृति च गुणेः सह' 
भूयो न अभिजायते इति यद्‌ उक्त तदू | इस छोकसे जो यह कहा गया है कि 'बिद्वान्‌ पुनः 
उपपन्नम्‌ उक्तम्‌ ।| २६॥ उत्पन्न नहीं होता? सो युक्तियुक्त ही है || २६ | 

द्4 0 - 

“न से भूयोठमिजायते! हति सम्यन्दशन-| नस भूयोडमिजायते' इस कपनसे पूर्ण ज्ञान- 

फलम्‌ अविद्यादिसंसारबीजनिवृत्तिद्रारेण | का फछ, अव्था आदि संसारके बीजोकी निवृत्ति- 


जन्माभाव उक्त: | जन्मकारणं च अविद्या- | २रो पनजन्मका अभात्र बतढाया गया, तथा अविध्या- 
निमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रजसंयोग उक्तः । अतः जनित क्षेत्र ओर क्षेत्रश्षके सयोंगको जन्मका कारण 
* अवि्देननइसवात उक्तः । जते | (छाया गया । इसलिये उस अविद्याको निवृत्त 


तस्या अविद्याया निवर्तक सम्यग्दशनम्‌ उत्तम्‌ | करनेवाला पूर्ण ज्ञान, यद्यपि पहले क्या जा चुका 

अपि पुनः शब्दान्तरेण उच्यते-- है तो भी दूसरे शब्दोंमें फ़िर कद्दा जाता है--- 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २७॥ 


सम॑ निर्विशेष॑ तिष्ठन्तं ब्थितिं कुर्बन्त क्र | (जो पुरुष ) ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त समस्त 


सर्वेश भूने! ब्रह्मादिश्यावरान्तेष प्राणिप क॑ प्राणियोमें समभावसे स्थित---( व्याप्त ) हुए परमेश्वरको 
अथांतू शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त और आत्तमा- 


परमेश्वर देहेन्द्रियमनोबुद्धथव्यक्तात्मनः अपेक्ष्य | ७) अपेक्षा जो परम इबर है; उस परमेश्वरकों 
परमेश्वरः त॑ सर्बेष भूतेषु सम तिष्ठन्तम्‌ । सब भूतोमे समभावसे स्थित देखता दे | 


तानि विशिनश्टि जिनश्यत्यु इति | त॑ं च। यहाँ भूतोसे परमेश्वरकी अत्यन्त विछक्षणता 
परमेश्वरम्‌ अविनश्यन्तम इति भूतानां परमेश्वरस्य |.दिखछानेके निमित्त भूतोके लिये विनाशशील और 


च अत्यन्तवैलध्षण्यप्रदशनाथेम्‌ । परमेश्वरके लिये अविनाशी विशेषण देते हैं । 
कथम्‌ ,-- प्‌ू०-इससे परमेश्वरकी विलक्षणता केसे सिद्ध 
होती है ? 


सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणों। उ०-सभी भाव-विकारोंका जन्मरूप भाव-विकार 
भाववषिकारों मूलम, जन्मोत्तभाविन: अन्‍्ये | मूल है | अन्य सब भाव-विकार जम्मके पीछे होनेवाले 
सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परों | और विनाशमें समाप्त होनेवाले हैं।भावका अभाव हो 
न कशथ्िदू अस्ति भावविकारों भावाभावात्‌ । | जानेके करण विनाशके पश्चात्‌ कोई भी भात-विकार 
सति हि धर्मिणि धर्मो भवन्ति । नहीं रहता, क्योंकि धर्मीके रहते द्वी धर्म रदते हैं | 


श्रीमद्भगवद्गीता 





जल अन्त्यभावविकाराभावालुवादेन पूवे- 
भाविनः सर्वे भावविकाराः प्रतिषिद्धा भवन्ति 
सह कार्यें। । 


तस्मात्‌ स्वेभूतेः बैलक्षण्यम्‌ अत्यन्तम्‌ एवं 
परमेश्वरस्थ सिद्ध निर्विशेषत्वम्‌ एकल्वं च । 
य एवं यथोक्तम परमेश्वर पश्यति स पश्चति | 

ननु से! अपि लोकः परश्यति कि 
विशेषणेन इति । 

सत्यं पश्यति कि तु विपरीत पश्यति अतो 
विशिनष्टि स एवं पश्यति इति । 


यथा तिमिरदृष्टि; अनेक चन्द्र पत्यति तम्‌ 
अपेक्ष्य एकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एवं पश्यति 
हति, तथा एवं इह अपि एकम्‌ अविभक्त 
यथोक्तम्‌ आत्मानं यः पश्यति स विभक्ता- 


नेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, से एवं 
पश्यति इति। 


इतरे पत्यन्तः अपि न पर्यन्ति विपरीत- 


दर्शित्वाद अनेकचन्द्रदर्शिवद इस्यथः ॥२७॥ 





यथोक्तस्थ सम्यग्दशनस्थ फलवचनेन 


स्तुतिः कर्तव्या इति छोक आरभ्यते-- 





नजज++++ 


इसलिये अन्तिम भाव-विकारके अभावका 
( “अविनश्यन्तम! इस पदके द्वारा ) अनुवाद करनेसे 
पहले होनेवाले, सभी भाव-विकारोंका कार्यके सहित, 
प्रतिषध हो जाता है | 


सुतरा ( उपयुक्त वर्णनसे ) परमेश्वरकी सब 
भूतोंसे अत्यन्त ह्वी विलक्षणता तथा निविशेषता 
और एकता भी सिद्ध होती है। अतः जो इस प्रकार 
उपयुक्त भावसे परमेश्वरकों देखता है वद्दी देखता है । 

पू ०-सभी लोग देखते हैं फ़िर 'बह्दी देखता है' 
इस विशषणसे क्या प्रयोजन है * 


उ०- ठीक है, ( अन्य सब भी ) देखते हैं 
परन्तु विपरीत देखते है, इसलिय यह विशेषण दिया 
गया है कि वही देखता हैं । 


जेसे कोई तिमिर-रोगसे दूषित हुई दृष्टिवाला 
अनेक चन्द्रमाओंको देखता हैं, उसकी अपेक्षा एक 
चन्द्र देखनेवालेकी यद्ध विध्वपता बतलायी जाती 
है कि वही ठीक देखता है | त्रेसे ही यहाँ भी जो 
आत्माकोी उपयुक्त प्रकारसे विभागरहित एक 
देवता है, उमकी अलग-अलग अनेक आत्मा देखने- 
नाले विपरीतद्शियोकी अपेक्षा यद्द विशेषता 
बतलछायी जाती है कि वही ठीक-ठीक देखता है | 


अभिप्राय यह है कि दूसरे सत्र अनेक चन्द्र 
देखनेवालेकी भाँति विपरीत भावसे देखनेवाले होनेके 
कारण, देखने हुए भी वास्तवमें नद्ीं देखते |२७॥ 


हि आन 


उपयुक्त ययार्थ ज्ञानका फल बतढाकर उसकी 


स्तुति करनी चाहिये | इसलिये यह छोक आरम्म 


किया जाता हैं 


सम॑ पहदयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनरत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १३ 


सम॑ फ्यन्‌ उपलभमानों हि यस्मात्‌ सर्वत्र 
सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवखितम्‌ रस्म 
अतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणम्‌ इ॒त्यथं: | सम 
पश्यन्‌ कि न दिनस्ति हिंसां न करोति आत्मता 
खेन एव खम्र्‌ आत्मान॑ ततः तद्‌ अहिंसनादु याति 
पं ग्रकृष्टां गति मोक्षाख्याम्‌ । 

ननु न एवं कश्वित्‌ प्राणी खय॑ खवम्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति कथम्‌ उच्यते अग्राप्तं न हिनस्ति इति। 
यथा न प्थिव्याम्‌ अप्निः चेतव्यों न अन्तरिश्षे 


इत्यादि । 
न एप दोष) अज्ञानाम आत्मतिरस्करणोंप- 


पत्ते: | सर्वो हि अज्ञ: अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षाद्‌ 
अपरोधक्षाद आत्मान तिरस्कृत्य 
आस्मत्वेन परिशृद्य तम्‌ अपि धर्माधमों कृत्वा 
उपात्तम्‌ आत्मान॑ हत्था, अन्यम्‌ आत्मानस्‌ 
उपादत्ते नवम्‌ , त॑ च एवं हत्वा अन्यम्‌ , एवं तम्‌ 
अपि हत्वा अन्यम्‌ इति एवम्‌ उपात्तम्‌ उपात्तम्‌ 
आत्मानं हन्ति इति आत्महा सर्व:अज्ञः | 

ये; तु परमाथोत्मा असो अपि सबंदा 
अविद्यया हत इच विद्यमानफलाभावाद इति 
सर्वे आत्महन एवं अविद्वांस। । 

यः तु इतरो यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा 
अपि आत्मना आत्मान॑ न हिनस्ति ततो 
याति परां गति यथोक्त॑ फल तस्य भवति 
हत्यथ) ॥ २८ ॥ 


# यहां प्रथ्वीपर अग्नि जलानेका निर्षेध करना ता 


२४५ 


क्योंकि सर्वत्र-- सब भूतोमें समभावसे स्थित हुए 
ईश्वरको अर्थात्‌ ऊपरके इलोकरमे जिसके लक्षण बतलाये 
गये हैं, उस ( परमेश्वर ) को सर्वत्र समान भावसे देखने- 
वाला पुरुष खयं--अपने आप अपनी दिंसा नहीं 
करता, इसलिये अर्थात्‌ अपनी ट्विसा न करनेके 
कारण वह मोक्षरूप परम उत्तम गतिको प्राप्त 
होता है । 

पूृ०-कोई भी प्राणी खय॑ अपनी ढिंसा नहीं 
करता फिर यह अग्राप्तका निपेत्र क्यों किया जाता 
है कि 'वह अपनी हिंसा नहीं करता' जेंसे कोई 
कहे कि 'पृथिव्रीपर और अन्‍न्तरिक्षमें अग्नि नहीं 
जल्ानी चाद्विये # ।! 

उ०-यह दोप नहीं है। क्योंकि अज्ञानियोसे खय॑ 
अपना तिरस्कार करना बन सकता है । सभी अज्ञानी 
अत्यन्त प्रसिद्ध साक्षात--प्रत्यक्ष आत्माका तिरस्कार 
करके अनात्मा शरीरादिको आत्मा मानकर, फिर धर्म 
और अथर्मका आचरण कर, उस प्राप्त किये हुए 
( शरीररूप ) आत्माका नाश करके दूसरे नये 
( शरीररूप ) आत्माको प्राप्त करते हैं। फिर उसका 
भी नाश करके अन्यक्रो और उसका भी नाश करके 
( पुन: ) अन्यकों पाते रहते है। इस प्रकार बारंबार 
शरीररूप आत्माको प्राप्त ककके उसकी हिंसा करते 
जाते है, अत. सभी अज्ञानी आत्महत्यारे है । 

जो वास्तवमें आत्मा है बढ भी अविधादवारा (अज्ञात 
होनेके कारण) सदा मारा हुआ-सा ही रहता है, क्योकि 
उनके लिये उसका विद्यमान फछ भी नहीं होता। 
छुतरा सभी अविद्वान्‌ आत्माकी हिसा करनेवाले दी हैं। 

परन्तु जो इनसे अन्य उपयुक्त आम्मछद्भधपको 
जाननेव्ञाला है, वह दोनों ग्रकारसे द्वी अपनेद्रार 
अपना नाश नहीं करता है| इसलिये वद्ध परमगति 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उसे उपयुक्त फल प्राप्त 
होता है ॥ २८॥ 
मलिये अयुक्त है कि यदि प्रथ्बीपर अमि न जछायी। 


जाय ते। कहों जलायी जाय ! और अन्‍न्तरिक्षमे जछानेका निषेध इसलिये ठीक नहीं कि वहाँ तो वह जलायी 


ही नही जा सकती । 
गी० शा० भा० ४४-- 


जह 


३४५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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स्वभूतस्यम्‌ ईश सम पश्यनू न हिनस्ति। यह जो कद्दा कि, ईश्वरको सब भूतोंमें सम- 
; , | भावसे स्थित देखता हुआ पुरुष, आत्माद्वारा आत्मा- 
आत्मना आत्मानम्‌ इति उक्त तद्‌ अनुपपन्न | का नाश नहीं करता, सो ठीक नहीं क्योंकि अपने 
खगुणकर्मबैलक्षण्यभेदमिन्नेषु आत्मषु इति गुण और कर्मोकी विलक्षणतासे विभिन्न हुए जीबोमे 
इस प्रकार देखना नहीं बन सकता, ऐसी शंका 

एतद्‌ आशइ्डथ आह-- करके कट्द ते हैं---- 


प्रकृत्येवे च कमीणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः फरयति तथात्मानमकतोरं स फयति ॥ २६ ॥ 


प्रकृत्या प्रकृति: भगबतो माया त्रिगुणात्मिका, | “मायाको प्रकृति समझना चाहिये' इत्यादि 
'मायां तु अर्नतिं विद्यात्‌' (खे० उ० ४। १०) मन्त्रोके अनुसार भगवान्‌की त्रिगुणात्मिका मायाका 
अति मिला ्णात्‌ है _ नाम प्रकृति है, जो कि महृत्तत्त आदि काय-करणके 
ई वर्णात्‌ तया अकृत्या एव चने अन्यन आकारमें परिणत है; उस पग्रकृतिद्वारा ही मन, 


महदादिकार्यकरणाकारपरिणतया कर्माणि | वाणी और शरीरसे होनेवाले सारे कर्म, सब प्रकारसे 
वादानःकायारभ्याणि क्रियमाणानि निव॑त्ये- सम्पादन किये जाते हैं; अन्य किप्तीसे नहीं, इस 
मानानि सर्वशः सर्वप्रकारः यः पश्यति उपलभते | | प्रकार जो देखता हैं । 

तथा आत्मान॑ क्षेत्रज्ञम्‌ अकर्तारं सर्वोपाधि-| तथा आम्माको- क्षेत्रज्षको जो समस्त उपाधियोंसे 


विवजि रथ पृ द्दे है ह। ] दे है वर 
त॑ पश्यति स परमार्थदर्शी इति अभिप्नाय: । रहित अकता रखता हैं, वहीं ख्ता है अर्थात्‌ ही 
भर्विशे परमार्थदर्शा है, क्योंकि आकाशकी माँति निगुण और 
निगुणस्य अकतुः निर्विशेषस्थ आकाशस्प विशपतारहित अकर्ता आत्मामें, भेदभावका होना 


इव भेदे प्रभाणानुपपत्ति: इत्यथेः ॥ २९ ॥ प्रमाणित नहीं हो सकता। यह अभिप्राय है || २९ ॥ 


“७ केले 2 2682६::---- 
पुनरपि तदू एवं सम्यग्दशन शब्दान्तरेण | फिर भी, उसी यथार्थ ज्ञानकी दूध्रे शब्दोंसे 
प्रपश्ययति-- व्याख्या करते हैं-- 
यदा भूतप्रथग्भावमेकस्थमनुपद्यति । 


तत एब च विस्तारं ब्रह्म संपयते तदा॥ ३०॥ 


यदा यसिन्‌ काले भूतएथर्भाव॑ भूतानां जिस समय ( यह विद्वान ) भूतोके अलग-अछग 
पथर्भाव प्रथकत्वमू एकस्थम एकसिन्‌ आत्मनि | भार्वोको--भूतोकी प्रथक्ताको, एक आतश्मामे ही स्थित 
खितम्‌ एकखम्‌ अनुप्श्यति शाख्राचार्योपदेशतो | देखता है अर्थात्‌ शात्ष और आचार्यके उपदेशसे 
मत्वा आत्मप्रत्यक्षत्वेन परश्यति 'आत्मैकेदं | मनन करके आत्माको इस प्रकार प्रत्यक्षमाबसे देखता 
प्ब॑म' (छ० 3० ७ | २५।२ ) हति। है कि 'यह सब कुछ आत्मा ही है ।' 





| तत एव च तस्रादु एवं च विस्तास्म्‌ उत्पत्ति 
विकासम्‌ आत्मतः ग्राण आत्मत आश्ञा- 
त्मतः समर आत्मत आकाञ्म आत्मतस्तेज आत्मत 
आप आत्मत आकिमावितिरोमाववात्मतोउच्म! 
(छा० 3० ७।२३ । ?) इति एवम्‌ आदिप्रकारेः 
विस्तारं यदा पश्यति अह्म संपवते ब्रह्म एव 
भवति तदा तसिन्‌ काले इत्यथ: ॥ ३० ॥ 
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३४७ 


तथा उस आसत्तमासे ही सारा विस्तार--सबकी 
उत्पत्ति-बिकास देखता है अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मासे ही प्राण, आत्मासे ही आश्या; आत्मा- 
से ही काम, आत्मासे ही आकाश, आत्मासे 
ही तेज, आत्मासे ही जल, आत्मासे ही अन्न, 
आत्मासे ही सबका प्रकट और लीन होना! 
इत्यादि प्रकारसे सारा विस्तार आत्मासे ही हुआ 
देखने लगता है, उस समय बह ब्रक्मको प्राप्त द्वो 
जाता है--ब्हरूप ही हो जाता है || ३० ॥ 





एकस्य आत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तहोपसंबन्धे 


प्राप्ते इदम्‌ उच्यते-- 


एक ही आत्मा सब शरारीरोंका आत्मा माना 
जानेसे, उसका उन सबके द्ोषोंसे सम्बन्ध होगा, 
ऐसी शंका होनेपर यह कट्दा जाता है--- 


अनादिलान्निगुंणत्वात्परमात्मायमव्ययः..। 
शरीरस्थोषपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 


अनादित्वादु अनादे: भावः अनादितवम्‌ 
आदि! कारणं तदू यस्थ न आअम्ति तदू 
अनादि । यद्‌ हि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन आत्मना 
व्येति अय॑ तु अनादित्वाद निरबयव इति 
कृत्वा न व्येति । 

तथा निगृंण्वात्‌ सगुणो हि गुणव्ययाद्‌ 
व्येति अय॑ तु निमगुणत्वाद्‌ न व्येति इति 
परमात्मा भ्यम्‌ अव्ययो न अस्य व्ययों विद्यते 
इति अव्ययः । 

यत एवम्‌ अतः शरीरस्थः अपि श्रीरेषु 
आत्मन उपलब्धि: भवति इति शरीरस्थ 
उच्यते तथापि न करोति | तदकरणाद एव 
तत्फलेन न हिप्यते । 


आदि, कारणको कहते हैं, जिसका कोई कारण 
न हो, उसका नाम अनादि दै और अनादिके 
भावका नाम अनादित है, यह परमात्मा अनादि 
होनेके कारण अब्यय है; क्योंकि जो वस्तु 
आदिमान्‌ द्वोती है, वही अपने खखूपसे क्षीण 
होती है । किन्तु यह परमात्मा अनादि है, इसलिये 
अवयवरहित हैं। अत: इसका क्षय नहीं द्ोता | 


तथा निर्गुण द्वोनेके कारण भी यह भव्यय है; 
क्योकि जो बस्तु गुणयुक्त होती है, उसका गुर्णोके 
क्षयसे क्षय होता है ! परन्तु आत्मा गुणरद्दित है, 
अत; इसका क्षय नहीं होता | सुतरां यह परमात्मा 
अव्यय है, अर्थात्‌ इसका व्यय नहीं होता । 


ऐसा ढ्वोनेके कारण यद्द आत्मा शरीरमें स्थित 
हुआ भी-शरीरमें रहता हुआ भी कुछ नहीं करता 
है, तथा कुछ न करनेके कारण द्वी उसके फल्से 
भी लिप्त नहीं ट्वोता है । भाव्माकी शरीरमें प्रतीति 
होती है, इसलिये शरीरमें स्थित क॒द्दा जाता है । 


३४८ 





श्रीमद्धगवद्गीता 





गा यो हि कर्ता स कं फेजेंन जियते का कक ले न लि अर कगोकि जो बंता दोता है जी के जो कर्ता होता है वही कर्मोके फलसे 


तु अकर्ता अतो न फलेन लिप्यते इत्यथेः । 
कः पुनः देहेपु करोति लिप्यते च, यदि 


तावदू अन्यः परमात्मनों देही करोति ठिप्यते 
च तत इदम्‌ अनुपपन्मम्‌ उक्त क्षेत्रज्ञेश्वरक्लम्‌ 
क्षेत्रत चाप मां विद्धिः इत्यादि । 

अथ न अस्ति इंश्वराद अन्यों देही कः 
करोति लिंप्यते च इति वाच्य परो वा नास्ति 
इति | ५ 

सवेधा दुर्विज्ञेयं दुवोच्य॑ च इति भगवत्‌- 
प्रोक्तर्‌ ओपनिपदं दरशेनं परित्यक्त वेशेषिकेः 

2 पे रे ओऔ 

सांख्याहतबोद्रं। च | 

तत्र अय॑ परिहारों भगवता स्वेन एवं उक्त: 
पसवभावस्तु प्रवर्ततः इति । अविद्यामात्र्खभावों 
हि करोति लिप्यते इति व्यवहारों भवति न तु 
परमार्थत एकम्मिन परमात्मनि तद्‌ अम्ति। 

अत एतसिन.. परमाथ॑सांख्यदशन 
ख्यितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिवाजकानां 
तिरस्कृताविद्याव्यव्रहाराणां कर्माधिकारों ने 
अस्ति इति तत्र तत्र दर्शितं भगवता ॥ ३१ ॥ 


लिप्त होता है। परन्तु यद्द भरकर्ता है, इस- 
लिये फल्से लिप्त नहीं होता, यह अभिप्राय है | 

ए०-तो फिर शरीरमें ऐसा कौन है जो कर्म 
करता है और उसके फलसे लिप्त होता हैं ! यदि यह्द 
मान लिया जाय कि, परमात्मासे भिन्न कोई शरीरी 
कर्म करता है और उसके फलसे लिप्त होता है तब 
तो 'क्षेत्रश् भी तू मुझे ही जान” इस प्रकार जो क्षेत्रज्ञ 
और ईश्वरकी एकता कही है, वद्द अयुक्त ठहरेगी । 

यदि यह माना जाय कि ईश्वरसे पृथक्‌ अन्य 
कोई शरीरी नहीं है तो यह बतलाना चाहिये फिर 
कौन करता और लिप्त होता है? अथवा यह 
कह देना चाहिये कि ( इन सबसे ) पर कोई 
ईश्वर ही नहीं है । 

(बात तो यह है कि ) भगवानद्वारा कद्दा 
हुआ यद्द उपनिषद्‌-रूप दर्शन सवा दुर्विजेय और 
दुर्वाच्य है, इसीलिये वंशेषिक, साख्य, जेन और 
बोद्ध-मताव्रठम्बियोंद्रारा यह छोड़ दिया गया हैं | 

उ०-इसका परिद्ार 'खमाव ही बतता है! 
ऐसा कहकर भगबानने खय॑ ही कर दिया हैं 
क्योंकि अविदामात्र खभावत्राल्व ही “करता है, और 
लिप्त होता है? इसीसे यह व्यवहार चल रहा हैं | 
वास्तवमें अद्वितीय परमात्मार्मे वे ( 'कर्तापन! ओर 
'निप्त होना! आदि ) नहीं है | 

खुतरां इस वास्तविक ज्ञानद्शनमें स्थित हुए 
ज्ञननिष्र,, परमहस पस्रिजक संन्यासि्योका, 
जिन्होन अविदाकृत समस्त व्यवह्ारका तिरस्कार कर 
दिया है, कर्मोमें अधिकार नहीं ह---यह बात जगह- 
जगह्ट भगवानद्वारा दिखायी गयी है ॥ ३१ ॥ 





किम्‌ इब न करोति न लिप्यते इति अत्र 


दृष्टान्तम्‌ आह-- 


परमात्मा किसकी भाँति न करता है और न 
लिप्त होता है ? इसपर यहाँ दशन्त कहते हैं-. 


यथा सब्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते | 
स्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥ ३२॥ 
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54७ दि ट्र्यजकटय पा 


यथा सर्बगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक्म्यात्‌। जैसे आकाश, सर्वत्र व्याप्त हुआ भी सूक्ष्म 
सक्ष्ममावाद्‌ आकार्श ख॑ न उपलिप्यते न | होनेके कारण लिप्त नहीं होता-सम्बन्धयुक्त नहीं 
संबध्यते सर्तत्र अवस्थितों देहे तथा आत्मा न | होता, वसे ही आत्मा भी शरीरमें सर्वत्र स्थित रहते 


नीज्वजज स्टडी टू. 5 कल 2 चटी- ह+ ७-7० नव 


उपडिष्यते || ३२॥ 


हुए भी (उसके गुण-दोषोसे) लिप्त नहीं होता|॥|३२॥ 


फै-न्याक कसक-ने 


कि च-+ 


तथा[--- 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिमं रवि) । 


क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्नन॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
यथा प्रकाशयति अवभासयति एक: कृत्स्तं | जेसे एक ही सूर्य इस समस्त लोकको प्रकाशित 


लोकम्‌ इमं रत्रे: सविता आदित्य; तथा तद्ठद 
महाभूतादिधृत्यन्तं क्षेत्रम एकः सन्‌ प्रकाशयति 
कः क्षेत्री परमात्मा इत्यथेः । 

रविचद्ट्टान्तः अन्र आत्मन उभया्थ: अपि 
भवति रविवत्‌ सर्वक्षेत्रेपु एक आत्मा अलेपकः 
च इति ॥ ३३ ॥ 


करता है, बेंसे ही, महाभूतोंसे लेकर धृति- 
पर्यन्त बतलाये हुए समस्त क्षेत्रकों वष्ठ ९क द्वोते 
हुए भी प्रकाशित करता है। कौन करता है? 
प्षेत्रज्ञ--परमात्मा । 

यहाँ आस्मामें सूर्यका दृष्ान्त दोनों प्रकारसे 
ही घटता है, आत्मा सूर्यकी भाँति समस्त शरीरोंमें 
एक हैं और अलिप्त भी है | ३३॥ 





समस्ताध्यायार्थोपसंहाराथ: अय॑ छोक-- 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयारेवमन्तरं 


सारे अध्यायक्रे अथंका उपसंहार करनेके लिये 
यह छोक ( कहा जाता है )-- 


ज्ञानचक्षुपा । 


भृतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयोन्ति ते परम ॥ २४ ॥ 


क्षेत्रक्षेत्रयों: यथाव्याख्यातयों; ९५ यथा- 
प्रदर्शितप्रकारेण अन्तरम्‌ इतरेतरवेलक्षण्यविद्ेष॑ 
ज्ञानचक्षुपा शाख्राचार्योपदेशजनितम्‌ आत्म- 
प्रत्ययिकन्नानं चक्षु! तेन ज्ञानचश्षुपा भूतप्रकृति- 
मोक्ष च भूतानां प्रकृतिः अविद्यालक्षणा 
अव्यक्ताख्या तस्या भूतग्रकृतेः मोश्षणम्र्‌ 
अभावगमनं च ये विदुः विजानन्ति यान्ति 
गच्छन्ति ते परं परमाथंत्च॑ ब्रह्म न पुनः देहम्‌ 
आददते इत्यथेः ॥ ३४ ॥ 


जो पुरुष शात्र और आचार्यके उपदेशसे 
उत्पन्न आत्मसाक्षात्काररूप ज्ञाननेत्रोंद्ारा, पहले 
बतलाये हुए श्षेत्र और क्षेत्रज्ञके अन्तरको---उनकी 
पारस्परिक विलक्षणताकों, इस पूर्वदर्शित प्रकारसे 
जान लेते है, और बेसे ही अब्यक्त नामक अविद्यारूप 
भूतोंकी ग्रकृतिके मोक्षकों, यानी उसका अभाव कर 
देनेको भी जानते हैं, वे परमार्थतत्त्वस्तरूप अ्ह्मको 
प्राप्त हो जाते है, पुनजन्म नहीं णते ॥३४॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीष्मपर्वणि 
श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजेन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्ज््गोगो नाम त्रयोदशो5ध्याय! ॥ १३ ॥ 


चतुदेशो5ध्यायः 


सर्वम उत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगादू | उत्पन्न दोनेवाली सभी क्तुएँ, क्षेत्र और 
क्षेत्रञके संयोगसे उत्पन्न होती हैं, यह बात कह्दी 

उत्पयते इति उक्तं तत्‌ कथम्‌ इति तत्मदशनाथे गयी | सो वह किस प्रकारसे ( उत्पन्न होती हैं ? ) 
यह दिखलानेके लिये “परं भूय:” इत्यादि इडोकोंवाले 


'पर॑ भूय/' इत्यादि: अध्याय आरमभ्यते । चतुद्दश अध्यायका आरम्भ किया जाता है । 


अथवा ईश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रप्षेत्रज्यो! |. अथवा ईश्वरके अधीन रह्दकर ही क्षेत्र और क्षेत्रजञ 
जगतके कारण हैं, सांख्यवादियोंक्रे मतानुसार 
खतन्‍्त्रतासे नहीं | यह बात दिखलानेके लिये 


स्वतन्त्रयोः इति एवम्‌ अथंम्‌ । ( यद्द अध्याय आरम्भ किया जाता है ) | 


प्रकृतिस्थव्व॑ गुणेषु च्‌ सड़। संसारकारणम्‌ तथा जो यह कद्दा कि, प्रकृतिमें स्थित होना 
और गुणविषयक आसक्ति--यद्दी संसारका कारण 
है, सो किस गुणमें किस प्रकारसे आसक्ति होती 
गुणाः कथं वा ते बन्नन्ति इति गुणेम्यः च | दे! गुण कौन-से हैं / वे कैसे बोबते है * गुणोसे 
छुटकारा केसे होता है? तथा मुक्तका छक्षण 
क्या है ? यद्व सन्न बातें बतलानेके लिये भी इस 
वक्तव्यम्‌ इति एवम्‌ अथे च-- अध्यायका आरम्भ किया जाता है--- 


जगत्कारणत्व॑ न तु सांख्यानामू इव 


इति उक्त॑ कस्मिन्‌ गुणे कर्थ सड़; के वा 
मोक्षणं कथं स्थाद्‌ मुक्त च लश्चणं 


श्रीभगवानुव्रा च--- श्री भगवान्‌ बोले... 
पर भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्व परां सिडिमितों गता:॥ १ ॥ 
परं ज्ञानम्‌ इति व्यवहितेन सम्बन्ध! । का इस पदका दूरस्थ 'ज्ञानम? पदके साथ 
सम्बन्ध हैं | 


भूयः पुनः पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकूदु | समस्त ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको अर्थात्‌ जो 


उक्तम्‌ अपि प्रवक््यामि | तत्‌ च पर पखवस्तु- पर-वस्तुविषयक होनेसे परम है और उत्तम फलयुक्त 


विपयलवात, कि कि होनेके कारण समस्त ज्ञानोमें उत्तम है, उस परम 
! फि तेंतू, है पी जानानाम | उत्तम ज्ञानको, यध्वपि पहलेके सब आअध्यायोमे 


उत्तमम्‌ उत्तमफलत्वात । बार-बार कह आया हूँ, तो भी किर कहूँगा । 


शॉकरभाष्य अध्याय १४ 
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ड़  ज्ञानानां झ्ति न अमानित्वादीनां कि वरहिं 


यज्ञादिज्ेयवस्तुविषयाणाम्‌ इति । 
तानि न मोक्षाय हृदं तु मोक्षाय इति 
परोत्तमशब्दाभ्यां स्तोति श्रोदबु द्विरुच्युत्पाद- 


नाथंम । 

यद्‌ ज्ञाता यद्‌ ज्ञानम्‌ ज्ञात्वा प्राप्य मुन्यः 
संन्यासिनो मननशीछा। सर्वे परां सिद्धि 
मोक्षारूपाम्‌ इतः अखादु देहबन्धनाद्‌ ऊच्षे 
गता: प्राप्ता। | १॥ 





2 कमर +क जक्र+व ६ नव: कार, "3: //रैशकलथओफेलनक, 


यहाँ 'ज्ञानोंमेंसे! इस शब्दसे अमानित्वादि ज्ञान- 
साधनोंका ग्रहण नहीं है । किन्तु यज्ञादि ज्ञेय- 
वस्तुत्रिषयक ज्ञानोंका ग्रहण है | 

वे यज्ञादिविषयक ज्ञान मोक्षके लिये उपयुक्त नहीं 
हैं और यह ( जो इस अध्यायमें बतलाया जाता है सो ) 
मोक्षेके लिये उपयुक्त है, इसलिये “परम” और 
“उत्तम! इन दोनों शब्दोंसे श्रोक्ककी बुद्धिममें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये इसकी स्तुति करते हैं | 


जिस ज्ञाको जानकर-पाकर सत्र मननशील 
संन्यासीजन इस देह्बन्वनसे मुक्त होनेके बाद 


मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, ( ऐसा परम 
ज्ञान कहूँगा ) ॥ १॥ 


ज१-१३-७०८९%-४. ८. 


अस्याः च सिद्धे! ऐक्रान्तिकत्व॑ दशंेयति-- 





इस (ज्ञानद्वारा प्राप्त हई) सिद्धिकी अव्यभिचारिता- 


नित्यता दिखलाते हैं--. 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्वय मम साधम्य॑मागताः । 
सगगेंए्पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इदं ज्ञानं यथोक्त॑ उपाश्रित्य ज्ञानसाधनम्‌ 
अनुष्टाय इति एतत्‌ । मम परमेश्वरस्य साथर्म्य 
मत्स्वरूपताम्‌ आगता' प्राप्ता इत्यर्थों न तु 
समानधमतां साधम्ये क्षेत्रक्षेचस्योः भेदान- 
भ्युपगमाद ग्रीताशाख्रे । फलवादः च 
अय॑ स्तुत्यर्थम्‌ उच्यते | सर्गे अपि सृश्काले 
अपि न उपनायन्ते न उत्पच्चन्ते प्रल्ये ब्रह्मणः 
अपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां न 
आपच्न्ते न च्यवन्ति इत्यथ: ॥ २॥ 


इस उपयुक्त ज्ञानका आश्रय लेकर, अर्थात्‌ 
ज्ञनके साधनोंका अनुष्ठान करके, मुझ परमेश्वरकी 
समानताको-मेरे साथ एकरूपताको प्राप्त हुए पुरुष 
सष्टिके उत्पत्तिकालमें भी, फिर उत्पन्न नहीं होते और 
प्रलयकालमें-अक्माके विनाशकालमे भी व्यथाको प्राप्त 
नहीं होते, अर्थात्‌ गिरते नहीं | यह्द फलका वर्णन 
ज्ञानवी स्तुतिके लिये किया गया है। यहाँ 'साधर्म्य' का 
अर्थ 'समानभर्मता! नहीं है क्‍योंकि गीताशास्में क्षेत्रज् 
ओर ईश्वरका भेद स्वीकार नहीं किया गया || २॥ 


८-4 किम द 2८022 - 


प्षेत्रक्षेत्रज्रसंयोग ईदशो भूतकारणम्‌ इति 
आइ-- 


अब यह बतलछाते हैं. कि इस प्रकारका क्षेत्र और 
क्षेत्रजका संयोग भूर्तोका कारण दै-- 


मम योनिमहद्ह्म तस्मिन्गर्भ दृधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्बभूतानां ततो भबति भारत ॥ २॥ 


२५२ 
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प्रकृति: योनि: सर्वभूतानां सर्वकार्येन्यो 
महस्त्वाद्‌ भरणात्‌ च स्वविकाराणां मद्दद्‌ ब्रह्म 
इति योनि! एवं विशिष्यते । 

तस्मिन्‌ मद्दति ब्रह्मणि योनों गर्भ हिरण्य- 
गर्भेस्य जन्मनो भीज सर्वभूतजन्मकारणं बीज 
दवामि निक्षियामि क्षेत्रक्षेत्रश्षप्रक्ृतिठ यशक्तिमान्‌ 
ईश्वर; अहम्‌ अविद्याकामकर्मोपाधिस्वरूपानुवि- 
धायिन क्षेत्रज्ञ क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यथः । 

संभत्र उत्पत्ति; सबंभूताना हिरण्यगर्भोत्पत्ति- 


द्वारेण तत. तस्ताद गर्भाधानादू भर्वात हे 
भारत ॥ ३ ॥ 





श्रीमद्भगवद्गीता 


मम स्॒थूृता मदौया माया त्रिगुणात्मिका |. मुझ ईश्वरकी माया--त्रिगुणमयी प्रकृति, समस्त 
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भूतोंकी योनि अर्थात्‌ कारण है । समस्त कार्योसे यानी 
उतत्तिशील वस्तुओंसे बड़ी होनेके कारण और अपने 
विकारोकों धारण करनेवाली होनेसे प्रकृति ही 'महत्‌ 
ब्रह्म! इस विशेषणसे विशेषित की गयी है । 


उस महत्‌ ब्रह्मरूप योनिमें, मै-क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
इन दो प्रक्ृतिरूप शक्तियोबाला ईइबर, हिरण्यगर्भके 
जन्मके बीजरूप गर्भकों, यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिके 
कारणरूप बीजको, स्थापित किया करता हूँ। अर्थात्‌ 
अविद्या, कामना, कर्म और उपाधिके स्वरूपका अनुवतंन 
करनेवाले क्षत्रज्ञको क्षेत्रसे संयुक्त किया करता हूँ । 


हे भारत ! उस गर्भाषानसे हिस्ण्यगर्भकी उत्पत्ति- 


द्वारा समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


>+-+7+-ौज »#ख्टेछ-+-77-- 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रदः पिता ॥ 8॥ 


देवपित्मनुष्यपशुस गादि सत्रयोनिप कॉस्तेय 
मूतेयो देहसंथानलक्षणा मूछिताड्ावयवा मर्तयः 
समवन्ति या: तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्‌ सवोवर्ण 


योनि: कारणम्‌ अहम ईशो बीजप्रदो गर्माधानं 
करता पिता ॥ ४ ॥ 


हे कुन्तीपुत्र | देव, पिदृ, मनृष्य, पशु और मृग 
आदि समस्त योनियोमे जो मूतियाँ, अर्थात्‌ शरीराकार 
अलग-भलग अड्डोके अबयवोंकी रचनायुक्त व्यक्तियाँ 
उस्न्न द्वोती हैं, उन सब्र मृतियोकी सत्र प्रकारसे स्थित 
महत्‌ ब्रह्मरूप मेरी माया तो, गर्भ धारण करनेबाली 
योनि है, और मे ईइंबर बीज प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
गर्माधान करनेबाल पिता हैं ॥ ४ ॥| 


ना फिड०८द-- 


के गुणाः कथं बन्नन्ति इति उच्चते-- 





व गुण कौन-कोन-से है. और कंसे बाँघते हैं ? 
सो कहते है---- 


सर्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः | 
निबध्नन्ति महाबाहों देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


सत्त रज: तम इति एवं नामान;, गुणा इति 


पारिमापिक!ः शब्दों न रूपादिवद्द्रव्याश्रिता: । 


न व घुणगुणिनो: अन्यत्यम्‌ अग्र विवक्षितम्‌ । 


सत्ब, रज और तम-ऐसे नामोवाले ये तीन मुण 
हैं| 'गुण! शब्द पारिभाषिक है । यहाँ रूप, रस 
आदिकी भाँति किसी द्वव्यके आश्रित गुणोंका ग्रहण 
नहीं है; तथा 'गुण” और 'गुणबान्‌' ( प्रकृति ) का 
भेद भी यहाँ विवक्षित नहीं हैं | 


शांकरभाष्य अध्याय १४ 
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तस्राद्‌ गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज | जैसे रूपादि गुण द््पके अभीन होते हैं ) 


प्रति अविद्यात्मऋत्वात्‌ क्षेत्रज् निबप्नन्ति इव 
तम्र आस्पदीकृत्य आत्मानं ग्रतिलभन्‍्ते इति 
निबन्नन्ति हति उच्यते | 

तेच प्रकृतिसंभवा भगवन्पायासंभवा निबध्नन्ति 
इव हे महावाहों महान्तो समर्थतरीं आज्ञानु- 
प्रलम्बो बाहू यस्य स महाबाहुः हे मद्दाबाहो 
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तम्‌ अव्ययम्‌ अव्ययत्वं 
च उक्तम्‌ “अनादिलातः इत्यादिश्लोके । 

ननु देही न लिप्यते इति उक्त तत्‌ कथम्‌ 


हृह निबन्चन्ति हति अन्यथा उच्यते, 


परिहतम्‌ अस्ाभिः इवशब्देन निबन्नन्ति 
हव इति ॥ ५॥। 


बेसे ही मानो ये सच्वादि गुण सदा क्षेत्रज्षके अधीन 
हुए ही अविधात्मक ह्ोनेके कारण क्षेत्रश्ञको बाँध 
लेते हैं | उस ( क्षेत्रज्ञ ) ग्रो आश्रय बनाकर ही 
( ये गुण ) अपना खरूप प्रकट करनेमें समर्थ 
होते हैं, अत: “बाँवते है? ऐसा कट्दा जाता है । 

जिसकी भुजाएँ अतिशय सामथ्ययुक्त और 
जानु ( घुटनों ) तक लंबी दह्वों, उसका नाम 
महाबाहू है | हे मह्गाबाहो | भगवान्‌की मायासे उत्पन्न 
ये तीनों गुण इस शरीरमें शरीरधारी अबिनाशी 
क्षेत्रज्को मानो बाँध लेते हैं । क्षेत्रज्षका 'अविनाशिल! 
अनादित्वात' इत्यादि छोकमें कहा ही है । 

पू०-पहले यह्द कद्दा है कि देही-आत्मा लिप्त 
नहीं होता, फिर यहाँ यह तरिपरीत बात कैसे कह्दी 
जाती है कि उसको गुण बाँधते हैं ! 


3०-इव' शब्दका अध्याहार करके हमने 
इस शंकाका परिहार कर दिया है । भर्थात्‌ बास्तवमें 
नहीं बाँधते, बाँषते हुए-से प्रतीत होते है ॥ ५॥ 


“जे असक ४४८०८ - 
० (१ 
तत्र सत्त्वं निमंल्त्वात्प्रकाशकमनामयम । 


सुखसड्रेन बच्नाति 

तत्र सच्चादीनां सच्चस्य एवं तावद 
लक्षणम्‌ उच्यते-- 

निर्मेलत्वात्‌ु स्फटिकमणि! इंव प्रकाशकम्‌ 


अनामयं निरुपद्रवं सत्तं तद्‌ निबन्नाति ! 


कथम्‌, छुखसन्नेन सुखी अहम्‌ इति विषयभूतस्य 
सुखस्य विषयिणि आत्मनि संश्लेषापादनं सपा 


एवं सुखे सल्लनम्‌ इति । सा एपा अविदा । 
न हि विषयधर्मो विषयिणों भवति । 


ज्ञानसड्रेन चानघ ॥ ६ ॥ 


उन सच्त्र आदि तीन गुणोमेंसे पहले, सत्तव- 
गुणका लक्षण बतलाया जाता है--- 

सत्नगुण स्फटिक-मणिकी भाँति निर्मल द्वोनेके 
कारण, ग्रकाशशील और उपद्रवरहित है ( तो भी ) 


बढ् बाँघता है । 


केसे बॉँधता है ? छुखकी आसक्तिसे । (वास्तवमें) 


विषयरूप ध्ुखका विषयी आत्माके साथ “मै खुखी 
हैँ? इस प्रकार सम्बन्ध जोड़ लेना यह्द आत्माको 


मिध्या द्वी सुखमे नियुक्त करना है | यही अविया है। 
क्योंकि विषयके धर्म विषयीके ( कभी ) नहीं होते 


इच्छादि च्‌ धृत्यन्तं क्षेत्रस्य एवं विषयस्थ | और इच्छासे लेकर ध्रतिपयन्त संब धर्म विषयरूप 


धर्म इति उक्त॑ भगवता | 
गी० शां० भा० ७४५--- 


क्षेत्रके ही है---ऐसा भगवानने कद्दा है । 


३२५४ 





अतः अविद्यया एव सकीयधर्मभूतया 
विषयविषध्यविवेकलक्षणया अखात्मभूते सुखे 


सज्ञयति इव सक्तम्‌ हव करोति असुखिनं 
सुखिनम्‌ शव । तथा ज्ञानसब्नेन च । 


ज्ञानम्‌ इति सुखसाहचर्यात्‌ क्षेत्रस्थ एव 


अन्तःकरणस्य धर्मों न आत्मनः आत्म- 
धमंत्वे सड्भानुपपत्तेः बन्धानुपपत्तेः च । 
सुखे इव ज्ञानादौ सद्ो मन्‍्तव्यों दे 


अनघ अव्यसन || ६ ॥ 


८) आफ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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छुतरां यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपितभावसे 
आत्माकी स्वकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय- 
विषयीका अज्ञान ही जिसका खरूप है, ऐसी अविया- 
द्वारा ही सचगुण अनात्मस्वरूप झुखमें ( आत्माको) 
मानो नियुक्त--आसक्त कर देता है, यानी जो 
( वास्तवमें ) सुखके सम्बन्धसे रद्वित है, उसे छुखी- 
सा कर देता है | इसी प्रकार ( यह सत्तगुण उसे ) 
ज्ञानके सन्नसे मी ( बाँधता है )। 


ज्ञान भी सुखका साथी द्वोनेके कारण, क्षेत्र 
अर्थात्‌ अन्त:करणका द्वी धर्म है, आत्माका नहीं, 
क्योंकि आत्माका धर्म मान लेनेपर उसमें आसक्त 
होना और उसका बाँवना नहीं बन सकता। 
इसलिये है निष्पाप ! अर्थात्‌ व्यसन-दोष-रहित 
अजुन ! छुखकी भांति ही ज्ञान आदिके भस्तन्न'को 
भी ( बन्चन करनेवाला ) समझना चाहिये ॥ ६॥ 


“5 २४४ ०८४४४ छ- 
रजो रागात्मकं विडधि तृष्णासड्ुसमुद्भवस । 


तन्निबन्नाति कोन्‍्तेय 

रजो रागात्मक॑ रख्ननादू राग्रों गेरिकादिवद्‌ 
रागात्मक॑ विद्धि जानीहि 
तृष्णा अग्राप्ताभिलाप आसड्भरह प्राप्ते विषये 


तृष्णासझ्नसमुद्भवं 


मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेष), तृष्णासड्रयो: 


समुद्भवं तृष्णासड्रसमुद्भवम्‌ । 


तदू निबन्नाति तदु रज+ कोन्तेय कर्मसन्नेन 


रृष्टादशार्थेषु कर्मंसु सल्ननं तत्परता कर्मसड्र: 


तेन निबन्नाति रजो देद्दिनम्‌ ॥ ७॥ 


कमंसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


अप्राप्त वस्तुकी अमिलाषाका नाम 'तृष्णाः है 
और प्राप्त विषयोंमें मनकी प्रीतिरूप स्नेहका नाम 
'आसक्तिः है, इन तृष्णा ओर आसक्तिकी उत्पत्तिके 
कारणरूप रजोगुणकों रागात्मक जान । अर्थात्‌ 
गेरू आदि रगोकी भाँति ( पुरुषको विपर्योके साथ ) 
उनमें आसक्त करके तद्ग॒प करनेवाला होनेसे, 
इसको तू रागरूप समझ । 

हे कुन्तीपुत्र ! वह रजोगुण, इस शरीरधारी 
क्षेत्रज्षको कर्मासक्तिसे बाँवता है | दृष्ट और अदृषट 
फल देनेवाले जो कमे हैं उनमें आसक्ति---तत्परताका 
नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बाँधता है ॥ ७ ॥ 


>हतनकाल 9 
तमस्त्वज्ञानजं॑ विडिः मोहनं सब्बदेहिनाम्‌ । 


प्रमादालस्यनिद्रा भिस्तन्निबन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 
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तमः ब॒तीयो गुणः अज्ञानजम्‌ अज्ञानाद जातम्‌ | और समस्त देहधारियोंकों मोह्दित करनेवाले 
अन्नानज विद्धि मोहन मोहकरम्‌ अविवेककरं तमोगरुणको, यानी जीत्रोके अन्त:करणमें मोह--- 
बंदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादाल्स्थनिद्रामि: अविवेक उत्पन्न करनेवाले तम नामक तीसरे गुणको, 
स्‌ : 


, त्‌ अज्ञनसे उत्पन्न हुआ जान । हे भारत | वष्द 
प्रमाद: च्‌ आहुस्य॑ च निद्रा च प्रमादालख- तमोगुण, ( जीर्बोको ) प्रमाद, आलूस्य और निद्राके 


निद्रा; ताभिः तत्‌ तमो नित्रन्नाति भारत ॥ ८॥ ' द्वास बाँधा करता है ॥ ८॥ 


अज-++++5.... 


पुनः गुणानां व्यापारः संक्षेपत उच्यते-- । फिर भी उन गुणोंका व्यापार संक्षेपसे बतलाया 
जाता है--- 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ६ ॥ 
सतत सुखे संजयति संब्लेपयति रज: कर्मणि | हे भारत ! सचगुण छुखमें नियुक्त करता है और 
हे भारत संजयति इति वर्तते# । ज्ञानं सच्चकृत॑ | रजोगुण कर्मोमे नियुक्त किया करता है तथा तमोगुण, 


सत्तगुणसे उत्पन्न हुए विवेक-ज्ञानको, अपने 

आच्छा तमः वि 
विवेकम्‌ ५७८४६ 2] कि ध स्वेन आवरणात्मक स्वभावसे आच्छादित करके फिर 
आवरणात्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादों नाम | प्रमादमें नियुक्त किया करता है । प्राप्त कर्तव्यको न 


प्राप्कतेव्याकरणम्‌ ॥९॥ करनेका नाम प्रमाद है ॥ ९ ॥ 





उक्त काये कदा कुवेन्ति गुणा इति उच्यने- | ये तीनों गुण उपयुक्त कार्य कब करते हैं ? सो 
कहते हैं- 


रजस्तमश्वाभिभूय. सत्ततं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमसचेवब तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 
रज: तम: च उभी अपि अभिमूय सत्त्वं| हे भारत ! रजोगरुण और तमोगुण-इन दोनोंको 
भवति उद्धवति वर्धते यदा तदा लब्धात्मक सच्च॑ | कर जब सखगुण उन्नत होता है-बढ़ता है, तब 


हु वह अपने खरूपको प्राप्त हुआ सत्चगुण अपने कार्य- 
स्वकायम्‌ ज्ञानसुखादि आरभते हे भारत । | ज्ञान और सुखादिका आरम्भ किया करता है | 


तथा रजोगुणः सत्तं तमः च एवं उभों अपि | तथा सत्तगुण और तमोगुण-इन दोनोको ही दबा- 
अभिमूय वर्धते यदा तदा कमतृष्णादि स्व॒कायम्‌ | कर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह “कमेमें तृष्णा 
आरभते। आदि! अपने कार्यका आरम्म किया करता है | 
तम आख्यो गुण; सच्च॑ रज: च उभों अपि | वेसेही सत्तगुण और रजेगुण इन दोनोको दबाकर 
अभिश्ूय तथा एवं वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि | जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह 'झ्ञानको आच्छा- 
खकायेम्‌ आरभते ॥ १० ॥ दित करना आदि! अपना कार आरम्भ किया करता है| 
-->«> ७50 98292//“- 


ऋ% इस वाक्यम संजयतिः ( नियुक्त करता है ) क्रियाकी पूर्ववाक्यसे अनुब्त्ति की गयी है । 


अेरलन्‍कासकलमम-सामफश, 


३९६ श्रीमद्गगबद्गीता 


यदा यो ग्रुणः उद्धृतो भवति तदा ४ 
कि लिड्ल्‍म्‌ इति उच्यते-- 
सर्वद्वारेष देहेउस्मिन्प्रकाश. उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्ाद्िवृद्ध सत्तममित्युत ॥ ११ ॥ 





जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है, उस समय 
उसके क्या चिह् होते हैं सो बतलते हैं--- 


सर्वद्वारेध आत्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रा-| जब इस शरीरके समस्त द्वारोंमें, यानी आत्माकी 
दीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वेद्ारेषु अन्तः- | उपलब्धिके द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इन्दरयाँ हैं , 
करणस्थ॒ बुद्धे! बृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन्‌ उनमें, प्रकाश उत्पन्न हो--अन्त:करण यानी बुद्धिकी 
५४ ॥॒ ,  . । वृत्तिका नाम 'प्रकाश' हैं और यही “ज्ञान! है । यहद्द 
उपजायते | तदू एवं ज्ञान॑ यदा एवंप्रकाशो ज्ञन नामक प्रकाश जब शरीरके समस्त द्वारोंमें 
ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्लानप्रकाशेन लिड्रेन | उत्पन्न हो--तब इस ज्ञानके प्रकाशरूप चिहसे ही 
विद्याद्‌ विवृद्धम उद्धृतं सत्वम्‌ इति उत अपि ॥|११॥ | समझना चाहिये कि सलगुण बढ़ा है ॥११॥ 
अर 
रजस उद्धृतस् हद चिहम्‌-- | उतन्न हुए रजोगुणके चिह्न ये होते हैं-- 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भ:. कर्मणामशमः सरपृहा | 
रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतषभ ॥ १२ ॥ 





लोभ: परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्ति: प्रवतेन | हे मरतवशियोंमें श्रेष्ठ ! छोम-परूब्यको प्राप्त 
करनेकी इच्छा, प्रव्ृत्ति---सामान्यभावसे सासारिकि 
चेष्टा और कमोंका आरम्म तथा अशान्ति--उपरा- 
अनुपशमः, हषेरागादिप्रवृत्ति,, स्पृद्दा सवे- मताका अभाव, हर और रागादिका प्रशृत्त होना 
तथा लालसा अर्थात्‌ सामान्यमात्से समस्त वस्तुओं- 
में तृष्णा-य सब चिह् रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न 


सामान्यचेष्टा, आरम्म:, कस्य, करमंणाम्‌ | अशमः: 


सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि गुण विबद्ध 


एतानि लिझ्जानि जायन्ते हे मरतपभ ॥ १२॥ होते है ॥ १२॥ 
“जग इ5&४४ ४ ८ 


अप्रकाशोउप्रवृत्तिश्व प्रमादोी मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ 


अप्रकाश: अधिवेकः अत्यन्तम्‌ भप्रवृत्ति: च , है कुरुनन्दन ! अप्रकाश अर्थात्‌ अत्यन्त अविवेक, 
प्रवृत्यभावः तत्काये प्रमारों मोह एवं च॒ | प्रदृत्तिका अमाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह 
अविवेको मृढता इत्यर्थ:। तमसि गुणे बिदद्धे | अर्थात्‌ अविवेकरूप मूढ़ता-ये सब चिह्द तमोगुणकी 
एतानि लिज्जानि जायन्ते हे कुरुमन्दन ॥१३॥ | दृद्धि होनेपर उत्पन्न होते है | १३ ॥ 
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मरणद्वारेण अपि यत्फल॑ प्राप्यते त्द्‌ मरण-समयकी अवस्थाके द्वारा जो फल मिलता 


सड़रागहेतुक है, वह सब भी आसक्ति और रागसे द्वी होनेवाला 
प्र गोण 
अपि सज्जरागहेतुक से गो म्‌ एब इति तथा गुणजन्य द्वी होता है, यह दिखानेके लिये 


दशशेयन्‌ आह-- कह्दते है-.. 
यदा सच्चे प्रवृद्धे तु प्रछयं याति देहभ्रत । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपयते ॥ १४ ॥ 


यदा से प्रवृद्धे उद्धते तु प्रढ्यं मरणं याति 
प्रतिपद्यते देहरदू आत्मा तदा उत्तमदिदां | मृत्युको प्राप्त होता है, तब उत्तम तक्तको जानने- 
महदादितलवविदाम्‌ इति एतद्‌ | छोकान्‌ अमलान्‌ | वाल्ेके अर्थात्‌ महत्तवादिको जाननेवालेके 
मलरहितान्‌ अ्रतिपवते प्राम्मोति शति एतव्‌ ॥१ ४॥ | निमंक--यहरक्वित जेकोंको आप होता है ॥ १४ ॥ 


<-++<755$.2/ू57५- 
रजसि प्रलुयं गत्वा कर्मसड्रिषु जायते। 
तथा प्रद्लीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते॥ १५ ॥ 
रजसि गुणे बिबृद्धे प्रढय॑ मरणं गला ग्राप्पय।  रजोगुणकी बृद्धिके समय मरनेपर कर्मसंगियोंमें 


कर्मसन्निष कर्मासक्तियुक्तेप मनुप्येपु जायते । अर्थात्‌ कर्म आसक्त हुए मनुष्योमि उत्पन्न द्वोता 
है और वैसे ही तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
मनुष्य मूहयोनियोमें अर्थात्‌ पशु आदि योनिय्योमिं 


जब यह्द शरीरधारी जीव, सत्त्गुणकी बृद्धिमें 





तथा तद्गदू एबं प्रीनो मृतः तमसि विवृद्धे 


मूढयोनिपु पश्वादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥ उत्पन्न होता हैं || १५ ॥ 
> ७-#११०2८--७७-... & 
अतीवश्ोकार्थय एवं संक्षेप उच्यते-- पहले कहे हुए छोकोंके अर्थका ह्ी सार कट्ठा 
जाता हैं-- 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक निर्मल फलम्‌ । 
रज़सस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
कर्मण: खुकृतस्य सास्विकस्य इत्यथेः | आह: श्रेष्ठ पुरुषोंने शुभ कमंका, अर्थात्‌ साचिक 
शिश्लः सात्विकम्‌ एच निर्मल फलम्‌ इति | रजसः | कमका फल सालिक और निर्मल ही बतलाया दै, 
त॒ परे दुःखं राजसस्थ कर्मण इत्यर्थ:ः । कर्मा-|  राजस कर्मका फल दुःख बतराया है अर्थात्‌ 
घिक अपि कर्माधिकारसे राजस कर्मका, फल भी अपने कारण- 
रात्‌ कलम अधर दुःखस एप कारणालु | $ अनुसार दुःखरूप राजस ही होता है ( ऐसा 
रूप्याद राजसम्‌ एवं । तथा जज्ञान॑ तमसः 


कहा है ) और बैसे ही, तामसरूप अधर्मका-पाप- 
तामसस्थ कमंणः अधर्मस्य पूवेबत्‌ ॥ १६ ॥ | कर्मका फल अज्ञान बतढाया है ॥ १६ ॥ 
जा +-कछ---+ - | 





श्रीमद्गगवद्गीता 
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कि च गुणेभ्यों भवति-- 


बल 


स्मप्शटाकामपलपदुतर पर १ 


गुणोंसे क्‍या उत्पन्न होता है ! ( सो कह्नते हैं-..) 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च | 


प्रमादमोहो.. तमसो 


सत्ताद्‌ लब्धात्मकातू संजायते समुत्पच्यते 
ज्ञानमू, रजसो लोभ एवं च प्रमादमोहो च उभौ 


तमतो भवत: अज्ञानम्‌ एवं च भवति ॥ १७ ॥। 


भवतो5ज्ञाममेव च॥ १७ ॥ 

उत्कषको प्राप्त हुए सखगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता « 
है, और रजोगुणसे छोभ द्वोता है तथा तमोगुणसे 
प्रमाद और मोह-ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी 
होता हैं || १७॥ 


"७०25० 


कि च-- 


ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
जघन्यगुणवृत्तसथा अधो गच्छन्ति तामसाः 


ऊष्ब गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पच्चन्ते 
सत्तस्था: सच्तशुणबृत्तया। । मध्ये तिप्ठन्त 
मनुष्येषु उत्पयन्ते राजसा: | 

जधन्यगुणहृत्तस्या जधन्यः च असो गुणः 
च जपधन्यगुणः तमः तस् बृत्तं निद्रालयादि 


तथा--- 


॥ १८ ॥ 


सत्ततगुणमें यानी सालिक भार्वीमें स्थित पुरुष उच्च 
स्थानको जाते हैं अर्थात्‌ देवलोक आदि उच्च छोकोंमें 
उत्पन्न होते हैं | और गजस पुरुष बीचमें रहते हैं 
अर्थात्‌ मनुष्य-योनियोमे उत्पन्न होते है | 


तथा जबन्य गुणके आचरणॉमे स्थित हुए अर्थात्‌ 
जो जप्न्य--निन्दनीय गुण है, उस तमोगुणके 
कार्य-निद्रा और आल्स्य आदिमे स्थित हुए मृढ- 


तसिन्‌ सविता जधन्यगुणबृत्तय्या मूढा अथा तामपसी पुरुष नीचे गिरते है--.वे पशु, पक्षी आदि 
गच्छन्ति पश्चादिषु उत्पच्चन्ते तामसा: || १८ ॥ | योनियोमे उत्पन्न होते है || १८ ॥ 
५ 2 


पुरुषस्य ॒प्रकृतिस्यत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन 
युक्तस्थ भोग्येषु गुणेप्‌ सुखदुःख्वमोहात्मकेपु 
सुखी दुःखी मृढः अहम्‌ अस्ति इति एवंरूपो 
य। सड्भः तत्‌ कारणं पुरुषस्यथ सदसच्योनिजन्म- 
प्राप्ितक्षणस्थ संसारस्य, इति समासेन पूर्वा- 
ध्याये यद्‌ उक्त॑ तदू इृह सत्व॑ं रजस्तम इति 
गुणाः प्रकृतिसंगवा: इत्यत आरभ्य गुणखरूप॑ 
गुणबृत्तं स्वृृत्तेन च गुणानां बन्धकत्व॑ गुण- 


प्रकृतिमे स्थित होनाम््प मिथ्याज्ञानसे युक्त 
पुरुषका सुख-दु .ख-मोहात्मक भोगरूप गुणोंमें “मै 
सुखी, दुग्वी अथवा मूढ़ हैँ? इस प्रकारका जो सह्न है, 
वद्द सन्न ही इस पुरुषक्री अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म- 
प्राप्तिक्प संसारका कारण है | यह बात जो पहले 
तेरदवें अध्यायमें सक्षेपसे कह्टी थी, उसीको यहाँ 
'सत््वं॑ रजस्तम इति गुणाः प्रकतिसंभवाः” 
इस छोकसे लेकर ( उपर्युक्त इछोकतक ) ग़ुणोंका 
खरूप, गरुर्णोका कार्य, अपने कार्यद्वारा गुर्णोका 
बन्धकत्व॒तथा गुणोंके कार्यद्वार बँघे हुए 


हथ० 3८3८ ध व ॥ ४0८ #४ ४०४४ # 20० 
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वृत्तनिबद्धस्स च पुरुषस्य या गति इति | पुरुषकी जो गति होती है, इन सब मिथ्याज्ञानरूप 
एतत्सवे मिथ्याज्ञानम्‌ अज्ञानमूर्ल बन्धकारणं | अज्ञाममूलक बन्धनके कारणोंको, विस्तारपूर्वक 
बिस्तरेण उक्त्वा अधुना सम्यग्दशेनाद्‌ मोक्षो | बतलाकर, अब यथार्थ ज्ञानसे मोक्ष ( कैसे होता है सो ) 
वक्तव्य इति आह भगवानू-- बतछाना चाहिये इसलिये भगवान्‌ बोले-- 


नान्‍्यं गुणेम्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति। 
गुणेन्यश्र परं वेत्ति मद्भाबं सोईघिगच्छति ॥ १६ ॥ 


नान्यें कार्यकरणविषयाकारपरिणतेम्यो | जिस समय द्रष्टा पुरुष ज्ञानी होकर, कार्य करण 

गुणेम्य: कर्तारम्‌ अन्य यदा द्ष्टा विद्वान सन न ओर विषयोके आकारमें परिणत हुए गुणोंसे अतिरिक्त 

अनुपश्यति | गुणा एवं सर्वावस्थाः स्वेकर्मणां के (पड हा (की या पा हे अंफत्‌ 
है < . यही देखता समस्त अवस्था स्थत 

कर्तार इति एवं पश्यति | गुणेम्य: च॒ पर जे 


जे ५ , | गुण ही समस्त कर्मेके कर्ता हैं, तथा गु्णोके व्यापार- 
गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भार के साक्षीरूप जआत्माको गुर्णोसे पर जानता है, तब 


स द्रष्टा अधिगच्छति ॥ १९॥ चह्द द्रष्टा मेरे भावको प्राप्त होता है ॥ १०॥ 
---+5रक१ ४६० - 
कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- | कैसे प्राप्त होता है ? सो बतछाते हैं--- 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भधवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु:खेविम॒क्तोपमृतमसनुते ॥ २० ॥ 


गुणान्‌ एतान्‌ यथोक्तान्‌ अतीत्य जीवनू |  देद्ोत्पत्तिके बीजभूत, इन मायोपाधिक पूर्वोक्त 
एवं अतिक्रम्य मायोपाधिभूतान्‌, त्रीन्‌ देंही | तीनों गुणोंका उल्लंघन कर, अर्थात्‌ जीवितावस्थामें 
देहसमुड़्बान्‌. देहोत्पत्तिबीजभूतान्‌ , जन्मप्रत्यु- | ही इनका अतिक्रम करके, यह देहधारी विद्यान्‌ 
जरादु:खैट, जन्म च मृत्यु; च जरा च | जीता हुआ ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और दुःखेंसे 
दुःखानि च तेः जीवन एवं विमुक्तः सन्‌ | मुक्त होकर अमृतका अनुभव करता है । अभिप्राय 
विद्वान्‌ अम्ृतम्‌ अइनुते । एवं मद्भावम्‌ | यद्ष कि इस प्रकार वद्द मेरे भावको प्राप्त दो 


अधिगच्छति इत्यथः ॥ ३० ॥ जाता है | २० ॥ 
“ए “9 कं ६9४-7 
जीवनू एबं गुणान्‌ अतीत्य अम्ृतम्‌|  ( शरीरबारी जीव ) “जीता हुआ ही गुणोंको 
अच्नुते इति प्रश्नवीज॑ प्रतिलभ्य-- अतिक्रम करके अमृतका अनुभव करता है? इस 
अजुन उवाच--- प्रश्न-बीजको पाकर अर्जुन बोला-- 


केलिंड्रेत्नीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो | 
किमाचार: कथ चेतांख्रीन्गुणानतिबतंते ॥ २१ ॥ 


२३६० 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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के; किले चिह्ठे; जीन एतान्‌ व्याख्यातान्‌ हरे प्रभो | इन पूर्वर्णित तीनों गुणोंसे अभतीत-- 


गुणान्‌ अतीत: अतिक्रान्तो मबति प्रमो | किमाचार: 
के; अस्य आचार इति किमाचार! । कप केन 


च प्रकारेण एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान्‌ अतिवर्तते ॥२१॥ 


पार हुआ पुरुष किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है ? 
और वह केसे आचरणवाद होता है अर्थात्‌ उसके 
आचरण केसे होते है ? तथा किस ग्रकारसे 
( किस उपायसे ) मनुष्य इन तीनों गुणोंसे अतीत 
हो सकता है ?7 ॥ २१ ॥ 





गुणातीतस्य रक्षणं गुणातीतत्वोपायं च 


इस ( उपर्युक्त ) इलोकमें अर्जुनने गुणातीतके 


अजुनेन प्ृष्ट. असखिन्‌ रोके प्रश्नद्याथै | लक्षण और गुणातीत द्वोनेका उपाय पूछा है, उन 
प्रतिवचनमू--प्रीमगवान्‌ उवाच--यत्‌ तावत्‌ | दोनो प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले 
केः लिड़ेः युक्तो गुणातीतों भवति इति तत्‌ | कि पहले गुणातीत पुरुष किन-किन छक्षणोंसे 
सृणु-- युक्त होता है सो सखुन--- 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


न द्वंष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ २२॥ 


प्रकाशं च सक्चकाये प्रवृत्ति च रजःकार्ये 
मोइम्‌ एवं च तमःकार्यम्‌ इति एतानि न दे 


संप्रदत्तानि सम्यग्विषयभावेन उद्धृतानि । 

मम तामसः प्रत्ययों जातः तेन अहं भूढः 
तथा राजसी प्रवृत्तिः मम उत्पन्ना दुःखात्मिका 
तेन अहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलित: स्वरूपात्‌ 
कष्ट मम वतंते यः अय॑ मत्रूपावथानाद 
अंश! तथा साक्चिको गुणः प्रकाशात्मा मां 
विवेकित्वम्‌ आपादयन्‌ मुखे च॑ संजयन्‌ 
बन्नाति इति तानि द्वष्टि असम्यग्दर्शिन्वेन । 
तदू एवं गुणातीतो न देष्टि संप्रवृत्तानि | 


यथा च्‌ साजक्तिकादिपुरुषः साचिकादि- 
कार्याणि आत्मानं श्रति प्रकाश्य निषृत्तानि 
काह्ति न तथा गुणातीतो निदृत्तानि काह्नृति 
इत्यथः । 


सच्नगुणका कार्य प्रकाश, रजोगुणका कार्य 
प्रच्ृत्ति और तमोगरुणका कार्य मोह, ये जब प्राप्त 
होते हैं अर्थात्‌ भल्ली प्रकार त्रिषयभावसे उपलब्ध 
होने है, तब्र वह इनसे द्वेष नहीं किया करता | 

अभिप्राय यह कि भ्मुझमे तामसभाव उत्पन्न 
दो गया, उससे मै मोहित द्वो गया और दुःखरूप 
राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उस राजसमायने मुझे 
प्रवतत्त कर दिया, इससे में खरूपसे विचलित हो 
गया, यह जो अपनी खरूप-स्थितिसे विचलित 
होना है, वह मेरे ल्यि बड़ा भारों दुःख है । तथा 
प्रकाशमय सात्चिक गुण, मुझे विवेकित्व प्रदान 
करके ओर सुखमें नियुक्त करके बाँधता है, इस 
प्रकार साधारण मनुष्य अधैधार्थदर्शों होनेके कारण 
उन गुणोंसे द्वेप किया करते हैं, परन्तु गुणातीत 
पुरुष उनकी प्राप्ति द्वोनेपर उनसे द्वेष नहीं करता। 

तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष, 
जब सालिक आदि भाव अपना खरूप प्रत्यक्ष 
कराकर निवृत्त हो जाते हैं, तब ( पुन: ) उनको 
चाहते हैं | वेसे गुणातीत उन निबृत्त हुए गुणोंके 
कार्योको नहीं चाइता | 


शॉंकरभाष्य अध्याय १४ 





एतद्‌ न परप्रत्यक्षं लिड्ठ कि तहिं खात्म- 
प्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्मविषयम्‌ एवं एतद्‌ लक्षणम्‌ । 
न हि ख्वात्मविषयं हेषम्‌ आकाडं वा परः 
पश्यति ॥२२॥ 


२६९१ 
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( परन्तु ) ये सब छक्षण दूसरोंको प्रत्यक्ष द्वोनेबाले 
नहीं हैं | तो केसे हैं ” अपने आपको दी प्रत्यक्ष 
होनेके कारण ये खसंवे ही हैं, क्योंकि अपने 
आपमें होनेवाले द्वेष या आकाक्षाकों दूसरा नहीं 
देख सकता ॥ २२ ॥ 


-++8%८७४२-+-- 


अथ इदानीं गुणातीतः किमाचार इति 
प्रश्न प्रतितचनम्‌ आह-- 


अब, गुणातीत पुरुष किस प्रकारके आचरणवाला 


होता है, इस प्रश्नका उत्तर देते हैं--. 


उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 


गुणा व्तन्त इत्येव 

उदासीनवद्‌ यथा उदासीनो न कखचित््‌ 
पक्ष भजते तथा अयं गुणातीतलवोपायमार्गे 
अवम्यित आमीन आत्मविद्‌ गुण य संन्‍्यासी 


न विचान्यते विवेकदशनावस्थातः । 
तदू एतत्‌ स्फुटीकरोति गुणा: कार्मेकरण- 


विषयाकारपरिणता अन्योन्यसिन 

< ६ 
इति यः अवतिष्ठति | हन्दाभड्रभयात्‌ परस्ें- 
पदप्रयोगः 


3285. 
वतन्त 


| यः अनुतिष्ठतति इति वा 
पाठान्तरम्‌ू | न इड़्ते न चलति खरूपावस्थ 


एवं भवति इन्यथें: ॥ २३॥ 


योधबतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 

उदासीनकी भाँति स्थित हुआ, अर्थात्‌ जैसे 
उदासीन पुरुष किसीका पक्ष नहीं लेता, उसी 
मावसे गुणातीत होनेके उपायरूप मार्गमें स्थित हुआ 
जो आम्मज्ञानी-संन्यासी, गुणोंद्वार विवेकज्ञानकी 
झखितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 

इसीका स्पष्ट करले हैं, कि कार्य-करण ओर विषयों- 
के आकारमें परिणत हुए गुण ही एकमे एक बतत॑ रहे 
है-जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान 
नहीं होता अर्थात्‌ अविचल्भावसे खरूपमें ही स्थित 
रहता हैं | यहाँ हन्दोभड् द्वोनेके मयसे (आत्मनेपद! 
( अवतिप्रते ) के स्थानमे 'पदस्मैपद'(अब्रतिष्ठति) का 
प्रयोग किया गया हैं अथवा प्योडबतिष्ठति! के स्थानमें 
'्योडनुतिष्ठति' ऐसा पाठान्तर समझना चाह्विय ॥२३॥ 


- ++++#ऑ/पए ७०६० 


कि च--- 
समदुःखसुखः स्वस्थः 


तथा --- 


समलाष्टाग्मकाश्चन : । 


तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥ 


समदू:खसुख. समे दुःखसुखे यस्थ से 
समदुःखसुखः । खस्थः स्वे आत्मनि खितः 
प्रसन्न; | समलोष्टाश्मकान्ननों लोष्टं च अच्मा 
च काअनं च समानि यस्त्र स समलोष्टाइ्म- 
काअनः | 
गी० शा० भा० ४६--- 


जो सुख-दु:खमें समान है भर्थात्‌ छुख और 
दुःख जिसको समान प्रतीत होते है, जो स्वस्थ 
अर्थात्‌ अपने आत्म-स्वरूपमें स्थित--प्रसन्‍्न 
है, जो समलोष्टाश्मकाग्बन है अर्थात्‌ मिट्री, पत्थर 
और घुवर्ण जिसके (विचारमे) समान ह्वो गये हैं, 


३६२ श्रीमद्भगवद्गीता 








तुल्यप्रियाप्रिय- प्रियं च अप्रियं च॒ प्रियात्रिये! जो तुल्यप्रियाप्रिय है अर्थात्‌ प्रिय और अप्रिय 
तुल्ये समे यस्थ सः अं तुल्यप्रियाप्रियः | | दोनोदीकों जो समान समझता दै और जो धीर अर्थात्‌ 
५ निः निन्‍्दा रो तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति है अर्थात्‌ 
ध़ी तुल्यनिन्दात्गसस्तुति: निन्‍्दा च| अिगीवि दे तथा ज ५ 
ऐ धीमान | रिदी गा के जिसके बिचारमें अपनी निनद्रा और स्तुति समान 
आत्मसंस्तुतिः च तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती 


हो गयी है, ऐसा अपनी निन्‍्दा-स्तुतिको समान 
यस्य यतेः स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ | | समझनेवाला यति है ॥ २४ ॥ 





कि च-- | 
मानापमानयोस्तुल्यरतुल्यो. मित्रारिपक्षयोः । 
सबोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते॥ २५॥ 

मानापमानयो: तुल्य: समो निर्विकारः। 


तथा-.- 


जा मान और अपमानमे समान अर्थात्‌ 
निर्विकार रहता है तथा मित्र और शश्रुपक्षके 
लिये तुन्य हैं । यज्यपि कोई-कोई पुरुष अपने 
विचारसे ता उदासीन द्वोने हैं परन्तु दूसरोकी 
समझसे वे मित्र या शत्रपक्षवाले-से ही होते हैं 
इसलिये कहते £ कि जो मित्र और शत्नुपक्षक 
लय तुल्य हैं । 


तुल्यो मित्रारिपक्षयों:. यद्यपि उदासीना भवन्ति 
केचित्‌ खाभिप्रायेण तथापि पराभिप्रायेण 
मित्रारिपक्षयों! इंच भवन्ति इति तुन्यों 


मित्रारिपक्षयों! इति आह । 


सर्वास्म्भपरित्यागी दृष्टासष्टाथोनि कमांणि तथा जो सारे आगम्मोका त्याग करनवाछा हैं | 


टृष्ट और अद्ृ् फलके लिय किय जानेवाले कर्मोका 
नाम आरम्भ! हे, ऐसे समस्त आसम्मोकों त्याग 
करनका जिसका खमभाव # वह 'सर्वास्म्मपरित्यागी! 
हैं अथांत्‌ जो केवछ शारीर्वारणके छिय आवश्यक 
कर्मोके सित्रा सार कर्मोका व्याग कर देनेवाला हैं, 
वह पुरुष 'गुणातीत' कहलाता हैं | 


आरभ्यन्ते इति आरम्भा; सर्वान्‌ आरम्भान्‌ 
परित्यक्तुं शीलम्‌ अस्य इति स्वारम्भपरित्यागी 
देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सबबकमपरि- 


त्यागी इत्यथे; | गुणातीतभ्ष उच्यते 


“उदासी नवत्‌ः इत्यादि 'गुणातीतः से उच्यते! 
इति एतदू अन्तम्‌ उक्त यावद्‌ यल्नसाध्यं 
तावत्‌ संन्‍्यासिनः अनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधन 
मुम॒क्षी: ग्थिरीमृत॑ तु खसंवेद्यं सद्‌ गुणातीतस्य 
यते; लक्षणं भवति इति ॥ २५॥। 


'उदासीनवत्‌' यहासे लकर 'गुणातीत स उच्यते! 
यहॉतक जा भाव बतलाय गये हैं, ने सब्र जबतक 
प्रयक्षसे सम्पादन करनेयोग्य रहते हैं, तबतक तो 
मुमुक्षु -संन्यासीके लिये अनुष्ठान करनेयोग्य 
गुणातीतत्व-प्रातिकि साधन हैं और जब वे स्थिर 
हो जाते है, तो गुणातीत संन्यासीके खसंबे् 
लक्षण बन जाते है ॥ २५ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १४ 


ह अधूना कर्थ च त्रीन शुणान्‌ अतिवर्तते 
इति ग्रश्नसय प्रतिवचनम्‌ आह-- 


मां 


मां च ईश्वरं नारायणं सवधृतहृदयाश्रितं 
यो यतिः कर्मी वा अव्यभिचारेण न कदाचिद्‌ 
यो व्यभिचरति 


सा एवं योगः तेन भक्तियोगेन सेवते स गुणान्‌ 


भक्तियोगेन भेजने भक्ति; 


३२६२रे 





मनुष्य इन तीनो गुणोसे किस प्रकार अतीत 
होता है ? अब इस ग्रश्नका उत्तर देते हैं--- 


च योपव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेबते ) 
स॒ गुणान्समतीत्येतान्बह्मभूयाय 


कल्पते ॥ २६ ॥ 


जो संन्‍्यासी या कमय्रोगी, सत्र भूतोके हृदयमें 
स्थित मुझ परमेश्वर नारायणकों, कभी व्यमि- 
चरित ( विचलित ) न होनेवाले अव्यभिचारी 


भक्तियांगद्वारा सेवन करता है-- भजनका नाम 


भक्ति हैं, वही योग है, उस भक्तियोगके द्वारा जो 


मेरी सेवा करता है---वह इन ऊपर कहे हुए गुणोंको 


मतीत्य एता पं ब्रह्ममयाय ॑ं | 8 3. ५ 
22 2022 8 230 अतिक्रमण करके ब्रह्मलोककों पानेके लिये, अर्थात्‌ 


भूयों ब्रह्ममयाय बअक्षमवनाय मोक्षाय कल्पत 
समर्थों भवति इत्यथें; ॥ २६ ॥ 





माक्ष प्राप्त करनेके लिय, योग्य समझा जाता हैं. अर्थात्‌ 


( मोक्ष प्राप्त करनेमें ) समर्थ द्वाता हैं ॥ २६॥ 


- -+*ि0-+-: 


कृत एतद्‌ इति उच्यते-- 


ब्रह्मणो 


हि 


ऐसा क्यों होता है : सो बतलाते हैं -- 


प्रतिष्ठाहमम्रतस्याव्ययस्थ च्‌। 


शाश्रतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ब्रह्मण- परमात्मनों हि यस्मात्‌ प्रतिष्ठा अहं 


प्रतितिष्ठति अस्मिन्‌ इति प्रतिष्ठा अहं 
प्रत्यगात्मा | 

कीद्शस्य ब्रह्मणः । 

अमृतस्य अविनाशिनः अन्ययस्य अबि- 


कारिणः शाश्वतस्थ च नित्यस्थ परमंस्य ज्ञानयोग- 
धर्मप्राप्यस्य सुवस्य आनन्दरूपस्थ ऐकान्तिकस्य 
अव्यभिचारिणः | 


अम्रतादिस्वभावस्थ  परमात्मनः 
गात्मा प्रतिष्ठा 


प्रत्य- 
सम्यम्जानेन परमात्मतया 


निश्रीयते | तद्‌ एतत्‌ अश्मभूयाय कल्पते' इति | 


उत्तम । 


क्योंकि ब्ह्म--परमात्माकी प्रतिष्ठा मे हैँ । जिसमें 
प्रतिष्ठित द्वी वह्ब प्रतिफ्र है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
में अन्तरात्मा ( श्रह्मकी ) प्रतिष्ठा हैं 

कैसे ब्रह्मकी ” ( सो कहते हैं--..) 


अम्नृत-अविनाशी, अव्यय-निर्बिकार, शाश्रत-- 
नित्य, धर्मखरूप-ज्ञानयोगरूप धर्मद्वारा प्राप्तव्य और 
ऐकान्तिक सुखखरूप अर्थात व्यभिचाररद्वित 
आनन्द मय ब्रह्मकी मे प्रतिष्ठा हैं | 


अमृत आदि खमभाववाले परमान्माकी प्रतिष्ठा 
अन्तरात्मा ही हैं, क्योंकि यथार्थ ज्ञानसे वही परमात्मा- 
रूपसे निश्चित होता है। यही बात “अह्मभूयाय 
कल्पते' इस पदसे कट्ठी गयी है | 


३६४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 





यया च॑ इश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि- 
प्रयोजनाय त्रक्ष प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा शक्तिः 
ब्रह्म एव अहं शक्तिशक्तिमतोः अनन्यत्वादू 
हति अभिप्नायः । 


अथवा बत्रह्मशब्दवाच्यत्वात सपिकल्पक 
ब्रह्म तस्य त्ह्मणों निर्विकल्पकः अहम एवं न 
अन्यः प्रतिष्ठा आश्रयः । 

किंविशिष्टस्य, 


अमृतस्य 
व्ययरहितस्य । 


कि च शाह्वतस्य च्‌ नित्यस्थ धमेस्य 
ज्ञाननिष्ठालक्षणस  सुखस्य तजनितस् 
ऐकान्तिकस्य एकान्तनियतस्थ॒च प्रतिष्ठा 
अहम इति बर्तते ॥ २७ ॥ 


अमरणधमेकस्य अव्ययस्य 


अमिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्तिसे 
भक्तोपर अनुम्रह् आदि करनेके लिये ब्रह्म प्रबर्तित 
होता है, वह्द शक्ति, मै ब्रह्म ही हूँ, क्‍योंकि शक्ति 
ओर शक्तिमानमें भेद नहीं होता । 


अथवा ( ऐसा समझना चाहिये कि ) ब्रह्म- 
शब्दका वाच्य होनेके कारण यहाँ सगुण बह्म- 
का ग्रहण है, उस सगुण ब्रह्मका मैं निर्विकल्प-- 
निर्गुण ब्रह्म दी प्रतिष्ठा--आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं । 


किन विशेषणोंसे युक्त सगुण ब्रह्मका ? 


जो अमृत अर्थात्‌ मरण-धर्मसे रह्धित है और 
अविनाशी अर्थात्‌ क्षय होनेसे रहित है, उसका | 


तथा ज्ञाननिष्ारूप शाश्रत-नित्य घर्मका और 
उससे ह्वानेवाले ऐकान्तिक एकमात्र निश्चित परम 
आनन्दका भी, में ह्वी आश्रय हूँ । 'अहं प्रतिप्रा' यह 
पद यहाँ अनुवृत्तिसे लिया गया है || २७ ॥ 


7*अ्प्ट फट 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
पबेणि श्रीमद्भगवद्वीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास् 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
सतुर्दशोउध्यायः ॥ १४ ॥ 


-<* खपत - 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जका चार्यगोविन्द मगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमष्छंकर मगवत * 


कृतो श्रीमगब्द्वीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम 


चतुद5ध्यय, ॥ १४ ॥ 


--+*58988$०७७०--- - 


पत्नदशो5ध्यायः 


यस्माद्‌ मदधीन कमिणां कर्मफल ज्ञानिनां| क्योंकि कर्म करनेवालोंका कर्मफल और ज्ञानियो- 
च ज्ञानफलम अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते | को शनफल मेरे अधीन है । इसलिये जो भक्तियोगसे 


ते मत्मसादाद्‌ ज्ञानप्राप्तिमेण गुणातीता मुझे भजते हैं, वे भी मेरी कृपासे गुणातीत द्वोकर 
ज्ञान-प्राप्तिके क्रमसे, मोक्षताभ करते हैं; तो फिर 


मोर्ध गच्छन्ति किस जज 52 * तम्‌ | त्कों ययार्थ जाननेवालोके लिये तो कद्दना 
एवं सम्यग्‌ विजानन्त हति अतो भगवान्‌ ही कया है | सुतराम्‌ अर्जुनके न पूठनेपर भी, 
अजुनेन अपृष्टम्‌ अपि आत्मनः तस्वं विवक्षु! | अपना तत्त कहनेकी इच्छासे भगवान्‌ 'उर्ध्वमूलम! 
उवाच-ऊध्यमूलम्‌ इत्यादि । ईव्पादि वचन बोले-- 

तत्र तावद्‌ वृक्षरूपककल्पनया वेराग्यहेतोः | यहों पहले वैराग्यके छिये दृक्षखरूपकी कल्पना 


संसारस्वरूप॑ वर्णयति बिरक्तस्य हि संसागदू करके, संसारके खरूपका वर्णन करते हैं, क्योंकि 
संसारसे विरक्त हुए पुरुषकों ही भगवानका तत्त्व 


भगवत्तच्ज्ञाने अधिकारों न अन्यस्थ इति-- | जाननेमें अधिकार हैं, अन्यकों नहीं । भतः 
श्रीभगव्रानुक - -- श्रीमगवान्‌ बोले--- 
उध्वेमूलमधःशाखमश्र॒त्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
उन्दांसि यम्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
ऊब्वेमूल कालतः सक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वादू | (यह संसाररूप वृक्ष) ऊर्ध्वमूलबाला दै। कालकी 
अपेक्षा भी सूक्ष, सबका कारण, नित्य और 
महान्‌ होनेके कारण आअव्यक्त-मायाशक्तियुक्त ब्रह्म 
अव्यक्तमायाशक्तिमत्‌ तद्‌ मूलम्‌ अस्य इति सः | सबसे ऊँचा कहा जाता है, वह्दी इसका मूल है, 


अय॑ संसारवृक्ष ऊध्ब॑मूल | श्रुते! च-“उर्ध॑मूलो- इसलिय यह 008 कफ ओर मूलवाला 
है । 'ऊपर मूलआझर नीच शाखाबाला' इस 


उर्वक्शाख/ ( क० उ०२।३ १ ) इति। श्रुतिसे भी यद्दी प्रमाणित द्वोता है । 


नित्यत्वाद महच्चात्‌ च ऊध्यम्‌ उच्यते ब्रह्म 


पुराणे च-- पुराणमें भी कहा है 


“अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्होत्थितः. | “अव्यक्तरूप मूलस उत्पन्न हुआ; उसीके 

अलुग्रहसे बढ़ा हुआ, बुद्धिरूप प्रधान शाखास 
कुद्विकरपमपात्रत गद्रियान्तरकोटरा: ॥ अुकछ; कीच-बीचमें हच्टियरप क्रोटरोंवाला, महा- 
भूतरूप शाखा-प्रतिशाखाओंवाल, विषयरूप 
पक्तोंवाला, घर्म और अधर्मरूप सुन्दर पुष्पोंबाला 
तथा जिसमें खुख-दुःखरूप फल लग हुए है एसा 


महाभूतविज्ञासश्व गिपयेः पत्रवास्तथा | 


पर्मापर्मसुपष्पश्ष. सुखदुःखफ़लोंदयः ॥ 





२६६ 


न बडी जीललट न जल के. अऑचजओ अचटड ऑन अंडर 


आजीव्यः सर्वयूतानां बद्ाव॒क्ष: सनातन! | 

एतदजह्वनं चेव अद्याचराति नित्यशञः ॥ 

एतज्छित्वा च भित्वा च ज्ञानेन परमार्सिना । 

ततश्वात्मरातिं श्राप्य तस्मात्रावतते पुनः #' 
इत्यादि । 

तम्‌ ऊध्येमूलं संसारमायामयं वृक्षमअपःशाख॑ 
महदहंकारतन्मात्रादयः हब अस्य 
अधो भवन्ति इति सः; अयम्‌ अधःशाखः तम्‌ 
अधःशार्ख न श्रः अपि खाता इति अख्वत्थः त॑ 
क्षणप्रध्यंसिनम्‌ अखत्यं प्राहु: कथयन्ति अव्ययम्‌ । 

संसारमायामयम्‌ अनादिकाठगप्रवृत्तत्वात्‌ सः 


शाखा 


अय॑ संसारबृक्ष; अव्ययः अनाथन्तदेहादि- 
सन्तानाश्रयो हि सुप्रसिद्ध! तमर अव्ययम्‌ | 


तस्य एवं संसाखृक्षय इृदमू अन्यद्‌ 
विशेषणम्‌ । 
उन्‍्दांसि छादनाद ऋग्यजु।सामलक्षणानि 


यस्य संसारषृक्षस्य पर्णानि इव पणानि । यथा 
बृक्षस्य परिरक्षणा्थानि परणानि तथा वेदाः 
संसारबृक्षपरिरक्षणाथां धर्माधमंतद्गेतुफल- 
प्रकाशनार्थत्वात्‌ । 

यथाव्याख्यात॑ संसारृक्षं समूल य. त॑ वेद 


स वेदविद्‌ वेदाथंबरिद्‌ इत्पर्थ: । 


न हि संसारक्षाद्‌ अस्ात्‌ समूलाद ज्ञेयः 
अन्यः अणुमात्र; अपि अवशिष्टः अम्ति अतः 
सर्वेज्ञ: स यो वेदार्थविद्‌ इति समूलबृक्ष- 
ब्वानं स्‍्तोति ॥ १॥ 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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यह सब भूतोंका आजीव्य+सनातन बह्मवृक्ष दै। 
यही ब्रह्मवन है, इसीमें ब्रह्म सदा रहता दहै। ऐसे 
इस ब्रह्मवृक्षका ज्ञानरूप श्रेष्ठ खड॒गद्धारा छेदन- 
भेदन करके ओर आत्मामे प्रीविक्राभ करके फिर 
बहाँस नहीं लोटता” इत्यादि । 


ऐसे ऊपर मूल ओर नीचे शाखाबाले इस 
मायामय संसारबृक्षकों, अर्थात्‌ मद्तत्तत्त, अहंकार, 
तन्मात्रादि, शाखाकी भांति जिसके नीचे हैं, ऐसे 
इस नीचेकी ओर शाखावाले और कछतक भी न 
रहनेवाले इस क्षणभह्ठुर अश्वत्य-बृक्षकों अव्यय 
कहते है । 


यह मायामय ससार, अनादि कालसे चला आ रहा 
है, इसीसे यह ससारबृक्ष अव्यय माना जाता हैं तथा 
यह आदि-अन्तमसे रह्तित शरीर आदिकी परम्पराका 
आश्रय सुप्रत्तिद्ध है, अत: इसको अव्यय कहते हैं । 


उस संसार-वृक्षका ही यह अन्य विशेषण 
( कट्ठा जाता ) है । 

ऋक्‌, यजु ओर सामरूप वेद, जिस संसारवृक्षके 
फ्तोकी भाँति रक्षा करनेवाले होनेसे पे हैं । जेसे 
पत्ते वृक्षकी रक्षा करनेवाले द्वोते है, बेसे ही वेद धमे- 
अधर्म, उनके कारण और फलको प्रकाशित करने- 
वाले होनेसे, ससाररूप वृक्षकी रक्षा करनेवाले हैं | 

ऐसा जो यह बिस्तारपूवंक बतलाया हुआ 
संसारवृक्ष हैं, इसकी जो मूलके सहित जानता 
है, वह वदकों जाननेक्राल्ल अर्थात्‌ वेदके अर्थकों 
जाननेत्राल है | 

क्योंकि इस मूलसद्वित संसाखृक्षमे अतिरिक्त 
अन्य जाननेंयोग्य वस्तु अथुमात्र भी नहीं हैं 
सुतरां जो इस प्रकार वदार्यको जाननेवाल। है वह 
सर्वज्ञ हैं । इम प्रकार मूठ्सहित ससारत्षक्षके ज्ञानकी 
स्‍्तृति करते £ ॥ १ ॥ 


+ 3७७०७ 48-#-- 


# जिसके आश्चयस ज़ीविका निर्वाह की जाय, उस आजीव्य कहते है । 


शांकरमाष्य अध्याय १५ ३६७ 
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तस्य एवं संसाखृक्षस्य अपरा अवयव-| उसी संसारबृक्षके अन्य अज्ञोंकी कल्पना कट्दी 
कल्पना उच्यते-- जाती दै--- 


अधश्रोध्व॑ प्रसतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 


अधो भनुष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरम्‌ उध्ये| अपने उपादान-कारणरूप सत्त, रज और तम-इन 
च यावद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतदू |तीनो गुणोंसे बढ़ी हुई--स्थूलभावको प्राप्त हुई 


अन्त यथाकर्म यथाश्रुत॑ ज्ञानकर्मफलानि ओर विषयरूपी कॉंपलोंवाली, उस वृक्षकी बहुत-सी 
शास्मएँ, जो कि अपने-अपने कर्म और ज्ञानके 
तस्य वृक्षय शाखा इव शाखा: प्रसता: 


अनुरूप--कर्म और ज्ञानकी फलस्वरूपा योनियाँ 
प्रगता ग्रणपवृद्धा गुणेः सच्तरजस्तमोभिः हैं, नीचेकी ओर मनुष्योसे छकर स्थावरपयन्‍त और 


प्रवृद्धा: स्थृलीकृता उपादानभूतेः विषयप्रवाल। | ऊपरकी ओर धर्म यानी विश्वकर्ता अद्मपर्यन्त, वृक्ष- 
विषयाः शब्दादय! प्रवाला इब देहादिकम- | की शाखाओके समान फैली हुई हैं ' कर्मफलरूप 
फलेम्यः शाखाभ्यः अड्डूरीभवन्ति हव तेन | देंढदि शाखाओसे शब्दादि विषय, कोपलोके समान 
विषयप्रवाला: शाखाः । अडूरित-से होते है, इसलिये वे शरीरादिरूप शालाएँ 
विपयरूपी कोंपलोंबाली हैं । 
संसारबृक्षस्य परममूलम्‌ उपादानं कारणं | संसाखृक्षका परम मूल -- उपादानकारण पहले 
पूर्वम्‌ उक्तम अथ इदानीं कर्मफलजनितराग- बनत्थया जा चुका है । अब कर्मफलजनित रागहेष 
आदिकी वासनाएँ जो मूछके समान घर्म-अधर्मविष्यक 
देषादिवासना मूलानि इब धर्माधमंश्रवृत्ति- | प्रदतिका कारण और अवान्तरसे ( आगे-पीछे ) 
(बीनि होनेवाठी हैं, ( उनको कहते हैं) | व मनुष्यलोकमें 
कारणानि अवान्तभ वीक गली, जे कर्मानुबन्धिनी वासनारूप मृलें, देवादिकी अपेक्षा 
देवाद्रपेक्षया मलानि अनुमततानि अनुप्रविष्टानि | नीचे भी, अविच्छिन्नरूपमे फेली हूई हैं। पुण्य- 
पापरूप कर्म जिनका अनुबन्ध यानी पीछे-पीछे 
होनेवाला हैं, अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्तिका अनुब्रतन 
पश्चाद्भावी येपाम्‌ उद्धृतिम्‌ अनुभवति इति | करनेवाला है, वे कर्मानुबन्धी कहलाती है | यहाँ 
मनुष्योका ही विशेषरूपसे कर्ममे अधिकार प्रतिद्ध 
है ( इसलिये वे मू्ले मनुष्यकोकमें कर्मानुबन्धिनी 
अत्र हि मलुष्याणां कर्मांधिकारः असिद्धः ॥२॥ | बतलायी गयी हैं ) ॥ २ ॥ 


कर्मानुबन्धीनि कम धर्माधमेलक्षणम्‌ अनुबन्धः 

तानि कर्मानुबन्धीनि मन॒ष्यलोके विशेषतः 
५ ध न कक ली ए 2 (0. 2 

यः तु अयं वर्णित: संसाखूक्ष/--- । यह जा वर्णन किया हुआ संसारबक्ष है--. 


न रूपमस्येह तथोपलम्यते नान्‍्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसड्ृदख्रेण दृढेन. छित्तता ॥ ३॥ 


२६८ 
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न रूपम्‌ अस्य इह यथा वर्णितं तथ न एव 
उपलम्यते. सपप्नमरीच्युदकमायागन्धवेनगर- 
समत्वाद्‌ दृष्टन्टम्वरूपों हि स हति अत एवं 
न अन्‍्तो न पर्यन्तो निष्ठा समाप्तिः वा विद्यते | 


तथा न च आदि: इत आरशभ्य अं प्रवृत्त 


इति न केनचिद्‌ गम्यते | न च संप्रतिष्ठा 


स्थिति! मध्यम्‌ अस्थ न केनचिद्‌ उपलब्यते । 

अश्वत्थमू एनं यथोक्त सुबिरिठमूर्ल सुष्ठ 
विरूढानि विरोहं गतानि मृलानि यस्थ तम्र 
एन सुविरूठमृलम्‌ असन्नशख्रेण असड्भ$ पृत्र- 
वित्तलोकेषणादिश्यो व्युत्थानं तेन असड्भशख्रेण 
देन परमात्साभिमृग्व्यनिश्रयर्दीकृतेन पुनः 
पुनर्विवेकाभ्यासाउ्मनिशितेन छिल्या संसार- 
वृक्ष सबीजम्‌ उद्धृत्य ॥ ३े ॥ 
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इसका खरूप जैसा यहाँ वर्णन किया गया है, 
बसा उपलब्ध नहीं होता । क्‍योंकि यह खप्की बस्तु, 
मृगतृष्णके जल और मायारचित गन्धर्ब-नगरके 
समान होनेसे, देखते-देखते नष्ट होनेबाला हैं | इसी 
कारण इसका अन्त अर्थात्‌ अन्तिमावस्था-अबसान 
या समाप्ति भी नहीं है । 


तथा इसका आदि भी नहीं है, अर्थात्‌ यहाँसे 
आरम्भ होकर यह संसार चला है, ऐसा किसीसे 
नहीं जाना जा सकता और इसकी संप्रनिष्ठा--स्थिति 
यानी आदि ओर अन्तके बीचकी अवस्था भी किसीको 
उपलब्ध नहीं होती | 


इस उपर्युक्त सुविरूढमूल यानी जिसकी मूलें--.जड़ें 
अत्यन्त दृढ़ हो गयी हैं -मली प्रकार सन्नठित हो चु की 
है, ऐसे ससाररूप अख़त्यकों, असड्भशाजसे छेदन 
करके, यानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणादिसे 
उपराम हो जाना ही “असक्ढ' है, ऐसे अमन्नशत्रसे 
जो कि परमात्माके सम्मुख होनारूप निश्चयसे दढ़ 
किया हुआ हैं ओर बारबार विवेकाम्यासरूप पत्थर- 
पर विस्तकर पैना किया हुआ है, इस संसार-वृक्षकों 
बीजसहित उखाडइ़कर || ३ ॥ ह 


--*$बहरी%20१22४:०- 
ततः पद तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः । 
तमेब चाद्यं पुरुष प्रष्ये यतः प्रवृत्ति: प्रमता पुराणी ॥ ४ ॥ 


ततः पश्चात्‌ पढें वेष्णब॑ तत्यरिमा्गितव्य॑ 
परिमा्गंणम अन्वेषणं ज्ञातव्यम्‌ इत्यथ्थः | 
यश्मिन्‌ पदे गता. प्रविष्टा न निवर्तन्ति न आवतेन्ते 
भूयः पुनः संसाराय । 


कथ॑ परिमार्गितव्यम्‌ इति आह--- 
तम्‌ एबं च य; पदशब्देन उक्त आधम्‌ आदो 


भव पुरुष प्रपणे इति एवं परिमार्गितव्य॑ 
तच्छरणतया इत्यथेः । 


उसके पश्चात्‌ उस परम नेष्णब-पदको खोजना 
चाहिय, अर्थात्‌ जानना चाहिये कि जिस पदमें 
पहुँच हुए पुरुष, किर संसारमे नहीं लोटते--- 
पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करते । 

( उस पदको ) कैसे खोजना चाहिये ? सो 
कहते हैं-... 


जो पदशब्दसे कहा गया है, उसी आदिपुरुषकी 
में शरण हूँ, इस भावसे अर्थात्‌ उसके शरणागत 
इोकर खोजना चाहिये। 
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कः असो पुरुष इति उच्यते-- 
यतो यस्ात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्ष- 


है 2४८४०४/७न 7७९२५+४+ ४०७८ त ू ५८ चल जटिल जज मा हा अर, 


जे ४ लए ४ 232०८ ७ 


वह पुरुष कौन है, सो बतलाते हैं-.. 


जिस पुरुषसे बाजीगरकी मायाके समान इत 


प्रवृत्ति: प्रसता निः्तता ऐन्द्रजालिकाद्‌ इब | मायारचित संसारबक्षकी सनातन प्रवृत्ति बिस्तार- 


माया पुराणी चिरंतनी ॥ ४ ॥ 


को प्राप्त हुई है---प्रकट हुई है | ४ ॥ 


>+--ह._०० कामना ुकनमारकक०+>०>- "फेर 


करथ॑भूताः तत्‌ प्द गच्छन्ति इति उच्यते- | 


उस परमपदको केसे पुरुष प्राप्त करते हैं ? 
सो कहते हैं.-- 


निमोनमोहा जितसड्रदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
इन्द्देविंम॒क्ताः सुखदुःखसंज्षेगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌॥ ५ ॥ 


निर्मानमोद्दा मानः च मोहः च मानमोहों 
तो निगेतो येभ्यः ते निर्मानमोहा मानमोह- 
वर्जिता), जितसन्नदोध: सड़ एवं दोपः सद्भदोषों 
जितः सद्भदोषो ये ते जितसद्भदोषाः, अन्यात्म- 
नित्या: परमात्मखरूपालीचननित्याः तत्परा;, 
विनिदृत्तकामा विशेषता निर्लेपेन निषृत्ताः कामा 
येषां ते विनिवृत्तकामाः, यतयः संन्यासिनों 
इन्दं: प्रियाप्रियादिभिः विमुक्ता. सुखदु:खसस्ेः 


परित्यक्ता गच्छन्ति अमृहा मोहवर्जिता। पदम्‌ 


अव्यय तद्‌ यथाक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो मान-मोहसें मुक्त हैं--जिनका अभिमान 
और अज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसे जो मान-मोहसे 
रहित हैं, जो जित-सद्ब-दोपष है---जिन्‍्होंने 
आपमक्तिरूप दोपको जीत लिया है, जो नित्य 
भध्यात्मविचारमें लगे हुए हैं--सदा परमात्माके 
खरूपकी आलोचना करनेमें तत्पर हैं, जो कामनासे 
रहित हैं-- जिनकी समस्त कामनाएऐंँ निर्लेपभावसे 
( मूल्सद्वित ) निवृत्त हो गयी हैं, ऐसे यति---- 
संन्‍्यासी जो कि सुख-दू:ख नामक प्रिय और अध्रिय 
आदि इन्द्ोंसे छूट हुए हैं, वे मोहरहित -- ज्ञानी, उस 
उपयुक्त अबिनाशी पदको पाते हैं ॥ ५ ॥ 


“| 5 के 0:5%४/2+---- 


तदू एवं पद पुनः विशिष्यते -- 


वही पद फिर अन्य विशेषणोंसे बतछ।या जाता है-- 


न तड्ासयते सूर्यो न शशाडुन न पावकः । 
यद्तत्वा न निवतंन्ते तडाम परम मम ॥ ६ ॥ 


तद्‌ धाम इति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः । 


धाम तेजोरूप॑ पद न मासयते सूय आदित्य: 
सर्वावभासनशक्तिमक्वे अपि सति। तथा न 


शशाहूः चन्द्रो न पावको न अप्नि; अपि | 
गी० शां० भा० ४७-- 


'तत्‌! शब्दका आगेवाले--- व्यवधानयुक्त 'घाम! 
शब्दके साथ सम्बन्ध है | 


उस तेजोमय धामको यानी परमपदको, सूर्य--- 
आदित्य सबको प्रकाशित करनेकी शक्तिवाल 


होनेपर भी प्रकाशित नहीं कर सकता । वेसे ही 
शशाह्र॒ -- चन्द्रमा और पावक-अग्नि भी प्रकाशित 
नहीं कर सकता | 
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ह यद्‌ धाम तैष्णवं पद॑ गला प्राप्य न निवर्तत्ते | जिस परमधामकों यानी वेष्णबपदकों पाकर 


यत्‌ च सर्यादिः न भासयते तदू धाम पढ़ 
परम मम विष्णो। ॥ ६ ॥ 


मनुष्य पीछे नहीं छोटते और जिसको सूर्यादि 
ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह्द मुझ 
विष्णुका परमघाम-- पद दै || ६ ॥ 


++-+ ऋरर्कऊनचदिकलञारय 


“यदूत्वा न विवर्तन्तेि! इति उक्तम्‌ | ननु 


योगान्ता इति हि प्रसिद्ध कथम्‌ उच्यते 


तद्घभामगतानां नास्ति निवृत्ति; इति । 
श्रूणु तत्र कारणमू-- 


पू०-जहाँ जाकर फिर नहीं छोटते” यह बात 


४ 2 कही गयी | परन्तु सभी गतियाँ, अन्तमें पुनरागमन- 
सर्वा हि गतिः आगत्यन्ता संयोगा विश्र- युक्त 


ये होते हैं, यह बात ग्रप्तिद्ध दै। फिर यह बात 


होती हैं और सभी संयोग अन्‍्तमें वियोगव्राले 


केसे कह्दी जाती है कि उस धामको प्राप्त हुए 
पुरुषषोका पुनरगमन नहीं होता ? 
उ०--उसमें जो कारण है वह छुन-- 


ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्यानि कषेति॥ ७ ॥ 


मम एवं परमास्मनः अशो भाग: अवयव 
एकदेश इति अनथोन्तरं जीवछांके जीवानां 
लोके संसारे जीवमभूतों भोक्ता कर्ता इति 
प्रसिद्ध/ सनातन: | 

यथा जलसयेकः स्रयोशों जलनिमित्तापाये 
सर्यम एवं गत्वा न निव्तेते तथा अयम्र्‌ अपि 


अंश तेन एवं आत्मना संगच्छति एवम्‌ एवं । 

यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटादयाकाश 
आकाशांशः सन्‌ घटादिनिमित्तापाये आकाश 
प्राप्प न निवर्तते इति एवम अत उपपन्नम्‌ 


उक्तम्‌ यद्वत्वा न निवर्तन्ते! इति । 
ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतः अवयव 


एकदेशः अंश इति | सावयवत्वे च विनाश- 
प्रसड़/ अवयवविभागात्‌ | 


जीवलोकमें अर्थात्‌ संसारमे, जो जीवमूप 
शक्ति, भोक्ता, कर्ता इच्यादि नामोसे प्रसिद्ध हैं, वह 
मुझ्न परमात्माका ही सनातन अंश है, अथात्‌ अंग, 
भाग, एकदेश जो भी कुछ कहां. एक ही 
अभिप्राय है । 

जैसे जलमें प्रतीत द्वोनेत्राढा सूर्यका अश--- 
प्रतिविम्ब, जल्रूप निर्मित्तका नाश होनेपर, सूय- 
को ही प्राप्त हाकर फिर नहीं लोटता, बसे ही उस 
परमात्माका यद्द अंश भी, उस परमात्मासे ही 
मंयुक्त हो जाता है | फिर नहीं लोटता | 

अथवा जेंसे घट आदि उपापधिसे परिच्छिन 
प्रशदिका आकाश, आकाशका ही अंश है और वह 
घट आदि निमित्तके नाश दहोनेपर, आकाशको ही 
प्राप्त होकर फिर नहीं लोटता, वैसे ही इसके 
विषयमें भी समझना चाद्दिय | सुतरां 'जहाँ जाकर 
नहीं लोटत' यद्द कहना उचित ही है । 

प्‌ृ०-अवयवरहित परमात्माका अबयब, एक- 
देश, अथत्रा अंश, केसे हो सकता है ? और यदि 
उसे अवयवयुक्त मानें, तो उन अवयबोंका विभाग 
होनेसे परमात्माके नाशका प्रसह् आ जायगा | 
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न एप दोषः अविद्याकृतोपाधिपरिन्छिन्न | उ०-यद्द दोष नहीं है। क्योंकि अविधाकृत 
उपाधिसे परिच्छिन, एकरेश ही अंशकी भाँति माना 
गया है| यह बात क्षेत्राध्यायमें तिस्तागपूर्वक 
अयम्‌ अथः क्षेत्राध्याये विस्तरशः | दिखलायी गयी है । 

सच जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कर्थ वद्द मेरा अंशरूप माना हुआ जी, संसतारमें कैसे 
आता है ओर कसे शरेर छोइकऋर जाता है, सो 
बतछाते है--- 


एकदेशः अंश इव कल्पितो यतः | दर्शितः च 


संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते-- 


मन:पष्ठानि इच्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकतिस्थानि |. ( यद्द जीआत्मा ) मन जिनमे छठा है, ऐसी 
खय्याने कणेशप्कुल्यादों प्रकतों खितानि | कर्णछिद्रादि अपने-अपने गोलकरूप प्रकृतियोमें स्थित 


कर्षति आकषेति || ७॥ हुई, श्रोत्रादि इन्द्रियोको, आकर्षित करता हैं ॥ ७॥ 
कसिन्‌ काले-- | किस काढमें ( आकर्षित करता हैं ) ! 


शरीर॑ यद्वाप्नोति य्नाप्युत्तामतीश्वरः । 
गृहीत्वेतानि संयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
तू च अपि यदा थे अपि उत्क्रामति इश्वरो जब यह दहादि-संघातका खामी जीवात्मा, शरीर 
देहादिसंघातम्वामी जीवः तढा कपति इति | को छो इकर जाता है तब (इनको ) आकषित करता 
कोकस्य ह्ितीयपादः अथंवशात्‌ पग्राथम्येन | है। पहले और इस श्छोकके अर्थकी संगतिके वशसे 
मंबध्यते । इ्लोकके दूसरे पादकी व्याख्या पहले की गयी है । 


यदा च पूर्वम्मात्‌ शरीगत्‌ शरीरान्तरमू। तथा जब्र यह जीवात्मा, पहले शरीरसे ( निकल- 
प्नाति तदा गृही त्या एतानि. मन पष्ठानि कर ) सरे शरीरका पाता है, तब मनसद्दित इन 
इन्द्रियाणि संयाति सम्यग याति गच्छति । 8; इन्द्ियोंको, साथ लेकर जाता है । 


नि मल 2 लेकर जाता है ? सो बतलाते हैं--जेसे 
किम्‌ इव इति आह वायु: पवनों गन्धानू बेब ते 
320७9 रे वायु गनन्‍्बके स्थानोंसे यानी पृष्पादिसे गन्बकों 


आशयात्‌ पुप्पादे! ॥ ८ ॥ लेकर जाता है, वेसे ही ॥ ८ ॥ 
-+--+्ग्मगवाधिकि विशकिकत---- हि 
कानि पुनः तानि इति-- वे ( मनसह्तित छ: इर्द्रियों ) कौन-सी हैं? 


श्रोत्रं चक्कुः स्पशन च रसन॑ घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय. मनश्रायं.. विषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
श्रोत्र चक्षु: स्पशन॑ च त्वमिन्द्रियं रसनं, . यद्द शरीरमें स्थित ( जीवात्मा ) श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, 
प्राणम्‌ एवं च मनः च पं प्रत्येकम्‌ इन्द्रियेण सह | ससना और नासिका इनमेंमे प्रत्येक इन्द्रियको 
अधिष्टाय.. देहस्थो विषयानू. शब्दादीनू | और उसके साथ छठे मनको, आश्रय बनाकर, 
उपसेवते ॥ ९॥ शब्दादि विषयोंका सेबन किया करता है ॥ ९॥ 
-है“58*-$- 
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एवं देहगत॑ देहात्‌ू- ह इस प्रकार ईस देद्ठधारी (जीवात्मा) को 
शरीरसे--- 


उत्क्रामन्तं खित॑ वापि मुझानं वा ग़ुणान्वितम । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षप: ॥ १०॥ 


उत्क्रामन्‍्त परित्यजन्तं दहं पूर्वोपात्त स्थितं॥ उतच्क्मण करते हुएको अर्थात्‌ पहले प्राप्त किये 
वा देहे तिप्ठन्तं भुज्ञानं वा शब्दादीन्‌ च शरीरकों छोड़कर जाते हुएको, अथवा शरीरमें स्थित 
ँ 5 रहते हृएको, या शब्दादि विषयोंका भोग करते हुएको, 
उपलभमानं ग॒णान्वितं सुखदुःखमोहास्येः गुणेः |. पल टी केम जादिशुत खुता इज थी 
अन्वितम्‌ अनुगतं संयुक्तम्‌ इत्यथः । एवंभूतम्‌ | यानी इस प्रकार अत्यन्त दर्शनगोचर होते हुए भी 
अपि एनम््‌ अत्यन्तदशेनगोचरप्राप्त॑ विमूढा | इस आत्माको मूढ़ लोग, जो कि इृष्ट और भदृष्ट 


दृष्टादष्टविषयभोगवलाकृष्टयेतलया. अनेकधा विषयभोगोंकी छाल्साके बलसे चित्त आकृष्ट ह्ो जानेके 
कारण अनेक प्रकारसे मोहित द्वो रहे हैं, नहीं 


! * आर 
मूढा न अनुपस्यन्ति अहो कष्ट बरतेते इति देखते, अहो! यह बड़े दुःखकी बात है, इस 
अनुक्रोशति च भगवान्‌ । प्रकार भगवान्‌ करुणा प्रकट करते हैं | 

ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुपः ते एनं| परन्तु जो प्रमाणननित ज्ञाननेत्रोंसे युक्त है 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषो विविक्तद्टय इत्यर्थः ॥१०॥ | अर्थात्‌ विवेकदृश्टिवाले हैं, वे इसे देखते हैं ॥१०॥ 


5 जे 
न >पनफसद्ा २४४ 


केचित्‌ तु-- । और कई एक-- 
जप ० न पदयन्त 
यतन्तो योगिनश्रेनं परश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ | 
रा आर कक 
यतन्तीःप्यकृतात्मानों नेन॑ पर्यन्त्यचेतसः ॥१ १ ॥ 
यतन्त: प्रयत्न कुबन्तों योगिन: च ममाहित- प्रयत्न करनेवाछे, समाद्वितचित्त योगीजन, इस 
चित्ता एनं प्रकृतम्‌ आत्मानं पश्यन्ति अयम अहम्‌ | आत्माको, जिसका कि प्रकरण चल रहा है, अपने 
अस्ति इति उपलभन्ते आत्मनि खां बुद्धी | अन्तःकरणमें स्थित देखते है अर्थात्‌ भ्यही मै हैँ! 
अवम्धितम्‌ | इस प्रकार आत्मखरूपका साक्षात्‌ किया करते हैं | 
यतन्तः अपि शाद्नादिप्रमाणे! अक्नतात्मान: परन्तु जिन्ददोंने तप और इन्द्रियनय आदि 


असंस्कृतात्मान तपसा इन्द्रियजयेन च॑ सापनोंद्वारा अपने अन्त:करणका संस्कार नहीं 
किया है, जो बुरे आचरणोंसे उपराम नहीं हुए हैं, 


दुश्वरितादू अनुपरता अशान्तदर्पात्मानः जो,अशान्त और घमण्डी हैं, वे अविवेकी पुरुष, 

प्रयत्न॑ कुबेन्तः अपि न एन पश्यन्ति अचेतस: | शाल्रादिके प्रमाणोंसे प्रबल करते हुए भी, इस 

अविवेकिनः ॥ ११॥ आत्माको नहीं देख पाते ॥ ११॥ 
ल्यू>0<>0८--- 


शॉकरभाष्य अध्याय १५ 





यत्‌॒पर्द॑सर्वस्थअवभासकम्‌ अपि 
अग्न्यादित्यादिक॑ ज्योति! न अवभासयते, 
यद्माप्ताः च मुमुक्षवः पुनः संसाराभिमुखा 
न निवतेन्ते, यस्य च पदस्थ उपाधिमेदम्‌ 
अनुविधीयमाना जीवा घटाकाशादय इब 
आकाशस्यथ अंशाः, तस्य पदस्य सर्वात्मत्व॑ 
सर्वेव्यवहारास्पदत्व॑च विवश्ष! चतुर्मिः 
शोक! विभूतिसंक्षपप्‌ आह भगवानू-- 
यदादित्यगतं॑ तेजो 
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सबको प्रकाशित करनेबाली अग्नि, सूर्थ आदि 
ज्योनियाँ भी जिस परमपदको प्रकाशित नहीं 
कर सकतीं, जिस परमपदको प्राप्त हुए मुमुक्ष- 
जन फिर संसारकी ओर नहीं लौटते, जेसे घट 
आदिके आकाश मद्ठाकाशके अंश है, वेसे ही 
उपायिजनित भदसे त्रिभिन्न हुए जीव, जिस परम- 
पदके ( कल्पित-मात्रसे ) अंश है, उस परमपदका, 
सर्रात्मल और समस्त व्यव्ह्ाारका आधारत्व, बतलाने- 
की इच्छासे भगवान्‌ चार छोकोंद्वारा सक्षेपसे 
विमूतियोका वर्णन करते हैं-- 


जगद्वासयते(खिलम । 


यत्नन्द्रमसि य्चाम्नो तत्तेजो विडि मामकम्‌ ॥ १२॥ 


यद्‌ आदित्यगतम्‌ आदित्याश्रय॑ कि तत्‌, 
तेजो दीपिः प्रकाशो जगदू भासयते प्रकाशयति 
अखिल ममम्तम्‌ , यत्‌ चन्द्रमसि शशभृति तेजः 
अवभासक वर्तते, यत्‌ च अम्नी हतबहे तत 
तेजो त्रिद्धि विजानीहि मामक॑ मदीय॑ मम 
विष्णोः तद्‌ ज्योति: । 


अथवा यद्‌ आदित्यगतं तेज: चेतन्यात्मक 
ज्योतिः यत्‌ चन्द्रमसि यत्‌ च अग्नों तत्‌ 
तेजो विद्धि मामक मंदीय॑ मम विष्णोः तद्‌ 
ज्योति: । 

ननु स्थावरेषु जड़मेपु च तत्‌ समान 
चेतन्यात्मक॑ ज्योतिः तत्र कथम्‌ इदं विशेषणं 
यद्‌ आदित्यगतम्‌ इत्यादि । 

न एप दोपः सत्त्याधिक्याद्‌ आधिक्यों- 
पपत्ते: । आदित्यादिपु हि सच्च॒म्‌ अत्यन्त- 
प्रकाशम्‌ अत्यन्तभाखर्म्‌ अतः तत्र एव 
आविस्तरं ज्योतिः इृति तद्‌ विशिष्यते, न 


तु तत्र एवं तद अधिकम्‌ इति। 


जो तेज-दीप्ति-प्रकाश, सूर्यमें स्थित हुआ 
अर्थात्‌ मूर्यके आश्रित हुआ समस्त जगत्‌को प्रकाशित 
करता है, जो प्रकाश करनेवाल्य तेज शशांक- 
चन्द्रमामें स्थित है और जो अम्निमें वर्तमान है, उस 
तेजको तू मुझ विष्णुकी अपनो ज्योति समझ । 


अथवा जो तेज यानी चेतन्यमय ज्योति, सूर्यमें 
स्थित है, तथा जो चन्द्रमा और अग्निर्में स्थित हैं, 
उस तेजको तू मुझ विष्णुकी स्वकीय ( चेतनमयी ) 
ज्योति समझ | 

पू०-वह चेतनमयी ज्योति तो क्राचर, सभी 
पदार्थमें समानभावसे स्थित है, फिर यह विशेषता 
कैसे बतलायी कि 'जो तेज सूर्य्में स्थित हैं! इत्यादि 


उ०-सत्त--खच्छताकी अधिकतासे उनमे 
अधिकता सम्मव होनेके कारण यह दोष नहीं है । 
क्योकि सूर्य आदिमें सत्त-अत्यन्त प्रकाश -अत्यन्त 
स्वच्छता है, अतः उनमें ही ब्रह्मज्योति अत्यन्त 
प्रत्यक्ष प्रतिमासित होती है, इसीसे उनकी विशेषता 
बतलायी गयी है | यह बात नहीं कि वहीं कुछ 
ब्रह्मम्योति अधिक है | 
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यथा हि लोके तुल्ये अपि मुखसंखाने न। जेसे संसारें देखा जाता है. कि समान भावसे 
५2 & सम्मुख-सामने स्थित द्दोनेपर भी, काष्ठ या भित्ति 
फाप्ठदुब्यादी सुखम्‌ आविरवति आदर्शादों तु | दिये अडक अतिकिज महो टला यह 


खच्छे खच्छतरे च तारतम्येन आविर्भवति आदि पदार्थोर्मे, जो जितना स्वच्छ और स्प्च्छतर 
होता है उसमें उसी तार्तम्यसे, स्वच्छ और स्वच्छतर 
तट्ठत्‌ ॥ १२॥ दीखता है, वेसे ही ( इस गरिषयमें समझो ) ॥ १२॥ 


कि चं-- |. तथा-- 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सबोः सोमों भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 


गां पृथिवीम्‌ आविश्य प्रविश्य घारयामि भूतानि | में प्ृथित्रीमें प्रवि्ठ होकर अपने उस बछसे, जो 
जगदू अहम्‌ ओजसा बलेन यदू बल कामराग- | कि कामना और आसक्तिसे रहित मेरा ऐश्वर्य-बल 
विवजितम ऐश्वरं जगद्धिधारणाय .परथिव्यां जगत्‌कों घारण करनेके डिये प्रथिवीमें प्रत्िष्ट है, 


५ जिस बलके कारण भारवती प्रथिबी नीचे नहीं 
पा गुर्वी शथिवी न अधः पतति न गिरती और फटती भी नहीं, सारे जगत॒कों धारण 
विदीयते च | 


करता हूँ । 
तथा च मन्त्रव्ण:--येन द्यौहय्रा प्रथिवी | यही बात वेंदमन्त्र भी कहते हैं कि 
च हढा! (तै० सं० ४ | १ । ८) इति | | जिससे युल्ओेक उम्र है और पृथिवी दृढ़ है' 


| तथा “चह पृथिवीकों घारण करता दै' इत्यादि । 
घार पृथिवीम्‌! ( ते० सं० ४ ८ ) इत्यादि: 80 23 मे प्री 
300 72000 6 हे अत; यह कहना टीक ही हैं कि में पृथित्रीम प्रविष्ट 


च । अता गाम्‌ आविश्य च॒ भूतानि चरा- | होक7, चराचर समस्त मूतप्राणियोकी धारण 
चराणि धारयामि इति युक्तम्‌ उक्तम्‌ । करता है। 








कि च पृृथिव्यां जाता ओपवी: सर्वा|। तथा मे ही रसस्वरूप चन्द्रमा होकर प्रथिवीमें 
त्रीहियबाद्या: पुष्णामि पृष्टिमती ससस्वादूमतीः | उप्र होनेबराली धान, जो आदि समस्त ओप्॑योका 
च करोमि सोमो भूला रसात्मक: सोम; सबब-| करता हैं अथात्‌ उनको पुष्ट और स्पादयुक्त 
रू किया करता हूँ | जो सब रसोका आस्मा है, रस ही 

रसात्मको स्मखभावः स्वस्सानामु आकरः | सका स्वथात्र है, जो समस्त रसोकी खानि है वह 
सोमः स हि सर्वा ओषधीः स्वात्मरसानुप्रवेशन | सोम है, वही अपने र्सका सब्चार मत 


पुष्णाति ॥ १३॥ बनस्पतियोंका पोषण किया करता है ॥ १३॥ 
-*ऋ कं सह 
कि च-- |. तथा+-- 


अहं वेड्वानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचास्यज्नं॑ चतुर्विधम ॥ १४ ॥ 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १५ 
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अद्दम्‌ एव वेशानर उदरस्थ; अग्नि: भूला “अयम्‌ | मै ही, पेटमें रहनेवाला जटराप्रि होकर अर्थात्‌ 


आरिषेश्वानरों योउयमन्तः पुरुषे येनेद्मत्र पच्यते” 
(बह० ३० ५।९।१ ) हइत्यादिश्रुतेः बेश्वानरः सन्‌ 
प्राणिनां प्राणवतां देहम्‌ आश्रित: प्रविष्ट; प्राणापान- 
समायुक्त: प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्त 
पचामि पर्क्ति करोमि चतुर्विधं चतुष्प्रकारम्‌ू अनम्‌ 
अशन भोज्य॑ भक्ष्यं चोष्य॑ लेदं च | 

भोक्ता वेश्वानरः अग्नि! भोज्यम्‌ अन्न॑ सोमः 
तदू एतद्‌ उभयम्‌ अग्रीपोमों सम इति पश्यतः 
अन्नदोपलेपो न भवति ॥ १४॥ 


'यह अभि चैश्वानर है जो कि पुरुषके भीतर 
स्थित द्वै और जिससे यह ( खाया हुआ ) अन्न 
पचता है! इत्यादि श्रुतियोसे जिसका वर्णन किया 
गया है, वह वैश्वानर होकर, प्राणियोंके शरीरमें स्थित 
--प्रविष्ट होकर प्राण और अपानवायुसे संयुक्त 
हुआ भक्ष्य, भोज्य, लेह् और चोष्य--ऐसे चार 
प्रकारके अन्नोंको पचाता हूँ । 


वैश्वानर अम्नि खानेबाला हैं और सोम खाया 
जानेवाला अन्न है | छुतरां यह सारा जगतू अग्नि 
और सोमस्वरूप है, इस प्रकार देखनेवाढा मनुष्य 
अन्नके दोषसे लिप्त नहीं होता ॥ १४ || 


जा नीननाजीअीहित्काक-क- ना 75 


कि च-- 


तथा--- 


सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च । 
वेदेश सर्वैरहमेत वद्यो वेदान्तकृद्ठेदविदेव चाहम ॥ १५॥ 


स्वस्थ ग्राणिजातस्थ अहम आत्मा सन्‌ हदि 
बुद्धों सलिविश: अतो मत्त आत्मनः स्वग्राणिनां 
स्मृति, ज्ञान तदपोहनं च॒ । येपां पृण्यकर्मिणां 
पुण्यकर्मानुरोधन ज्ञानस्मृती भवतः तथा 
पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण स्म्ृृतिज्ञानयो: 
अपोइन च अपायनम्‌ अपगमन च । 

वेदें: च सर्वे. अहम एत्र परमात्मा उेद्ो 
वेदितव्यो वेदान्तकृदवेदान्ताथंसम्प्रदायकृदू 
इत्यथेः । वेदविद्‌ वेदार्थविद्‌ प्व च अद्म्‌ ॥१५॥ 


में समस्त प्राणिमात्रका आत्मा द्ोकर उनके 
अन्त:करणमें खथित हूँ | इसलिय समस्त प्राणियों- 
के स्मृति, ज्ञान और उनका लोप भी मुशझ्न आत्मासे 
ही किया जाता है, अर्थात्‌ जिन पुण्यकर्मा 
प्राणियोंको उनके पुण्यकर्मोके अनुसार ज्ञान और 
स्प्रति प्राप्त होते हैं तथा जिन पापाचारियोके 
ज्ञान और स्वृतिका उनके पापकर्मानुसार छोप 
होता है ( वह मुझसे ही होता है ) । 

समस्त वेदोद्वारा में परमात्मा ही जाननेयोग्य 
हूँ | तथा वेदान्तका करता, अर्थात्‌ वेदान्तार्थके 
सम्प्रदायका कर्ता और वेदके अर्थकों समझनेवाछा 
भी मे ही हूँ ॥ १५॥ 


“7-“*4#४880%$०७--- 


भगवत ईश्वर््स नारायणाख्यस्थ विश्वृति- 


धदादित्यगतं तेज़: इत्यादि चार शोकोंद्वारा 


संक्षेप उक्ता विशिष्टोपाधिकृतों “यदादित्यगतं | नारायण नामक भगवान्‌ ईश्वरकी, विशेष-उत्तम 


तेज:” इत्यादिना | 


उपाधियोंसे होनेबाढी जिभूतियाँ, संक्षेपसे कह्दी गयीं | 
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हाभवालजमल 
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अथ अधुना तस्य एवं क्षराक्षरोपाधिप्रवि- 
भक्ततया निरुपाधिकस्थ केवठस्थ खरूप 
निर्दिधारयिषया उत्तरछोका आरसभ्यन्ते | तत्र 
सर्वम एवं अतीतानागतानन्तराध्यायाथजात॑ 
त्रिधा राशीकृत्य आह-- 








श्रीमद्भगवद्गीता 





2०७5 ुमम्कका 


अब, क्षर और अक्षर--हन दोनों उपाधियोंसे 
अलग बतलाकर, उसी उपापिरहित शुद्ध परमाप्माके 
स्रूपका निश्चय करनेकी इच्छासे, अगले इलोकोंका 
आरम्म किया जाता है । उनमें पहलेके और आगे 
आनेत्राले सभी अध्यायोंके समस्त अभिप्रायको, तीन 
भेदोंमें विभक्त करके क्ठते है--- 





द्वाविमी पुरुषों लोके क्षरश्राक्षः एबं च। 
क्षः सवोणि भूतानि कूटस्थोहक्षर उच्यते॥ १६ ॥ 


दो शमी पृथण राशीकृतों पुरुषो इति उच्येते 


समुदायरूपसे प्रथक किये हुए ये दो भाव, संसारमे 


लेके संसारे क्षरः च क्षरति श्ति क्ष्रा विनाशी पुरुष नामसे कहे जाते च् | इनमेसे ष्क समुदाय क्षीण 


एको राशि; अपरः पुरुष; अक्षरः तद्विपरीतो 
भगवतो मायाशक्ति! क्षराख्यस्थ पुरुषस्य 
उत्पत्तिबीजम्‌ अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादि- 
संस्काराश्रयः अक्षरः पुरुष उच्यते | 

को तो पुरुषों इति आह खयम्‌ एव 
भगवान्‌-- 

क्षर: सर्वाणि भूतानि समस्त विकारजातम्‌ 
इत्यथः । कूट्स्थ: कूटो राशी राशि! इव स्थित:, 
अथवा कूटो माया वश्चना जिह्नमता कुटिलता 
इति पर्याया अनेकमायादिप्रकारेण ख्ितः 


कूटथः संसारबीजानन्त्याद्‌ न क्षरति इति 
अक्षर उध्यते ॥ १६ ॥ 


होनेव्राठा --नाशवान्‌ क्षर पुरुष है ओर दूसरा उससे 
विपरीत अक्षर पुरुष है, जो कि भगवानकी मायाशक्ति 
हैं, क्षर पुरुषकी उत्पत्तिका बीज है, तथा अनेक संसारी 
जीवोंकी कामना ओर कर्म आदिके संस्कारोका 
आश्रय हैं, वह अक्षर पुरुष कहृखाता हैं | 


वे दोनो पुरुष कौन है ” सो भगवान्‌ स्वयं ही 
बतलाते हैं-... 


समस्त भूत अर्थात्‌ प्रकृतिका साय विकार तो क्षर 
पुरुष है और कूटस्थ अर्थात्‌ जो कूट---राशिकी भाँति 
स्थित हैं अथवा कूट नाम मायाका हैं जिसके वच्चना, 
छछ, कुटिठता आदि पर्याय हैं, उपयुक्त माया आदि 
अनेक प्रकारसे जो स्थित हैं, वह कूटस्थ हैं | संसार- 
का बीज, अन्तरह्वित द्वोनेके कारण वह कूटस्थ 
न नहीं होता, अत: अक्षर कट्दा जाता हैं ॥१६॥ 


>>... 


आभ्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षण: क्षराक्षरों- 


तथा जो क्षर और अक्षर-इन दोनोंसे विलक्षण 


पाधिद्रयदोषेण अस्पृष्टा नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- | है, और क्षर-अक्षररूप दोनों उपाधियोंसे सम्बन्ध- 


खभाव:--- 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 


रद्वित है वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वरूप--- 


परमात्मेत्युदाह तः । 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य॑व्यय ईइबरः ॥ १७ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १५ 


उत्तम उत्कृष्टटम। पुरुष: तु अन्य: अत्यन्त- 


विलक्षण आभ्यां परमात्मा इति परमः च असौं 
देहाग्विद्याकृतात्मम्थ आत्मा च सवेसूतानां 
प्रत्यक्वेतत इत्यतः परमात्मा इति उदाहत 
उक्तो वेदान्तेषु । 

स एवं विशेष्यते-- 

यो लछोकत्रय॑ भूअुव!खराख्यं स्वकीयया 
चेतन्यबलशक्त्या आविश्य प्रविश्य.. ब्रिभतिं 
स्वरूपसद्भावमात्रेण बरिभर्ति धारयति अब्ययो 
न अस्य व्ययों विद्यते इति अव्यय ईश्वर: 


सबज्ञों नारायणारूय ईशनशीलः ॥ १७॥ 
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उत्तम--अतिशय उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है । 
अर्थात्‌ इन दोनोंसे अत्यन्त बिलक्षण है, जो कि 
परमात्मा नामसे कहा गया हैं | वह ईश्वर अविधा- 
जनित शरीरादि आत्माओंकी अपेक्षा पर है और सब 
प्राणियोंका आत्मा यानी प्रत्यकू-चेतन है इस कारण 
वेदान्तवाक्योंमे वह “परमात्मा? नामसे कह्दा गया है | 

उसीका विशेषरूपसे निरूपण करते हैं-- 

जो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खगे--इन तीनो 
लोकोंको, अपने चैतन्य-बठकी शक्तिसे उनमें 
प्रति होकर, केवल खरूप-सत्तामात्रसे उनको घारण 
करता है और जो अविनाशी ईश्वर है, अर्थात्‌ 
जिसका कभी नाश न हो, ऐसा नारायण नामक 
स्वज्ञ और सबका शासन करनेवाला है |॥१७॥ 


- ४5 ैडधडेड - 


यथा व्याख्यातस्थ ईश्वरस पुरुषोत्तम धति 
एतद्‌ नाम प्रसिद्ध तस्थ नामनिवेचनग्रसिद्धया 
अथंबच नाम्नो दशयन्‌ निरतिशयः अहम्‌ ईश्वर 
इति आत्मान॑ दशेयति भगवान्‌-- 


यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षराद॒पि 


उपयुक्त ईश्वरका “पुरुषोत्तम' यह नाम प्रसिद्ध 
है, उसका यहद्द नाम-किस कारणसे हुआ ? इसकी 
हेतुसद्वित उत्पत्ति बतछाकर, नामकी सार्थकता 
दिखलानेके लिये, भगवान्‌ इस प्रकार अपना खरूप 
बतलाते हैं कि 'मै निरतिशय ईश्वर हैँ--- 


चोत्तमः । 


अतोए्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌ अतीत: भहं संसारमायावृक्षम्‌ 
अश्वत्थाख्यम्‌ अतिक्रान्तः अहमू अक्षरादू अपि 
संसारवृक्षत्रीजभूताद्‌ अपि च उत्तम उत्कृष्टटम 
ऊध्वेतमों वा, अतः ध्राध्षराभ्याम्‌ उत्तमलाद 
अस्मि भ्वाम्रि लोके वेदे च प्रथितः ग्रख्यातः 
पुरुषोत्तम इति एवं मां भक्तजना विदुः कवयः 
काव्यादिषु च इदं नाम निबश्नन्ति पुरुषोत्तम 
इति अनेन अभिधानेन अभिग्ृणन्ति ॥१८॥ 





गी० शां० भा० छ४८-- 


क्योकि में क्षभावसे अतीत हूँ अर्थात्‌ अज्त्य 
नामक मायामय संसारबृक्षका अतिक्रमण किये हुए 
हैँ ओर संसारबक्षके बीज-खरूप अक्षरसे ( मूल 
प्रकृतिसे ) भी उत्तम --अतिशय उत्कृष्ट अथवा 
अतिशय उच्च हूँ | इस्तीलिये अर्थात्‌ क्षर और 
क्षक्षससे उत्तम द्वोनेके कारण, लोक और वेदमें, 
मैं पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हूँ | भक्तजन मुझे 
इसी प्रकार जानते हैं और कविजन भी काबन्यादिमें 
इसी नामका प्रयोग करते है अर्थात्‌ “पुरुषोत्तम! 
इस नामसे ही मेरा बर्णन करते हैं || १८ ॥ 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





प््लाः:.. अचल- पट 


अथ इदानीं यथा निरुक्तम्‌ आत्मानं यो वेद | अब इस प्रकार बतव्ये हुए आत्मतख्वको जो 


तस्य हद फलम्‌ उच्यते-- 
यो 
स॒ सर्वविद्धजति 
यो माम्‌ ईश्वर॑ यथोक्तविशेषणम्‌ एवं 
यथोक्तेन प्रकारेण असमूढः संमोहवर्जितः सन्‌ 
जानाति अयम्‌ अहम्‌ अस्मि इति पुरुषोत्तमं स 
सबंबित्‌ सवोन्मना से वेत्ति इति सर्वज्ञः 
सर्वभूतस्थं भजति मा सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया 
हे मारत ॥ १९॥ 


जानता है उसके लिये यह फल बतछाया जाता है-- 


मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
मां 


सेभावेन भारत ॥ १६ ॥ 


जो कोई इस प्रकारसे अज्ञानसे रहित हुआ पुरुष, 


उपर्थुक्त विशेषणोंसे युक्त मुझ्न पुरुषोत्तम ईश्वरको, 
इस प्रकार जानता है कि “यद्द ( पुरुषोत्तम ) मे हूँ 
वह सर्वज्ञ है --वह सर्वात्मभावसे सबको जानता 
है, अतः स्वज्ञ है ओर हे भारत | ( वह्व ) सब 
भूतोमे स्थित मुझ परमात्माको ही स्भावसे-- 
सबका आत्मा समझकर भजता है ॥ १९॥ 


++ लिटि२ब 


अखिन्‌ अध्याये भगवत्तत्त्ज्ञानं मोक्षफलम्‌ 


उक्त्वा अथ इदानीं तत्‌ स्तोति--- 
इति गुद्यतमं 
एतद्बुद्ध्वा 


इति एतदू गुद्मतमं गोप्यतमम्‌ अत्यन्तरहस्यम्‌ 
इति एतत्‌ । कि तत्‌, शात्रम्‌ । 


यद्यपि गीताख्य॑ समस्त शासत्रम्‌ उच्यते तथापि 
अयम्‌ एवं अध्याय इह शासख्त्रम्‌ इति उच्यते 


स्तुत्यथ प्रकरणात्‌ | सर्वो हि गीताशाख्रा्थ: 
अखिन अध्याये समासेन उक्तो न केवल 


सब; च वेढाथे हृह परिसमाप्तो “यस्त वेद स 
वेदबित्‌! “ेदेश्व सर्वेरहमेव केधः” इति च उक्तम्‌ । 

इृदम्‌ उक्त कथित मया हे अनघ अपाप | 
एतत्‌ शाख्न॑ यथादर्शिताथे बुदृष्वा बुद्धिमान्‌ स्थादू 
भवेद्‌ न अन्यथा इतकत्य: च भारत । 


शाख्त्रमिदमुक्त 


इस अध्यायमें मोक्षरूप फलके देनेवाले भगवत्‌- 
तखज्ञानको कद्ठकर अब उसकी स्तुति करते है --- 


मयानध । 


बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २०॥ 


यह गुद्यतम --सबसे अबविक गापनीय अर्थात्‌ 
अप्यन्त ग्रढ रहस्य हैं | वह क्‍या हैं ? शास्त्र । 


यद्यपि सारी गीताका नाम ही शासत्र कहा 
जाता है, परन्तु यहाँ स्तुतिके लिये प्रकरणसे यह 
( पंद्रह्ववों ) अध्याय ही 'शाखत्र” नामसे कहा गया है । 
क्योंकि इस अध्यायमें केबल सारे गीताशाखका अर्थ 
ही मंक्षेपसे नहीं कह्दा गया है, किन्तु इसमे समस्त 
चेंदोका अर्थ भी समाप्त हो गया हैं। यह कहा भी हैं कि 
जो उसे जानता है वहो वेदको जाननेवाला है” 
“समस्त वेदोंस मैं ही ज्ननयोग्य हूँ । 

हे निष्पाप अर्जुन ! ऐसा यह ( परम गोपनीय 
शासत्र ) मेने कह्ठा है | हे भारत | ऊपर दिखलाये 
हुए अर्थसे युक्त इस शासत्रकों जानकर ही, मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ ओर कृतकृत्य होता हैँ, अन्य प्रकारसे नहीं । 
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कुंत द कृत्यं कतेव्यं येन स कृतकृत्यो। अमिप्राय यह है कि जिसने करनेयोग्य सब 
विशिष्टजन्मप्रस्तेन ब्राह्मण यत्‌ कतेव्यं तत्‌ [ ऊँछ कर लिया हो, वह कइतढृत्य है, अतः श्रेष्ठ 
सर्वे भगवत्तस्वे विदिते कृतं भवेद्‌ हत्यर्थः | | ैटिगे जन्म लेनेबाले ब्राह्मणद्वारा जो कुछ किया 


न च अन्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कसचिद्‌ |" है' वह सब भखवानका तल जान 
लेनेपर आप द्वी किया हुआ हो जाता है | अन्य 


इति अमिप्रायः | प्रकारसे किसीके भी कतंव्यकी समाप्ति नहीं होती। 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते! इति | कह्दा भी है कि--“हे पार्थ ! समस्त कर्म- 

च उक्तम्‌ | समुदाय, शानमें सर्वथा समाप्त हो जाता है ।! 
एतदि जन्मसामण्य' आाह्मणस्य विश्ेषतःर | तथा मनुका भी वचन है कि “विशेषरूपसे 


अप कप ती विज ल्ेआ गो ब्राह्मणके जन्मकी यही पूर्णता है क्योंकि इसीको 
त्कृतक्त्यो हि द्विजों भवति नान्यथा प्राप करके द्विज कृतकृत्य होता है अन्य 


(मनुस्माति 7९ । ९३ ) इति च मानव वचनम्‌ । | प्रकारसे नहीं । 


यत एतत्‌ परमाथंतत्व॑ मत्तः श्रुतवान्‌ | हे भारत ! क्योंकि तने मुझसे यह परमार्थतलत 
असि ततः क्ृताथेः त्व॑ भारत इति | २०॥ सुना है, इसलिये त्‌ कृतार्थ द्वो गया है ॥२०॥ 


0 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रथां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म- 
परवेणि श्रीमद्भगवद्टी तासपनिषत्सु अक्षविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पश्चदशोपध्याय; ॥ १५ ॥ 


जानमेक ६-८“ 





इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यगोविन्द भगवत्यूज्यपाद शिष्यश्री मच्छ डर र- 
भगवत ' कृतों श्रीमगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम 
पत्नदशोडष्याय: || १५॥ 





पोड्शो5ध्यायः 


देवी आसुरी राक्षती च इति प्राणिनां 
प्रकृयों नवमे अध्याये सचिताः तासां 


विस्तरेण प्रदशनाय. अभय सचकसंश॒द्धिः 
इत्यादि; अध्याय आरस्यते, 


तत्र संसारमोक्षाय देवी प्रकृति: निबन्धनाय 
आसुरी राक्षसी च इति देव्या आदानाय 
प्रदर्शन क्रियते इतरयो: परिवर्जनाय, 


श्रीभमगवानुवाच--- 


अभय॑ 


नवें अध्यायमें प्राणियोंकी देवी, भासुरी और 
राक्षसी-ये तीन प्रकारकी ग्रकृतियाँ बतलायी गयी हैं | 
उन्हे विस्तारपृंक दिखानेके लिये “अभय सत्तब- 
संशुद्धि:' धत्यादि ( छोकोंसे युक्त सोलह्ववाँ ) अध्याय 
आरम्म किया जाता है । 


उन तीनोंमें देवी प्रकृति संसारसे मुक्त करने- 
वाली है, तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बन्धन 
करनेवाली हैं, अत: यहाँ देवी श्रकृति सम्पादन 
करनेके लिये और दूसरी दोनों त्यागनेके लिये 
दिखलायी जाती है---श्रीमगवान्‌ बोले--- 


सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्र यज्ञश्र खाध्यायस्तप आजंबम्‌ ॥ १ ॥ 


अभयम्‌ अभीरुता सचसशुद्धि सच्चस्य 
अन्तःकरणस्यथ संब्यवहारेषु परवश्वनमाया- 
नृतादिपरिजेन शुद्धभावेन व्यवहार हत्यथः । 

ज्ञानयोगव्यवस्थिति: ज्ञानं शाख्रत आचायेतः 
च आत्मादिपदाथोनाम्‌ अवगमः अवगतानाम्‌ 
इन्द्रियाद्यपसंहारेण एकाग्रतया स्वास्मसंवेद्यता- 
पादन॑ योगः तयो ज्ञानयोगयोः व्यवस्थितिः 
व्यवस्थानं तब्निष्ठता एपा प्रधाना देवी 
सात्तिकी संपत्‌। 

यत्र च येपाम्‌ अधिकृतानां या प्रकृतिः 
संभवति सात्तिकी सा उच्यते-- 

दान॑ यथाशक्ति संविभागः अन्नादीनाम, 


अभमय--निर्भयता, सचसंशुद्धि---अन्त:- 
करणकी शुद्धि व्यवहारमें दूमरेके साथ ठगाई, 
कपट और झूठ आदि अबगुणोकों छोड़कर शुद्ध 
भावसे आचरण करना | 

ज्ञन और योगमे निरन्तर स्थिति--शाख्र और 
आचायसे आत्मादि पदार्थोको जानना 'ज्ञानः है और 
उन जाने हुए पदार्थोका इन्द्रियादिके निग्रहसे 
(प्राप्त) एकाग्रताद्वारा अपने आत्मामे प्रत्यक्ष अनुभव 
कर लेना योग” है। उन ज्ञान और योग दोनोंमें 
स्थिति अर्थात्‌ स्थिर हो जाना-- तन्‍्मय हो जाना, यही 
प्रधान सात्विकी---दैवी संपदू है । 

और भी जिन अधिकारियोंकी जिस विषयमें जो 


साचिकी प्रकृति हो सकती है वद्द कद्दी जाती है---- 


दान---अपनी शक्तिके अनुसार अन्नादि बस्तु- 
ओंका विभाग करना | 
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प्य्य्ल 


दम; च बाह्मकरणानाम्‌ उपशमः अन्त:-|  दम--बाह्म इन्द्रियोंका संयम | अन्त:करणकी 
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करणस्य उपशमं शान्ति वक्ष्यति | उपरामता तो शान्तिके नामसे आगे कद्दी जायगौ | 
यज्ञ: च श्रौतः अभिहोत्रादिः, सातंः च| यज्ञ-अम्निद्दोत्रादि श्रौतयज्ञ और देवपूजनादि 
देवयज्ञादिः । स्मातंयज्ञ ' 
स्वाध्यप ऋग्वेदाद्यध्ययनम्‌ अरष्टाथंम ||. सध्याय-अद्थलाभके डिये ऋक्‌ आदि वेदोंका 
अध्ययन करना । 
तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आज्बम्‌ ऋजुत्वं | _तप--शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया 
सबंदा ॥ १॥ जायगा और आर्जव अर्थात्‌ सदा सरता-सीधापन । 
>-भ्डिशि68/+--- 
कि च-- |. तथा-- 


अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दयामूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 


अहिसा अहिंसन प्राणिनां पीडावर्जनम्‌,| . अद्िंसा--क्सी भी प्राणीको कष्ट न देना, 
सत्यम्‌ अप्रियानृतवर्जित यथाभूताथंवचनम्‌ | | सेन्य-अप्रियता और अत्तत्यसे रहित यथार्थ बचन | 

अक्रोष पर; आक्रुष्टरस्थ अभिहतस्थ वा।  अक्रोघष--दूसरोके द्वारा गाली दी जाने या 
प्राप्तस्य क्राथस्थ उपशमनम्‌, त्याग: संन्यास: | तोड़ना दी जानेपर उत्पन्न हुए क्रोधकों शान्‍्त कर 
पूर्व दानस्थ उक्तत्वात्‌ लेना । त्याग--संनन्‍्यास ( दान नद्ीं ) क्योंकि दान 

पहले कहा जा चुका है। 

शान्ति: अन्तःकरणम्य उपशम॥, आऔगश्ुनम्‌ शान्ति-भन्त:करणका संकल्परद्वित होना, 
अपेशुन--अपिशुनता, किसी दूसरेके सामने पराये 
छिद्रोकों प्रकट करना पिश्चननता (चुगलछी ) है, 
तदभावः अपेशुनम्‌ | उसका न होना अपिश्ुनता है । 

दया कृपा भूतेप दु।खितेषु, अड्जलोलप्खम्‌ |  भूतोंपर दया--दुःखी श्राणियोंपर कृपा करना, 
इन्द्रियाणां विषयसंनिधों अविक्रिया, मादव | अछोलुपता-विषयोके साथ संयोग द्वोनेपर भी इन्द्रियों- 
मृदुता अक्रोयम्‌ । में त्रिकार न होना, मार्दब-कोमलता अर्थात्‌ अक्ररता | 


अपिशुनता परस्स परग्न्ध्रप्रकटीकरणं पेशुन॑ 


ही: लज्कञा अचापलम्‌ अमति प्रयाजने ही-लछज्जा और अचपलता--बिना प्रयोजन बाणी , 
वाक्पाणिपादादीनाम्‌ अव्यापारयितृत्वम || २॥ | हाथ, पैर आदिकी व्यर्थ क्रियाओंका न करना ॥ २॥ 


-+>«स*उक्द2४७+-- 
कि च-- |. तैथा-- 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं॑ देवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
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ँन्कष्कम्कम्क्पककमकम्कष्कन्कक आन 


तेज: ग्रागल्म्य॑ न ल्वग्गता दीप़िः, क्षमा 
आक्रुष्टस्य ताडितस्य वा अन्‍्तर्विक्रियानुत्पत्ति: 
उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनम्‌ अक्रोध इति 
अवोचाम, इस्थं क्षमाया अक्रोधस्थ च विशेषः । 


धृति: देहेन्द्रियिष अवसाद प्राप्ेष तस्य 
प्रतिषिधक!ः . अन्तःकरणब्रत्तिविशेषो. यन 
उत्तम्भितानि करणानि देह) च न अवसीदन्ति | 


शौच दिविध॑ सजलकृत॑ बाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 
७ बल नेमर ५ 
च मनोबुद्धयों: नेमेल्यं मायारागादिकालप्या- 
भाव एवं द्विविध॑ शोचम्‌ । 


अद्रोह: परजिषांसाभावः  अहिंसनम्‌ । 


नातिमानिता अत्यर्थ मान: अतिमानः से 
यस्‍्य विद्यते सः अतिमानी तद्भावः अतिमानिता 


तदभावो नातिमानिता आत्मनः पूज्यता- 
तिशयभावनाभाव इत्यथः । 


भवस्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदम 
अभिजातस्य किंविशिशं संपदम्‌, देवीं देवानां 


संपदम्‌ अभिलक्ष्य जातस्य देवविभूत्यहंस्य 


भाविकल्याणस्य इत्यथों हे भारत ॥ ३॥ 


के फ हन्‍ध्टटओ न 3 


श्रीमद्गगबद्वीता 


तेज---प्रागल्भ्य ( तेजखिता ), चमड्रीकी चमक 
नहीं | क्षमा--गाली दी जाने या ताड़ना दी जानेपर 
भी अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न न होना | उत्पन्न हुए 
विकारकों शान्त्र कर देना तो पद्चले अक्रोधके नामसे 
कह चुके हैं। क्षमा ओर अक्रोवका इतना ही भेद है । 


भृति- -शरीर और इन्द्रियादिमें थकावट उत्पन्न 
होनेपर, उस्त थक्रावटको हटानेत्राली जो अन्त:करणकी 
बृत्ति हैं, उसका नाम 'व्रति' हैं, जिसके द्वारा उत्साहित 
की हुई इन्द्रियाँ और शरीर कायमें नहीं थकते। 

शोच -दों प्रकारकी शुद्धि, अथांत्‌ मिद्री और जल 
आदिसे बाहरकी झुद्धि, एवं कपट और शागादिकी 
कालिमाका अमात्र होकर मन बुद्धिकी निर्मलतारूप 
भीनरकी शुद्धि, इस प्रकार दो तरहकी शुद्धि । 


अद्रोह--दूसरेका घात करनेकी इच्छाका 
अमाव, यानी हिंसा न करना । 

अतिमानिताका अभाव--- अन्यन्त मानका नाम 
अतिमान हैं, वह जिसमें &ैं वह अतिमानी हैं, 
उसका भाव अतिमानिता हैं, उसका जो अभाव हैं 
बह 'नातिमानिता' हैं, अबांतू अपनेमे अतिशय पूज्य 
भावनाका न होना । 


है भारत ! “अभय! से लेकर यहोंतकके य सब 
लक्षण, सम्पत्तियुक्त उन्पन्न हुए पुरुषमें होते हैं । 
कसी सम्पत्तिसे युक्त पुरुपमें होते हे * जो देवी 
सम्पत्तिको साथ छंकर उत्पन्न हुआ हैँ, अथांत्‌ जो 
देवताओकी जिमूतिका योग्य पात्र है और भविष्यमें 
जिसका कल्याण होना निश्चित हैं, उस पुरुषके ये 
लक्षण हात हैं ॥ $ ॥ 


दर रे 
-कुस्क्‍नबककसत कक 


अथ इदानीम्‌ आसुरी संपद्‌ उच्यते-- 


अब आगे आसुरी सम्पत्ति कही जाती है -- - 


दम्मो दर्पोप्तिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेब च । 
अज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ ४ ॥ 
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द्म्भो धम्मध्वजित्वम्‌,दर्पो धनखजनादिनिमित्त | दम्म -- धर्मध्वजीपन, दप--धन-परिवार आदिके 
निमित्तसे होनेवाला गर्ब, अतिमान -- पहले कही हुई 
अपने में अतिशय पूज्य भावना, तथा क्रोव और पारुष्य 
यानी कठोर वचन जैसे ( आक्षपसे ) कानेको अच्छे 
नेत्रोवाला, कुरूपको रूपबान्‌ और ह्वीन जातिवाले- 
रूपवान्‌ हीनाभिजनम्‌ उत्तमाभिजन इत्यादि | | को उत्तम जातिवाला बतलाना इत्यादि । 


उत्सेक, अतिमान: पूर्वोक्त!,क्रोत. च पारुष्यम्‌ एव 


च॑ परुषपचन यथा काणं चनश्षुष्मान्‌, विरूप॑ 


अज्ञानं च अविवेकज्ञानं मिथ्याप्रत्यय/ः | अज्ञान अर्थात्‌ अविवेक-कर्तव्य और अकर्तव्यादि- 
कर्तव्याकर्तव्यादिविषयम्‌ अभिजातस्थ पार्य । के विषयमें उलटा निश्चय करना | हे पार्थ ! ये सत्र 
लक्षण, आसुरी सम्पत्तिको ग्रहण करके उत्पन्न हुए 
मनुष्यके हैं, अर्थात्‌ जो असुरोकी सम्पत्ति है 
आसुरी ताम्‌ अभिजातस्य इत्यथ! | ४ ॥ | उसमे युक्त द्वोकर उस्पन्न हुए मनुष्यक्रे चिह हैं॥ 9॥ 
>->ृएत 
अनयोः संपदोः कार्यम्‌ उच्यते-- |. इन दोनों सम्पत्तियोका कार्य बतलाया जाता है-- 
देबी संपद्ठिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। 
मा शुचः संपद देवीमभिजातोउसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी सपद्‌ या सा बिमोक्षाय संसार्वन्धनात, | जो देबी सम्पत्ति है, वह तो ससार-बन्धनसे 
मुक्त करनेके लिये है, तथा आसुरी और राक्षसी सम्पत्ति 
नि.सन्देह बन्धनके लिये मानी गयी है | निश्चित 
संपद्‌ मता अभिप्रेवा तथा राधक्षसी । बन्धनका नाम निबन्ध है, उसके लिये मानी गयी है | 
तत्र एवम्‌ उक्ते अजुनस्य अन्तगेत॑ भाव किम | इतना कहनेके उपरान्त अर्जुनके अन्तःकरणमे 
यह संशययुक्त विचार उत्पन्न हुआ देखकर, कि 
क्‍या मैं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त हैँ अथवा देवी 

एवम्‌ आलोचनारूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवान्‌- | सग्पत्तिसे! भगवान्‌ बोले--- 
मा झुचः शोक मा कार्पी; संपद देवीम। हे पाण्डब ! शोक मत कर, व्‌ देबी सम्पत्तिको 
अभिजात, असि अभिलक्ष्य जातः असि | लेकर उत्पन्न हुआ है । अर्थात्‌ भविष्यमें तेरा 

भाविकल्याणः त्वम्‌ असि इत्यर्थों हे पाण्डव || ५॥। | कल्याण होनेवाला है ॥५॥ 


किम अभिजातस्थ इति आह--असुगणां सपदू 


निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धः तदर्थम्‌ आछुरी 


अहम्‌ आसुससंपश्नुक्तः कि वा देवसंपश्रुक्त इति 


हो भूतसर्गों लोकेःस्मिन्देब आसुर एवं च | 
देवों विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शरण ॥ ६ ॥ 
दो द्विसंख्याकों भूतसगों भूतानां मनुष्याणां। इस संसारमे मनृष्योकी दो सश्ियाँ हैं । जिसकी 
सर्गो सृष्टी भूतसगगों सज्येते इति सर्गा | रचना की जाय वह सृष्टि है, अतः दैवी सम्पत्ति 
भूतानि एवं सृज्यमानानि दवासुरसंपद्युक्तानि | और आसुरी सम्पत्तिसे युक्त रचे हुए प्राणी 
द्वो भूतसगों इति उच्येते । ही, यहाँ भूत-सश्कि नामसे कहे जाते है । 


३८४ श्रीमद्गगवद्गीता 





“द्वया हू प्राजापत्या देवाश्रासुराश् ( ब॒ह० उ० 'प्रजापतिको दो सन्‍तानें है देख और असखुर' 
१ ।१। ९ ) इति श्रुतेः लोके अस्मिन्‌ संसारे | से श्रुतिसि भी यद्दी बात सिद्ध द्वोती है । क्योंकि 
इत्यर्थः । सर्वेषां द्वैविध्योपपत्तेः । इस ससारमें सभी प्राणियोंके दो प्रकार हो सकते हैं । 

कौ तौ भूतसर्गों इति, उच्येते प्रकृतो एव प्राणियोंकी वे दो प्रकारकी सृ्टियाँ कोन-सी हैं 
४ इसपर कहते हैं कि इस प्रकरणमें कही हुई 
2 कप देवी ओर आघुरी । 

उक्तयोः एव पुनरनुवादे प्रयोजनम्‌ आह -- | कही हुई दोनों सृष्टियोंका पुन: अनुवाद 

करनेका कारण बतलाते हैं--- 

देवों भृतसर्गः 'अभयं॑. सच्चसंशु दि: देबी सृष्टिका वणन तो “अभय सत्त्वसंशुद्धिः 
इत्यादिना बिस्तरशो विम्तरप्रकारें; प्रोक्त: | सेयादि शछोकोंद्वारा, विस्तारपू्वंक किया गया। 

३ > परन्तु आसुरी सृश्टिका वर्णन, विस्तारसे नहीं हुआ । 
कथितो न तु आसुरो विस्तरशः अतः | ७ 3 विदा के 

कलर अत सो अत: है पार्थ | उसका त्याग करनेके लिये, उस 

तत्परिवजनाथंम्‌ आसुरं पार्थ में मम वचनाद्‌ आछुरी सृश्टिको, त्‌ मुझसे-मेरे वचनोंसे, विस्तार- 
उच्यमान विस्तरशः “रण अवधारय ।। ६ ॥ | पूर्वक सुन, यानी सुनकर निश्चय कर ॥ ६॥ 


जय ++७ 0०० ७४ #--- 


आ अध्यायपरिसमाप्तेः आसुरी संपतू्‌। इस अध्यायकी समाप्तिपर्यन्त प्राणियोके 


विशषणोद्वारा आसुरी सम्पत्ति दिखलायी जाती हैं, 
प्राणिविशेषणत्वेन प्रदश्य रणेन नं रस ल 
णिविशेषणत्वेन प्रदश्यंते प्रत्यक्षीकरणेन च क्योंकि प्रत्यक्ष कर लेनेसे द्वी उसका त्याग करना 


शक्यते अस्थाः परिवजेनं कतुम्‌ इति - बन सकता है-- 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा: । 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


प्रदृत्ति च प्रवर्तन यस्मिन्‌ पुरुषारथशाथने ,. आसुरी खभाववबाले मनुष्य, प्रवृत्तिको अर्थात्‌ 
जिस किसी पुरुषाथंके साधनरूप कतंव्य कार्यमें 
क॒तंन्ये प्रवृत्तिः तां निहर्ति च तड्निपगीतां प्रवृत्त होना उचित है, उसमें ग्रवृत्त होनेैंको, और 
यस्माद्‌ अनर्थहेताः निवर्तितव्यं सा निबृत्तिः निवृत्तिको, अथात्‌ उससे विपरीत जिस किसी 
अनर्थकारक कममे निश्वत्त होना डचित है, उससे 

तां च जना आसुरा न त्रिदु. न जानन्ति | निदृत्त होनेको भी, नहीं जानते | 
न केबल प्रवृत्तिनिश्ृत्ती एव न विदुः न | केवल प्रश्नत्ति-निवृत्तिको नहीं जानते, इतना द्वी 
शौच न अपि च आचारो न सत्य तेषु बिथते | | हैँ? उनमें न शुद्धि होती है, न सदाचार द्वोता है, 


हे अंत थादिनो और न सत्य ही होता है | यानी आसउुरी प्रकृति- 
चा अनाचारा मायाविनः अनृत के मनुष्य, अशुद्र, दुराचारी, कपटी और मिथ्या- ' 


हि आसुरा। ॥ ७ ॥ ब्रादी ही होते हैं ॥७॥ 


जा 5-८7 चफ्कप्णा):...* 
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कि च-- 
असत्यमप्रतिष्ठट. ते 
अपरस्परसंभूत॑ 
असत्यं यथा वयम्‌ अनृतग्रायाः तथा हद 
जगत्‌ सर्वेम्‌ असत्यम्‌ अप्रतिएं च न अख 
धर्माधमीं प्रतिष्ठा अतः अप्रतिष्ठं च इति ते 
आसुरा जना जगद्‌ आहू. अनीश्वर न च धर्माधम- 
सव्यपेक्षकः अम्य शामिता ईश्वरों विद्यते इति 
अतः अनीश्वरं जगद्‌ आह; | 
कि. च अपरस्पर्मंभूत॑ कामप्रयुक्तयो: 
ख्रीपुरुषयोः अन्‍्योन्यसंयोगाद्‌ जगत्‌ से 
संभृतम्‌ | किम अन्यत्‌ कामडतुक कामहतुकम्‌ एव 
कामहतुक किम अन्यद्‌ू जगत: कारण न 
किखिद्‌ अदृ्ण धमाधमादि कारणान्तर् विशवते 
ज्गनः काम एवं प्राणिनां कारणम्‌ इति 
लोकायतिकर्टाए्ट: इयम्‌ || ८ ॥| 


तथा-- 


जगदाहरनीश्वरम । 


किमन्यत्कामहैतुकम ॥ < ॥ 


ब्र आसुर खमातत्राछे मनुष्य कहा करते हैं 
कि, जैसे हम झूठते भरे हुए है, वैसे ही यह 
सारा संसार भी झूठा ओर प्रतिष्ठारहित है, अर्थात्‌ 
धर्म अथर्य आदि इसका कोई आधार नहीं है 
अत: निराधार है, तथा अनीश्वर हैं, अर्थात्‌ पुण्य- 
वापकी अपेक्षासे इसका शासन करनेवाला कोई 
खागी नहीं हैं, अत यद्द जगत्‌ त्रिमा ईश्वरका है । 

तथा कामसे प्रेर्ति हुए खरी-पुरुषोका आपसे 
सथोग हो जानेसे ही साग जगत्‌ उत्पन्न हुआ हैं, अतः 
इस जगतका कारण काम ही है, दूसरा और क्‍या हो 
सकता हैं ? अर्थात्‌ इसका) धर्म-अधमांदि कोई दूसरा 
अदृ्ट कारण नहीं है, केवड काम दी श्राणियोंका 
कारण हैं | यह्द लोकायतिकोंअकी इंशि हैं || ८ ॥ 
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ए ता 


दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पबुडयः 


भवन्त्यग्रकमोणः  क्षयाय जगतोईहिताः ॥ ६ ॥ 


एता दृष्टिम अपधष्टम्य आश्रत्य नशन्माना नष्ट 


स्वमावा विश्रष्टपरलोकसाथना. अल्पबुद्यो 
विपयविषया अल्पा झब बुद्धिः येषां ते अल्प- 
बुद्ूय:. प्रभतरान्‍्ति उद्धवन्ति. उम्रकरमाण' 


क्ररकर्माणों हिंसात्मका: क्षयाथ हगत प्रभवानन्‍्त 
इति मम्बन्धः | जगतः अद्विता: शत्रव इत्यथ: । ९ 


इस इश्कि अवरबन---आश्रय लेकर जिनका 
खमाव नष्ट हो गया है, जो परलछोकसाथनसे भ्रष्ट 
हो गये हैं, जो अल्पबुद्धि है-मिनकी बुद्धि केंब७ 
भोगोकों ही विषय करनेवाली है, ऐसे वे अल्पबुद्धि, 
उम्रकर्मा -कऋर कर्म करनेवाले, दिंसापगयण संसारके 
शत्रु, ससारका नाश करनेके डिय ही उत्पन्न 
होते है | ५ ॥ 


_>-१४६:.०९८५ 


ते च-- 
काममाश्रित्य. दुष्पूरं 


तथा ते -- 


दम्ममानमदान्विताः । 


मोहादग॒हीत्वासद्ग्राहान््रवर्तन्तेशुचिब्रताः ॥ १० ॥ 


# शरीरक! ही आत्मा माननेबालि एक सम्प्रदाय विद्येपका नाभ 'छोकायतिक' है| 


गी० शा भा० ४९--- 


२८६ श्रीमद्भगवद्गीता 
ब्न्ट ग््त्त्क्णााा-्_-त+््+-___न्‍्_त्््-््-न्-त-+-____त्-जञ-_++_तत्--5त+-+_त्त>> 5 त3त+___ 
कामम्‌ इच्छाविशेषम्‌ आश्रित्य अवष्टभ्य | कमी पूर्ण नकी जा सकनेवाली दुष्पूर कामना--- 


दुध्रम अशक्यपूरणं दम्ममानमदान्विता दुम्भः | इच्छाविशषका आश्रय--अवलम्बन कर, पाखण्ड, 
च मान; चे मंद; च दम्भमानमदा। ते; | मान और मदसे युक्त हए, अशुद्धाचारी--जिनके 
अन्विता दम्भमानमदान्विता मोहाद्‌ अविवेकतों | आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य, मोहसे--- 
गद्दीआ उपादाय असदम्राद्ठान्‌ अशुभनिश्रयान्‌ | अज्ञानसे मिध्या आगम्रह्दोको, अर्थात्‌ अशुभ सिद्धान्तों- 
प्रवतन्‍्ते लोके अशुच्त्रिता अशुचीनि ब्रतानि | को ग्रहण करके--खीकार करके संसारमें बतते 
येषां ते अशुचित्रता: ॥ १० ॥ हैं ॥ १०॥ 


-०.-..७-०७ - 


किच - ५ जाग 
चिन्तामपरिसेयां च प्रलयान्ताम्॒पाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥ ११ ॥ 


चिन्ताम्‌ अपरिभेयां च ने परिमातुं शक्यतें| जिसकी इयत्ता न जानी जा सके, ऐसी अपरिमेय 
यस्याः चिन्ताया इयत्ता सा अपस्मिया तामू |--अयार, अल्यतक --मरणपर्यन्त रहनेवाली 
अपरिमेयां प्रच्यान्ता मरणान्ताम्‌ उर्नाश्रता सदा चिन्ताके आश्रित हुए, अथातू सदा चिन्‍्ताग्रस्त हुए 
चिन्तापरा इत्यथं: | कामोपभोगपरमा. क्ाम्यन्ते | तथा कामोपमोगक्रे परायण--जिनकी कामना की 
इति कामा; शब्दादयः तदृपभागपरमा:, अयम्‌ | जाय ने शब्दादि विधय काम है उनके उपभोग 
एवं परमः पुरुषार्थो यः क्रामोपभोग हति एवं | तत्पर हुए - तथा विपयोका उपभोग करना, बस यही 
निश्चितात्मान टतावदू इति निश्चित || ? १॥ परम पुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय रखनेवाले || ११ | 





आशापाशशतर्बडा: . कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाथंसबयान्‌ ॥ १२ ॥ 
आशापाशशते: आशा एवं पाशाः तच्छतेः| तथा सैकड़ो आशारूप पाशोसे वेंबे हुए-जकड़े 
आशापाशश्चतेः बड़ा नियन्त्रिताः सन्‍्तः सर्बत | हे, भंत्र ओरसे खींचे जाते हुए, काम-ओधके 
आकृध्यमाणा कामक्रो घपरायण। कामक्रोधा परम्‌ परायण हुए अथातू्‌ काम-क्रोध ह्ढी जिनका परम 


अयने पर आश्रयों येषां ते कामक्रोधपरायणा: क है आ हैं, हि है 4 हा 
घ्रम | त्तृः ब्नृ ् भ 
श्हन्त चेश्टन्ते कामभांगाथ फाोमभागप्रमाजनाय क ग्य वस्तुआओका भाग 


करनेके ढिये, अन्यायपूर्वक श्चर्थात्‌ दूसरेका सत्य 
आन न अ ए ञ श् 
न धमाथेम्‌ उन्यायन अपसद्ययान अ्ंग्रचयान्‌ | हरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियोद्वारा धन- 


अन्यायेन परस्वापहरणादिना हइत्यर्थ: || १२ ॥ | समुदायको इकट्ठा करनेकी चेष्टा किया करते हैं || १ २॥ 
“थक 29:६0-- 
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ईदशः च तेषाम्‌ अभिप्राय;--- | तथा उनका अभिप्राय ऐसा द्लोता है कि--- 
इृदमय मया लब्धमिदं प्राप्य मनोरथम्‌ । 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
हद द्रव्यम्र अब इृदानीं मया लब्बमू इृदम्‌| आज इस समय तो मुझे यह द्रव्य मिला है तथा 
अन्यत्‌ प्राप्स्ये मनोर्थ मनस्तुश्किरम्‌ इदं च | अमुक मनोरथ---मनको सन्तुष्ट करनेवाला पदार्थ 
अस्ति इदम्‌ अपि में भविष्यति आगामिनि | मुझे और मिलेगा | अमुक बस्तु मेरे पास है और यद्द 
संव॒त्सरे पुनः धनं॑ तेन अहं धनी विख्यातों | इतना धन मेरे पास अगले वर्षमें फिर हो जायगा, 
भविष्यामि ॥ १३ ॥ उससे मैं धनवान्‌ विख्यात द्वो जाऊँगा || १३॥ 
- 44% _- 
असो मया हतः शत्रुहेनिष्ये चापरानपि । 
ईंश्वरोपहमहं भोगी सिद्धोपह बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
असी देवदत्तनामा मया इतो दुजेय; शतत्रः,|  अमुक देवदत्त नामक दूर्जय शत्र तो मेरेद्वारा 
हनिष्ये च अन्यान्‌ वराकान्‌ अपरान्‌ अपि किम | का चुका, अब दूसरे पामर निन्नल शत्रुओंको 
लहर के ५ भी मैं मार ढादूँगा, यह बेचारे गरीत मेरा क्‍या 
एते करिप्यन्ति तपखिनः सर्वथा अपि न करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं हैं । मे 
अम्ति मत्तुल्य ईझर: अद्दम्‌ अहं भोगी सर्वप्रकारेण | ईश्वर हूँ, भोगी हैं, सब प्रकारसे सिद्ध हैँ तथा 


सि ; ३ पुत्र-पीत्र और नातियोसे सम्पन्न हैँ। में केबल 
च सिद्ध' अहं सम्पन्नः पूत्रे! पोत्रें: नप्तृभिः न त्रन्पी न योसे सम्पन्न हूँ। में के 
साधारण मनुष्य द्वी नहीं हुँ, बल्कि बड़ा बलबान्‌ 


कवले मालुषः अह वल्वान्‌ सुखी च अहम एवं | और सुखी भी मैं ही हूँ, दूसरे सब तो भूमिपर 
अन्ये तु भूमिभाराय अवतीणा: ॥ १४ ॥ भाररूप ही उत्पन्न हुए हैं || १४॥ 
कर क हे ही 
आद्योपभिजनवानस्मि को5न्योएस्ति सद्दशा मया। 
यक्ष्य दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
आव्यो धनेन अभिजनेन अभिजनवान्‌ मसप्त-। में थनसे सम्पन्न हूँ ओर बंशकी अपेक्षासे 

पुरुष श्रोत्ियत्वादिसम्पन्न: तेन अपि न मम | अयन्त कुडीन हूं, अर्थात्‌ सात हक 3238 
तुल्यः अस्ति कश्रितू कः अन्य: अस्ति सदश: आदि गु्णोंसे सम्पन्न हैं। छुतरां घन और कुछ 


पु ४ न अंग आप भी मेरे समान दूसरा कौन है । अथात्‌ कोई नहीं 
दर अं अन्यान्‌ हि 
ता 7 किये चाहत जात अनाए है । मै यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ यज्ञद्वारा भी दूसरोंका 


अभिभविष्यामि दास्यामि नटादिभ्यो मोदिष्ये | ,पप्नान करूँगा, नट आदिको धन दूँगा और 

हपषे च अतिशय्य प्राप्यामि इति एवम्‌ | मोद- -अतिशय हर्षको प्राप्त ढोऊँगा; इस प्रकार 

अज्ञानेन विमोहिता अज्ञानविमोहिता विविधम |वे मनुष्य अज्ञनसे मोहित अर्थात्‌ नाना प्रकारकी 

अधिवेकभावम्‌ आपन्ना; ॥ १५॥ अविनेकभावनासे युक्त होते है ॥| १०॥ 
न 


श्रीमद्भगवद्गीता 





अनेकचिचतविश्नान्ता 
प्रसक्ताः कामभोगेपु 

अनेकवित्तत्रिम्नान्ता उक्तप्रकारं: अनेकैः 
चित्ते; विविध॑ श्रान्ता अनेकचित्तविश्रान्ता 
मोहजाल्समावृता मोह! अविवेकः अज्ञानं तद्‌ 
एवं जालम्‌ इंव आवग्णास्मकत्वात्‌ तेन 
समावृताः प्रसक्ता: कामभोगेषु तत्र एवं निषण्णाः 
सन्‍्तः तेन उपचितकल्मपाः परत्तानत नरके 
अज्युची बेतरण्यादो || १६ ।। 
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मोहजालसमाबृताः । 


पतन्ति नरकेशशुचो ॥ १६॥ 

उपयुक्त अनेक प्रकारके विचारोसे श्रान्तचित्त 
हुए और मोहरूप जालमें फँसे हुए, अर्थात्‌ अभिवेक 
ही मोदद है, वह जालकी भाँति फँसानेबाला होनेसे 
जाल है, उसमें पॉँस हुए, तथा विषय-भोगोमिं 
अन्यन्त आत्तक्त हुए-उन्हींमें गहरे इबे हुए मनुष्य, 
उन भोगोके द्वारा पार्षाका सश्बय करके, मेतरणी 
आदि अशुद्ध नरकोमें गिरते है ||१६ ॥ 





आत्मसंमाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः 
यजन्ते नामयज्ञस्त दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ | 
आत्ममंभातिता: संबंगुणविशिष्टटया आत्मना.. ओर वे अपने आपको सर्वगुशसम्पन्न मानकर 
एव संभाविता आत्मसंभाविदा ने साधुमि।, | आप ही अपनेको बड़ा माननवाल, साधु पुरुषोद्वार 
स्तब्या अप्रणतान्मानों पनमानमद्रन्विता घन- श्रए्ट नमाने हुए, स्तत्व--विनयरहित, घनमान- 
निमित्तो मानों मंद; च॑ ताम्यां धनमान- | मदान्वित वनहेतुक मान और मदसे युक्त पुरुष 
मदाभ्याम्‌ अन्विता यजस्ते नाम्यज्ञ नाममात्र! | पाखण्दसे, अर्थात थमध्वजीपनसे, अविविधूषक-- 
यज्ञ) ते दम्मेन धर्ध्वजितया अविनिपृ्रक | ब्रहत अगका कतव्यताके ज्ञानसे रहित केंत्रक 
विहिताड्लेतिकतेब्यतागहितः || १७ || नाममात्रके यज्ञोंद्वारा पूजन किया करते है || १७ ॥ 
<+«>->-:्ग्य।ष्यानाईरि 28९ अटसमसभममा ० 
अहंकार बन्ठ दर्ष काम क्री च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेह प्रद्धिपन्ताभ्यसूयका: ॥ १८ ॥ 
अहकारम अहंकरणम्‌ अहंकारों विधमाने अहंकार 'हम-द्वमा करनेका नाम अहंकार 

है, जिमके द्वारा अपनेमें आगेषित किये हुए 
विद्यमान ओर अविद्यमान गुणोंस अपनेको युक्त 
मानकर मनुप्य 'हम ह#?! ऐसा मानता हैं उसे 
अहकार कहते है । यह अजिद्या नामका बड़ा 
किन दोप, समस्त दापोका और समस्त अनर्थमय 
प्रश॒त्तियांका मठ कारण हैं| कामना और 
आसफिसे युक्त, दूमरेका प्रशभव करनेके डिये 
होनेत्रात्रओ बल, दर्प---जिसके उत्पन्न ब्ोनेपर 
मनुष्य प्रमंको अतिक्रमण कर जाता है, अन्त:करण- 
के आश्रित उस दोपप्रिशेपका नाम दे हैं | 


अविद्यमान: च गुणेः आन्मनि अध्यागपितः 
विशिष्टम्‌ आन्मानम्‌ अहम्‌ इति मन्यते सः 
अहंकार; अविद्याख्यः कष्टतम:ः स्ेदोषाणां 
मूल सर्वानथथप्रवृत्तीनां च तथा वर परामिभव- 
निमित्त कामगगान्वित॑ दर! दर्पो नाम यस्य 
उड्वे धर्म अतिक्रामनि सः अयम्‌ अन्तः- 


करणाअ्ों दोषविशेषः 


शांकरभाष्य अध्याय १६ 


शेट८ 





ट्रन्पाामपकधका ५ माया कृमम इन 





म्पानकंम्दामरकम् काका काका महक कममया 





काम स्ूयादिविषयम्‌ क्रोपम्‌ अनिश्वविषयम््‌ 


एतान्‌ अन्यान्‌ च महतो दोषान्‌ संश्रिता: | 

कि च ते माम्‌ ईश्वरम्‌ आत्मपरदेहेष॒ खेंहे 
परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मसाक्षिधृत मां प्रद्धिषन्तो 
मच्छासनातिवर्तित्व॑ प्रद्देष: त॑ कुबन्तः 
अम्यसूयका, सन्म्रागंयानां गुणेषु असह- 
मानाः | १८ ॥ 
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तथा स्ली आदिके विषयमें होनेवाछा काम आर 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेसे द्ोनेबाला क्रोब, 
इन सब दोषोंकों तथा अन्यान्य महान्‌ दोषोंको 
भी, अवलम्बन करनेवाले ढ्वोते हैं । 

इसके सित्रा वे अपने और दृसरोंके शरीरमें 
स्थित, उनकी बुद्धि और करके साक्षी, मुझ्न ईश्वरसे 
दप्र करनेबालि-मेरी आज्ञाको उछ्नन करके चलना 
ही मुझसे हप करना है, सो बसा करनेवाले--- 
ओर समन्मा्गमें स्थित पुरुषषेके गुणोकों सहन न 
करके, उनकी निन्दा करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ 


-_<-+श्रथिपब करी 


तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


क्षिपाम्य जखस्रमशुभानासुरीप्वेव 


तान्‌ू अह सर्वान सम्प्रा्गप्रतिपक्षभृतान्‌ 
साधुद्रेषिणो द्विषत. च मां क्रूरान्‌ ससारे१ एव 
नरकसंसरणमार्गेषु नराधमान्‌ अधर्मंदोषवलात 
क्षिपामि प्रक्षिपाति अजखर संततम्‌ अशुभान्‌ अशुभ- 
कर्मकारिण आसुरीष एत्र क्ररक्रमप्रायासु व्याप्र- 
सिंदहादियोनिप क्षिपामि इति अनेन सम्बन्ध: | १९| 


योनिषु ॥ १६ ॥ 
सम्मारगके प्रतियक्षी और मेरे तथा साधुपुरुषोके 
साथ द्वेष करनेवाले उन सब अशुभकर्मकारी क्रर 
नराधमोंको, वे पापादि दोपोंसे युक्त होनेके कारण मे 
बारबार ससास्मे -नरक प्राप्तिके मार्गमें जो प्रायः 
क्रर कर्म करनेवाली व्यात्र-सिह आदि आसुरी योनियाँ 
है उनर्थे ही सद्रा गिगता हैँ “क्षिपामि' इस 
क्रियापद का, 'योनिपृ' के साथ सम्बन्ध है || १० ॥ 


०] 
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आसुर्र यानिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 


आसुर्गी योनिम्‌ आपन्ना: प्रतिपन्ना मृढा जन्मनि 
जन्मन अविवेकिनः प्रतिजन्म तमोबहुलासु 
एव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्ता मूढा 
माम्‌ ईश्वरम्‌ अप्राप्य अनासाध् एव हे कौन्तेय तत 
तस्मादु अपि यान्‍नति अथ्मा निकृष्टतमां 
गतिम्‌ | 

माम्‌ अप्राप्य एव इति न मत्य्राप्ती काचिद्‌ 


अपि आशडू। अस्ति अतो मच्छिष्साधुमार्गम्‌ 
अप्राप्य इत्यर्थ; || २० ॥ 


ते मूढ---अविवेकीजन, जन्म-जन्ममे यानी 
प्रयक जन्ममें आसुरी योनिकों पाते हुए अर्थात्‌ 
जिनमे, तमोगुणकी बहलता हैं, ऐसी योनियोके 
पाते हुए, नीचे गिरत-गिरने मुझ इश्वरको न पाकर, 
उन पृ्प्राप्त योनियोकी अपेक्षा भी अधिक अधम- 
गतिको ग्राप्त होते है | 

'मुझे प्राप्त न द्वोकर' ऐसा कद्दनेका तास्प्य 
यह है कि मेरे द्वारा कहे हुए श्रेष्ठ मागंको भी न 
पाकर. क्योंकि मेरी प्राप्तिकी तो उनके लिये कोई 
आशा ही नहीं है | २० ॥ 


“+>++>ऊ अंक: ८-+- 
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स्वेस्था आसुयो; संपदः संक्षेप: अयम्‌ 


उच्यते, यसिन्‌ ब्रिविधे से आसुरसंपड्ेदः 
अनन्तः अपि अन्‍्तर्मबति यत्परिद्दरेण 
परिहृतः च॑ भबति, यद्‌ मूलं सवस्थ अन्थैख 
तद्‌ एतद्‌ उच्यते-- 


श्रीमद्गगवद्गीता 





अब यह्द समस्त आसुरी सम्पत्तिका संक्षेप कह्दा 
जाता है | जिन ( कामादि ) तीन भेदोंमें, आशुरी 
सम्पत्तिके अनन्त भेद होनेपर मी सबका अन्तर्भाव 
हो जाता है, जिन तीनोंका नाश करनेसे सब 
दोष नष्ट हो जाते हैं और जो सब अनर्थोंके मूल 
कारण हैं, उनका वर्णन किया जाता है-- 


त्रिविधं नरकस्येद॑ द्वार॑ नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधम्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 


त्रिविध ब्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्तीं इंदं द्वार 
नाशनम्‌ आत्मनों यद्‌ द्वार॑ प्रविशन एवं नश्यति 
आत्मा कस्मेचित्‌ पुरुषाथाय योग्यो न भवति 
इति एतद्‌ अत उच्यते द्वारं नाशनम्‌ आत्मन 
इति। 

कि. तत्‌, काम: क्रोधः तथा लोभ' तस्माद्‌ 
एततू त्रय॑ त्यजेत्‌ | यत एतदू द्वारं नाशनम्‌ 
आत्मनः तस्मात्‌ कामादित्रयम एतत्‌ स्थजेत्‌ 
त्यागस्तुति; इयम्‌ | २१ ॥ 


आत्माका नाश करनेवाले, ये तीन प्रकारके 
दोष, नरकप्रा्तिके द्वार है | इनमें प्रवेश करनेमात्रसे 
द्वी आत्मा नष्ट हो जाता है, भर्थात्‌ किसी पुरुषार्थ- 
के योग्य नहीं रहता । इसलिये ये तीनों आत्माका 
नाश करनेत्राले द्वार कहलाते है । 

वे कौन हैं? काम, क्रोध और लोम | सुतरां 
इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि ये 
तीनों आत्माका नाश करनेवाले हैं, इसलिये इनका 
व्यागव्न देना चाहिये। यह स्यागकी स्तुति हैं ॥२१॥ 


79० --3८६७-.. 


एवेर्बि मुक्तः 


कोन्तेय. तमोद्वारेखिमिनेरः । 


आच रत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 


एनै: विमुक्त, कौन्‍्तेय तमोद्वार तम्नसो नरकस्य 
दुःखमोहात्मकस्थ हागणि कामादयः ते; णते; 
त्रिनि: विम्ुक्तो नर आचरति अनुत्िष्ठति । किम्‌ , 
आद्मन: श्रेयों यत्प्रतिबद्धः पृ नाचरति तद- 
पगमाद्‌ आचरति तत'ः तदाचरणादू याति 
परां गति म्ोक्षम अधि इति ॥ २२ ॥ 


४४ 4 शी 
सर्वेय्य एतस्थ आसुरसंपत्परिवजनस्थ 


हे कुन्तीपुत्र ' दु,ख और मोहरूप अन्चकारमय 
नरकके द्वारस्वरूप इन कामादि तीनों अबगुणोसे 
छूटा हुआ मनुष्य आचरण करता हैं -साधन करता 
है । क्‍या साधन करता है * आस्मकन्याणका 
साधन, पहले जिन कामादिके वशमें होनेसे नहीं 
करता था, अब उनका नाश हो जानसे करता 
है, और उत् साथनसे (अह) परमगतिको, अर्थात्‌ 
मोक्षकों भी प्राप्त कर लेता है ॥ २२ ॥| 


-2> 0.00... 


इस समस्त आसुरी सम्पत्तिके त्यागका और 


श्रेआचरणख च शाख्र॑ कारणम्‌, शास्रप्रमाणाद | आम 


उमय॑ शक्‍्य॑ कते न अन्यथा अतः 


प्रमाणमे ही दोनों किये जा सकते हैं, अन्यथा 
नहीं, अत, 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १६ ३६१ 





यः शाख््रविधिमुत्सज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिड्धिमवाप्तोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
यः शाख्रविधि कृतेव्याकतेव्यज्ञानकारणं विधि- जो मनुष्य शाख्रके विधानको, भर्थात्‌ कर्तव्य- 
प्रतिपेधाख्यम्‌ उत्सज्य त्यकत्वा वर्तते कामकारत: अकर्तव्यके ज्ञाकका कारण जो विधि-निषेध-बोधक 
; सन्‌ न स॒ हद पुरुपार्थयोग्मताम्‌ आदेश है उसको, छोड़कर कामनासे प्रयुक्त हुआ 
30000 0 कि कह उताम्‌ । (वा है, बह न तो सिद्धिको-पुरुपार्थकी योग्यताको 
अवाप्तोति | न अपि अस्मिन्‌ लोके छुखम्‌, न अपि | थाता है, न इस छोकमें सुख पाता है और न परम- 
पं प्रकृष्टां गति स्वगे मोक्ष वा || २३॥ गति--खग या मोक्षकों ढ्वी पाता है ॥ २३॥ 





तस्माच्छास््र॑ प्रमाणं ते कायोकाय॑व्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास््रविधानोक्तं कर्म कतेमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 


तस्मात्‌ शात्र॑ प्रमाणं ज्ञानमाधनं ते तव| सखुतरां कतेब्य और अकतंब्यकी व्यवस्थामें तेरे 
लिये शात्र ही प्रमाण है, अथांत्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका 
है ; साधन है | अत: शास्तर-तिधानसे कद्दी हुई बातकों 
अतो ज्ञाखा बुदुष्चा शात्रविधानोक्त विधि: | समझकर यानी आज्ञाका नाम विधान है। शासत्र- 
विधान शासत्रेण विधान शाख्रविधानं कुर्याद न | द्वारा जो ऐसी आज्ञा दी जाय कि 'यह कार्य कर, 
कु्याद्‌ इति एवं लक्षण तेन उक्त स्वकर्म यत्‌ यह मत सर वह शास्र-वित्रान हैं, ह उससे ; बताये 
है हक पा हुए खकमको जानकर तुझे इस कम>क्षेत्रमें काये 
तत्‌ कंतम इह अहसि | इह इति कमाधिकार- | करना उचित हैं | 'हद' शब्द जिस भूमिमें कर्मोका 
भूमिप्रद्शनार्थम्‌ इति ॥ २४ ॥ अधिकार है उसका लक्ष्य कखानेवाटा है ॥ २४ ॥ 
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कार्याकार्यव्यवस्थिती. करतेव्याकतेव्यव्यवस्थायाम्‌ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिकयां भीप्म- 
पव॑णि श्रीमद्भगवद्गीतास्नपनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंवाद दवासुरसंपदूषिभागयोगो नाम 
पोडशो5्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


वन: 





इति श्रीमत्परमहंसपसिजकाचार्यगोविन्दभगवरत्यूज्यपाद शिष्पश्रीमच्छट्टू रमगवत: 
कृतो श्रीमगबद्गीताभाष्ये संपद्चिभागयोगो नाम 
पोडशोडष्याय: ॥ १६ ॥ 


92“ 


सप्तदशो5ध्यायः 


“तस्मात्‌ शार्त्रं प्रमाण ते! इति भगवद्ठाक्याद 
लब्धप्रश्ननी ज! - - 
अजुन उवाच 


'छुतरां तेरे लिये शास्त्र ही प्रमाण है? 
भगवानके इस कथनसे प्रश्नका बीज मिलनेपर-- 
अजुन बोला-- 


ये शास्त्रविधिम॒त्मृज्य यजन्ते श्रडयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहों रजस्तमः ॥ १ ॥ 


ये केचिद अविशपिता; शाखत्रविधि शाख्तर- 
विधान श्रुतिस्मृतिशाखचोदनाम उत्सृज्य 
परित्यज्य यजस्ते दवादीन पजयन्ति श्रद्धया 
आसिक्यबुद्धया अव्विता: संयुक्ता। सन्‍्तः । 


श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं॑ वा कंश्वित्‌ शाख- 
विधिम्‌ अपश्यन्तो वृद्धव्यवहारदशनाद एव 
श्रदधानतया ये देवादीन पूजयन्ति ते इह "ये 
शासत्रविधिम्‌ उत्सृज्य यजन्ते श्रद्यया अन्विताः 
इति एवं गृद्यन्ते | ये पुनः कश्वित्‌ शाख्रविधिमर्‌ 
उपलभमाना एवं तम्‌ उत्सृज्य अयथाविधि 
देवादीन्‌ पृजयन्ति ते हह 'ये शाख्रविधिपुन्स ज्य 
यजन्ते' इति न परिगृद्यन्ते । 

कस्मात्‌, 


श्रद्यया अख्ितत्वविशेषणात्‌ । देवादिपूजा- 
विधिपरं किंचित्‌ शास्त्र पच्यन्त एवं तदू 
उन्सृज्य अश्रद्ानतया तद्िहितायां देवादि- 
पूजायां श्रद्यया अन्विताः अ्रवतेन्ते इति न 
शकय कल्पयितुं यस्मान्‌ तम्मात्‌ पूर्वोक्ता एव 
थे शासत्रविधिमृत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता।! 
इति अन्न गृह्न्ते । 


जो कोई साधारण मनुष्य, शात्र-तिधिको - शासत्र- 
की आज्ञाको अर्थात्‌ श्रुति-स्मुति आदि शात्रोके 
व्रिवानकों छोड़कर श्रद्धासे अर्थात्‌ आस्तिकबुद्धिसे 
युक्त यानी सम्पन्न होकर देवादिका पूजन करते है | 


यहाँ "पे आद्नविभिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता,! 
इस कथनसे श्रतिरूय या स्परतिरझप किसी भी 
शाखक्रे विधानकों न ज्ञानकर, केवल वृद्ध-व्यवद्दार- 
का आदशश मानकर, जो अश्रद्धापूक्‍क देवादिका 
पूजन करते है, वे ही मनुष्य ग्रहण किय गये है। 
किन्तु जो मनृष्य कुछ शाखतविधिकों जानते हुए भी, 
उसको छोड़कर अविषिषुर्वक देवादिका पूजन करते 
है, व भय शाब्रत्रिविमुत्मृज्य यजन्ते! इस कथघनसे 
ग्रहण नहीं क्रिय जा सकते | 


प्‌»-किसलिये ( ग्रहण नहीं किये जा सकते ) ? 


3०-पअ्रद्धासे युक्त हुए ( पूजन करते है ) ऐसा 
विशपण दिया गया है इसडिये | क्योंकि देक्षादिके 
पूजाविषयक किसी भी शासकों जानते हुए ही, उसे 
अश्नद्वापूर्वक छोड़कर, उस झात्नद्वारा विधान की हुई 
देवादिकी पूजामें श्रद्धासे युक्त हुए ब्तते हैं, ऐसी 
कल्पना नहीं की जा सकती | अतः पहले बतलाये 
हुर मनुष्य ह्वी भ्ये शात्रत्रिपिमुस्ृज्य यजन्ते 
श्रद्ययान्विता:? इस कथनसे ग्रद्नण किये जाते हैं | 
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तेषाम्‌ एवंभूतानां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम्‌ हे कृष्ण | इस प्रकारके उन मनुष्योंकी निष्ठा कौन- 
आहो रजः तमः कि सच्त निष्ठा अवस्थानम्‌ | सी है ? सात्तिक है ? राजस है ? अथवा तामस है! 


आहोखिदू रजः अथवा तम) । एतद्‌ अक्त 
भवति या तेषां देवादिविषया पूजा सा कि 
साखिकी आहोखिदू राजसी उत तामसी 
इति ॥ १ ॥ 


यानी उनकी स्थिति सात्विकी है या राजसी या 


तामसी है ? कहनेका अभिप्राय यह है कि उनकी 


जो देबादिविषयक पूजा है, वह्द सात्तिकी है ? 


राजपी है ? अथवा तामसी है ! ॥ १ ॥ 





सामान्यविषय; अय॑ प्रश्नो न अप्रविभष्य 
कट 
प्रतिबचनम्‌ अहँति इति-- 


श्रीभगवानुवाच--. 


यह प्रश्न साधारण मनुष्योंके विषयमें है तो 
भी इसका उत्तर बिना तबिभाग किये देना उचित 
नहीं, इस अभिग्रायसे श्रीमगवान्‌ बोले--.. 


त्रिविधा भवति श्रद्या देहिनां सा खमावजा । 
सात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रणु ॥ २ ॥ 


त्रिविधा त्रिश्र॒कारा भवति श्रद्धा | यस्यां 
निष्ठायां त्व॑ प्रृच्छसि देहिनां सा खभावजा | 
जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो. मरणकाले 
अभिव्यक्त: खभाव उच्यते तता जाता 
खभावजा । सातलिकी सच्चनिव्वतरा देवपूजादि- 
विपया, राजसी रजोनिश्वता यक्षरक्ष/पूजादि- 
विषया, तामसी तम्ोनिद्वेता प्रेतपिशाचादि- 
पूजाविषया एवं त्रिविधा ताम उच्यमानां 
श्रद्धां णु ॥ २॥ 


जिस निष्ठाके विपषयमें त्‌ पूछता है, मनुष्योंकी वह 
खभावजन्य श्रद्धा-जन्मान्तरमें किये हुए धर्म-अपम्म 
आदिके जो संस्कार मृत्युके समय प्रकट हुआ करते हैं 
उनके समुदायका नाम खभाव है, उससे उत्पन्न 
हुई श्रद्धा-तीन प्रकारकी होती है । सचगुणसे 
उत्पन्न हुई देवपूजादिविषयक श्रद्धा सात्तिकी दै, 
रजोगुणसे उत्पन्न हुई यक्षराक्षसादिकी पूजा- 
विषयक श्रद्धा राजगसी है और तमोगुणसे उत्पन्न 
हुई प्रेतपिशाच आदिकी पृजाबिषयक श्रद्धा 
तामसी हैं। ऐसे तीन प्रकारकी श्रद्धा होती है । उस 
आगे कही जानेवाली ( तीन प्रकारकी ) श्रद्धाको 
त्‌ खुन ॥ २ ॥ 





सा एवं त्रिविधा भवति-- 


बह श्रद्धा इस तरह तीन प्रकारकी द्वोती दै--- 


सत्त्वानुरूपा सेस्थ श्र्या भबति भारत | 
श्रद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुडः स एवं सः॥ २ ॥ 


सत्तानुरूपा विशिष्टसंस्कारापेतान्त:- 

करणानुरूपा 

भवति भारत | 

थदि एवं ततः कि स्थाद्‌ इति उच्यते-- 
गी० शां० भा० ५०--- 


स्वस्थ 


है भारत ! सभी प्राणियोंकी श्रद्धा ( उनके ) 


प्राणिजातस्थ॒ श्रद्धा | मिन्न-मिन्न संस्कार्रोसे युक्त अन्तःकरणके अनुरूप 
द्वोती है । 


यदि ऐसा है तो उससे क्या होगा ! इसपर कट्ठते हैं-.. 


३६४ श्रीमद्भगवद्गीता 





श्रद्धामय: श्रद्धाप्रायः अय॑ पुरुष: संसारी यह पुरुष अर्थात्‌ संसारी जीव श्रद्धामय है। 
जीव; | कथं यो यच्छद्धो या श्रद्धा यस्थ [क्योंकि जो जिस श्रद्धावालडा है अर्थात्‌ जिस 
जीवस्थ स यच्छूद्धः स एवं तच्छुद्धानुरूप एवं | जीवकी जेंसी श्रद्धा है, वह खय॑ भी वही है, 
स जीव; ॥ ३॥ भर्थात्‌ उस श्रद्धाके अनुरूप द्वी है ॥ ३॥ 
-->जअ4केिजड्द्रभातव- - 
ततः च्‌ कार्येण लिड्लेन देवादिपूजया| इसलिये कार्यरूप चिहसे अर्थात्‌ ( उन 
श्रद्धाओंके कारण द्वोनेबाली ) देवादिकी पूजासे, 
सच्षादिनिष्ठा अनुमेया इति आह--- सात्त्तिक आदि निष्ठाओंका अनुमान कर लेना 
चाहिये, यह कहते हैं- 
यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 


प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥ 
यजन्ते पूजयन्ति सात्तिका: सच्तनिष्ठा देवान्‌ साच्विक निष्ठावाले पुरुष, देवोंका'पूजन करते हैं, 
राजसी पुरुष, यक्ष ओर राक्षसोंका तथा अन्य जो 
तामसी मनुष्य हैं, वे प्रेतों और सप्तमातृकादि भूत- 
कादीन्‌ च अन्ये यजन्ते तामसा जना: | ४ ॥ '/ गणोंका पूजन किया करते हैं ॥ ४ ॥ 


यक्षरक्षांसि राजसा:, प्रेतानू भूतगणान्‌ च सप्नमात- 


-.<$.. - 

एवं कार्यतो निर्णताः सच्चादिनिष्ठा। इस ग्रकार कार्यसे जिनकी सातक्तिकादि निष्ठा ओंका 
निर्णय किया गया हैं उन ( खामाबिक श्रद्धावाले ) 
शास्तरविध्युत्सगे तत्र कश्निद्‌ एवं सहसेषु देव- हजारों मनुष्योमें कोई एक ही शाख्रविधिका ध्याग 
पूजादितत्परः सच्निष्ठी भवति बाहुल्येन | होनेपर देवपूजादिके परायण, साप्निक निष्ठायुक्त 
होता हैं | अधिकाश मनुष्य तो राजती और तामसी 
निष्ठावाले ही होते हैं | केसे ? (सो कह्दा 

भवन्तिं, कथम्‌-- जाता है-- ) 

अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः | 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 

अहाखविहित न शाख्रविहितम्‌ अशाख्रविहितं | जो मनुष्य, शास्रमें जिसका' विधान नहीं 
घोर पीडाकरं प्राणिनाम्‌ आत्मनः च तपः तप्यन्ते | है ऐसा, अशाख्रविह्िित और घोर भर्थात्‌ अन्य 
निरवतेयन्ति ये तपो जना: ते च दम्भाहंकारसंयुक्ता 
दम्भ: च अहंकारः। च दम्भाहंकारों ताभ्यां 
संयुक्ता दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विता: 5 
कामः च रागः च्‌ कामरागौ तत्कृतं बल दोनोंसे युक्त द्ोकर, तथा कामना और आसक्ति- 
कामरागबल॑तेन अन्विताः कामरागबलैः | गनित बढ्से युक्त होकर, अथवा कामना, आसक्ति 
वा अन्विताः ॥ ५ ॥ और बलसे युक्त द्वोकर तपते हैं ॥ ५ ॥ 


तु रजोनिष्ठाः तमानिष्ठाः च एवं प्राणिनोा 


प्राणियोंकी और अपने शरीरकों भी पीड़ा 
पहुँचानेवाला, तप, दम्म और अहंकार---इन 
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कशंयन्तः .शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विडश्यासुरनिश्रयाव ॥ ६ ॥ 
कर्शय॒त: कुशीकुवेन्तः शरीरस्थे भूतग्रामं | वे अविवेकी ममुष्य, शरीरमें स्थित*इन्द्रियादि 


करणोंके रूपमें परिणत भूतसमुदायंको और 
करणसबुदायम्र्‌ जचेतस: अविवेकिनो मां च एव शरीरके भीतर अन्‍न्तरात्मारूपसे स्थित, उनके कर्म 


तस्कमेबुद्धिसाक्षिभूतम्‌ अन्तःशरीररस्थ कशैयन्तो | और बुद्धिके साक्षी, मुझ्न ईश्वरकों भी, कृश ( तंग ) 
४२ करते हुए--मेरी आज्ञाको न मानना ही मुझे कृश 
मदलुशासनाकरणम्‌ एवं मत्कशेन तान्‌ बिद्धि | &त्ा हैं, सो इस प्रकार मुझे कृुश करते हुए 


आसुरनिश्चयान्‌ आसुरो निश्रयों येषां ते आसुर- | ( " तप करते हैं) उनको त्‌ आशुरी निश्चयवाले 
स जान । जिनका असुरोंका-सा निश्चय ह्वो, वे आधुरी 
निञ्रयाः तान्‌ परिहरणार्थ विद्धि इति निश्चयाले कहलाते हैं। उनका सन्न त्याग करनेके 


उपदेश: ॥ ६ ॥ लिये तू उन्हे ऐसे जान, यह्ट उपदेश है॥ ६ ॥ 





आहाराणां च्ृ रखस्निग्धादिवगंत्रयरूपेण रसयुक्त और स्जिग्ध आदि भोजक्तोमें, अपनी 
भिन्नानां यथाक्रम॑ सात्तिकराजसतामस- | “पिंकी अधिकतासे अपना साख्िकत्व, राजसत्व 


और तामसत्व जानकर, राजस और तामस चिह्ों- 
पुरुषप्रियतवद्शनम्‌ इह क्रियते । रस्पस्िश्धा- वाले आह्वारका त्याग और सात्तिक चिहनयुक्त 


दिषु आहारविशेषेषु आत्मनः प्रीत्यतिरेकेण आहारका प्रह्णण दरनेके लिये, यहाँ - रस्य-ल्लिग्घ 
लिड्रेन साच्विकत्व॑ राजसत्व॑ तामसत्व॑च | आदि ( वाक्योंद्वारा वर्णित ) तीन वर्र्मि विभक्त 
बुदृध्वा रजस्तमोलिड्रानाम्‌ आहाराणां परिवर्ज- | हे आहारमें, क्रम्से साचिक, राजल और तामस 


नाथे सचलिज्ञानां च उपादानार्थम्‌, तथा | की ( धयक्‌परथक्‌ ) रुचि दिखलायी जाती 
सर है । बसे द्वी सात्तिक आदि गुणोंके भेदसे यज्ञादि- 
यज्ञादीनाम्‌ अपि सचादिगुणभेदेन त्रिविधत्व- के भेदोंका प्रतिपादन भी यहाँ इसीलिये किया 


प्रतिपादनम्‌ इह राजसतामसान्‌ बुदृध्वा | जता है कि राजस और तामस यज्ञादिको 
कर्थ नु नाम परित्यजेत्‌ सास्विकानू एवं जानकर किसी प्रकार छोग उनका त्याग कर दें 
अनुतिष्ठेद इति एवम्‌ अथंम्‌ू-- ओर सात्तिक यज्ञादिका अनुष्ठान किया करें--- 
आहारस्त्वपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्रूणु ॥ ७ ॥ 
आहार: तु अधि सर्वस्थ भोक्‍्तुः त्रिविधों। भोजन करनेवाले सभी मनुष्योंको तीन प्रकारके 
भवति प्रिय इृष्ट: तथा यज्ञ: तथा तपः तथा | आहार प्रिय-रुचिकर होते हैं। वैसे ही यज्ञ, तप और 


दान तेषाम्‌ आहारादीनां भेदम्‌ इम॑ वक्ष्यमाणं | दान भी (तीन-तीन प्रकारके ढ्वोतेहैं ) उक आहारादि- 
श्वणु ॥ ७॥ का यदट्ट आगे कट्ढा जानेवाला भेद सुन ॥ ७॥ 


+ऋ०---- अकिम्बशिशिकाई४----- ० 


३२६६ श्रीमद्भगवद्गीता 
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आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवधेनाः । 
रस्या; खिग्धाःखिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रिया।॥ ८ ॥ 
आयु; च सक्च॑ च बलं च आरोग्यं च| आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख श्लौर प्रीति, 
सुख च प्रीतिः च तासां विवधेना आयु:- इन सबको बढ़ानेवाले तथा रस्य--रसयुक्त, 
सत्त्वबलारोग्यछुखप्रीतिविवर्धना: ते च रस्या | क्लिग्व--चिकने, स्थिर--शरीरमें बहुत कालठ्तक 
रसोपेता। लिग्घा: ख्लेहबस्तः स्थिरा: चिरकाल- | ( साररूपसे ) रहनेवाले और हृथ--हृदयको प्रिय 
स्थासिनो देहे, हृथा हृदयप्रिया आहारा: | छगनेवाले ऐसे आह्वार ( भोजन करनेके पदार्थ ) 
साखिकप्रिया: सात्त्विकस्य हृष्ट: | ८ ॥ साच्िक पुरुषको प्रिय--दष्ट होते हैं || ८ ॥ 
-+£99 
कट्वम्ललवणात्युष्णतीकणरूक्षविदाहिन:ः.। 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदा: ॥ ६ ॥ 
कट) अम्लो लब॒णः अत्युप्णः अतिशब्दः | कड़वे, खड़े, लवणयुक्त, अति ठष्ण, तीक्ष्ण, 
कटवादिषु सर्वत्र योज्यः अतिकडुः अतितीक्ष्ण | >खे ओर दाहकारक, एवं दुःख, चिन्ता और 
इति एवं कट्वम्ललवणाव्युष्णतीक्ष्णरूअविदाहिन गेंको उप्फन्न करनेवाले अर्थात्‌ जो दुःख, शोक 
हे हु और रोगोको उत्पन्न करते हों, ऐसे आहार राजस 
आहारा राज्सस्य श्श  दु-खरशीकामयप्रदा मेरी प्रय होते- 7 मह।: जाति: शासक से 
दुःखं च शोक च आमय॑ च प्रयच्छन्ति इति | जाय जोड़ना चाहिये, जैसे अति कड़वे, अत्यन्त 
दुःखशोकामयप्रदा: ॥ ९ ॥ खड़े इत्यादि ॥ ९ ॥ 


क4-++-.ैै)|०> सकी. 


यातयामं॑ गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 


उच्क्तिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
यातयाम॑ मन्दपक्य॑ निर्वीयेस्प गतरसेन | यातयाम -- अवपका, .. गतरस--रसरहित, 
पूति--दुर्गन्‍्धयुक्त और बासी अर्थात्‌ जिसको पक्के 
उक्तत्वादु गतरसं॑ र्सवियुक्त॑ पूति दुर्गनन्‍्ध | हुए एक रात बीत गयी हो, तथा उच्छिष्ट-- 
खानेके पश्चात्‌ बचा हुआ और अमभेष्य---जो 
यश्के योग्य न द्वो, ऐसा भोजन तामसी मनुष्योंको 
उच्छिश्य्‌ जपि च भरुक्तशिष्टमू अपि अमेस्यम्‌ प्रिय द्वोता है | यहाँ, यातयामका अर्थ अपपका 


किया गया हैं क्योकि निर्वाय ( सारहीन ) भोजनको 
अयन्लाह भोजनम्‌ ईदशं तामसप्रियम || १० ||. “गतरसः शब्दसे कहा गया हैं || १० || 





पयुषितं च पक्क॑ सद्‌ राज्यन्तरितं च यद्‌ 


हे कस 2 

अथ इृदानीं यत्र त्रिविध उच्यते--- है | अब तीन ग्रकारक/ यज्ञ बतलाते हैं-..- 
अफलाकाह्लिमियंज्ञो विधिदश य इज्यते । 
यप्टव्यमेवेति मन; समाधाय स॒सात्त्विक: ॥ ११ ॥ 


शॉंकरभाष्य अध्याय १७ 





कील 5 सील च ली 3ध तट 5 3४ 2अटलडल रे अटल अधलरलीधटीिड +ट टी + कट 2फड क्‍ट्टट+ अडीफट पलट 


अफलाकाह्लिमि: अफलाधिमि;यज्ञो 
विधिदष्ट: शास्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ इब्यते 
निवेत्येते यष्टव्यमू एवं इति यज्ञस्वरूप- 
निर्वेतेनम्‌ एत्र कार्यम इति मनः समाधाय न 
अनेन पुरुषार्थों मम कतेव्य इति एवं निश्चित्य 
स साल्िको यज्ञ उच्यते ॥ ११॥ 


३६७ 

फलकी इच्छा न करनेवाले पुरुषोद्वारा, शाब्रविषिसे 
नियत किये हुए जिस यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, 
तथा 'यज्ञ करना ही यानी यज्ञके स्वरछूपका सम्पादन 
करना ही कतंब्य है! इस प्रकार मनका समाधान करके 
अर्थात्‌ इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना 
है! ऐसा निश्चय करके जो यज्ञ किया जाता है, 
वह सात्तिक कहलाता हैं ॥ ११ ॥ 


+-*+-+->>2>उर(र४च् 7 
अभिसंधाय तु फल दम्माथेमपि चेव यत्‌ । 


इच्यते भरतश्रेष्ठ त॑ं यज्ञ विडि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


अभिसंघाय उदिश्य फर्ल दम्मा्थम्‌ अपि 
विद्धि | उद्देश्यसे और पाखण्ड करनेके लिये किया जाता है, 


च एवं यद्‌ इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ 
राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 


हे भरतकुल्में श्रेष्ठ अजुन ! जो यज्ञ फलके 


उस यज्ञकों त्‌ राणसी समझ ॥ १२ ॥ 


>-अर्प्ककरिड्ण 


विधिहीनमसष्टान्नं 


श्रद्वाविहित यज्ञ तामसं 


विधिहीन यथाचोदितविपरीतम्‌ , असृशन्नं 
ब्राह्मणभ्यो न सृष्ट न दत्तम्‌ अन्‍्न॑ यसिन्‌ यज्ञ 
स असृश्टान्नः तम्‌ असृष्टान्नम्‌ , मन्त्रहीन मन्त्रत; 
खरतो वर्णतः च वियुक्तं मन्त्रहीनम्‌ , अदक्षिणम्‌ 
उक्तदक्षिणारहितं 
परिचक्षते तमोनिर्वतं कथयन्ति ॥ १३ ॥ 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं 


मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
परिचक्षते ॥ १३॥ 


जो यज्ञ शास्तर-विधिसे रद्दिित--शाजोक्त 
प्रकारसे विपरीत और असृशन्न ड्ोता है अर्थात्‌ 
जिस यज्ञमें ब्राह्मगोंको अन्न नहीं दिया जाता तथा 
जो मन्त्रद्दीन---मन्त्र, खर और वर्णसे रद्षित, एवं 
बतलायी हुई दक्षिणा और श्रद्धासे भी रहित दह्वोता 
है, उस यज्ञको ( श्रेष्ठ पुरुष ) तामस्ती--तमोगुणसे 
किया हुआ बतढछाते है | १३ ॥ 


-++सेकेकआ/6:8 + 


अथ इदानीं तपः त्रिविधम्‌ उच्यते-- 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं 


अब तीन ग्रकारका तप कहा जाता है--- 


शीचमाज॑बम । 


ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर॑तप उच्यते ॥ १४॥ 


देवाः च द्विजाः च गुरवः च ग्राज्ञाः च 
देवदिजगुरुप्राज्ञा! तेषां पूजन देवद्विजगुरु- 


देव, ब्राह्मण, गुरु और बुद्धिमान-ज्ञानी इन 
सबका पूजन, शौच--पतवित्रता, आ्जव---सरलूता, 
ब्रह्मचय और अहिंसा यद्द सब शरीरसम्बन्धी--- 


प्राइवूजन झौचम्‌ आज॑वम्‌ ऋजुत्व॑ त््नचर्यम्‌ | शरीद्धारा किये जानेवाले, तप कहे जाते हैं; अर्थात्‌ 
अद्दिसा च शरीरनिवंत्ये शारीर शरीरप्रधानैः | शरीर जिनमें प्रधान है, ऐसे समस्त कार्य और 


३६८ 


अटीधज पलपल चल टच. उलट कर, 


श्रीमद्गग॒वद्गीता 


सवें: एवं कार्यकरणे: कन्नादिभिः साध्यं शारीरं | करणोंसे जो कर्ताद्वारा किये जायें वे शरीरसम्बन्धी 
तप उच्यते । शद्धेते तस्थ हेतवः” इति हि | तप कहलाते हैं। आगे यह्व कहेंगे भी कि “उन 


वक्ष्यति ॥ १४ ॥ 


( सब कर्मों ) के ये पाँच कारण हैं” इत्यादि ॥१४॥ 





अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ । 
साध्यायाभ्यसनं चेव वाब्ययं तप उच्यते ॥ १५॥ 


अनुद्वेगकरं प्राणिनाम्‌ अदुःखकरं वाक्य 
सत्यं प्रियहितं च यत्‌ प्रियहिते दृष्टादशर्थे । 
अनुद्वेगकरत्वादिभिः धर्मेः वाक्यं विशेष्यते | 
विशेषणधर्मसमुच्यया्थः चशब्दः । परप्रत्याय- 
नाथ प्रयुक्तय वाक्य सत्यग्रियहितानु- 
देगकरत्वानाम्‌ अन्यतसेन द्वाम्यां ,त्रिभिः वा 


हीनता खादू यदि न तदू वाद्य तपः 


तथा सत्यवाक्यस्थ इतरेषाम्‌ अन्यतमेन 
द्वाम्यां त्रिभिः वा हीनतायां न वाद्यय- 
तपस्त्वम । तथा प्रियवाक्थस्थ अपि इतरेपाम््‌ 
अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा हीनस्थ न 
वाद्ययतपस्त्वम्‌ । तथा हितवाक्यस्थ अपि 
इतरेषाम्‌ अन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिः वा 
वियुक्तस्य न वाद्ययतपस्त्वम्‌ | 


कि पुनः तत्‌ तप, 

यत्‌ सत्य वाक्यम्‌ अनुद्वेगकरं प्रियहितं च 
यत्‌ तत्‌ परम तपो वाछ्ययम्‌ । यथा 
भव वत्स खाध्यायं योगं॑ च अनुतिष्ठ तथा 
ते श्रेया भविष्यति | खाध्यायाम्यसन॑ च एव 
यथाविधि वाछय॑ तप उच्यते ॥ १५॥| 


जो बचन किसी प्राणीके अन्त:करणमें उद्गेग 
उत्पन्न करनेवाले नहीं हैं, तथा जो सत्य, प्रिय और 
हद्वितकारक है; अर्थात्‌ इस छोक और परलोकमें 
सत्र हित करनेवाले हैं | यहाँ 'उद्ंग न करनेवाले? 
इत्यादि छक्षणोसे बाक्यकों विशेषित किया गया है 
ओर 'च' शब्द सब्र लक्षणोका समुच्रय बतढानेके 
लिये हैं ( अत समझना चाहिये कि ) दूसरेको 
किसी बातका बोध करानेके लिये कहे हुए वाक्यमें 
यदि सत्यता, प्रियता, हितकारिता और अनुद्रिम्नता- 
इन सबका अथवा इनमेंसे किसी एक, दो या 
तीनका अभाव हो तो वह वाणीप्तम्बन्धी तप नहीं है | 
जेसे सत्य वाक्य यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुर्णोेसे हीन हो तो वद्द वाणीका तप नहीं है, वैसे, 
ही प्रिय वचन भी यदि अन्य एक, दो या तीन 
गुणोंसे हीन है तो वह वार्णीसम्बन्धी तप नहीं हैं, 
तथा हितकारक बचन भी यदि अन्य एक, दो या 
तीन गुणोंसे हीन हो तो बह वाणीका तप नहीं है। 
प्‌ू०-तो फिर वद्द वाणीका तप कौन-सा है ! 
३०-जो वचन सत्य द्वो और उद्ेग करनेवाला न 
हो तथा प्रिय और ह्वितकर मी हो, वह वाणीसम्बन्धी 
परम तप है। जसे, “हे बत्स ! त शान्‍्त द्वो, खाध्याय 
और योगमें स्थित हो, इससे तेरा कल्याण द्वोगा? 


्यादि बचन हैं | तथा यथात्रिधि खाध्यायका अभ्यास 
करना भी वाणीतम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१७॥ 
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भावसंशुडिरित्येतत्तपो 


मनः:प्रसादो मनसः प्रशान्तिः खच्छतापादन॑ 
मनसः प्रसाद; । सौम्यत्व॑ यत्‌ सौमनस्यम्‌ 
आहुः घुखादिप्रसादकार्या अन्तःकरणस्य 
वृत्ति;, मौन॑ वाक्संयमः अपि मनःसंयमपूर्वको 
भवति इति कार्येण कारणम्‌ उच्यते मनःसंयमो 
मोनस्‌ इति । आत्मब्रिनिप्रहो मनोनिरोधः स्वतः 
सामान्यरूप आत्मविनिग्रहो वाग्विषयस्थ एवं 
मनसः संयमो मोनम्‌ इति विशेषः । भावसंशुद्धिः 
परे; व्यवहारकाले अमायावित्वं भावसंण॒द्धिः 
इति एतत्‌ तपो मानसम्‌ उच्यते ॥ १६॥ 


मोनमात्मविनिग्रहः । 
मानसमुच्यते ॥ १६॥ 


मनका प्रसाद अर्थात्‌ मनकी शान्ति-स्वच्छता 
सम्पादन कर लेना, सौम्यता-जिसको सुमनसता 
कद्दते हैं वद मुखादिको प्रसन्न करनेबाली अन्तः- 
करणकी शानन्‍्त-बृत्ति, मौन-अन्त:करणका संयम, 
क्योंकि वराणीका संयम भी मन.संयमपूर्वक दी 
होता है, अत: कार्यसे कारण कह्चा जाता है, 
मनका निरोध अर्थात्‌ सब ओरसे साधारणभावसे 
मनका निग्रद्ट और भली प्रकार भावकी शुद्धि 
अर्थात्‌ दूसरोंके साथ व्यवहार करनेमें छल-कपठसे 
रहित द्वोना, यह मानसिक तप कहलाता है | केबल 
वाणीविष्यक मनके संयमका नाम मौन हैं और 
सामान्यभावसे संयम करनेका नाम आत्मनिग्नद्द 
है-यदद भेद है ॥ १६॥ 


-००५२४४%५-..... 


यथोक्त कायिक वाचिक॑ मानसं च तपः 
तप नरें! सच्चादिभेदेन कर्थ त्रिविधं भवति 
हति उच्यते-- 





उपयुक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप 
मनुष्योद्वारा किये जानेपर, सात्त्विक आदि भेदोंसे 
तीन प्रकारके केसे होते हैं ? सो बतछाते हैं--. 


श्रढ्या परया तप्तं तपस्तल्िविधं॑ नरेः । 
अफलाकाब्वलिभियुक्तेः सात्तिक परिचक्षते ॥ १७॥ 


श्रद्यया आस्तिक्यबुद्धधा परया प्रक्ृष्टया 
तप्तम्‌ अनुष्ठितं तपः तत्‌ प्रक्ृत॑ त्िविध॑ त्रिप्रकारम्‌ 
अधिष्ठानं नरे: अनुष्ठात॒ुभि;। अफलाकाट्टिमि: 
फलाकाइडरहितेः युक्ते: समाहितेः यद्‌ ईदशं 
तपः तत्‌ सात्तिक॑ सचनि्वत॑ परिचक्षते 
कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७॥ 


जिसका प्रकरण चल रद्दा है वह, तीन ग्रकार- 
का कायिक, वाचिक और मानसिक तप, जो 
फलाकाह्लारद्दित और समाह्वितचित्त पुरुषोद्वारा 
उत्तम श्रद्धापूषक--आस्तिकबुद्धिपूबंक किया 
जाता है, ऐसे उस तपको श्रेष्ठ पुरुष सातिक--- 
सत्तगुणजनित कटद्दते हैं || १७॥ 


६. ४क७०--. 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌। 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमधुबम्‌ ॥ १८॥ 
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नकमफा काका शानकान्क- अमर आपुाफानक कस आन हज 


सत्कारमानपूजार्थ स॒त्कारः साधुकारः साधुः 
अय॑ तपस्वी ब्राह्मण इति एवम्‌ अर्थ मानों 


मानन प्रत्युत्थानाभिवादनादि! तदथ्थ पूजा 


पादप्रशालनाचनाशयितृत्वादिः तदर्थ च 


सत्कारमानपूजाथथ दम्मेन च एब्र यत्‌ क्रियते 


तप; तद्‌ इहह प्रोक्त कृथितं राजसं चल कादा- 
चित्कफलत्वेन अधुवम ॥ १८॥ 


किक 2२ 8०८22 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये किया 
जाता है--यह बड़ा श्रेष्ठ पुरुष है, तपस्त्री है, 
ब्राह्णण है, इस प्रकार जो बड़ाई की जाती है 
उसका नाम सत्कार है ।( आते देखकर ) खड़े 
हो जाना तथा प्रणाम आदि करना-ऐसे सम्मानका 
नाम मान है। पैर धोना, अर्चन करना, भोजन 
कराना इत्यादिका नाम पूजा है। इन सबके छिये 
जो तप किया जाता है ओर जो दम्भसे किया 
जाता है, वह तप यहाँ राजसी कद्दा गया है। 
तथा अनिश्चित फलबाछा होनेसे नाशवान्‌ और 
अनित्य भी कद्दा गया है || १८ ॥ 


पे 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्पोत्सादनार्थ वा 
मूठग्राहेण अविवेकनिश्रयेन आत्मनः पीडया 


तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जो तप अपने शरीरकों पीड़ा पहुँचाकर या 
दूसरेका बुरा करनेके लिये मूढ़तापूर्वक आग्रहसे 


क्रियते यत्‌ तपः परस्य उत्सादनाथे विनाशार्थ वा | अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक निश्चयसे किया जाता है, वह 


तत्‌ तामसं तप उदाह्तम ॥ १९॥ 


तामसी तप कहा गया हैं || १० ॥ 


- का जिया -- 


इृदानीं दानभेद उच्यते-- 


दातव्यभिति यहान 


अब दानके भंद कहे जाते हैं--- 
दीयतनुपकारिणे । 


देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्वृतम ॥ २० ॥ 


दातव्यम्‌ इति एवं मनः कृत्वा यद्‌ दान दीयते 
अनुपकारिण ग्रत्युपकारासमर्थाय समर्थाय अपि 
निरपेक्ष॑ दीयते देश पुण्ये कुरुक्षेत्रादीं काले 


संक्रान्त्यादों पात्रे च पडड्गविह्वेदपारगे इत्यादों 
तद्‌ दान साल्िक॑ स्पृत्तम || २० ॥ 





जो दान देना ही उचित हैं! मनमें ऐसा 
विचार करके अनुपकारीको, जो कि प्रत्युफ्कार 
करनेमें समर्थ न हो, यदि समर्थ हो तो भी जिससे 
प्रदयुपकार चाहा न गया हो, ऐसे अधिकारीको 
दिया जाता हैं, तथा जो कुरुक्षेत्र आदि पृण्यमूमिमें, 
संक्रान्ति आदि पुण्यकालमे और छहो अंगोंके सद्दित 
वेदकी जाननेवाले ब्राह्मण आदि श्रेष्ठ पात्रकों दिया 
जाता है वह दान साक्तिक कह्दा गया है ॥२०॥ 


यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दित्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्षिष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम ॥ २१ ॥ 
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यत्‌ तु दान प्रत्युपकाराथ काले तु अं मां जो दान प्रद्युपकारके लिये अर्थात्‌ काछान्तरमें 
प्रत्युकरिष्यति इति एवम अर्थ फर्ल वा | यह मेरा अत्युपकार करेगा, इस अभिप्रायसे अथवा 
अस्य दानस्थ में भविष्यति अरृष्टम्‌ इति तद्‌ | इस दानसे मुझे परछोकर्मे फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य- 
उद्दिश्य पुन; दीयते च परिड्िष्ट खेदसंयुक्त तदू | से क्ेश--खेदपूर्वक दिया जाता है, वह्द राजस 
राजसं स्मृतम || २१ ॥ कहा गया है ॥ २१ ॥ 


अदेशकाले. यद्दानमपात्रेभ्यश्र. दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ २२॥ 
अदेशकाले अपुण्ये देशे म्लेन्छाशुन्यादि-| जो दान अयोग्य देश-कालमें अर्थात्‌ अशुद्ध 


सड्डीणें अकाले पुण्यहेतुस्वेन अग्रस्याते वस्तुओं और म्लेच्छादिसे युक्त पापमय देझमें, तथा 
; विशेषरहिते अप « | एण्यके हेतु बतलाये हुए संक्रान्ति आदि विशेषता- 
संक्रान्त्यादिविशेष अपानस्य: थे सूख-। से रद्वित कालमें और मूर्ख, चोर आदि अपात्रोंको 
तस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तो च असत्कृत प्रिय- | दिया जाता है तथा जो अच्छे देश-कालादिमें भी 
बिना सत्कार किये--प्रियः वचन, पाद-पग्रक्षाठुन 
ओर पूजादि सम्मानसे रद्वित तथा पात्रका अपमान 
परिमिवयुक्तं यद दान तत्‌ तामसम्‌ उदाइलम्‌॥|२२॥ करते हुए दिया जाता है, बह तामसी कह्दा गया है २२ 


ना अन-ा> की 


पट 





वचनपादमप्रक्षाउनपृजादिग्हितम्‌ अवज्ञातं पात्र- 


यज्ञदानतपःप्रभूतीनां. सादुगुण्यकरणाय | यज्ञ, दान और तप आदिको सदूगुणसम्पन्न 
अयम्‌ उपदेश उच्यते-- बनानेके लिये यद्ट उपदेश दिया जाता है--- 


३» तत्सदिति निर्देशों बरह्मणस्निविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन बेदाश्व यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 


ओ तत्सद्‌ इति एप निर्देशों निद्िश्यते अनेन ओम, तत्‌, सत्‌ यह्द तीन प्रकारका ब्ह्मका 
इति निर्देश: त्रिविधो नामनिर्देशों त्क्मण: स्मृत: आज | न कोई वस्तु 334 कह उसका 
ता बेदार विफटि। आह: नाम निर्देश है, अतः यह्द ब्रह्मका तीन प्रकारका 
चिन्तिता वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः से । नाम है, ऐसा वेदान्तमें ब्रह्मज्ञानियोंद्रारा माना गया 
निर्देशन त्रिविधन वेदा' च यज्ञ: च विह्िता | है| पूर्वकाल्में इस तीन प्रकारके नामसे दी 
निर्मिताः प्रा पूवम इति निर्देशस्तुत्यथम्‌ | ब्राह्मण, वेद और यज्ञ-ये सब रचे गये हैं । यह्द अह्मके 
उच्यते ॥ २३॥ नामकी स्तुति करनेके लिये कद्दा जाता है ॥| २३ ॥ 


तस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतैन्ते विधानोक्ताः सततं बह्यबादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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8०२ श्रीमद्भगवद्गीता 








चिडलिलडलजनड अभवअन लि > न 5 की अनजजणओ + जन जी फा ह ती ता 5-० व चला 5 ++४ “55 नजर जज +- अकक 3लरपेअ बल. बला. नो अरफन-पवप 2+लक- ३3 जन पर न3०.."ाधकम वजन दस4+०32 नल नया न ० का 


तस्माद्‌ ओम्‌ इति उदाहत्य उच्चार्य यज्ञदान- इसलिये वेदका ग्रवचन-पाठ करनेवाले बआ्मर्णो- 
तपःक्रिया यनज्ञादिखरूपा; क्रिया: प्रवर्तन्ते | की शास््र-विथ्िसे कही हुई यज्ञ, दान और तपरूप 
विधानोक्ता: शाख्रचोदिताः सततं सबंदा अह्म- | क्रियाएँ अह्मके “ओम! इस नामका उच्चारण करके 
बादिनां ब्रह्मददनशीलानाम्‌ ॥ २४ ॥ ही सबंदा आरम्म की जाती हैं ॥ २०॥ 





तद्त्यिनभिसंघाय. फल॑ यज्ञतपःक्रियाः । 
दानकरियाश्र विविधा: क्रियन्ते मोक्षकाडशक्षिमि:॥ २५ ॥ 


तद्‌ इति अनभिसंधाय तद्‌ इति ब्रह्माभिधानम्‌ 'तत' ऐसे इस ब्रह्मके नामका उच्चारण करके 
ह पे हि 
क्रिया यज्ञक्रिया: च तपःक्रिया: च्‌ यज्ञतप+- | यज्ञ और तपरूप तथा दान अर्थात्‌ भूमि, सोना 
क्रिया दानक्रिया: च विविधा: क्षेत्रहिरण्य- है 
किया ० ०» | आदिका दान करनारूप क्रियाएँ मोक्षको चाहने- 
प्रदानादिलक्षणा: क्रेयर निबत्यन्ते 


मेक्षकाब्लिमि, मोक्षार्थिमिः मुम्नक्षुमिः ॥ २५ ॥ | गे मम॒क्ष पुरुषोंद्वारा की जाती हैं ॥ २५॥ 
बकरी “एप 
ओंतच्छब्दयोंः विनियोग उक्त; अथ| ओम ओर तत्‌ू-शब्दका प्रयोग तो कहा गया, 
इदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते-- अब सत-शब्दका प्रयोग कहा जाता है--- 
सद्बाव साधुमावे च सदित्येतत््रयुज्यते । 
आप ( कं 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते ॥ २६॥ 
महावे असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्थ | अविद्यमान व्स्तुके सदभावमें यानी जैसे 
पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असदूबृत्तस्य | >नियमान प॒त्राठिके उत्पन होनेमें, तथा साधुमावमे 
अर्थात्‌ बुरे आचरणोवाले असाधु पुरुषका जो 
सदाचारयुक्त द्वो जाना है, उसमें, 'सतः ऐसे इस 
साधुभावे च सद इति एतद अभिधान ब्रकह्मणः | ब्रह्मके नामका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ वहाँ 


प्रगुत्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि | ते! शब्द कह्दा जाता है तथा हे पार्थ ! विव्ाद्द 
न कवि : आदि माहइनलिक कमंमें भी 'सत! शब्द श्रयुक्त 
विवाह्ादी च्‌ तथा सच्छब्द: पाथ युज्यते प्रयुज्यते होता हैं अर्थात ( उनमें भी ) 'सत' शब्दका प्रयोग 
इति एतत्‌ ॥ २६ ॥ किया जाता है ॥ २६॥ 
- नह, 4६. 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चेब तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 


असाधो;। सदृवृत्तता साधुभावः तम्सिन 


शांकरभाष्य अध्याय १७ 


अजी धन लाजट०८७३ ७०५८ ५७८५ ४५५ ५ 


यहे यज्ञकर्मणि या स्थितिः तपति च या 


स्िति; दाने च या स्थिति: सा च सद्‌ इति 
उच्यते विद्वद्धि', कर्म च एवं तदर्थीयम अथवा 
यस्य अभिधानत्रय॑ प्रकृतं तदर्थीयं यज्ञदान- 
तपोर्थीयम्‌ इश्वरार्थीयम्‌ इति एतत्‌ | सद्‌ इति 
एवं अमिवीयते | तदू एतद यज्ञतपआदिकर्म 
असान््चिकं विगुणम्‌ अपि श्रद्धाप्॑क॑ ब्रह्मणः 
अभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं साक्चिक संपादित॑ 
 भवति ॥ २७॥ 
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जो यज्ञकर्ममें स्थिति है, जो तपमें स्थिति है 
ओर जो दानमें स्थिति है, वद्द भी 'सत्‌ है? ऐसा 
विद्वानोंद्वारा कहा जाता है। तथा उन यज्ञादिके 
लिये जो कर्म हैं अथवा जिसके तीन नामोका 
प्रकरण चल रहा है, उस ईश्वरके लिये जो कर्म 
है, वह भी 'सत्‌ है! यही कहा जाता है।इस 
प्रकार किये हुए यज्ञ और तप आदि क्रम, यदि 
असातलिक और विग्रुण हों तो भी श्रद्धापूर्नक 
परमात्माके तीनो नार्मोके प्रयोग्से सगुण और 
सात्ततिक बना लिये जाते हैं || २७ || 


-+++्कनिसअननन>9ान न भक्‍”भपिप/त/फएा 


तत्र च सत्र श्रद्धाप्रधानतया सर्व संपायते 
यसमात्‌ तसातू-- 


क्योंकि सभी जगह श्रद्धाकी प्रधानतासे ही 
सब कुछ किया जाता है, इसब्यि-- 


अध्रडया हुतं॑ दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्मय नो इह ॥ २८॥ 


अश्रद्धया हुत॑ हवन कृत दत्त च ब्राह्मणेभ्यः 
अश्वद्धया, तप: तक्ष्म अनुप्टितम्‌ अश्रद्धया, तथा 
अश्रद्धया एवं ढत॑ यत्‌ स्तुतिनमस्कारादि तत्‌ 
सर्वम्‌ असदू इति उच्यते मत्माप्तिताधनमार्ग- 
बाह्यस्थात्‌ू पार्थ । न च तद बह्वायासम्‌ अपि 
प्रेय फलाय नो अपि हहाथे साधुभिः 
निन्दितत्वादू इति || २८ ॥ 


बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, ब्रिना श्रद्धाके 
ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, तथा 
ओर भी जो कुछ बिना श्रद्धाके किया हुआ स्तुति- 
नमस्कारादि कर्म है वह्द सब, हे पार्थ ! मेरी प्राप्तिके 
साधनमार्गसे बाह्य होनेके कारण असत््‌ है, ऐसा 
कह्दा जाता है | क्‍योंकि वद्द बहुत परिश्रमयुक्त 
होनेपर भी साधु पुरुषोद्वारा निन्दित द्वोनेके कारण 
न तो मरनेके पश्चात्‌ फल देनेवाला द्वोता हैं और 
न इस लोकमें द्वो सुखदायक द्वोता है ॥ २८ ॥ 


-_++>छकथिकछ----- 
इति श्रीमद्दाभारते शतसाइस्रथां संहितायां वेयासिक्यां भीष्म- 
प्वेणि श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशा्र 
श्री कृष्णाजु नसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 
सप्तदशो5षष्यायः ।| १७॥ 
7“ ले ह522809+-- 
इति श्रीमत्परमहंसपरखिजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्यश्रीमच्छझूर- 
भगवत: कृतो श्रीभगवद्गीताभाष्ये श्रद्धाजयविभागयोगो 
नाम स॒प्तदशोड्याय; || १७॥॥ 


_ऑॉ---+++7/ 5४०. -.- 


अशदशोः्ध्यायः 


सर्वस्थ एव गीताशाख्तस्य अर्थ: अखिन्‌ 


अध्याये उपसंहत्य सर्वः च वेदार्थों वक्तव्य 
हति एवम्‌ अथेः अयम्‌ अध्याय आरभ्यते । 
सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अथः 
अखिन्‌ अध्याये अवगम्यते । अजुनः तु संन्‍्यास- 
त्यागशब्दार्थयोः एवं विशेष बुभुत्स! उवाच-- 


अजुन उवाच-- 


इस अध्यायमे समस्त गीता-शात्रका आशय 
और वेडोका सम्पूर्ण तात्पर्य इकट्ठा करके कहना 
है, इस अभिप्रायसे यह अठारइवाँ अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। 

इस अध्यायमें पहलेके सभी आअध्यायोंमें कहा 
हुआ अभिप्राय मिलता है | तथापि अज़ुन केवल 
संन्यास और त्याग -इन दो शब्दोक्रे अथॉका 
भेद जाननेकी इन्‍्छासे ही प्रश्न करता है--- 

अजुन बोला--- 


संन्‍न्यासस्थ महाबाहों तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्थ च हषीकेश एथक्शिनिपूदन ॥ १ ॥ 


संन्यासन्‍्य संन्यामशब्दाथर्य इति एतदू 
हे महाबाहो तत्व॑ तस्थ भावः तत््व॑ याथात्म्यम्‌ 
इति एतदू इच्छामि तंदितु ज्ञातुं स्यागस्य च 
त्यागशच्दाथस्य इति एतदू हपीकेश प्रथग 
इतरेतरविभागतः | केशिनिपुदन | 

केशिनामा हयच्छझा असरः त॑ निषृदित- 


वान्‌ भगवान्‌ वासुदेवः तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यते 


अजुनेन ॥ १ ॥ 


तत्र तत्र निर्दिष्टों संन्यासत्यागशब्दों न 


है महाबाहों | हे हरपीकेश ! है केंशिनियदन ! 
में संन्‍्यासका अर्थात्‌ संन्यास-शब्दके अथका ओर 
स्यागका अथात्‌ 'याग डब्दकें अथेका तत्व--यथाथ 
सखमूप अलग-अलग विमागपूर्वक जानना चाहता है । 

भग्वान्‌ बासुदेवनने छलसे घाड़का रूप घारण 
करनेवाले केशि नामक अछुरको मारा था, इसलिय 
वे उस / केशिनिप्दन ) नामसे अजुनद्वारा 
सम्बोधित किये गय हैं ॥ ! ॥ 


पहले अच्यायोंमें जिनका जगह-जगह निर्देश 


निलेण्टिताथों पूर्वेषु अध्यायेष अतः अजुनाय किया गया हैं, ते संस्याम और स्थाग -- दोनों शब्द 


पृष्टवते तनज्मिणेयाय-- 


श्रीमगवानुबाच-- - 


स्पष्टार्थयुक्त नहीं हैं, उसडिये ( उनका स्पष्ट अर्थ 
जाननेकी इच्छासे ) पूछनेवाडे अजुनकों उनका 
निर्णय सुनानेके लिये श्रीभगवान्‌ बोले--. 


काम्यानां कर्मणां न्यास संन्‍्यासं कबयो विदुः । 


|) ल्‍ 
स्वेकर्मफलत्यागं 


प्राहस्त्यागं 


विचक्षणा: ॥ २ ॥ 
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त्यागं संन्यास संन्यासशब्दार्थम्‌ अनुष्टेयस्वेन 
प्राप्त्स अननुष्ठान॑ कवयः: पण्डिता; केचिद्‌ 
विदु; विजानन्ति । 


नित्यनमित्तिकानाम्‌ अनुष्ठीयमानानां सर्व- 
कर्मणाम्‌ आत्मसंबन्धितया प्राप्तस्य फलस्य 


परित्यागः सर्वेकर्मफलत्याग; त्‌॑ प्राह: 
कथयन्ति त्याग॑ त्यागशब्दा्थ विचक्षणा: 
पण्डिता; । 


यदि काम्यकर्मपरित्यागः फलपरित्यागों 
वा अर्थों वक्तव्यः संवंधा अपि स्यागमात्र 
संन्यामत्यागशब्दयो: एक; अर्थों न घटपट- 
शब्दों इब जात्यन्तरभृताश्थो । 


कप ५ ६.५८ पढ़े 
ननु नित्यनमित्तिकानां कमणां एलम्‌ एव 


नास्ति इति आहु। कथम्‌ उच्यते तेपां फल-' 


त्याग इति । यथा वन्ध्यायाः पृत्रत्याग: | 

न एप दोषः, नित्यानाम्‌ अपि करमंणां 
भगवता फलवच्चस्थ इृष्टन्वात्‌ । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ "अनिष्टमेए्टम्‌! इति “न तु संन्यासिनाम! 
इति च। संन्यासिनाम्‌ एवं हि केवर्ल कर्म- 
फलासम्बन्धं दशयन्‌ असंन्‍्यासिनां नित्यकर्म- 


शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 


काम्यानाम्‌ अश्वमेधादीनां कर्मणां न्यास प्रि- 
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अली अप डे हि ओ. अफिििटीज न 


कितने ही बुद्धिमानू-पण्डित छोग, अश्वमेधादि 
सकाम कर्मोंके त्यागको संन्यास समझते हैं अर्थात्‌ 
कर्तव्यरूपसे प्राप्त ( शात्रविद्षित ) सकाम कमेंके 
न करनेको संन्यास शब्दका अर्थ समझते हैं । 


कुछ विचक्षण-पण्डितजन अनुष्ठान किये जाने- 
बाले नित्य-ने मित्तिक सम्पूर्ण कर्मोके, अपने से सम्बन्ध 
रखनेवाले फलका, परिव्याग करनारूप जो सर्ब- 
कर्म-फल-त्याग है, उसे ही त्याग कहते हैं, अर्थात्‌ 
स्याग! शब्दका वे ऐमा अभिप्राय बतलाते हैं | 


कहनेका अभिप्राय, चाहे काम्य कर्मोंका 
( खरूपसे ) त्याग करना हो ओर चाहे समस्त 
कर्मोंका फल छोड़ना ही हो, सभी प्रकारसे संन्पस 
और त्याग इन दोनों शब्दो का अर्थ तो, एकमात्र त्याग 
ही है । ये दोनो शब्द 'घड़ा' और "श्र! आदि शाब्दों- 
की भाँति भिन्न जातीय अथके बोबक नहीं है | 


पृ०-जब्र ऐसा कहा जाता हैं, कि नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोका तो फल द्वी नहीं होता, फिर यहाँ 
बन्ध्याके पुत्रत्यागक्री भौति, उनके फडका त्याग 
करनेके लिये कसे कहा जाता हैं ? 


उ०-नित्यकर्मोका भी फल होता है ---यह बात 
भगवानको हष्ट है, इसलिये यह दोष नहीं है । 
क्योंकि भगवान्‌ स््रयं कहेंगे कि 'मसनेके बाद कर्मों- 
का अच्छा-बुरा ओर मिला हुआ फल असंन्या- 
सियोकाी होता हे, '“संन्यासियोंकी नहीं! 
इस प्रकार वहाँ केवल धंन्यासियोके लिये क्मफलका 


फ्लप्रापिमू_ भक्‍त्वत्यागिनां. प्रेत्ट/ः इति | अमाव दिखाकर, अमंन्‍्यासियोंके छिये कर्मकलकी 
दश्शयति ॥ २॥ प्राप्ति अवश्यम्भावी दिखलायेंगे ॥ २ ॥ 


त्याज्यं दोषबदित्येके 
यज्ञदानतपःकर्म न 


कर्म प्राहुमंनीषिण: । 
त्याज्यमिति चापरे ॥ हे ॥ 


स्स्स्स््डड। िडडलि्ि,नििि)णथतइनस्‍नीनी "ता न 33: अञ जल ले 5 लििे॑ैौैीेैई ्ट्स्स्स्स्य्यण्य् 
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ह कितने ही सांख्यादि मतावलरूग्बी पण्डितजन कह्वते 


इति दोषबत्‌ । कि तत्‌ कर्म बन्धहेतुत्वात्‌ | हैं कि जिसमें दोष हो वह दोष॑त्रत्‌ है । वह क्या है ! कि 


सबेम्‌ एवं । अथवा दोषों यथा रागादिः 
त्यज्यते तथा त्याज्यम्‌ इति एके प्राहु: मनीषिण. 
पण्डिताः सांख्यादिदष्टिप्त आश्रिता अधि- 
कृतानां कर्मिणाम्‌ अपि इति | 

तत्र एवं यज्ञदानतप:कर्म न त्याज्यम्‌ इति 
च अपरे | 


कर्मिण एवं अधिक्रतान्‌ अपेक्ष्य एते 
विकल्पा न तु ज्ञाननिष्ठान्‌ व्युत्थायिनः 
संन्यासिनः अपेक्ष्य । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां निष्ठा मया पुरा 


प्रोक्ता इति कर्माधिकाराद अपोद्ध्ता ये न 
तान प्रति चिन्ता । 

नलु “कर्मयोगेन योगिनाम! इति अधिकृताः 
पूर्व विभक्तनिष्ठा अपि इह सं्वशाल्रोपसंहार- 
ग्रकरणे यथा विचायेन्ते तथा सांख्या अपि 


ज्ञाननिष्ठा विचायन्ताम्‌ इति | 
न, तेषां मोहदृःखनिमित्तत्यागानुपपत्ते: । 


न कायकुंशनिमित्तानि दृःखानि सांख्या 
आत्मनि पश्यन्ति इच्छादीनां श्षेत्रधमंत्वेन 
एवं दर्शितत्वात्‌ | अतः ते न कायकेशद।ख- 
भयात्‌ कर्म परित्यजन्ति । 

न अपि ते कमोणि आत्मनि परश्यन्ति 


येन नियत कम मोहात्‌ परित्यजेयु। । 


बन्धनके हेतु होनेके कारण सभी कर्म दोषयुक्त हैं, 
इसलिये कम करनेत्राले कर्माधिकारी मनुष्योंके लिये 
भी वे त्याज्य है, अथवा जैसे राग-'्रेष आदि दोष 
त्यागे जाते है, वैसे ही समस्त कर्म भी त्याज्य हैं | 

इसी विषयमें दूसरे बिद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान 
और तपरूप कम त्याग करनेयोग्य नहीं हैं | 

ये सब विकल्प, कम करनेवाले कर्माधिकारियोको 
लक्ष्य करके द्वी किये गये है । समस्त भोगेसे विरक्त, 
ज्ञननिष्ठ, संन्यास्तियोंकी लक्ष्य करके नहीं | 

( अभिप्राय यह कि ) 'सांख्ययोगियोंदी निशा 
ज्ञन-योगके द्वारा मैं पहले कद्ट चुका हूँ? 
इस प्रकार जो ( संनन्‍्यासी ) कर्माविकारसे अलग कर 
दिये गये हैं उनके विषयमें यहाँ कोई विचार नहीं 
करना है 


पू ० -कमयागियोंकी निष्ठा कर्मयोंगस कही 
गयी है! इस कथनसे जिनकी निप्ठाका त्रिमाग पहले 
किया जा चुका हैं, उन कर्माविकारियोंके सम्बन्धमे, 
जिस प्रकार यहाँ गीताशाखके उपसंद्दारगप्रकरणमें 
फिर विचार किया जाता हैं, वैसे ही, साख्यनिष्ठा- 
बाले संन्‍्यासियोके विषयमें भी तो किया जाना 


| उचित दी है । 


उ०- नहीं, क्‍्योक्ति उनका त्याग मोह या 
दुःखके निमित्तसे होनेबाला नहीं हो सकता । 


( भगबानूने क्षेत्राष्यायमें ) इच्छा और द्वष आदि- 
को दरीरके द्वी घ्म बताया है इसलिये सांख्यनिष्ठ 
संन्‍्यासी शारीरिक पीड़ाके निमित्तसे द्वोनेवराले दू:खों- 
को आत्मामें नहीं देखने | अत; वे शारीरिक छेशजन्य 
दुःखके मयसे कर्म नहीं छोड़ते । 


तथा वे आत्मामें कर्मोका अस्तिल् भी नहीं 
देखते, जिससे कि उनके द्वारा मोइसे नियत कर्मों 
का परित्याग किया जा सकता हो। 
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_शुणानां कर्म न एवं किंचित करोमि इति | 


हि ते संन्यसन्ति | 'सर्वकर्माणि मनता संन्यस्य! 


इत्यादिभिः हि तक्तनविदः संन्यासग्रकार उक्तः । 
तसममाद्‌ ये अन्ये अधिक्ृताः कर्मणि 
अनात्मविदों येषां च मोहात्‌ त्याग: संभवति 
कायक्रेशभयात्‌ च ते एवं तामसाः त्यागिनों 
राजसा: च इति निन्धन्ते कमिणाम्‌ अनात्म- 
ज्ञानां कमंफलत्यागस्तुत्यथंम्‌ । 
“सर्वास्म्मपरित्यागीः मौनी! 'संतुष्टी येन 
केनाचिता 'आनिकेतः स्थिरमातिः इति गुणातीत- 
ठक्षण च परमार्थमंन्यासिनो विशेषितत्वात्‌ । 
वक्ष्यति च 'ज्ञानस्थ या परा निष्ठ' इति | तस्मादू 
ज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनों न इह विवक्षिताः । 
कर्मफलत्याग एवं साख्िकत्वेन गुणेन 


ताममत्वाद्यपेक्षया संन्यास उच्यते न मुख्य: 
५७४४8 
सवृकमंसन्यास; । 


सर्वेकमेसंन्यासासंभवे च “न हि देहशता' 
इति हेतुबचनाद्‌ मुख्य एवं इति चेत्‌ । 


न, हेतुबचनस्थ॒स्तुत्यथेत्वात्‌ । यथा 
व्यायाच्छानिरनन्तरम” इति केमेफलत्यागस्तुतिः 
एब यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्तम्‌ 


अजुनम्‌ अज्ञ प्रति विधानात्‌, तथा इृदम्‌ अपि 


'सारे कम गु्णोके हैं, में कुछ भी नहीं करता' 
ऐसा समझकर ही वे कर्मसंन्यास करते हैं, क्योंकि 
'खब कर्मोंको मनसे त्यागकर' इत्यादि वाक्यों- 
द्वारा तचज्ञानियोके संन्‍्यासका प्रकार ( ऐसा ही ) 
बतलाया गया है | 


अत: जो अन्य आम्मज्ञानरहद्दित कर्माषिकारी 
मनुष्य हैं, जिनके द्वारा मोहपूर्वक या शारीरिक छेशके 
मयसे कर्मोका त्याग किया जाना सम्भव है, वे द्वी 
तामस ओर राजस त्यागी हैं। ऐसा कद्दकर, आत्म- 
ज्ञानरहित कर्माधिकारियोंकि कर्म-फल-त्यागकी स्तुति 
करनेके लिये, उन राजस-तामस त्यागियोंकी 
निन्‍्दा की जाती है । 

क्योंकि 'सखवोरमस्भपरित्यागी' 'मोनी' “संतुऐे 
येन केनचित' “अनिकेतः स्थिरमतिः ह्यादि 
विशेषणोंसे ( बारहवें अध्यायमें ) और गरुणातीतके 
लक्षणोंमें भी यथार्थ संन्यासीकों परथक्‌ करके कह्दा 
गया है, तथा जानकी जो परानिष्ठा है! इस 
प्रकरणमें भी यही बात कहेंगे, इसलिये यहाँ यह 
विवेचन ज्ञाननिष्ठ संन्यासियोके विषय नहीं है | 


कमफल्त्याग ( रूप संन्यास ) द्वी साखिकतारूप 
गुणसे युक्त होनेके कारण यहाँ तामस-राजस त्याग- 
की अपेक्षा गौणरूपसे संन्यास कद्दा जाता है। 
यह ( साक्तिक त्याग ) सर्वकर्मसंन्यासरूप मुख्य 
संन्यास नहीं है | 

प्‌०-न हि देहभ्वता' इत्यादि हेतुयुक्त कथनसे 
यह पाया जाता है, कि खरूपसे स्व कर्मोका संन्यास 
असम्भत्र है, अत: कमफल्त्याग द्वी मुख्य संन्यास है। 


उ०-यद्द कद्दना ठीक नहीं, क्‍योंकि यह 
हेतुयुक्त कथन कमफल्त्यागकी स्तुतिके लिये है | 
जिस प्रकार पूर्वोक्त अनेक साधनोंका अनुष्ठान 
करनेमें असमर्थ और आमत्मज्ञानरद्वित अजुन- 
के लिये विहिंत होनेके कारण 'स्यागा- 
चछान्तिरनन्तरम” यह कहना कर्मफलत्यागकी 
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'न॒ हि देहभता शक्यम्‌ः इति कर्मफलत्याग- 
स्तुत्यथ वचनम्‌ । 
न स्वेकर्माणि मनसा संन्यस्थ न एवं 


कुबेनू न कारयन आस्ते इति अस्थ पक्ष 


अपवाद:ः केनचिद्‌ दशयितुं शक्यः । 

तस्मात कर्मणि अधिक्रतान्‌ प्रति एवं एप 
संन्यासत्यागविकल्प: । ये तु परमार्थदर्शिनः 
सांख्याः तेषां ज्ञाननिष्ठायाम्‌ एवं स्वेकर्म- 
संन्यासलक्षणायाम्‌ अधिकारों न अन्यत्र इति 
न ते विकल्पाहोः । 

तथा उपपादितम्‌ अस्माभिः “वेदाबिनाग्रिनम्‌! 


इति अम्मिन प्रदेश ठतीयादा च॥ ३ ॥। 


यमन मारा पका पइमकनभाव्भा माय गहाम्यामयाम एप ामकमकमपान्यककम्पक पदरकम का कम पकर कप पका 


स्तुतिमात्र है। वेसे ही 'नहि देहसुता पाकयम' 
यह कद्दना भी कमेफलन्यागकी स्तुतिके लिये ही है | 

क्योंकि सब कर्मोको मनसे छोड़कर न 
करता हुआ ओर न कराता हुआ रहता है? इस 
पक्षका अपवाद, किसीके द्वारा भी दिखलाया 
जाना सम्मत्र नहीं है। 

सुतरा यह संन्यास और त्याग-सम्बन्धी विकहुप, 
कर्माधिऋरियोंके विपयमें ही है। जो यथार्थ ज्ञानी 
सांख्ययोगी हैं, उनका केबल सर्वकमसंन्यासरूप 
ज्ञाननिष्ठामे ही अविकार है, अन्यत्र नहीं, अतः 
वे त्रिकब्पक्रे पात्र नहीं हैं । 

यही तिद्घान्त हमने 'चेदाविनाशिनम' इस 
ओोककी व्याख्यामे और तीसरे अध्यायके आरम्भर्म 
सिद्ध किया है || ३ ॥| 


-०>घ52-.... 


तत्र एतेषु विकल्पभेदेषु 


| इन विकल्‍पभेदों में-- 


निश्रयं श्रूणु मे तन्न त्यागे भरतसत्तम | 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


निश्चय श्वणु अवधार्य में मम बचनात्‌ तत्र 


वय्यागे. त्यागसंन्यासविकल्प यथादर्शिति 


भरतसत्तम भरतानां साधुतम । 

य्यागो हि न्यागसंन्यासशब्दवाच्यों हि यः 
अथे; स॒ एक एच इति अभिप्रेन्य आह त्थागों 
हि. हति। पुरुषव्याप्र तिशिध. बत्रिप्रकार: 
तामसादिय्रकारः संप्रकीतित, 
कथितः | 

यस्मात्‌ तामसादिभेदेन त्यागसंन्यास- 


शब्दवाच्य; अथे! अधिकृत कर्मिणः 
अनात्मज्ञस्थ त्रिविध। संभवति न परमार्थ- 
दर्शिन इति अयम्‌ अर्थों दु््ञानः तस्माद्‌ अत्र 


शास्रेप्‌ सम्यक्‌ 


हे भरतबंशियोंमें श्रेष्टम अजुन ! उस पूर्बदर्शित 
त्यागके विषयमें, अर्थात्‌ त्याग-संन्‍्यास-सम्बन्धी 
विकल्पोंके विषयमे, त्‌ मेंशा निश्चय छुन, अर्थात्‌ 
मेरे वचनोंसे कहा हुआ तत्त्व भरी प्रकार समझ | 
त्याग और संन्‍्यास-शब्दका जो वाच्यार्थ है वह्द 
एक ही है, इस अभिप्रायमे केवल त्यागके नामसे 
ही ( प्रश्नका ) उत्तर देते हैं | हे पुरुषतिद ! 
( उस ) प्यागका शात्रोमे तामस आदि नीन प्रकारके 
मेदंसि भली प्रकार निरूपण किया गया दै | 
जिससे कि आत्मज्ञानरहित कर्माधिकारी-- कर्मी 
पुरुषका द्वी '्त्याग-संन्यास-शब्दका बाच्यार्थ 
( सनन्‍्यास ) तामस आदि भेदोंसे तीन प्रकारका 
हाना सम्मत्र हैं, परमाथज्ञानीका नहीं? यह अभिप्राय 
| समझमें आना बड़ा कठिन है, इसलिये इस विषयर्े 
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तस्व॑ न अन्यो वक्त' समर्थ: तस्माद्‌ निश्चय | यथार्थ तत्व बतलानेको दूसरा कोई समर्थ नहीं है, 
परमार्थशास्रा्थविषयम्‌ अध्यवसायम्‌ ऐश्चरं | अतः त्‌ मुझ ईश्वरका शाख्रोंके यथार्थ अमिप्रायसे 


शरृणु ॥ ४॥ युक्त निश्चय सुन ॥ ४ ॥ 
>>» अधिक 7 
कः पुन; असौ निश्रय हृति अत आह-- |. वह निश्चय क्या है ! इसपर कह्दते हैं--- 


यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्यं कार्यमेब तत्‌ । 
यज्ञों दान॑ तपरचेव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ ५॥ 


यज्ञों दानं तप इति एतत्‌ त्रिविध कर्म न|। यज्ञ, दान और तप, ये तीन प्रकारके कर्म 
स्याज्यं ने स्थक्तव्यं काय करणीयम्‌ एवं तत्‌ू । त्यागनेयोग्य नहीं हैं, अर्थात्‌ इन तीनोंका त्याग 
करना उचित नहीं है, इन्हें तो करना ही चाहिये । 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों बुद्धिमानोंको 
विशुद्धिकारणानि मनीषिणा फलानभिसन्धीनाम्‌ अर्थात्‌ फल-कामना-रहित पुरुषोंको, पव्रित्र करने- 


इति एतत्‌ ॥ ५॥ वाले हैं || ५ ॥ 


करस्माद यज्ञों दानं तप: च एवं पावनानि 


>> ० +८-डअफसलक -++ 


एतान्यपि तु कमोणि सड़ूं त्यक्ववा फलानिच । 
कतंव्यानीति में पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतानि अपि तु कर्माणि सन्नदानतपांसि। जो पत्रित्र करनेवाले बताये गये है, ऐसे ये यज्ञ, 


पावनानि उक्तानि सन्नम आसक्ति तेषु त्यक्ला, | दीने और तपरूप कर्म भी तद्विषयक आसक्ति 
फलानि च तेपां न्यक्त्वा परित्यज्य कतंव्यानि भर बा जी आल हि बह 

अर्थात्‌ आसक्ति और फलके व्यागपूर्वक ही इनका 
इति अनुष्ठेयानि इति में मम निश्चितं मतम्‌ अनुष्ठान करना उचित है। यह मेरा निश्चय किया 
उत्तमम्‌ । हुआ उत्तम मत॑ है । 


“निश्चय श्ुणु में तत्र” इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं | 'इस विषयमें मेरा निश्चय सुन' इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके और ( उनकी कतंव्यतामें ) पावनत्व- 

च्‌ हेतुम्‌ उक्‍ता एतानि अपि कर्माणि रूप हेतु बतठाकर जो ऐसा कद्दना है कि, थये 
कर्म किये जाने चाहिये! भ्यह मेरा निश्चित उत्तम 
मत है? यह्द प्रतिज्ञा किये हुए विषयका उपसंददार 
इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव न अपूर्वार्थ वचनम्‌ | हो हे है, किसी अपूर्व विषयका वर्णन नहीं है, 
क्योंकि 'एतानि! शब्दका आशय प्रकरणमें अत्यन्त 


एतानि अपि इति ग्रकृतसब्रिकृश्र्थतोपपत्तेः | | निकटवर्ता विषयको ही लक्ष्य कराना होता है । 
गी० शा० भा० ५२-- 


कतेव्यानि इति एतदू निश्चितं मतम्‌ उत्तमम्र्‌ 
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सासझ्लैस्स फलाथिनो बन्धहेतव एतानि। आसक्तियुक्त और कहेच्छुक मनुष्षेके ढिये 


अपि कमांणि मुमुक्षोः कतेव्यानि हृति अपि- 
शब्दस्य “र्थों न तु अन्यानि कर्माणि अपेक्ष्य 


एतानि अपि इति उच्यते । 


अन्ये वर्णयन्ति नित्यानां कर्मणां फला- 
भावात्‌ सड्ढ त्यक्वा फलानि च्‌ इति न 
उपपच्यते .। एतानि अपि इति यानि काम्यानि 
कर्माणि नित्येम्यः अन्यानि एतानि अपि 
कर्तव्यामि किप्त यज्ञदानतपांसि नित्यानि 
ह्ति। 


तद्‌ असत्‌ , नित्यानाम्‌ , अपि कमेणां फल- 
वत्त्तस्थ उपपादितत्वात्‌ | “बज्ञों दान॑ तपश्चेत 
पावनानि! इत्यादिवचनेन । 


नित्यानि अपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशड्ूया 
जिहासोः मुमुक्षो: कुतः काम्येषु प्रसड़5 । 

दूरेण॑ हवरं कर्म! इति च निन्दितत्वात्‌ 
“ज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्रः इति च काम्यकमंणां 
बन्धहेतुस्वस्थनिश्चितत्वात्‌ , द “ज्रेगुण्यविषया 
बेदाः तकिया मां सोमपाः 'क्षीणे पृण्ये मत्येलोक 


विशन्ति! इति च दरवू्यवहितवात्‌ च न 


काम्येषु एतानि अपि इति व्यपदेश। ॥ ६॥ 


यथ्यपि ये ( यज्ञ, दान और तपरूप ) कम बन्धनके 
कारण हैं, तो भी मुमुक्षको ( फल-आसक्तिसे रद्वित 
होकर ) करने चाहिये, यही “अपि! शब्दका 
अभिप्राय है। यहाँ (यज्ञ, दान और तपसे भतिरिक्त ) 
अन्य ( काम्य ) कर्मोंको लक्ष्य करके “एतानि? के 
साथ “अपि? शब्दका प्रयोग नहीं है । 


कुछ अन्य टीकाकार कहते हैं, कि नित्यकर्मोंके 
फलका अभाव होनेके कारण उनको फल और 
आसक्ति छोड़कर कतंब्प बतलाना नहीं बन सकता, 
( अतः ) “एतान्यपि! इस पदका अभिप्राय यह है कि 
जो नित्यकर्मोंसे अतिरिक्त काम्य कर्म हैं, वे भी 
करने चाहिये, फिर यज्ञ, दान और तपरूप 'नित्य- 
कर्मेके विषयमें तो कहना ही क्‍या है |? 

यह अथ ( करना ) ठीक नहीं, क्योंकि 'यज्ञो 
दान तपश्चेव पावनानि! रैव्यादि वचनोंसे 'नित्य- 
कर्मोका भी फल द्वोता है? यद्द सिद्ध किया गया हैं। 


नित्यकर्मोको भी बन्चनकारक दह्ोनेकी आशड्डासे 
छोड़नेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुकी प्रवृत्ति काम्य- 
कर्ममें कैसे दो सकती है ! 


इसके सिवा 'सकाम कर्म अत्यन्त निरुष्ट हैं 
इस कथनमें काम्यकर्मोकी निन्‍दा की जानेके 
कारण और “यशार्थ कर्मके अतिरिक्त अन्य कम 
बन्धनकारक हैं! इस कपनसे काम्यकर्म बन्धन- 
कारक माने जानेके कारण, ०वं '“बेद्‌ त्रिगुणात्मक 
( संसार ) को विषय करनेवाले हैं' “तीनों वेदोको 
जाननेवाल सोमरस पीनेवाल' “पुण्य क्षीण 
होनेपर सृत्युलोकमें आ जाते हैं” ऐसा. कह्दा 
जानेके कारण और साथ ह्दी काम्यकर्मोंका विषय 
बहुत दूर व्यत्रधानयुक्त ्वोनेके कारण भी (यह्व सिद्ध 
होता है कि ) 'एतान्यपि? यद्व कथन काम्यकर्मोके 
विषयमें नहीं है || ६ ॥ 


92... 
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घट घट 


तसाद्‌ अन्नस्य अधिकृतस्य मुसक्षोः 





बटन कक ड़ बे 


अध्जडटप्ल लय टन हट लत 


अत: आत्ज्ञानरहित कर्माधिकारी मुमुक्षुके 
ढिये 


अल 


नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपयते | 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


नियतस्य तु ॒नित्यस्थ संन्यासः परित्यागः 
कर्मणो न उपपथते अज्ञस्यथ पावनत्वस्य 
हृश्त्वात्‌ । मोहादू अज्ञानातू तस्य नियतस्य 
परित्याग: | 


नियतं च अवश्य कर्तंव्यं त्यज्यते च इति 
विप्नतिषिद्यमू अतो मोहनिमित्तः परित्यागः 


तामस: परिकीर्तितो मोह; च तम इति ।। ७॥ 


विहित--नित्यकमोंका संन्यास यानी परित्याग 
करना, नहीं बन सकता | क्योंकि अज्ञानीके छिये 
नित्यकर्म शुद्धिके हेतु माने गये हैं। अत: मोहसे 
अज्ञानपूर्क्क ( किया हुआ ) उन नित्यकर्मोंका 
परित्याग ( तामस कट्दा गया है ) | 

नियत अवश्य-कर्तव्यको कहते हैं, फिर उसका 
त्याग किया जाना अत्यन्त विरुद्ध है, अतः यह 
मोहनिमित्तक त्याग तामस कद्दा गया है। मोदद ही 
तम हैं, यह प्रसिद्ध है || ७॥ 


ह+2-६8-€७-० ६७१७9 +--. 


कि च-- 


तथा--- 


दुःखमित्येव यत्कर्म॑ कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेब त्यागफलं लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 


दुःखम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म कायक्लेशभयात्‌ 


समस्त कर्म दुःखरूप है, ऐसा मानक्कर जो कोई 


शरीरदुःखभयात्‌ त्यजेत्‌ परित्यजेत्‌ स कत्ा | शारीरिक क्लेशके भयसे कर्मोकों छोड़ बैठता है, 
राजसं रजोनिवृत्तं त्याग न एवं त्यागफरल ज्ञान- | वह ( ऐसा ) राजस त्याग करके, त्यागका फल 
पू्वेकस्य सर्वकर्मत्यागस्थ फल मोक्षारूय न | अर्थात्‌ ज्ञानपूर्वक्ष किये हुए सर्वकर्मसंन्यासका 
लमेदू न एवं लभते ॥ ८॥ मोक्षरूप फल, नद्ीीं पाता ॥ ८॥ 


+-+-<्रेनसक>-] (माल०ण्फर: - * : 


कः पुनः सास्विकः त्याग/-- | तो किर सात्विक त्याग कौन-सा है? 


कार्यमित्येव यत्कम॑ नियतं क्रियते(जुन । 
सड्ूं त्यकत्वा फलं चेबस त्याग: सात्तिवको मतः॥ & ॥ 


कार्य कतेव्यम्‌ इति एवं यत्‌ कर्म नियत नित्यं| हे अर्जुन ! करना चाहिये--कतंब्य है, ऐसा 
क्रियते निवेत्यते हे अजुन सन्न त्यक्वा फर्ं च | समझकर, जो नित्यकर्म आसक्ति और फरू छोड़कर 
एव । सम्पादन किये जाते हैं । 
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यः अधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण 
कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सन्‌ 
जन्मादिविक्रियारहितत्वेन निष्क्रियम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्मत्वेन संबुद्ध', सः “सर्वकर्माणि 
मनसा संन्यस्या “नेव कुर्बे्ष कारयनू आधसीनः 
नैष्कम्येलक्षणां ज्ञाननिष्ठाम्‌ अश्लुते । 

इति एतत पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनस्‌ 
अनेन छोकेन उक्तम्‌ ॥१०॥ 


जो अधिकारी पुरुष, पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगके 
अनुष्ठानद्वारा क्रमसे विश्युद्धान्त:करण द्वोकर, 
जन्मादि विकारोंसे रहित और क्रियारहित आत्माको 
भरी प्रकार अपना खरूप समझ गया है, वह 
“समस्त कर्माको मनसे त्यागकर' 'न कुछ करता 
और न कराता हुआ रहनेवाला' ( आत्मज्ञानी ) 
निष्कमतारूप ज्ञाननिष्ठाकों भोगता है । 

इस प्रकार इस इलोकद्वारा यह पूर्वोक्त कर्मयोगका 
फल बतलाया गया है ॥ १० ॥ 


#॥.....290....2...--- 


यः पुनः अधिकृतः सन्‌ देहात्माभिमानि-| परन्तु जो पुरुष कर्माषिकारी है और शरीरमें 


त्वेन देहभृद अज्ः अबाधितात्मकतेल्वविज्ञान- 
तया अहं करता इति निश्चितबद्धि: तस्य 
अशेषकर्मपरित्यागस्थ अशक्यत्वात्‌ कर्मफल- 
त्यागेन चोदितकमोनुष्ठाने एव अधिकारों न 
तत््यागे इति एतम्‌ अथे दरशेयितुम्‌ आह-- 


आत्माभिमान रखनेवाला इ्ोनेके कारण देद्रधारी 
अज्ञानी है, आत्मविषयक कतृत्व-ज्ञान नष्ट न होनेके 
कारण जो *में करता हूँ' ऐसी निश्चित बुद्धिवाला 
है, उत्तसे कर्मका अशेंप त्याग होना असम्भब होनेके 
कारण, उसका कर्मफलत्यागके सद्ठित विहित कर्मों- 
के अनुष्ठानमें ही अधिकार है, उनके त्याग नहीं। 
यह अभिप्राय दिखलानेके लिय कद्दते हैं---- 


न हि देहभ्ता शकयं त्यक्तुं कमीण्यशेषतः । 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते॥ ११ ॥ 


'न हि यस्माद्‌ देहभ्ता दहं विभर्ति इति 
देहभृद देहात्माभिमानवान्‌ देहभृद्‌ उच्यते न 
हि विवेकी स हि 'वेदाविनाशिनम! इत्यादिना 
करतृत्वाधिकाराद्‌ निवर्तितः अतः तेन देहभूता 
अन्लेन न शक्र्यं त्यक्तुं संन्यसितुं कर्माणि 
अशेषतो निःशेषेष | कस्तादु यः तु अज्ञः 
अधिक्तों नित्यानि कर्माणि कुबेन्‌ कर्मफलतत्यागी 
कर्मफलाभिसंधिमात्रसंन्यासी स त्यागी इति 
अभिषीयते कर्मी अपि सन्‌ इति स्तुत्यभिप्रायेण । 


देहथारी-देहको घारण करे सो देह्घारी, इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार शरीरमे आत्मामिमान रखनेवाला 
देहम्त्‌ कहा जाता हैं, वित्रेकी नहीं । क्योंकि 
'चिदाविनाशिनम! इत्यादि इलोकोसे बह ( विवेकी ) 
कतांपनके अधिकारसे अछ्ग कर दिया गया है | अतः 
(यह अभिप्राय समझना चाहिय कि ) जिस कारण उस 
देहधारी - अज्ञानीसे समस्त कर्मोका पूर्णतया त्याग 
किया जाना सम्भत्र नहीं है, इसलिये जो तत्त- 
ज्ञानरहित अविकारी, नित्यकर्मोका अमुप्ठान करता 
हुआ उन कर्मोके फलका त्यागी है, अर्थात्‌ कर्म- 
फलकी वासनामात्रको छोड़नेवाढा है, बढ कर्म 
करनेवाला होनेपर भी स्तुतिके अभिप्रायसे व्त्यागी? 
कहा जाता है । 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 8१५ 














तस्ात्‌ परमार्थदडशिंना एवं अदेहभृता| छुतरां यह सिद्ध हुआ कि देद्दात्माभिमानसे 
देहात्ममावरहितेन अशेषकर्मसंन्यासः शक्यते | रद्दित परमार्थज्ञानीके द्वारा ही निःशेषमावसे कर्म- 
कर्तुम्‌ ॥ ११॥ सन्‍्यास किया जा सकता है ॥ ११ ॥ 


वन »०---ा_> ०-० अ>कनिभाननलन 


सर्त कर्मोक्रा त्याग करनेसे जो फल होता है! 


कि पुनः तत्‌ प्रयोच्नं यत्‌ सर्वेकर्मपरि- 
त्यागात्‌ खादू इति उच्यते-- 


वह क्‍या है ? इसपर कद्ते हैं--- 


अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं क्मणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 


अनिष्ट नरकतियंगादिलक्षणम्‌ ३४ देवादि- 
लक्षणं मिश्रम्‌ इशानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं च 
एबं त्रिवि॑ त्रि्रकारं कर्मणो धर्माधमलक्षणसं 
फल्म्‌ | 


बाह्यानेककारकव्यापार निष्पन्नं सद्‌ 


अविद्याकृतम्‌ इन्द्रजालमायोपम॑ महामोहकरं 
प्रत्यगात्मोपसर्पि इच फल्गुतया लयस्‌ अदर्शन 


गच्छति इति फलम्‌ इति फलनिर्वंचनम्‌ । 


तद्‌ एतद्‌ एवं लक्षणं फूल भत्रति अत्यागिनाम्‌ 
अज्ञानां कमिणाम्‌ अपरमार्थसंन्यासिनां प्रेय 
शरीरपातादू ऊध्वेम्‌ | न त परमाथेसन्यासिनां 
परमहंसपरिवाजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां 
कचित्‌ | 

न हि केवलसम्यग्दशननिष्ठा अविद्यादि- 
संसारबीज॑ न उन्मूलयन्ति कंदाचिद्‌ 
हत्यथें; ॥ १२॥ 


अनि'्---नरक और पश्ञु-पक्षी आदि योनिरूप 
इृष्ट -- देवयोनिरूप तथा. मिश्र---हृष्ट और 
अनिष्टमिश्रित मनुष्ययोनिरूप, इस प्रकार यह 
पुण्य-पापरूप कर्मोका फल तीन प्रकारका होता है | 

जो पदार्थ बाद्य कर्ता, कम, क्रिया आदि अनेक 
कारकोंद्वारा निष्पन्न हुआ हो और बाजीगरकी 
मायाके समान, अब्रियाजनित, महामोइकारक हो, 
एवं जीवात्माके आश्रित-सा प्रतीत द्वोता हो और 
साररहित होनेके कारण तत्काछ ही छठय-नष्ट हो 
जाता हो, उसका नौम फछ है | यह फल शब्दकी 
व्याख्या है । 


ऐसा यह तीन प्रकारका फल, अत्यागियोंको 
अर्थात्‌ परमार्थसंन्यास न करनेवाले कर्मनिष्ठ 
अव्ानियोंको ही, मरनेके पीछे मिलता है । 
केवल. ज्ञाननिष्ठामें. ध्यित परमहंस-पर्रिाजक 
वास्तविक संन्‍्यासियोकों, कभी नहीं मिलता । 

क्योंकि ( वे ) केवल सम्यगज्ञाननिष्ठ पुरुष, 
संसारके बीजरूप अबवियादि दोषोका मूलोच्छेद 
नहीं करते, ऐसा कमी नद्दीं द्वो सकता | १२॥ 


++*जर>(>बकर 


अतः परमार्थदर्शिन एवं अशेषकर्मसंन्या- 
सित्व॑ सम्भवति अविद्याध्यारोपितत्वाद आत्मनि 


इसलिये क्रिया, कारक और फल आदि आत्मामें 
अविधासे आरोपित होनेके कारण परमार्थदर्शा 
( आज्मज्ञानी ) ही सम्पूर्ण कर्मोका अशेषतः त्यागी 


क्रियाकारकफलानां न तु अज्ञलस्यथ अधिष्ठा- दो सकता है | कर्म करनेवाले अधिष्ठान ( शरीर ) 
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नित्यानां कमेणां फलवच्वे भगवद्गचन 
प्रमाणं अवोचाम | अथवा यद्यपि फल न 
श्रूयते नित्यस्थ. कर्मणः तथापि. नित्य॑ 
कमे कतम्‌ आत्मसंस्कारम्‌ प्रत्यवायपरिहारं वा 
फल करोति आत्मन इति कल्पयति एवं अज्ञः, 
तत्र ताम अषि कल्पनां निवारयति फल 
त्यक्त्वा इति अनेन, अतः साधु उक्त सड्ं 
त्यक्त्वा फलं च इति। 


के बट जन्‍म ओलचल 


स॒त्यागो नित्यकमंसु सड्गअफलपरित्यागः | 
| फलका त्याग सातक्तिक-- सच्गुणसे किया हुआ 
| त्याग माना गया है | 


साचिक:ः सच्चनिवृत्तो मतः अभिमतः । 
ननु कमपरित्यागः त्रिविधः संन्यास इति 


च प्रक्ृतः तत्र तामसतो राजसः च उक्त: 


त्यागः कथम्‌ इह सड्भफलत्यागः, ठतीयत्वेन 
उच्यते यथा त्रयो ब्राह्मणा आगताः तत्र 
पडड्भविदो दो क्षत्रियः तृतीय इति तद़त्‌ । 

न एप दोषः, त्यागसामान्थेन स्तुत्यर्थ- 
त्वात्‌ । अस्ति हि कमेसंन्यासस्य फलाभिसंधि- 
त्यागस्थ च त्यागत्वसामान्यं तत्र राजस- 
तामसत्वेन कर्मन्‍्यागनिन्दया कमंफला- 
भिसंधित्याग: साच्चिकत्वेन स्तूयते “स त्यागः 
सात्तिकों मतः इति ॥ ९॥ 


कह अन्‍्च्य बेड अह 


श्रीमद्भगवद्गीता । 
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नित्यकर्मोका फछ होता है, इस विषयमें 
पहले भगवानके वचनोंका प्रमाण दे चुके है । 
अथवा यों समझो, कि यद्यपि नित्यकर्मोंका फल 
नहीं सुना जाता है, तो भी अज्ञ मनुष्य ऐसी 
कल्पना कर द्वी लेता है कि किया हुआ नित्यकर्म 
अन्त:करणकी शुद्धि या प्रत्यत्रायकी निवृत्तिरूप 
फल देता है, छुतरां "फल त्यक्ता' इस कथनसे 
ऐसी कल्पनाका भी निपेष करते हैं। अतः 'सहढ 
त्यक्ला फर्ल च! यह कहना बहुत ही उचित है। 


वह त्याग अर्थात्‌ नित्यकर्मोमें आसक्ति और 


पृ० -तीन प्रकारका कमपरित्याग संन्यास 
है, यह प्रकरण है | उसमें तामस और राजस तो 
त्याग बतलाये गय परन्तु तीसरे ( साखिक ) त्याय्की 
जगह ( कर्मोका त्याग न कहकर ) आसक्ति और 
फलका त्याग केसे कद्नते हैं ? जंसे कोई कहे कि 
तीन ब्राह्मण आये हैं, उनमें दो तो वेदके छट्ठों 
अद्डोंको जाननेवाले है और तीसरा क्षत्रिय हैं 
उसीके समान यह कथन भी प्रकरणविरुद्ध हैं । 

उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि त्यागमात्रकी 
समानतासे कमफलत्यागकी स्तुतिके लिये ऐसा 
कहा है | कर्मसंग्यासकी और फल्सक्तिके त्यागकी, 
त्यागमान्रमें तो समानता हैं ही | उनमें ( खरूपसे ) 
कर्मोके त्यागको राजस और तामस त्याग बतलाकर 
उसकी निन्दा करके, 'ख त्याग: सास्विको मतः' 
इस कपनसे कर्मफल और आसक्तिके व्यागको छाचिक 
त्याग बतलाकर उसकी स्तुति की जाती है ॥ ५ | 


अहम व] 'प्रकम-+-०-777" 


यः तु अधिक्ृतः सद्ढं त्यक्व्वा फलाभिसंधि 


जो अधिकारी, आसक्ति और फलवासना छोड़कर 


निर्त्य मे कराति ये च्े 
च नित्य कर्म करोति तस्यथ फलरागादिना | नित्यकर्म करता हैं, उसका फलसक्ति आदि दोषोंसे 


अकलुषीक्रियमाणम्‌ अन्तःकरणं नित्ये; च दूषित न किया हुआ अन्तःकरण, 


कर्मभिः संस्क्रियमाणं विश्वुध्यति | 


नित्यकर्मोके अनु- 
प्टानद्वारा संस्कृत होकर विशुद्ध द्वो जाता है | 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
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विशुद्ध प्रसन्नम्‌ आत्मालोचनक्षम भवति। 
तस्य एव नित्यकर्मानुष्टाने न विशुद्धान्तः:करणस्य 
आत्मन्नानाभिम्मखस्य क्रमेण यथा तप्निष्ठा स्यात्‌ 


तद्‌ वक्तव्यम्‌ इति आह-- 
न द्वेष्टयकुशलं कर्म 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो 
न देष्टि अकुशठम अशोभनं काम्यं कर्म 


शरीरारम्भद्वारेण संसारकारणं किम्र अनेन 


इति एवम्‌ | 
कुशले शॉभने नित्ये कमेणि सचशुद्धि- 


ज्ञानोत्पत्तितन्िष्ठाहेतुत्वेन मोक्षकारणम्‌ इद्म्‌ 
इति एवं न अनुषजते तत्र अपि प्रयोजनम्‌ 


अपश्यन्‌ अनुपड़ं प्रीति न करोति इति एतत्‌ । 

कः पुनः असा, त्यागी पूर्वोक्तेन सद्धफल- 
परित्यागेन तद्वान्‌ त्यागी यः कमंणि सह्ढं 
त्यकत्वा तत्फल॑ च नित्यकमानुष्ठायी स 
त्यागी । 


कदा पुनः असों, अकुशलं कम न देष्टि 


कुशले च न अनुपजते हति उच्यते-- 

सत्तसमाविष्टो यदा सच्चेन आत्मानात्म- 
विवेकविज्ञानहितुना समाविष्ट: संव्याप्तः संयुक्त 
इति एतत्‌ । 

अत एवं च मेवात्री मेधया आत्मज्ञान- 
लक्षणया प्रज्षया संयुक्तः तद्बानू मेधावी 
मेधावित्वाद्‌ एवं छिन्लसशय: छिन्नः अविद्या- 
कृतः संशयो यस्थ आत्मस्वरूपावस्थानम्‌ एव 
पर॑ निःश्रेयससाधन न अन्यत्‌ किश्िंदू इति 
एवं निश्रयेन छित्नसंशयः । 


अशघटघतढ 2९२ ८ ले 23८ 4६ 3#अ ले 5-5 


बिशुद्ध ओर प्रसल अन्त:करण द्वदी आध्यात्मिक 
विषयकी आलोचनामें समर्थ होता है। भतः इस 
प्रकार नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे जिसका भन्‍्त:- 
करण विशुद्ध हो गया है एवं जो आलज्ञानके 
अभिमुख है, उसकी उस आत्मज्ञानमें जिस प्रकार 
क्रमसे स्थिति ट्वोती है, वह कट्दनी है, इसलिये 
कहते हैं--- 
कुशले नानुषजते । 
मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १०॥ 

अकुशल-काम्यकर्मोसे ( वष्ट ) द्वेष नहीं करता 
अर्थात्‌ काम्यकम पुनर्जन्म देनेवाले होनेके कारण 
संसारके कारण हैं, इनसे मुझे क्‍या प्रयोजन है, 
इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता | 

कुशल--शुभ--नित्यकर्मोमं आसक्त नहीं होता । 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि, ज्ञानकी उत्पत्ति और 
उसमे स्थितिके हेतु होनेसे नित्यकम मोक्षके कारण हैं, 
इस प्रकार उनमें आसक्त नहीं होता। यानी उनमें भी 
अपना कोई प्रयोजन न देखकर प्रीति नहीं करता । 

वह् कौन है ? त्यागी, जो कि पूर्वोिक्त आसक्ति 
और फलके त्यागसे सम्पन्न है, अर्थात्‌ कर्मोंमें आसक्ति 
और उनका फल छोड़कर नित्य कर्मोका भनुष्ठान 
करनेवाला हैं, ऐसा त्यागी । 

ऐसा पुरुष किस अवस्थामें, काम्यकर्मोंसे द्वेष 
नहीं करता और नित्यकर्मोंमें आसक्त नहीं होता 
सो कहते हैं-- 

जब कि त्रद्द सातिक भावसे युक्त होता है। 
अर्थात्‌ आस्म-अनात्म-विषयक विवेक-ज्ञानके हेतु- 
खरूप सच्नगुणसे भरपूर--भली प्रकार ब्याप्त होता है। 

इसीलिये वह मेधावी है, अर्थात्‌ आत्मज्ञानरूप 
बुद्धिसे युक्त है | मेधावी दोनेके कारण दी छिन्नसंशय 
है --अविद्याजनित संशयसे रद्दित है । भर्यात्‌ 
आत्मखरूपमें स्थित हो जाना ही परम कल्याणका 
साधन है, ओर कुछ नहीं, इस निश्चयके कारण 
संशयरहित हो चुका है | 
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नादीनि क्रियाकतणि कारकाणि आत्मत्वेन | कर्ता-क्रिया आदि कारकोंको, आत्मभावस्े देखने 


पश्यत; 


उत्तरेः छोकै! दशेयति-- 


।सः सम्भवति | तद्‌ एतद्‌ | वाला अज्ञानी, सम्पूर्ण कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं कर 


सकता | यह बात अगले इलोकसे दिखलाते है--.- 


पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध में। 
सांख्ये कृतान्‍्ते प्रोक्तानि सिड्ये स्बेकमंणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


पन्च इमानि वक्ष्यमाणानि हे मद्दाबाद्दो 
कारणानि निबतेकानि निबोध मे मम्र इति । 
उत्ततत्र चेतःसमाधानाथे. वस्तुवैषम्य- 


प्रदशेनार्थ च_तानि कारणानि ज्ञातव्यतया 
स्तोति । 


सांख्ये ज्ञातव्याः पदार्थाः संख्यायन्ते 
यसिन्‌ शास्त्रे तत्‌ सांख्यं वेदान्तः । झतान्ते 
इति तस्थ एवं विशेषणं क्ृतम्‌ इति कम उच्यते 
तस्य अन्तः कृतस्थ परिसमाप्तिः यत्र स 
कृतान्तः कमोन्त इति एतत्‌ । “बावानर्थ 
उदपाने?, “सर्व कर्माखिले पा ज्ञाने परिसमाप्यते! 
इति आत्मज्ञाने सज्ञाते चैवेकर्मणां निदृत्ति 
दशेयति । 

अतः तस्मिन आत्मज्ञानार्थे . सांख्ये 
कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तान कथितानि धिद्धये 


निष्पक््यथे सर्वकमंणाम ॥ १३॥ 


हे महाबाहो ! इन-आगे कहे जानेवाले पाँच 
कारणोंको अथांत्‌ कर्मके साधरनोंको, त्‌ मुझसे जान। 

अगले उपदेशमें अजुनके चित्तको छगानेके 
लिये ओर अधिष्टनादिके ज्ञानकी कठिनता 
दिखानेके लिय, उन पाँचों कारणोंको जाननेयोग्य 
बतलाकर, उनकी स्तुति करते हैं । 


जिस शात्रमे जाननेपोग्य पदार्थोकी संख्या 
( गणना ) की जाय उसका नाम सांख्य अर्थात्‌ 
बेदान्त हैं | कृतान्त भी उसीका विशपण हैं । 'कृतः 
कर्मको कहते है, जहाँ उसका अन्त अर्थात्‌ जहाँ 
कर्मोकी समामि हो जाती हैं वह “कृतान्तः है-- 
यानी कर्मोका अन्त है । 'यावानर्थ उपदाने! 
'सर्वे क्माखिल पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते' 
इत्यादि बचन भी आत्मज्ञान उत्पन्न होनेपर समस्त 
कर्मोकी निद्ृत्ति दिखाते है । 


इसलिये ( कहते हैं कि ) उस आसज्ञानप्रद 
कृतान्त- सांख्यमें यानी तदान्तशासत्रमें समस्त कर्मो- 
की सिद्धिके लिये कहे हुए ( उन पाँच कारणोको त्‌ 
मुश्नसे सुन )॥ १३॥ 


*--७--२७:०:-छ-ब७+-- 


कानि तानि इति उच्यते-- 


वे (पौच कारण) कोन-से हैं ? सो बतलाते हैं-- 


अधिष्ठानं तथा कतों करणं च पृथग्विधम । 
विविधाश्र प्रथक्चेष्टा देवं॑ चेवात्र पद्चममम्‌ ॥ १४ ॥ 


अधिष्ठानम्‌_ इच्छाद्वेषसुखद्‌:खज्ञानादीनाम्‌ 


अधिष्ठान---च्छा-देप, सुल्न-दुःख और ज्ञान 
आदिकी अभिव्यक्तिका आश्रय शरीर, कर्ता -- 


अभिव्यक्तेः आश्रयः अधिष्ठानं शरीरम्‌, तथा | उपाधिखरूप भोक्ता जीव, भिन्न-भिन्न प्रकारके 


कारण---शब्दादि क्षियोंको ग्रहण करनेवाले 


कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिक | श्रोत्रिदि अल्ग-अछग बारदइ करण, नाना अ्रकारकी 


शॉकरभाष्य अध्याय १८ 
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शब्दागुपलब्धये प्रथग्वितत नानाप्रकारं द्वादश- 
संख्यम्‌, विविधा: च प्रथकू चेष्ठ बायवीयाः 
प्राणापानाधाः, देव च एवं देवम्‌ एवं च अत्र एलेपु 
सतुषु पश्चम॑ पश्चानां प्रणम आदित्यादि 
चक्षुराधनुग्राहकम्‌ ॥ १४॥ 





शरीरवाब्यनोभियत्कर्म 


न्याय्यं वा बिपरीतं वा पश्चेते तस्य हेतवः 


शरीरवाछानोमि: यत्‌ कम त्रिभि: 
प्रारमते निर्वेतेयति नरो न्याय्यं वा धम्ये शास्रीयम्‌ , 
विपरीत वा अशाख्त्रीयम््‌ अधम्यम्‌ | यत्‌ च॑ 
अपि निमिषितचेष्टाद जीवनहेतुः तदू अपि 
पूरवकृतधर्माधमंयों: एवं कार्यम्‌ इति न्यास्य- 
विपरीतयोः एवं ग्रहणेन गृहीतम्‌ । पश्न एते 
यथोक्ता; तम्य सवेस्थ एवं कर्मणो हेतव: 
कारणानि | 

ननु अधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि 
कथम्‌ उच्यते शरीरवाद्यनोभिः कर्म प्रार्मते 
इति । 


न एप दोषः, विधिग्रतिषेधलक्षणं सर्वे कमे 


णए्तः 


शरीगदित्रयग्रधानं तदड्तया दर्शनश्रवणादि 
च जीवनलक्षणं त्रिधा एवं गशीकृतम्‌ उच्यते 
शरीरादिभिः आरभते इति, फलकाले अपि 
तत्मधानेः भ्रुज्यते इति पश्चानाम्‌ एव हेतुत्व॑ न 


विरुध्यते ॥ १५॥। 
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चेश्ाए---श्रास-प्रश्नासत आदि अलग-अछग वायु- 
सम्बन्धी क्रियाएँ और इन चारोंके साथ पॉँचवबाँ--- 
पाँचकी संख्याकों पूर्ण करनेवाछा कारण देव है । 
अर्थात्‌ चक्ष आदि इन्द्रियोंके अनुम्राहक सूर्यादि 
देव हैं || १४ ॥ 


प्रारभते नरः । 


॥ १५॥ 


मन, वाणी और हारीरसे अर्थात्‌ इन तीनोके 
द्वारा, मनुष्प जो कुछ न्याययुक्त -धर्ममय---शाख्रीय 
अथवा धर्म-विरुद्ध--अशाखत्रीय कर्म करता है, उन 
सबके ये उपयुक्त पाँच हेतु यानी कारण हैं | जीवनके 
लिये जो" कुछ ओख खोडने-मूँदने आदिकी भी 
चेष्टाएँ की जाती हैं, वे भी, पहले किये हुए पुण्य और 
पापका ही परिणाम हैं | अत: न्याय और बिपरीत 
( अन्याय ) के ग्रहणसे, ऐसी समम्त चेष्टओका भी 
ग्रहण हो जाता हैं | 

पएृ०-जब कि अधिए्टानादि ही समस्त कर्मोके 
कारण हैं, तत्र यह केसे कद्दा जाता हैं कि मन, 
वाणी और दारीरसे कर्म करता हैं ? 


उ०-यहद दोष नहीं है । विहित और निपेष्ररूप 
सारे कर्म शरीर, वाणी और मन इन्हीं तीनोंकी 
प्रधानतासे होनेवबाले हैं, तथा देखना-सुनना आदि 
जीवननिमित्तक चेष्टाएँ भी उन्हीं कर्मोकी अंग- 
भूत हैं, इसलिये समस्त कर्मोंको तीन भागोंमें बॉँटकर 
ऐसा कह्दते हैं कि जो कुछ भी शरीर आदिद्वारा 
कम करता है । (क्योंकि ) फलठभोगके समय भी शरीर 
आदि प्रवान कारणोद्वारा ही फल भोगा जाता है। 
छुतरां उपर्यक्त अधिष्ठानादि पाँच कारणोंकी 
हेतुता ठीक दै, इसमें विरोध नहीं है || १५॥ 


को कक ५. 282 “असल 


चर ५ न ५ 
तत्रेब॑ सति कतोरमात्मानं केवल तु यः। 
परयत्यकृतबुडित्वाज्ष स॒पद्यति दुमेतिः ॥ १६ ॥ 
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तत्र इति ग्रकृतेन संबध्यते, एवं सति, एवं 
यथाक्ते! पश्चमिः हेतुमिः निवेर्स्य सति कमेणि | 
तत्र एवं सति इति दुर्भतित्वस्थ हेतुत्वेन 
संबध्यते# । तत्र तेषु आत्मानम्‌ अनन्यत्वेन 
अविद्यया परिकल्प्य तेः क्रियमाणस्थ क्मणः 
अहम्‌ एव कर्ता इति कर्तारम आत्मानं केवल शुद्ध 
तु यः पश्यति अविद्वान्‌ , कस्ात्‌ , वेदान्ताचार्यो- 
परदेशन्याये: अकतबुद्धिलाद्‌ असंस्कृतबुद्धित्वात्‌ । 

यः अपि देहादिव्यतिरिक्तात्मवादी अन्यम्‌ 
आत्मानम्‌ एवं केवल कर्तारं पश्यति असो अपि 
अकृतबुद्धि! एवं अतः अक्नतबुद्धित्वाद न स 
पश्यति आत्मनः तत्च॑ कणों वा इत्यथ: । 
विपरीता दृष्टा 
मतिः 


अतः दुर्मतिः कुन्सिता 


अजसं॑ जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभता 


अस्य इति दूमति! स प्यन्‌ अपि न पश्यति, 
यथा तैमिरिकः अनेक॑ चन्द्रमू, यथा वा अश्रेषु 
भावत्सु चन्द्रं धावन्‍्तम्‌, यथा वा वाहन उपविष्ट: 
अन्येषु धावस्स आस्मानं धावन्तम्‌ ॥| १६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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पत्र! शब्द ग्रकरणसे सम्बन्ध जोड़ता हैं। 
ऐसा होनेसे, यानी पहले बतलाये हुए पाँच 
कारणोंद्राय ही समस्त कम पिद्ध द्वोते हैं, इसलिये, 
जो अज्ञानी पुरुष, वेदान्त और आचायके उपदेशद्वारा 
तथा तककद्वारा संस्कृतबुद्धि न होनेके कारण, उन 
अधिष्ठानादि पाँचों कारणोंके साथ अविद्यासे आत्मा- 
की एकता मानकर, उनके द्वारा किये हुए कर्मोका 
'मे ही करता हूँ? इस प्रकार केबढ-शुद्ध आत्माको 
( उन कर्मोका ) कर्ता समझता हैं, ( वह वास्तवमें 
कुछ भी नहीं समझता )। 


तथा आत्माको शरीरादिसे अलग माननेवाला 
भी, जो शरीरादिसे अछग केवल आत्माकों ही कर्ता 
समझता है, वह भी अक्ृजबुद्धि ही है | अतः 
अर्सस्कृतबुद्धि दोनेके कारण, वह भी वास्तवर्मे 
आत्माका या कमका तल नहीं समझता, यह्द 
अभिप्राय है । 

इसलिये वद्द दुबुद्धि है । जिसकी बुद्धि कुन्सित, 
विपरीत, दुष्ट और बारम्बार जन्म-मरण दनेमें 
कारणरूप हो उमे दुबुद्धि कहते हैं; ऐसा मनुष्य 
देखता हुआ भी वास्तत्रमें नहीं देखता । जेसे 
तिमिररोगाछा अनेक चन्द्र देग्वता है, या जेसे 
बालक दौोइते हुए बादलेंगें चद्धरमाकों दोइता हुआ 
देखता हैं, अथत्र जसे (पालकी आदि ) किसी सवारी- 
पर चढ़ा हुआ मनुष्य दूमरोके चलनेमें अपना चलना 
समझता है ( बसा ही उसका समझ्षना है )॥१६॥ 


-+-कऋऋ0०-+ - 


के; पुनः सुमति। यः सम्यक परुयति इति 


उच्यते-- 


तो फिर जो वास्तवर्मे देखता है (ऐसा ) सुबृद्धि 
कौन है ” इसपर कहते हैं-- 


यस्य नाहंकृतो भावों बुडियंस्थ न लिप्यते । 
हत्वापि स इमॉछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥ 





# “तंत्र एज मति! यह वाक्य दुर्मतित्वमें हेतुरूपस सम्बन्ध रखता है । 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १८ 
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यस्य शाख्राचार्योपदेशन्यायसंस्क्ृतात्मनो 
न भवति अहंकृत: अहं कर्ता इति एवंलक्षणो 
भावों भावना प्रत्यय एते एवं पश्चाधिष्ठानादयः 
अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकमणां 
कर्तारो न अहम्‌, अहं तु तदथापाराणां साक्षि- 
मूतः “अग्राणों ह्ममनाः शुग्रोउज्ञरावरतः पर 
(गु० उ० २ | १ ।२ ) केवलः अविक्रिय 
इति एवं पश्यति इति एतत्‌ । 

बुद्धि: अन्तःकरणं यस्य आत्मन उपाधि- 
भूता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इृदम्‌ 
अहम्‌ अकाषे तेन अहं नरक॑ गमिष्यामि इति 
एवं यस्य बुद्धि! न लिप्यते से सुमतिः से 
पथ्यति । 

दृत्वा अपि स इमान्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ प्राणिन 
इत्यथें; | न इन्ति हननक्रियां न करेति 
न निबध्यते न अपि तत्कार्थेण अधर्मफलेन 
मंबध्यते । 


ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम्‌ 
उच्यते यद्यपि स्तुति: । 


न एप दोषः, लोकिकपारमाथिकरष्टय- 
पेक्षया तदुपपत्तेः । 


देहाद्यात्मबुद्धथा हन्ताहम्‌ इति लोकिकीं 
दृष्टिमू आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, 
यथादश्ितां पारमार्थिकीं दृष्टिप आश्रित्य न 


शासत्र और आचार्यके उपदेशसे तथा न्यायसे 
जिसका अन्त:करण भलीप्रकार शुद्ध - संस्कृत हो 
गया है, ऐसे जिस पुरुषके अन्त:करणमे “मै कर्ता 
हूँ? इस प्रकारकी मावना--प्रतीति नहीं द्वोती, 
जो ऐसा समझता है कि “अविद्यासे आत्मामें अध्या- 
रोपित, ये अधिष्ठानादि पाँच हेतु ही समस्त कर्मोंके 
कर्ता है, में नहीं हूँ, मे तो केवल उनके व्यापारोंका 
साक्षीमात्र, 'प्राणोंसि रहित, मनसे रहित, शुद्ध, 
भ्रष्ट, अक्षरसे भी पर' केवछ और अक्रिय आत्म- 


खरूप हैं |! 


तथा जिसकी बुद्धि यानी आत्माका उपाधि- 
खरूप अन्त:करण; छिप्त नद्हीं द्वोता--अनुताप 
नहीं करता, यानी 'मैने अमुक कार्य किया है उससे 
मुझे नरकमें जाना पड़ेगा? इस प्रकार जिसकी बुद्धि 
लिप्त नहीं होती, वद्र सुबुद्धि है; वही वास्तवमे 
देखता है । 


ऐसा ज्ञानी इन समम्त छोकोंको अर्थात सब 
प्राणियोको मारकर भी ( वास्तवमे ) नहीं मारता 
अर्थात्‌ हननक्रिया नहीं करता और उसके 
परिणामसे अर्थात्‌ पापके फलसे भी नहीं बँधता। 


ए०-यद्यपि यह ( ज्ञानकी ) स्त॒ति है, तो भी यह 
कहना रूवथा विपरीत हैं कि मारकर भी नहीं 
मारता ? 


उ०--यह दोप नहीं है, क्योंकि लोकिक और 
पारमादिक इन दो दृष्टियोंकी अपेक्षासे ऐसा कहना 
बन सकता है | 


शरीर आदिमें आक्बुद्धि करके *मैं मारनेबाल् 
हूँ” ऐसा माननेवाले छौकिक मनुष्योंकी दृष्टिका 
आश्रय लेकर 'मारकर भी! यह कहद्दा है और पूर्वोक्त 
पारमार्थिक दृष्टिका आश्रय लेकर 'न मारता हैं और 


हन्ति न निबध्यते इति तदू उभयम्‌ उपपच्ते | / बँधता है! यह कहा हैं | इस प्रकार ये दोनों 


ण्व। 


कथन बन सकते है | 


8९० 


श्रीमद्गगवद्रीता 


2-८ नल अकसर पमटम-आनकत क०% 8-९ 7-० करकमपकनस- कायम ४ कफ कक चाट फ फू घट ऊ-कपक न कम-क 7२० आरा सअर शक क२ ०७ के १४६ कह 7३% कक जप लक छ पता था फाफ का फ-क ३४ आफ ८ आफ प#-+द ७२04० 2१३०७४४०-#भाह५५+&४०॥३७४६७४५७ ४ ५७००० भ# «भार एक १७४५७५४:० मद करे दक०ममनकमरनन.. 
रा हा प "5. सर न ५ /५/ /९.८/६,८५ ५2५; ६ घट हरीश 5 मे... #50८६ ६ ४०:६८ ७४५०४; 2५ २६३१३४ १५२२० त 


अमल जल ली जी न्‍पिज४०३५८ ६७८९४ +%/७३७८४५-८ जज १-0, ५७० ४८०७३४ # 


5 5 कमी 3 टेट टी: लै५ट५धऔटीि नल जल चटपटी जता 


नलु अधिष्ठानादिभिः संभूय करोति एचं| ए०-“कर्तारमास्मानं केवर्छ तु” इस कथनमें 


आत्मा 'कर्तारमात्मानं केवल तु! इति केवल- 


शब्दप्रयोगात्‌ । 
न एप दोष आत्मनः अविक्रियखभावत्वे 


अधिष्टानादिभिः संहतत्वानुपपत्ते! । 
विक्रियावतों हि अन्येः संहननं संभवति 


संहत्य वा कतेत्वं स्थात्‌ | 

न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ 
संहननम्‌ अम्ति इति न संभूय कतेत्वम्‌ उपपद्यते। 
अतः केवलत्वम्‌ आत्मनः स्वाभाविकम्‌ इति 
केवलशब्दः अनुवादमात्रम्‌ | 

अविक्रियत्वं च आत्मनः श्रुनिस्मृतिन्याय- 
प्रसिद्धमू | 'अविकायों ्यम॒च्यते” 'युणेरव कर्माणि 
कियन्ते! जरीरस्थोडपि ने करोनि' इत्यादि 
असकृदू उपपादितं गीतासु एवं तावत । 
श्रुतिषु च ध्यायतीव लेलायतीव ( छा० उ० ७। 
६ | ? ) इति एवम्‌ आद्यासु । 

न्‍्यायतः च॑ निर्रयवम्‌ अपरतन्त्रम्‌ 
अविक्रियम्‌ आत्मतस्वम््‌ इति ग़ज़मार्गः । 

विक्रियावत्वाभ्युपगमे अपि आन्मनः 
स्वकीया एवं विक्रिया स्वस्थ भवितुम्‌ अहँति । 
न अधिष्ठानादीनां क्मोणि आत्मकतेकाणि 
स्युः । नहि परस्य कर्म परेण अक्ृतम्‌ आगन्तुम्‌ 


अहँति | यत॒ तु अविद्यया गमितं न तन तम्य । 


केत्रल-शब्दका प्रयोग होनेसे यह पाया जाता है 
कि आत्मा ( अकेला कर्म नहीं करता पर ) 
अधिष्ठान आदि अन्य हेतुओंके साथ सम्मिलित 
होकर नि:सन्देद्द कर्म करता है | 


उ०-यह दोष नहीं है, क्योंकि अविक्रिय-खभाव 
होनेके कारण, आत्माका अधिष्ठानादिसे संयुक्त 
होना, नहीं बन सकता | 


विकारवान्‌ वस्तुका द्वी अन्य पदार्थोके साथ 
संधात हो सकता है और विकारी पदार्थ द्वी संहत 
होकर कर्ता बन सकता है | 


निश्चिकार आन्माका, न तो किसीके साथ संयोग 
हो सकता है और न संयुक्त होकर उसका कहृन्व 
ही बन सकता हैं | इसलिये ( यह समझना चाहिये 
कि ) आन्माका केवडल खाभाविक हैं, अत, यहाँ 
पकेबल' शब्दका अनुव्रादमात्र किया गया है। 


आत्माका अविक्रियय्व श्रति-स्मृति और न्यायसे 
प्रसिद्ध है | गीतामें भी ध्यह विकाररहित कह- 
लाता है' 'सब कर्म गुणोंस ही किये जाते हैं 
आत्मा शरीरम स्थित हुआ भी नहीं करता! 
इत्यादि वाक्योद्वाग अनेक बार प्रतिपादित है और 
मानो ध्यान करता है, मानो चष्ठा करता है! इस 
प्रकारकी श्रुतियोमे भी ग्रतिपादित हैं । 

तथा न्यायसे भी यह्दी सिद्ध होता हैं, क्योंकि 
आत्मन् अवयवरहित, स्वतन्त्र और विकरार- 
रद्दित हैं । ऐसा मानना ही राजमार्ग है | 

यदि आत्माकों विकारवान मारने तो भी इसका 
म्वकीय विकार ही अपना हो सकता है। अधिए्ठा- 
नादिके किये हुए कर्म आत्म-कतृक नहीं हो सकते 
क्योंकि अन्यक्े कर्मोको बिना किये ही अन्यके 
पल्‍ले बाँध देना उचित नहीं है । जो अविदासे 
आरोपित किये जति हैं, वे वास्तवर्में उसके 
नहीं होते । 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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यथा रजतत्वं न शुक्तिकाया। | यथा वा तल- 
मलबसं बालेः गमितम्‌ अविद्यया न आकाशस्य । 
तथा अधिष्ठानादिविक्रिया ऑप तेपाम्‌ एवं इति 
ने आत्मनः । 


तस्राद युक्तम्‌ उक्तम्‌ अहंकृतत्वबुद्धिलेपा- 


भाषाद्‌ विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति । 

नाय॑ हन्ति न हन्यते! इति प्रतिज्ञाय 
न जायते” इत्यादिहेतुवचनेन अवधिक्रियत्वम्‌ 
आत्मन उक्त्वा “बेद्राविनाशिनम्‌! इति विदृषः 
कर्मांधिकारनिवृर्ति शासत्रादों संक्षेपत उक्त्वा 
मध्ये प्रसारितां च तत्र तत्र प्रसद्धं कंत्वा इह 
उपसंहरति शाख़ाथेपिण्डीकरणाय. विद्वान्‌ 
न हन्ति न निबध्यते इति । 

एवं च सति देहमृच्वाभिमानानुपपत्तों 
अविद्याकृताशेपकर्मसंन्यासोपपत्ते: संन्यासिनाम्‌ 
अनिश्टदि त्रिविध कर्मणः फल न भवति इति 
उपपन्नं तद्रिपयेयात्‌ च इतरेपां भवति इति 
एतत्‌ च अपरिहायंम्‌ इति एप गीताशाख्ख 


अर्थ उपसंहत; 

से एप सर्ववेदाथंसारों निपुणमतिभिः 
पण्डितेः विचाये ग्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र 
प्रकरणविभागेन दर्शित। असाभिः शासत्र- 
न्यायानुमारेण ॥ १७॥ 





जैसे सीपमें आरोपित चाँदीपन सीपका नहीं होता 
एवं जैसे मू्खोंद्रात आकाशमें आगेपित की हुई 
तलमलीनता आकाशकी नहीं हो सकती, बेसे ही 
अिष्लानादि पाँच देतुओंके विकार भी उनके ही 
हैं, आत्माके नहीं | 


सुतरां यह्ष ठीक ही कहा हैं कि 'मै कर्ता हूँ? 
ऐसी भावनाका और बुद्धिके लेपका अमाव होनेके 
कारण, पूर्ण ज्ञानी 'न मारता है और न बँघता है ।? 


दूसरे अध्यायमें 'यह आत्मा न मारता है और न 
मारा जाता है! इस प्रकार प्रतिज्ञा करके, “न जायते! 
इत्यादि हेतुयुक्त वचनोसे आत्माका अविक्रियत्व 
बतछाकर, फिर “बेदाविनादशिनम! इस 'छोकसे 
उपदेशके आदिये ब्िद्वानक्रे लिये संक्षेपमे कर्माविकार- 
को निवृत्ति कहकर, जगह-जगह प्रसज्ञ लाकर, 
बीच-ब्रीचमें जिसका विस्तार किया गया हैं, ऐसी 
कर्मात्रिकारकी निवृत्तिका, अब शाख्रके अर्थका 
संग्रह करनेके लिये 'विद्वान्‌ न मारता है और न बँधता 
है? इस कथनसे उपसंहार करते हैं । 


सुतरा यह सिद्ध हुआ कि, विद्वानमे देहथारी- 
पनका अभिमान न होनेके कारण उसके अविया- 
कतक समस्त कर्मोका संन्यास हो सकता है, इसलिये 
संन्‍्याप्तियोंकी अनिष्र आदि तौन प्रकारके कर्मफल 
नहीं मिलते | साथ द्वी यद्द भी अनित्रार्य है, कि 
दूसरे ( कर्माथिकारी ) इससे त्रिपरीत होते है इस 
कारण उनको तीन प्रकारके कमकल ( अब॒इय ) मिलते 
हैं । इस प्रकार यह गीताशाखके अर्थका उपसंद्दार 
किया गया | 

ऐसा यद्द समस्त वेदोके अर्थका सार, निपुणबुद्धि- 
बाले पण्डितोद्वारा विचारपृत्रेक धारण किया जाने 
योग्य है | इस विचारसे हमने जगह्द-जगद्व प्रकरणों- 
का विभाग करके, शात्र न्यायानुसार इस तत्तको 
दिखलाया है | | १७ | 
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अथ इदानीं कर्मणां प्रवतेकम्‌ उच्यते - 


ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता 

करणं कर्म क्तेंति 

ज्ञान ज्ञायते अनेन इति सर्व विषयम्‌ अविशेषेण 

उच्यते । तथा जैयं ज्ञातव्यं तद्‌ अपि सामा- 

न्येन एवं समर उच्यते | तथा परिज्ञाता उपाधि- 

लक्षणः अविद्याकल्पितों भोक्ता इति एवत्‌ 

त्रयम एपाम अविशेषेण स्वकर्मणां प्रवर्तिका 
त्रिबिधा ब्रिग्रकारा कमंचोदना | 


ज्ञानादीनां हि त्रयाणां संनिषाते हानो- 


पादानादिप्रयोजनः स्वेकर्मास्म्भ: खात्‌ । 


ततः पश्चमिः अधिष्ठानादिभिः आरब्ध॑ 
वादयनःकायाश्रयभदन त्रिधा राशीभूत॑ त्रिपु 


करणादिपषु संगृहमते इति एतद्‌ उच्यते -- 

करणं क्रियते अनेन इति बाद्य श्रोौत्रादि , अन्त - 
सं बुद्धेचादि, कर्म इंप्सिततमं कतुः क्रिया 
व्याप्यमानमू, कर्ता करणानां व्यापारयिता 
उपाधिलक्षण इति त़िविष: त्रिप्रकार; कर्मसंग्रह: । 

संगृद्यते असिन्‌ इति संग्रह! कर्मणः संग्रह: 
कमेसंग्रहः | कर्म एपु हि त्रिपु समबेति तेन 
अय॑ त्रिविधः कमसंग्रह: || १८ ॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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इस प्रकार शाब्रके आशयका उपसंद्वार करके 
अब कर्मोंका प्रवर्तक बतलाया जाता है-- 


त्रिविधा कर्मचोदना । 
त्रिविध: कममसंग्रहः॥ १८ ॥ 


ज्ञान-- जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाय | 
यहाँ ज्ञान शब्दसे सामान्‍्य-भात्रसे सर्ब-पदार्थ-विषयक 
ज्ञान कहा गया है । वैसे द्वी ज्ञेय अर्थात्‌ जाननेमें 
आनेवाला पदार्थ, यह भी सामान्य-भावसे समस्त- 
का ही वर्णन है | तथा परिज्ञाता अर्थात्‌ उपाबि- 
युक्त अविद्याकल्पित भोक्ता, इस प्रकार जो यह्ट इन 
तीनोका समुदाय है, यही सामान्य-भावसे समस्त 
कर्मोकी प्रबतेक तीन प्रकारकी “कर्मचोदना! हैं | 


क्योकि उक्त ज्ञान आदि तीनोके सम्मिलित 
होनेपर ही त्याग और ग्रहण आदि जिनके प्रयोजन 
हैं, ऐसे समस्त कर्मोका आरम्म होता हैं | 


अब अधिष्ठानादि पाँच हेतुओसे जिसकी उत्पत्ति 
हैं, तथा मन, वाणी और शरीररूप आश्रयोंके 
भेदसे जिसके तौन वर्ग किये गये हैं, ऐसे समस्त कम, 
करण आदि तौन कारकोमें सग्रद्दीत हैं | यह्द बात 
बतस्‍थ्यी जाती है-.. 


'करण'- जिसके द्वारा कम किया जाय, अर्थात्‌ 
श्रोत्रादि दस बाह्य इन्द्रियाँ और बुद्धि आदि चार 
अन्त:करण। *कर्म'--जो कर्ताका अत्यन्त इृष्ट हो और 
क्रियाद्वारा सम्पादन किया जाय | "*कर्ताः-्रोत्रादि 
करणोको अपने-अपने व्यापारमे नियुक्त करनेवाला 
उपाधिखरूप जीव | इस प्रकार यह्द त्रिविध कर्म- 
सग्रह है | 


जिसमे कुछ समृहदीत किया जाय उसका नाम 
संग्रह हैं, अत: कर्मोक्रे संग्रहका नाम कर्मसंग्रहन है 
क्योंकि इन तीन कारकोमे ही कर्म संगृहीत है। 
इसहिये पह्न तीन प्रकारका कर्मसंग्रद्द हैं || १८ ॥ 


शाॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
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अथ इदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां 
गुणात्मकत्वात्‌ सक्रजम्तमोगुणमभेदतः 
त्रिविधो भेदों वक्तव्य इति आरमभ्यते-- 


क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगणात्मक हैं, 
अत: सत्र, रज और तम इन तीनों गुणोके भेदसे 
उन सत्रका, त्रितरिध मेद बतलाना है । सो 
आरम्म करते हैं--.- 


ज्ञानं कम॑ च कतो च॒ त्रिघेत्र गुणमेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुण तान्यपि ॥ १६ ॥ 


ज्ञान कर्म थ, कम क्रिया, न कारक॑ पारि- 
भाषिकम्‌ ईप्सिततमं कर्म, कर्ता च निर्बंतंकः 
क्रियाणां त्रिवा एवं अवधारणं गुणव्यतिरिक्त- 
जात्यन्तगभावप्रदशनार्थ गुणमेदत. सचादि- 


भेदन इत्यथे;, प्रोच्यते कथ्यते गुणसंख्याने 
कापिले शास्त्र, 

तद्‌ अपि गुणमंख्यानं शास्त्र गुणभोक्त- 
विपये प्रमाणम्‌ एवं परमार्थत्रह्नेकत्वविषये 
यद्यपि विरुध्यते । 

ते हि कापिला गुणगोणव्यापारनिरूपणे 


अभियुक्ता इति तत्‌ शाख्रम्‌ अपि वशक्ष्यमाणार्थ- 


स्तुत्यथत्वेन उपादीयते इति न विरोधः । 

यथावद्‌ यथान्याय यथाशाम्त्र &णु तानि 
अधि ज्ञानादीनि तड्गेंदजातानि गुणभेदकुतानि 
श्रणु वक्ष्ममाणे अर्थे मनः समार्थि कुरु 
इत्यथंः || १९॥ 


यद्दों कर्म शब्दका अर्थ क्रिया है, कर्ताका 
अत्यन्त इष्ट पारिभाषिक शब्द कारकरूप कर्म 
नहीं | ज्ञान, कर्म और कर्ता अर्थात्‌ क्रिया करने- 
बराला---ये तीनों ही, गुणोंकी संख्या करनेवाले 
शात्रमें अर्थात्‌ कपिल्मुनिप्रणीत शाक्नमें, गुणोंके 
भेदसे यानी सात्तिक आदि भेदसे, प्रत्यक तीन- 
तीन प्रकारके बतलाये गये है। यहाँ तिधाके साथ 
एवं शब्द जोड़कर यद्द आशय प्रकट किया गया 
है, कि उक्त तीनों पदार्थ गुणोंसे अतिरिक्त अन्य 
जातिके नहीं हैं, 

बद्द गुणोंकी संख्या करनेबाल कापिलशाश्र 
यद्यपि परमाथ-ब्रह्मकी एकताके विपयमें ( भगवान- 
के सिद्धान्तसे ) विरुद्ध है तो भी गुणोंके भोक्ता 
( जीव ) के तिषयमें तो प्रमाण है ही । 

त्रे कापिलसांख्यके अनुयायी, गुण और गुणके 
व्यापारका निरूपण करनेमें निपुण हैं | इसलिये 
उनका गशाद्र भी आगे कहे हुए अभिप्रायकी 
स्तुति करनेके लिये प्रमाणरूपसे ग्रहण किया जाता 
है, सुतरां कोई विरोत नहीं है । 

उनको अर्थात्‌ ज्ञान, कर्म और कर्ताको, तथा 
गुर्णोके अनुसार किये हुए उनके साचिक आदि 
समस्त भेदोंको, तू यथाबत्‌- -जेसा शाखतमें 
न्यायानुसार कद्दा है उसी प्रकार छुन; अर्थात्‌ 
आगे कट्दी जानेवाढी बातमें चित्त लगा ॥ १९॥ 


+-9 2 कडइक_+-- 


ज्ञानस्य तु तावत्‌ त्रिविधत्वम्‌ उच्यते-- 


पहले ( तीन 'छोकोंद्वारा ) ज्ञानके तीन भेद 
कहे जाते हं-- 





.. सर्वमूतेष. येनैक 


श्रीमद्भगबद्गीता 


भावमव्ययमीक्षते । 


अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि सात््विकम्‌ ॥ २० ॥ 


सर्बभूतेषु॒ अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु. भूतेषु 

येन ज्ञानेन एक भाव॑ वस्तु भावशब्दों वस्तु- 
ए ५ 

वाची एकम््‌ आत्मवस्तु इत्यथः । 3608 
व्येति स्वात्मना धर्में: वा कूटस्थनित्यम्‌ इत्यथेः । 
ईक्षते येन ज्ञानेन पद्यति । 

त॑ च भावम्‌ अविभक्त ग्रतिदेह विभक्तेप्‌ देह- 
भेदेषु न विभक्त तद आत्मवस्तु व्योमवर्द्‌ 
निरन्तरम्‌ इत्यर्थ: | तद्‌ ज्ञानम्‌ अद्वेतात्मदशन 
सात्िक सम्यग्दशन विद्धि इति । 


यानि दैतदशेनानि असम्यस्थूतानि 


जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य, अव्यक्तसे लेकर 

स्थावरपर्यन्त समस्त भूतोर्मि एकमाब--एक आत्म- 
का हक हर, 

वस्तु, जो कि अपने खरूपसे या धमंसे कभी क्षय 

नहीं द्वोता, ऐसा अबिनाशी और कूटस्थ नित्य- 

तत्र देखता है | यहाँ भाव शब्द वस्तु-वाचक है | 


तथा ( जिस ज्ञानके द्वारा ) उस आत्मतत्तको 
अलग-भढग प्रत्येक शरीरमें विभागरद्वित अर्थात्‌ 
आकारके समान समभावसे स्थित देखता है, उस 
ज्ञानको अर्थात्‌ अद्वतमावसे आत्मसाक्षात्कार कर 
लेनेको तू साच्िक ज्ञान - पूर्ण ज्ञान जान | 


हु हि ए्‌ है 
जो द्वेतदशनरूप अयथार्थ ज्ञान हैं, वे राजस- 


राजसानि तामप्तानि च इति न साक्षात्‌ | तामस हैं, अतः वे संसारका उच्छेद करनेमें साक्षात्‌ 


संसाराच्छित्तये भवन्ति || २० ॥ 


हेतु नहीं है || २० | 


नारा - 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सवेषु भूतेपु तज्ज्ञानं विधि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 


पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरम्‌ अन्यन्वेन 
यद्‌ ज्ञानं नानाभावान्‌ भिन्नान्‌ आत्मनः 'उ्॒रथग्वि 
धान प्रथक्प्रकारान्‌ भिन्नलक्षणान इन्यथेः । 
वेत्ति विजानाति यद्‌ ज्ञान सर्वे१ भूतेपु | ज्ञानस्य 
कठेत्वासंभवाद्‌ येन ज्ञानेन वेत्ति इत्यर्थः 


तद ज्ञानं विद्धि राजसं रजोनिवृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


और जो ज्ञान, सम्पूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भिन्न-भिन्न भावोंकों, आत्मासे अछग विलक्षण पृथक्‌ 
रूपसे देखता है, अर्थात्‌ प्रत्येक शरीरमें अछग- 
अलग अपनेसे दूसरा आत्मा समझता है, उस 
ज्ञानका तू राजस यानी ग्जोगुणसे उत्पन्न हुआ 
जान | ज्ञनमें कर्तापन होना असम्भवर है, इसलिये 
'जो ज्ञान देंखता हैँ! इसका भाशय यह है कि 
जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य देखता है? ॥ २१ ॥ 





यत्तु कृत्खवदेकस्मिन्काययें सक्तमहेतुकम्‌ । 


अतत्त्वार्थंवदल्प॑ च 


तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १८ 
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यत्‌ तु ज्ञान इत्छवत्‌ समस्तवत्‌ सर्वेविषयम्‌ 
इव एकस्मित्‌ कार्ये देहे बहिः वा प्रतिमादों 
सक्तम्‌ एतावान्‌ एवं आत्मा ईंथवरो वा न अतः 
परम्‌ अस्ति इति यथा नम्नक्षपणकादीनां 
शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीव ईश्वरो वा 
पाषाणदावादिमात्र इति 
कार्य सक्तम्‌ | 

अहैतुक॑ हेतुबर्जितं नियुक्तिकम्‌ अतत्त्वाथंवद्‌ 
यथामूतः अर्थ: तच्वार्थ: सः अस्य 
अस्ति इति तत््याथंवद्‌ न तच्वार्थथद्‌ अतच्चा- 
ए ५ 
थंबद अहेतुकत्वाद एवं अह्प॑ च अल्पविषय- 
त्वाद्‌ अन्पफलत्याद वा तत तामसस उदाहतम | 
तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ईद 
ज्ञानं दृश्यते || २२ ॥ 

अथ कमंणः त्रेविध्यम्‌ उच्यते -- 

नियतं 
अफलपग्रेप्सुना 

नियत नित्यं सन्नरद्दितिम आसक्तिवर्जितम्‌ 
अरागदेपत: कृत रागप्रयुक्तन इंपप्रयुक्तेन च 
कृत रागद्वेपतः कृत तहिपरीतं कृतम्‌ अराग- 
ट्वेपतः कृतम्‌ अफव्प्रेप्सुना फर्ल प्रेप्मति इति 


फलप्रेप्प; फलठप्णः तद्विपरीतिन अफल- 


प्रेप्युना कत्रों कृत कमे यत्‌ तत्‌ सालिकम 


उच्चते ॥ २३॥ 


एवम्‌ एकसिन्‌ 





सड्भगरहितमरागद्वेषतः 
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जो ज्ञान, किसी एक कायमें, शरीरमें या शरीर- 
से बाहर प्रतिमादिमें, सबतस्तुविषयक सम्पूर्ण ज्ञानकां 
भाँति आसक्त हैं, अर्थात्‌ ( यद् समझता हैं कि ) 
यह आत्मा या ईश्वर इतना ही है इससे परे और 
कुछ भी नहीं है, जेसे दिगम्बर जेनियोका ( माना 
हुआ ) आत्मा शरीरमें रहनेबराढः और शरीरके 
बराबर हैं और पत्थर या काएछ (की प्रतिमा ) 
मात्र ही ईश्वर है, इसी प्रकार जो ज्ञान किसी एक 
कार्यमे ही आसक्त है । 

तथा जो हेतुरद्वित --युक्तिरहित और त्त्वाथसे 
भी रहित हैं | यथार्थ अर्थका नाम तत्वा्थ दे, ऐसा 
तत्चार्थ जिस ज्ञनका ज्ञेय हो, वह ज्ञान तचार्थ- 
युक्त होता है और जो तखार्थययुक्त न हो बह 
अतच्वार्थत्‌ अर्थात्‌ त्तार्थसे रद्वित द्वोता है । 
एवं जो हेतुरद्वित होनेके कारण ही अल्प है 
अथवा अल्पविषयक द्वोनेसि या अन्प फलवाला 
होनेसे अल्प है, वह ज्ञान तामस कहा गया हैं, 
क्योकि अविवेकी तामसी प्राणियोंमें ही ऐसा ज्ञान 
देखा जाता है ॥ २२ ॥ 


अब कमके तीन भेद कहे जाते है-- 


कृतम्‌ । 


कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३॥ 


जे। कम नियत-नित्य दे तथा सदड्ध-आसक्तिसे 
रद्वित है और फल न चाइनेव्राले पुरुषद्वारा बिना 
राग-द्ेषके किया गया है, वद्द सालिक कहा 
जाता है | जो कर्म रागसे या ढेपसे प्रेरित होकर 
किया जाता हैं, वह्द राग-देपसे किया हुआ 
दलाता हैँ और जो उससे रिपरीत है वह्द बिना 
राग-देषके किया हुआ है । जो कर्ता कमफठको 
चाहता हैं, वह कर्मफलग्रेप्छु अर्थात्‌ कर्मफलकी 
तृष्णावाछा होता हैं ओर जो उससे विपरीत है 
वह कमफलको न चाहनेवाला है ॥ २३॥ 


ज-+++तच्व्याूरी शुककवती-+- 
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श्रीमद्भगबद्वीता 


यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते 


यत्‌ तु कामेप्छुना फलप्रेप्सुना इत्यथें: कर्म 
साहंकारेण वा--- 
साहंकारेण इति न तचज्ञानापेक्षया । कि 


बहुलायास 


तहिं, लोकिकश्रोत्रियनिरहंकारपेक्षया । यो 
हि परमार्थनिरहंकार आत्मविद न तस्य 
कामेप्सुत्वचहुुलायामकतेत्वप्राप्तिः अम्ति | 

सास्विकस्य अपि कर्मणः अनात्मवित्‌ 
माहंकारः करता किम्‌ उत राजसतामसयोः । 

लोके अनान्मविद्‌ अपि श्रोत्रियों निरहंकार 
उच्यते निरहंकारः अय॑ ब्राह्मण इति । 
तस्ात॒तदपेक्षया एवं साहंकारेण वा इति 
उक्तम्‌ । पन शब्द: पादप्रणाथः । 

क्रियते बहुठायास कनत्रो महता आयासेन 


0 0७ के 
निवेत्येते तत्‌ कम राजसम्‌ उदाहतम्‌ || २४ ॥। 


तद्राजसम॒ुदाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 


जो कम, भोगरूप फलकी इच्छावाले पुरुषद्वारा 
या अहंकारयुक्त पुरुषद्वारा ( किया जाता हैं ) | 

इस छोकमें 'साहंकारेण” पद तचज्ञानकी 
अपेक्षासे नहीं है । तो क्या है ? वेद-शासत्रको जानने- 
वाले लोकिक निरहकारीकी अपेक्षासे है, क्योंकि 
जो वास्तविक निरहंकारी आत्मवेत्ता है, उसमें तो 
फलेच्छुकता और बहत परिश्रमयुक्त कतेत्वकी 
आशंका ही नहीं हो सकती | 

सात्त्तिक कर्मका भी करता, आत्मतत्वको न 
जाननेवाल्य अहकारयुक्त मनुष्य ही होता है, फिर 
राजस-तामस-कर्मोके कर्ताकी तो बात ही क्‍या हैं. ४ 

संसारमें आत्मतत्तको न जाननेवाला भी, बद- 
शाश्रका ज्ञाता पुरुष निरहंकारी कहा जाता है । 
जेसे “अमुक ब्राह्मण निग्हंकारी है' ऐसा प्रयोग 
होता हैं | सुतरा ऐस पुरुषकी भपेक्षासे ही इस 
छोकमें "साइंकारेण वा! यह वचन कहा गया है | 
“पुन शब्द पाद पूण करनेके लिये हैं । 

तथा जो कम बहुत परिश्रममे युक्त है, अथांत्‌ 
करनेवाला जिसको बहुत परिश्रमसे कर पाता हैं, 
वह कम गजस कहा गया हैं | २४ ॥ 


हि “जज )७(0-4क्‍30+-०--- 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पीरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते. कमे 


अनुब॒न्ध पश्चाद भावि यद्‌ वस्तु सः अनुबन्ध 


यत्तत्तामसम॒च्यते ॥ २५॥ 


अनुबन्धको -अन्तमें होनेवाला जो परिणाम है 


उच्यते त॑ च अनुबन्धम्‌, क्षय यसिन्‌ क्मणि उसे अनुबन्द कहते हैं, उसको, क्षयको-कमके 


क्रियमाणे शक्तिक्षयः अर्थक्षयो वा स्थात्‌ त॑ 


करनेमें जो शक्तिका या घनका क्षय होता है 
उसको, दिंसाको-प्राणियोंकी पीड़ाको और पीरुष- 


क्षय॑ हिंसा आणिपीडाम अनपेक््य च पौरुष | को-अमुक कर्मकों मै समाप्त कर सकता हू 
पुरुषकारं शक्रामि हद कम समापयितुम्‌ इति ऐसी अपनी सामर्थ्यको, इस प्रकार अनुबन्धसे लेकर 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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एवम्‌ आत्मसामथ्यम्ू , इति 


एतानि | पौरुषतकके इन समस्त भावोकी अपेक्षा न करके-- 


अनुबन्धादीनि अनपेक्ष्य पोरुषान्तानि मोहादू | इनको परवा न करके, जो कम, मोह से--अज्ञानसे 
अविवेकत आरभ्यते कर्म यत्‌ तत्‌ तामस॑ं | आरम्म किया जाता हैं, वह तामस - तमोगुणपूक 


तमोनिईत्तम्‌ उच्यते ॥ २५॥ 


किया हुआ कहा जाता हैं | २५ ॥| 





म॒क्तसड़ीनहंवादी 


धृत्युत्साहसमन्वितः । 


सिड्व्यसिडत्योर्निविकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥ 


मुक्तसन्नोी मरुक्तः परित्यक्त:ः सड़ो येन स 
मुक्तसड़४ अनहंवादी न अहंवदनशीलो 
धृत्युत्साहसमन्वितो घृति; धारणम्‌ उत्साह उद्यमः 
ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो ध्रत्युत्माहसमन्वितः, 
सिद्धवसिद्धयो' क्रियमाणस्य कमेणः फलसिद्रो 
अमिद्धी चर सिद्धअसिद्धोः निर्विकारः केवल 
शास्रप्रमाणप्रयुक्तो न फलगगादिना यः से 
निर्विकार उच्चते । एवंमृतः कर्ता य। से 
सात्विक उच्यते ॥| २६ ॥ 


जो कर्ता मुक्तसन्न है- जिसने आसक्तिका त्याग 
कर दिया है, जो निरहवादी है जिसका "मै कर्ता 
हूँ? ऐसे कहनेका खमाव नहीं रह गया हैं, जो 
श्रुति और उत्साइसे युक्त हैं जति यानी धारणाशक्ति 
और उत्साद्द यानी उद्यम-इन दोनोंसे जो युक्त है, 
तथा जो किये हुए कमंके फलकी सिद्धि होने या न 
होनेमें निर्विकार हैं | जो ऐसा कर्ता है, वह 
सात्तिक कहा जाता है | जो केबल शाख्रप्रमाणसे 
ही कर्म प्रयुक्त द्वोता हैं, फलेन्छा या आसक्ति 
आदिसे नहीं, वह निर्तिकार कद्दा जाता है॥ २६। 


ज>+++5७+-८7#७४-३४८४&7५१--२ 
रागी कर्मफलप्रप्सुलेब्धा हिंसात्मकोशशुचिः । 
हषदाकान्वितः कतो राजमः परिकीतितः ॥ २७॥ 


रागी गग। अस्य अम्ति इति रागी, कर्म- 


फल्प्रप्सु:. कमफ़लार्थी . लब्ध: परद्रव्येपु 
संजाततृष्ण: तीथांदो च खद्गव्यापरित्यागी । 


हिंसात्मक: परपीडास्वभाव: अशुचि: बाह्यान्त:- 


शॉचवर्जितोी हर्षओकान्ित टृष्टप्राप्ता हष॑; 
अनिष्टप्राप्तों इष्टवियोगे चू शोक! ताम्यां 


हपशोकाभ्याम्‌ अन्वितः संयुक्तः तस्य एवं च 
कर्ण: संपत्तिविपक््यों: हर्षशोकों स्यातां ताम्यां 


संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तित: || २७॥ 
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जो कर्ता रागी है जिसमें रंग यानी आसक्ति 
विद्यमान हैं, जो कमफलको चाहनेवाला हैं--कर्म- 
फलकी इच्छा रखता है, जो लोभी यानी दूसरोंके 
धनमे तृष्णा रखनेवाल्ा है ओर तीर्थादि € उपयुक्त 
देशकाल ) मे भी अपने घनको खर्च करनेवाला नहीं है | 

तथा जो हिंसात्मक- दृमरोकों कष्ट पहुँचानेके 
खभाववात्य, अशुति बाहरी और भीतरी दानों 
प्रकारकी शुद्धिसे रहित और हर्ष-शोकसे छिप्त यानी 
इष्ट पदा्थकी प्राप्तिमे हप॑ एवं अनिश्टकी ग्राप्ति और 
इष्टके वियोगमे होनेबाल शोक इन दोनों प्रकारके 
भावोंसे युक्त है,- ऐसे पुरुषको ही कर्मोकी सिद्धि- 
असिद्धिमें ह५-शोक हुआ करते है, अत: जो कर्ता उन 
दोनोसे युक्त है, वह राजस कह्दा जाता है |॥|२७॥| 


---+->0-+ नि 
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अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेप्कृतिकोएछूसः । 
बिषादी दी्घ॑सूत्री च कतोी तामस उच्यते ॥ २८॥ 


अयुक्त: असमाहितः, प्राकृतः अत्यन्तासंस्कृत- 
बुद्धि! बालसमः, स्तब्धो दण्डवदू न नमति 
कस्मैचित्‌ु, शठो मायाव्री शक्तिगूहनकारी, 
नेष्कृतिक: परवृत्तिच्छेदनपरः;, अल्सः अप्रवृत्ति- 
शीलः कर्तव्येषु अपि, तिषादी सवंदा अवसन्न- 
खभाव:, दीप॑सत्री च कर्तव्यानां दीघंग्रसारणो 
यद्‌ अद्य श्रो वा कतेव्यं तदू मासेन अपि 
न करोति, यः च एवंभृतः कर्ता स तामस 


उच्यते ॥ २८ ॥ 


जो कर्ता अयुक्त है -जिसका चित्त समाहित 
नहीं है, जो बालकके समान प्राकृत --अत्यन्द 
संस्कारद्दीन बुद्धिवाला है, जो स्तब्ध है-दण्डकी 
भाँति किसीके सामने नहीं झुकता, जो शठ अर्थात्‌ 
अपनी सामश्यको गुप्त रखनेत्राला-- कपटी हैं, जो 
नैष्कृतिक --दूसरोंकी वृत्तिका छेदन करनेमें तत्पर 
और आल्सी हैं -जिसका कर्तव्य-कार्यमे भी 
प्रवृतत होनेका खभाव नहीं है, जा विषादी---सदा 
शोकयुक्त खभावत्राला और. दीवंसूत्री है--कर्तंब्यमें 
बहुत ब्रिलम्ब करनेवाला है अर्थात्‌ आज या कल 
कर लेनेयोग्य कार्यकों मद्दीनेभरमें भी समाप्त नहीं 
कर पाता, जो ऐसा कर्ता हैं वह तामस कद्ठा 
जाता है ॥ २८ ॥ 


>> क श्रे  + अपकरं2ण ५ 
बुद्मेंदं ध्ृतेश्रेन गुणतस्त्रिविधं श्णु । 


पी हु 


प्रोच्यमानमशषण 

बुद्दे, भेदं धूते' च एवं भेदं॑ गुणत' सचादि- 

गुणतः त्रिविध॑ श्वणु इति खसत्रोपन्यासः, 

प्रोच्यमान॑ कथ्यमानम्‌ अशेपेण निरवशेपतो 
यथावत्‌ ४थक्त्वेन विवेकतों धनजय । 

दिग्विजये सालुपं देव च प्रभूत॑ धनम्‌ 


पृथक्त्वेन 


धनंजय ॥ २६ ॥ 
है वनञ्य ' बुद्धिके और प्तिक भी सत्तादि 


गुणाके अनुसार तीन-तीन ग्रकारके भेद ते विभाग- 
पूथक सम्पूर्णतासे यथावरत्‌ कहे हुए, छुन | यह सूज- 
रूपसे कहना हैं | 


दिगिजयके समय अजुनने मनुष्योका और 


देव्ोंका बहुत-प्ता घन जीता था, इसलिये उसका 

अजयत्‌ तेन असो धनंजयः अजुनः ।| २९॥। | नाम पनझ्ञय हुआ ॥ २० ॥ 
ना १>ध8 पं फ्ट:+ 

प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्य भयाभये । 
बन्धं मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि: सा पाथ साक्त्चिकी | ३० ॥ 
प्रवतेन बन्धहेतु: कममागें! .. जो बुद्धि, प्रदत्तिको--बन्‍्धनके हेतुरूप कर्म- 
मार्गको और निवृत्तिकों -मोक्षके हेतुरूप संन्‍्यास- 
मार्गको जानती हैं | बन्च और मोक्षके साथ प्रवृत्ति 
ओर निश्त्तिकी समानवाक््यता है, इससे यह 
निश्वय द्वाता है कि प्रवृत्ति और निवृत्तिका अर्थ 
कर्ममाग ओर संन्याप्षमाग ही है | 


प्रवृत्ति च प्रवृत्ति; 
निवृत्ति च निवृत्ति: 


बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्‌ 


मोक्षहेतुः संन्यासमार्गः 
प्रवृत्तिनिवृत्ती 


कर्मसंन्यासमार्गों इति अवगम्यते । 


शाॉंकरमाष्य अध्याय १ ८ 





कार्याकर्य विहितप्रतिषिद्धे कर्तव्याकतेव्ये 
करणाकरणे इति एतत्‌, कस्य, देशकाला- 


पेक्षया दृष्टद्शर्थानां कर्मणाम्‌ | 
भयाभये बिभेति अस्माद्‌ इति भय 


तद्विपरीतम्‌ अभय भयं च अभय च भयाभये 
दृष्टादृष्टविषययो: भयाभययो: कारणे इत्यथ: । 
बन्ब॑ सहेतुक मोक्ष च सहेतुर्क या वेत्ति विजानाति 


बुद्धि सा णर्थ सात्विकी | 


तत्न ज्ञान बड़े! वृत्तिः बुद्धि: तु वृत्तिमती | 


धृतिः अपि वृत्तिव्रिशेष एव बुद्धें: ॥ ३० ॥ 
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तथा कतेब्य और अकतब्यको--विधि और 
प्रतिपेषको, यानी करनेयोग्य और न करनेयोग्यको 
( भी जानती हैं )। यह कहना किसके सम्बन्धमें 
है ? देश-काल आदिकी अपेक्षासे जिनके दृष्ट और 
अद्ृष्ट फल होते है, उन कर्मोक्रे सम्बन्ध । 

तथा जो बुद्धि भय और अभयको--( जानती 
है ) | जिससे मनुष्य भयभीत होता है, उसका नाम 
भय है ओर उससे विपरीतका नाम अभय है; 
उन दोनोंकों, यानी दृष्टाह2-विपयक जो भय और 
अभय है उन दोनोंके कारणोंको जानती है, एवं 
हेतुमह्तित बन्चन और मोक्षको भी जानती हैं, हे 
पार्थ ! बह बुद्धि साच्िकी हैं । 

पहले जो ज्ञान कहा गया है, बढ़ बुद्धिको एक 
बृतित्रिशेष है और बुद्धि वृत्तिवाली है। प्रति भी 
बुद्धिकी वृत्तिविशेप ही है || ३० ॥ 


“४० फीस रस ल- 
यया घर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
अयथावत्पजानाति बुडि: सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 


यया धर्म शाखचोदितम्‌ अवर्म च तस्प्रतिषिद्ध 
कार्य च अकार्यम्‌ एव च पूर्वोक्ते एवं कार्योकार्य 
अयथावद न यथावत्‌ संतों निणयेन न 
प्रजानाति बुद्धि सा पाथ गजगी ॥ ३१ ॥ 





हे पार्थ ' जिस बुद्धिके द्वारा मनुष्य शाश्रविद्वित 


ृः ब, त्ि (७ ४ ध 
घमेको और शगाम्नप्रतिपिद्ध अवमका, एवं पूर्वोक्त 


कर्तव्य और अकतंब्यको, यथार्यरूपसे- --सबंतोभावसे 
निणयपूत्रक, नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी हैं ॥३१॥ 


ज-5#5&&&-२---- 


अधम धममिति या 


मन्यते तमसावृता । 


सवोधोन्विपरीतांश्र बुद्धि! सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥ 


अधर्म प्रतिषिद्ध॑ं धर्म विहितम्‌ इति या मन्यते 
जानाति तमसा आवृता सती सर्वार्थान्‌ सर्वान्‌ 
एव ज्ञेयपदार्थान्‌ विपरीतान्‌ च विपरीतान्‌ एव 
विज्ञानाति बुद्धि. सा पार्य तामसी ॥ ३२॥ 


है पार्थ | जो तमोंगुणसे आबृत हुई बुद्धि 
अवमंको-निषिद्ध कार्यको, धर्म मान लेती है, यानी 
शा्त्रविह्वित मान लेती हैं, तथा जाननेयोग्य 
अन्यान्य समस्त पदार्योकों भी, जो विपरीत ही 
समझती हैं, वह तामसी हैं || ३२ ॥ 
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धृत्या यया घारथते 


श्रीमद्भगवद्गीता 





मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 


योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ साक्त्तिकी ॥ ३३ ॥ 


पृत्या यया अव्यमिचारिण्या इति व्यवहितेन 
संबन्धः, धारयते किम, मनःप्राणेन्द्रियक्रिया मनः 
च॒ प्राणाः च इन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि 
तेषां क्रियाः चेष्टाः ता उच्छास्रमार्गप्रवृत्ते 
धारयति । ४त्या हि धार्यमाणा उच्छाख्नविषया 
न भवन्ति । योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या 
नित्यसमाध्यनुगतया इत्यथेः । 

एतद्‌ उक्त भवति अव्यभिचारिण्या ध्रृत्या 
मनःप्राणन्द्रियक्रिया धार्यमाणो. योगेन 
घारबति इति। या एवंलक्षणा '्रति: सा पार्थ 
साचिकी ॥ ३३ ॥ 


'वृति? शब्दके साथ दूर पड़े हुए “अव्यमिचारिणी' 
शब्दका सम्बन्ध है | जिम्त अव्यभिचारिणी '्रृतिक्रे 
द्वारा, अर्थात्‌ सदा समापरिमें लगी हुई जिस धारणा- 
के द्वारा, समाधियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
सत्र क्रियाएं घारण की जाती हैं, अर्थात्‌ मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी सब चेष्टाएँ जिसके द्वारा शाख्र- 
विरुद्ध प्रव्ृत्तिसि रोकी जाती हैं, ( वह धृति साच्चिकी 
है) । ( साचिकी ) पृतिद्वारा घारण की हुई 
(न्द्रियों) ही शाख्रविरुद्ध विषयमे प्रवृत्त नहीं द्वोतीं। 

कहनेका तात्पर्य यह है कि घारण करनेवाला 
मनुष्य, जिस अग््यमिचारिणी प्रृतिके द्वारा 
समावियोगसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी चेश्ठओंको 
घारण किया करता हैं, हे पार्थ ! वह इस प्रकारकी 
धृति साचिकी है ॥ ३३ ॥ 


>9०-9-<२-४-६४:-०-+--५ 


यया तु धर्मकामाथोन्धृत्या धारयतेडजुन । 
प्रसड्रेन फलाकाड्ली ध्रूतिः सा पार्थ राजसी ॥ २४ ॥ 


यया तु तर्मकामार्थान धर्म! च कामः च अथेः 
च्‌ भधर्मकामार्था: तान धर्मकामार्थान्‌ हत्या 
यथा धारयते सनमि निस्यकतंव्यरूपान 
अवधारयते है अर्जुन | 


प्रसज्ञेन यस्थ यस्‍्य धमांदे! धारणग्रसड्भ+ 
तेन तेन प्रम्नडन फलछाकाद्ठी च भवति यः 


पुरुष: तस्य थ्रति: या सा पाथ गजसी ॥ ३४ ॥ 


हे अर्जुन ! जिस इतिके द्वारा मनुष्य धर्म, 
काम और अर्थोकों घारण करता है, अर्थात्‌ जिस 
धृतिद्वारा मनुष्य इन सबको मनमें अबश्यकतंब्य- 
रूपसे निश्चय किया करता है | 


तथा जिस-जिस घ्र्म, अथ आदिके धारण 
करनका प्रमन्न आता हैँ, उस-उस प्रसद्भसे ही जो 
मनुष्य फल चाहनेवाला है, हे पार्थ ! उसकी जो ध्रृति 
हैं वद्द राजसी होती है || ३४ ॥ 


जल्द शरीकरम-_-_>--त+-ग-7+ 


यया स्वप्न॑ भयं शोक॑ 


विषाद॑ मदमेव च। 


न विम॒श्वति दुमंघ्रा घृतिः मा तामसी मता ॥ ३५ ॥ 


शांकरमाष्य अध्याय १८ 
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यया खपत निद्रां भयं ब्रासं शोक विषादम , जिस ध्रतिके द्वारा मनुष्य खप्त--निद्वा, 


अवसाद विषण्णतां मद॑ विषयसेवाम्‌ आत्मनों 
बहु मन्यमानों मत्त इव मद एव च मनसि 
नित्यम एवं कर्तव्यरूपतया कुवेन्‌ न विमनश्नति 
धारयति एवं दुर्मेवा' कुत्सितमेधाः पुरुषों यः 
तस्य ४ति; या सा तामसी मता ॥ ३५ ॥ 


भय--त्रास, शोक- दु.ग्ब और मदको नहीं 
छोड़ता | अर्थात्‌ विषय-सेत्रनकों ही अपने लिये 
बहुत बड़ा पुरुषा्थ मानकर, उन्मत्तकी भाँति 
मदको ही मनमें सदा कतेव्यरूपसे समझता हुआ, 
जो कुत्सित बुद्धिवाला मनुष्य, इन सबको नहीं 
छोड़ता | यानी धारण ही किय रहता है | उसकी 
जो भृति है, वह तामसी मानी गयी है || २५ ॥ 
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गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद 


गुण-मंदके अनुसार क्रियाओ और कारकोके 


उक्तः अथ इदानीं फलस्थ च सुखस्य त्रिधा | तीन-तीन प्रकारकें भेद कहे; अब फलरूप सुखके 


भेद उच्यते-- 


तीन तरहके मे कहे जाते है--- 


सखं त्विदानीं त्रिविधं ख्णु में भरतषेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुः्खान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 


सु तु इदानी त्रिवध आणु समाधान कुरु 
इति एतदू में मम भरतपभ । 

अभ्यामात्‌ परिचयाद आबृत्ते रमते रवि 
प्रतिपद्यते थत्र यस्मिन्‌ सुखानुभवे दू खान्त च 
दुःखावसान दुःखोपशम च निगच्छति निश्रयेन 
प्राप्नोति ॥ ३६ ॥ 


है भरतपभ ! अब ते मुझसे तीन तरहके 
खुखको भी सुन, अर्थात्‌ सुननके लिय चित्तको 
समाहित कर । 

जिस सुखमें मनुष्य अभ्याससे रमता हैं अर्थात्‌ 
जिस सुखके अनुभव बारम्बार आवृत्ति करनेसे 
मनुष्यका प्रेम हुआ करता हैँ और जहाँ मनुष्य 
( अपने ) दुःखोका अन्त पाता हैं अथांतू जहाँ 
उसके सारे दु खोंकी निःसन्देंद्द निवृत्ति हो जाया 
करती है ॥ ३६ ॥ 


“7४७७ ०सेफ्रेछ/+“ ८ 


यत्तदग्रे.. विषमिव 


परिणाम म्तापमम्‌ । 


तत्खुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुडिप्रसादजम ॥ २७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ सुखम्र्‌ अग्रे पूर्व प्रथमसंनिपाते 


जो ऐसा छुख है, तरह पहले-पद्चछ--ज्ञान, 


वेराग्य, ध्यान और समातिके आरम्मकालमें, अत्यन्त 
श्रम-साध्य होनेके कारण, विपके सच्श--दु :खात्मक 
होता है । परन्तु परिणाममे बह ज्ञान-बराग्यादिके 
परिपाकसे उत्पन्न हुआ सुल्व, अगृतके समान दे | 


ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यारस्भे. अत्यन्तायास- 
(६ हे + कं 

पूवकृत्वाद्‌ विपम्‌ इव दुःखात्मकं भवति, परिणामे 

ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकर्ज सुखम्‌ अम्ृतोपमम्‌ । 
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तत्‌ सुखं सास्बिक प्रोक्त विद्द्धि; आत्मना वह आत्म-बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न हुआ छुख, 


बुद्धि 


नेमेल्य सलिलवत्‌ खच्छता ततो जातस्‌ आत्म- 


आत्मबुद्धि! आत्मबुद्धेः प्रसादो 
बुद्धि्रसादजम्‌ आत्मविषया वा आत्मावलम्बना 
वा बुद्धिः आत्मबुद्धिः तत्प्रसादप्रकर्षाद्‌ वा 


जातम्‌ इति एतत्‌ तसतात्‌ साक्ष्चिकं तत्‌ ॥३७॥ 


श्रीमद्गगबद्रीता 


विद्वानोंद्ारा साचिक बतलाया गया है । अपनी 
बुद्धिका नाम आतबुद्धि है, उसका जो जल्दी 
भाँति खच्छ निर्मल ह्वो जाना है, वह आत्मबुद्धि- 
प्रसाद है, उससे उत्पन्न हुआ सुख आत्मबुद्धि- 
प्रसादजन्य सुख है | अथवा, आत्मत्रिषयक या 
आत्माकों अवलम्बन करनेवाडी बुद्धिका नाम 
आत्मबुद्धि हैं, उसके प्रसादकी अधिकतासे उत्पन्न 
सु आत्मबुद्धिप्रसादसे उत्पन्न है, इसीलिय वह 
सात्विक है || ३७ ॥ 


82७०४४5-० 
विषयन्द्रियसंयो गायत्तदग्रे ;मृतोपमम्‌ | 


परिणाम विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम ॥ ३८ ॥ 


विषयेन्द्रिससंयोगाद यत्‌ तत्‌ सुखं जायते 
अग्रे प्रथमक्षणे अम्रृतोपमम्‌ अमृतसम परिणाम 
विपम्‌ इब बलवीयेरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहदानि- 


हेतु्वाद॒ अधर्मतजनितनरकादिद्देतुत्वात्‌च 
परिणामे तदुप्भोगविपरिणामान्ते विषम इव 


ततू सुस्ब॑ गजस स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो सुख विषय और ट़व्रियोके सयागसे 
उत्पन्न होता है, वह पहले---.प्रथम क्षणमें, अमृतके 
सदश होता है, परन्तु परिणामसे ब्रिपके समान है | 
अभिप्राय यह कि बल, वीय, रूप, बुद्धि, मया, 
धन ओर उत्साहकी हानिका कारण होनेसे, तथा 
अथर्म और उससे उत्पन्न नरकादिका हेतु होनेसे, 
बह परिणामर्मे--- अपन उपभोगका अन्त होनेके 
पश्चात्‌ , त्रिपके सदरश होता हैं: अत ऐसा सुख 
राजस माना गया है ॥ ३८ ॥ 


ेु - 7+7*«४क्लडक्‍य००+ पा 
यदग्न चानुबन्धे च सुखं माहनमात्मनः । 


निद्रालस्यप्रमादात्थ॑ 


यदू अम्रे च अनुबन्धे च अवसानोत्तरकाले 


छुख॑ मोइन मोहकरम्‌ आत्मनो निद्रालस्यप्रमादोत्य॑ 
निद्रा च आलस्यं च प्रमादः च्‌ इति एतेम्य: 


प्मुत्तिप्ठति इति निद्रालस्यप्रमादात्थ॑ तत्‌ इन: लोन 


तामसम्‌ उदाह्तम ॥ ३९ ॥ 


तत्तामसम॒दाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जा सुर आरम्ममें और परिणाम भी अर्थात्‌ 
उपभोगके पीछे भी, आत्माकों मोहित करनेबारा 
द्वोता है, तथा निद्रा, आल्म्य और प्रमादसे उत्पन्न 
हुआ हैं, अर्थात्‌ जो निद्रा, आल्स्य और प्रमाद-- 


से उत्पन्न होता है, वह सुख तामस 
कहा गया है | ३०९ ॥ 


--०१३०-$-- 
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अथ इदानीं प्रकरणोपसंदाराथ: छोक 
आरभ्यते-- 


नीली जी-नजननननि नी भा» > ली या+7७+ नि यकनन तन 


इसके उपरान्त अब प्रकरणका उपसंधहार करने- 
वाला छोक कट्दा जाता है--- 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः | 
सत्त्व॑ प्रकृतिजेमेक्तं यदेभिः स्पात्रिमिगुंणेः ॥ 9० ॥ 


न तदू अस्ति तदू न अस्ति प्रथिव्यां वा 
मनुष्यादि सत्य प्राणिजातम्‌ अन्यद्‌ वा 
अग्राणिजात॑ दित्रि देवेषु वा पुनः सत्त प्रकृतिजे: 
प्रकृतितो जातेः एमि: त्रिमि: गुणैः सक्चादिभिः 
मुक्त परित्यक्त॑ यत्‌ स्थाद्‌ भवेद्‌ न तदू अस्ति 
इति पूर्वेण संबन्ध! ॥ ४० ॥ 


ऐसा कोई सच्त्य, अर्थात्‌ मनुष्यादि प्राणी या 
अन्य कोई भी प्राणरद्वित वस्तुमात्र, ए्षिबीमें, स्वर्गमे 
अथवा देवताओंमें भी नहीं है, जो कि इन प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सच्चादि तीनों ग्रुणोंसे मुक्त अर्थात्‌ 
रद्वित द्वो। 'ऐसा कोई नहीं है! इस पू्वके पदसे 
इस वाक्यका सम्बन्ध है | ४० ॥ 


--+*ंदटकफ्रेफे++7- 


सवेः संसार: क्रियाकारकफललक्षणः सच्- 
रजस्तमोगुणात्मकः अविद्यापरिकल्पितः समूलः 


अनर्थ उक्तो वृक्षरूपकल्पनया च “उर्ध्वमूलम्‌ः 
इत्यादिना । 

त॑ च “असन्नशब्रेण हढेन छिल्ला ततः पद 
तत्‌ परिमार्गितव्यम्‌” इति च उक्तम्‌ । 

तत्र च सबेस्थ त्रिगुणात्मकत्वात्‌ संसार- 
कारणनिबृच्यनुपपत्तो प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः 


स्थात्‌ तथा वक्तव्यम्‌ । 
सर्वः च गीताशास्रार्थ उपसंहतंव्य 


एतावान्‌ एवं च सर्वो वेदस्म॒त्यथः पृरुषार्थम्‌ 
इच्छद्धि! अनुप्ठेय इति एवम्‌ अथ च ब्राह्मण- 


क्षत्रियविशाम्‌ इत्यादिः आरमभ्यते-- 


गी० शा भा० ५५--- 


क्रिया, कारक ओर फल ही जिसका स्वरूप 
है, ऐसा यदह्द सारा संसार सत्त, रज ओर तम-इन 
तीनों गुर्णोका ही विस्तार है, अविदासे कल्पित है 
और अनर्थरूप दै, ( पंद्रहबें अध्यायमें ) बृक्षरूपकी 
कल्पना करके “ऊध्वंमूलम! इत्यादि वाक्योंद्वारा 
मूलसह्वित इसका वर्णन किया गया है , 


तथा यद्द भी कहा है कि 'उसको दृढ़ असक्शस्त्र- 
द्वारा छेदन करके उसके पश्चात्‌ उस परम पदको 
खोजना चाहिये ।' 

उसमें यह शंका होती है कि तब्र तो सब कुछ 
तीनों गुणोंका द्वी कार्य द्वोनेसे संसारके कारणकी 
निवृत्ति नहीं हो सकती | इसलिये जिस उपायसे 
उसकी निवृत्ति हो, वह बतढाना चाह्दिये | 


तथा सम्पूर्ण गीताशाञ्नका इस प्रकार उपसंहार 
भी किया जाना चाहिये कि “परम पुरुषार्थकी 
सिद्धि चाइनेवा्लेके द्वारा अनुष्ठान किये जाने- 
योग्य यद्द इतना द्वी समस्त वेद ओर स्थृतिरयोका 
अभिप्राय है”! अत: इस अभिप्रायसे ये ह्मण- 
क्षत्रियविशाम!ः इत्यादि छोक आरम्म किये 
जाते हैं-.. 





ब्राह्मणक्षत्रियविद्ञों शुद्राणां च परंतप | 


कमोणि 


ब्राक्षणा; च ध्ृत्रिया। च विश च ब्राक्षण- 
क्षत्रियविज्ञः तेषां आह्णक्षत्रियविशां शद्वा्ा च 


शुद्राणाम्‌ असमासकरणम्‌ एकजातितले सति 
बेदे अनधिकारात्‌, हे परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि 
इतरेतगविभागेन व्यवस्थापितानि । 


केन, खमावप्रभ: गुण: खभाव इश्वरस्थ 
प्रकृति: त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभवों येषां 
गुणानां ते स्वभावप्रभवा: तः, शमादीनि 


कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम्‌ | 

अथवा आह्मणखभावस्यथ सच्यशुणः प्रभवः 
कारणम्‌, तथा क्षत्रियसभावस्य सचोपसर्जन 
रजः प्रभवः, वेश्यखभावस्थ तमउपसजेन 
रजः प्रभवः, शूद्रखभावस्थ रजउपसजेन तमः 
प्रभग:. प्रशान्त्यैश्वेंामूटताखभावदशनात्‌ 
चतुणाम्‌ । 

अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां 
वर्तमानजन्मनि खकायाभिमुखत्वेन 


अभिव्यक्तः खभाव; स प्रभवों येषां गुणानां | 


ते खभावप्रभवा गुणा; । 


गुणप्रादुभावस्थ निष्कारणल्वानुपपत्तेः 


खभावः कारणम्‌ इति कारणविशेषोपादानप | 


प्रविभक्तानि खमावप्रभवेगुणेः ॥ ४१ ॥ 


हे परन्‍्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेरय--हन 
तीनेकि और शूद्रोंके भी कर्म विभक्त किये हुए हैँ. 
अर्थात्‌ परस्पर विभागपूर्वक निश्चित किये हुए हैं । 
ब्राह्मणादिके साथ शूद्रोको मिछाकर-समास करके ने 
कहनेका अभिप्राय यह है कि शूद्र ड्विज न ह्ोनेके 
कारण वेद-पठनमें उनका अविकार नहीं है । 


किसके द्वारा विभक्त किये गये हैं ! खमावसे 
उत्पन्न हुए गुणोंके द्वारा | खभाव यानी ईश्वरकी 
प्रकृति-- त्रिगुणाल्मिका माया, वह माया जिन 
गुणोंके प्रभका यानी उत्पत्तिका कारण है, ऐसे 
खमावग्रभत गुणोके द्वारा ब्राह्मणादिके, शम आदि 
(0 कि ऋ ५, 
कम विभक्त किये गये हैं | 


अथवा यों समझो कि आक्षणखभावका कारण 
सत्गुण है, वेसे ही क्षत्रियख्लमावका कारण 
सत्नमिश्रित रजोगुण है, वेश्यखभावका कारण 
तमोमिश्रित रजोगुण है और गूदल्वभावका कारण 
रजोमिश्रित तमोगुण है । क्योंकि उपर्युक्त चारो 
वर्णोर्म ( मुर्णोके अनुसार ) क्रमसे शास्ति, ऐश्वर्य, 
चेष्ठा और मूढ़ता--ये अलग-अलग खभाव देखे 
जाते हैं। 


अथवा यों समझो कि प्राणियोंके जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्मोंके संस्कार, जो वर्तमान जन्ममें 
अपने कार्यके अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं, उनका 
नाम खमभाव है | ऐसा खभाव जिन गुणोंकी 
उत्पत्तिका कारण है, वे स्वभावप्रभव गुण हैं । 

गुणोंका प्रादुर्भाव बिना कारणके नहीं बन 
सकता । इसलिये स्वभाव उनकी उत्पत्तिका कारण 
है? यह कट्ठकर कारणविशेषका प्रतिपादन किया 
गया है । 


शांकरमसाष्य अध्याय १८ 


8२५ 





3/ मल च कप घट अिडीधटचणा 5 


एवं स्वमावश्रभवे! प्ररृतिग्रमवें! सत्चरज- 


स्तमोभिः गुणेः खकायांनुरूपेण शमादीनि 
कमाणि प्रविभक्तानि | 


ननु शास्रप्रविभक्तानि शास्रेण विदितानि 
ब्राक्षणादीनां शमादीनि कर्माणि कथम्‌ उच्यते 
सच्ादिगुणप्रविभक्तानि इति । 


न एप दोषः, शासत्रेण अपि ब्राह्मणादीनां 
सक्चादिगुणविशेषापेक्षका एवं शमादीनि 
कर्माणि ग्रविभक्तानि न गुणानपेक्षया एवं 
इति शाखप्रविभक्तानि अपि कर्माणि शुणप्रवि- 
भक्तानि इति उच्यन्ते ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार खमावसे उत्पन्न हुए अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणों- 
द्वारा अपने-अपने कायके अनुरूप शमादि कम 
विभक्त किये गये हैं । 


पू०-त्राह्मणादि वर्णोके शम आदि कम तो 
शास्द्वारा विभक्त हैं, अर्थात्‌ शाख्रद्वारा निश्चित किये 


गये हैं; फिर यह केसे कहा जाता है, कि सत्त आदि 
तीनों गुणोंद्वारा विभक्त किये गये हैं ! 


उ०-यद्द दोष नहीं है, क्योंकि शात्रद्वारा भी 
ब्राह्मणादिके शमादि कर्म सत्ततादि गुण-मेदोंकी 
अपेक्षासे ही तिभक्त किये गये हैं, बिना गुणोंकी 
अपेक्षासे नहीं | अत: शाद्रद्वारा विभक्त किये हुए 
भी कर्म, गुर्णोद्वारा बिभक्त किये गये हैं, ऐसा कद्ठा 
जाता है ॥ ४१ ॥ 


-८०>र 


कानि पुनः तानि कर्माणि इति उच्यन्ते-- | 


शमो दुमस्तपः शोचं 


ते कर्म कौन-से हैं ”? यह बतलाया 


जाता है--- 


क्षान्तिराजेबमेव च | 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम॑ खभमावजम्‌ ॥ ४२॥ 


शमो दम: च यथाव्याख्याता्ों, तपो 
यथोक्त शारीरादि, शोच॑ व्याख्यातम्‌, क्षान्ति: 
क्षमा, आजंवम्‌ ऋजुता एवं च, ज्ञान विज्ञानम्‌, 
आस्तिक्यम्‌ अस्तिभावः भ्रदधानता आगमारथेषु 
ब्रह्मकर्म ब्राह्षणजातेः कर्म त्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ | 
यद्‌ उक्तम्‌ 'स्वथावप्रभवे: गुणेः प्रश्यिक्तानि! 


हति तदू एवं उक्त स्वभावजम्‌ इति ॥ ४२ || 


जिनके अर्थकी व्याख्या पहले की जा चुकी है; 
वे शम और दम तथा पहले कहा हुआ शारीरिकादि- 
भेदसे तीन प्रकारका तप, एवं पूर्वोक्त ( दो प्रकार- 
का ) शौच, क्षान्ति-क्षमा, आजंब-अन्त:करणकी 
सरलता तथा ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता अर्थात्‌ 
शास्रके बचनोंमें श्रद्धा-बिश्वास, ये सब ब्राह्मणके 
खाभात्रिक कर्म हैं अर्थात्‌ ब्राह्मणजातिके कर्म हैं। 

जो बात खमावजन्य गुणोंसे कम विभक्त 
किये गये हैं? इस वाक्यसे कही थी, वही यहाँ 
'खभावरजम्‌ः पदसे कट्ठी गयी है ॥ 9२ ॥ 


---+_9 97 0६३०---- 
शोर्य तेजो घृतिदोक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीथश्वरभावश्च  क्षत्रकर्म खमावजम ॥ ४३ ॥ 


8२३५६ 


शौये शुरस्य भावः। तेज: प्रागल्म्यप्त । | शोर्य--शरीरता, तेज-दूसरोंसे न दबनेका 
पति: धारणं सर्वावश्थासु अनवसादों भव॒ति | खभाव, ध्रति- धारणाशक्ति, जिस शत्तिसे उत्साहित 
यया धृत्या उत्तम्भितस्य | दाढ्य दक्षस्त | हें? मनुष्यका सभी अवस्थाओंमें अनवसाद (नाश या 


भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन शोकका अभाव ) द्वोता है, दक्षता--सदसा प्राप्त हुए 








प्रबृत्तिः | युद्धे च अपि अपछायनम्‌ अपराडमुखी- 
भावः श्रुम्यः । 


दान देखेषु बुक्तदस्तता | ईश्वरमावः 


बहुत-से कार्योमें बिना घब्रड़ाहटके प्रवृत्त ट्वोनेका 
खभाव, तथा युद्धमें न भागना-शत्रुको पीठ न 
दिखानेका भाव | 


दान--देनेयोग्य पदार्थोको खुले हाथ देनेका 


च ईश्वरस्य भावः प्रश्नशक्तिप्रकटीकरणम्‌ | खमाव और ईश्वर्भाव यानी जिनका शासन करना 


इंशितव्यान्‌ प्रति | 
क्षत्रकर्म क्षत्रियज्ञातेः बिहितं कर्म क्षत्रकर्म 
स्व॒भावजम्‌ ॥ ४३॥ 


है, उनके प्रति ग्रभुत्व प्रकट करना। 
ये सब क्षत्रियोंके कर्म अर्थात्‌ क्षत्रियजातिके 
लिये विद्वित उनके स्वाभाविक कम हैं ॥ 9३॥ 


हि पक 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खभमावजम्‌ । 


परिचयोत्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कृषिगौरक्ष्यवाणिम्य॑ कृषि: च गौरक्ष्य च 
वाणिज्यं च कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य कृषि: सूमेः 
विलेखन गोरक्ष्यं गा रक्षति इति गोरक्षः 
तद्भावों गौरक्ष्य पाशुपाल्यं वाणिज्यं वणिक्म 
क्रयविक्रयादिलक्षणं वैश्यकर्म वैश्यजाते! कम 
वेश्यकम स्वभावजम्‌ | 

परिचर्यात्मकं शुश्रूषास्वभाव॑ कर्म शूद्॒स्य अपि 
स्र॒मावजम्‌ ॥ ४४॥ 


कृषि, गोरक्षा और वाणिम्य-भूमिमें हल 
चलानेका नाम “कृषि! है, गौओंकी रक्षा करनेबाला 
गोरक्ष' है, उसका भाव “गौरक्ष्यः यानी पश्चुओंको 
पालना है तथा क्रय-विक्रपरूप वणिक्‌ू-कर्मका 
नाम “वाणिज्य! है-ये तीनों वेश्यकर्म हैं अर्थात्‌ 
वेश्यजातिके स्वाभाविक कम हैं | 

वैसे ही शुद्रका भी, परिचर्यात्मक अर्थात्‌ सेवा- 
रूप कम, स्वाभाविक है | ४४ ॥ 


-...---बणयकार 2७३ हक... 


एतेषां जातिविदितानां करमंणां सम्यग- 


नुष्ठितानां स्वगंग्राप्तिः फल स्वभावतः । 

वर्णा आश्रमाथ्थ स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्म कर्मफ़ल- 
मनुभूय. तत+ शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलपर्मायुः- 
श्रुतकत्तवित्तिमुखमेषसों जन्म प्रतिपद्चन्ते! ( आ० स्मृ० 
२।९। ९३ )हत्यादिस्थ्रतिम्यः पुराणे च वर्णिनामर्‌ 
आश्रमिणां च लोकफलमेदविशेषशरणात्‌ | 


जातिके उद्देश्यसे कहे हुए इन कर्मोंका भली- 
प्रकार अनुष्ठान किये जानेपर स्वगेकी प्राततिरूप 
स्वाभाविक फल होता है। 

क्योंकि 'अपने कर्मोम तत्पर हुए वर्णोश्नमा- 
बलम्बी मरकर, परलोकमे कर्मोका फल भोगकर, 
बचे हुए कर्मफलके अनुसार श्रेष्ठ देश, काल, जाति, 
कुल, धर्म, आयु, विद्या, आचार, घन, खुख और 
मेघा आविसे युक्त जन्म प्रहण करते हैं? इत्यादि 
स्मृति-वचन हैं और पुराणमें भी वर्णाश्रमियोंके लिये 
अलग-अलग लोक-प्रापिरूप फलमेद बतदाया गया है। 
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कारणान्तरात्‌ तु इदं वक्ष्यमाणं फलम-- 


कायल प्न्य्न्य्ज्नु 


परन्तु दूसरे कारणसे ( उनका प्रकारान्तरसे 
अनुष्टान करनेपर ) यह अब बतलाया जानेवाला 
फल होता है--- 


स्रे स््रे कर्मण्यभिरतः संसिडि लभते नरः । 
खकम॑निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ॥ ४५ ॥ 


से स्वे यथोक्तलक्षणमेदे कर्णि अमिरत: 


कर्माषिकारी मनुष्य, उक्त लक्षणोबाले अपने- 


तत्पर; संसिद्धि खकर्मानुष्ठानाद अशुद्धिक्षये अपने कर्मोमें अभिरत--तत्पर हुआ, संसिद्धि लाभ 


सति कायेन्द्रियाणां ब्लाननिष्ठायोग्यतालक्षणां 
ल्मते प्राप्नोति नरः अधिकृतः पुरुषः । 

कि खकर्मानुष्ठानत एव साक्षात्‌ संसिद्धिः। 
न, कथं तहिँ खकर्मनिरतः सिद्धि यथा येन 
प्रकारेण विन्दति तत्‌ श्ण ॥ ४५ |! 


करता है । अर्थात्‌ अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
अशुद्धिका क्षय दहोनेपर, शरीर और इन्द्रियोंकी 
ज्ञाननिष्ठाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है । 


तो क्‍या अपने कर्मोका अनुष्ठान करनेसे ही 
साक्षात्‌ संसिद्धि मिल जाती है ? नहीं | तो किस 
तरह मिलती है ? अपने कर्मोंमें तत्पर हुआ मनुष्य, 
जिस प्रकार सिद्धि लाभ करता है, वह त्‌ छुन || ४५ ॥| 


नया ऑल ईत---- 
यतः प्रवृत्तिमूंतानां येन सर्वबमिद॑ं ततम । 
ख्कमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ 


यतो यस्रात्‌ प्रवृत्ति: उत्पत्ति; चेष्टा वा 
यस्माद्‌ अन्तयांमिण ईश्वरादू भूतानां प्राणिनां 
स्थादू येन इंश्वरेण सर्वम्‌ इदं जगत्‌ तत॑ व्याप्तम, 
स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्ण तम्‌ ईश्वरम्‌ अभ्यर्च्य 


जिस अन्‍न्तर्यामी ईंश्वसे समस्त प्राणियोकी 
प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेश होती हैं और जिस 
ईश्वसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त हैं, उस ईश्वरको 
प्रत्यक वर्णके लिये पहले बतलाये हुए अपने 


पूजयित्ता आराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठा- | कर्मोद्वारा पूजकर--उसकी आगधना करके मनुष्य 
योग्यतालक्षणां.. सिद्धि न्दति मानवो | केवल ज्ञाननिष्ठटाकी योग्यतारूप सिद्धि प्राप्त 
मनुष्यः ॥ ४६॥ कर लेता हैं ॥ ४६॥ 
यत एवस्‌ अत:-- ऐसा द्वोनेके कारण-- 
श्रेयान्खधर्मों विगुणः परधमोत्खनुष्ठितात । 


खमावनियतं कम कुवन्नाप्तोति किल्बिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीता 
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अपना गुणरद्वित भी धर्म, दूसरेके भली प्रकार 


अपि इृति अपिशब्दो द्रश्व्यः,क परघर्मात्‌ | अंवेष्ठान किये हुए धर्मसे श्रेठ्ठतर है। जेसे विषम 


स्वनुष्ठितात्‌ स्रभावनियतं खभावेन नियतम्‌, यदू 
उक्तम्‌ स्वभावजम? इति तद एवं उक्त खभाव- 
नियतम्र्‌ इति, यथा विषजातस्य इव कुमेः विष॑ 
न दोपकर॑ तथा खभावनियतं कर्म कुर्वन्‌ न 
आम्नोति किल्बिष पापम्‌॥ ४७॥ 


>> 2... 


खमावनियतं कर्म कुवांणो विषज्ञात इंच 
कृमिः किल्बिषं न आप्नोति इति उत्तम । 
परधमेः च॑ भयावह हति | अनात्मज्ञः च न 


उत्पन्न हुए कीड़ेके लिये विष दोषकारक नहीं 
होता, उसी प्रकार खभावसे नियत किये हुए कर्मोंको 
करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता। जो 
बात पहले 'सख्रमावजमः इस पदसे कद्दी थी, बह्दी 
यहाँ 'स्वभावनियतम्‌” इस पदसे कही गयी है | स्वभाव- 
से नियत कर्मका नाम स्वरभावनियत है ॥ 9७॥ 


िजणए> 


उपयुक्त इलोकर्मे यह बात कही, कि स््रभाव- 
नियत कर्मोको करनेवाला मनुष्य, विषमें जन्मे हुए 
कीड़ेकी भाँति पापको प्राप्त नहीं द्वोता, तथा 
( तीसरे अध्यायमें ) यह भी क्या है कि दूसरेका 


दि कश्ित्‌ क्षणम्‌ अपि अकमंकृत्‌ तिष्टति धर्म भयावह है और “कोई भी अज्ञानी बिना कर्म 


हति, अत:-- 


किये क्षणमर भी नहीं रह सकता |? इसलिये---- 


सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 


सवोरम्भा हि दोषेण 
सहज सह जन्मना एवं उत्पन्न सहज कि 
तत्‌ कर्म कौन्तेय सदोषम्‌ अपि त्रिगुणल्वादू 
न त्यजेतू | 
सर्वारम्मा आरभ्यन्ते इति आरम्भा; सर्ब- 
करमोणि इति एतत्‌ प्रकरणात्‌ । ये केचिद्‌ 
आरम्मा; खधमा! परधमा: च ते सर्वे हि 
यसात्‌ त्रिगुणात्मकत्वम्‌ अन्न हेतुः त्रिगुणात्म- 
कत्वाद्‌ दोपेण धूमेन सहजेन भप्निः इब 
आशइता: | 
सहजस्य कमंणः खधमाख्यस्य परित्यागेन 
परधरम्मानुष्ठाने अपि दोषाद न एवं म्ुच्यते, 
भयावहः च परधमः । न च शकयते अशेषतः 
स्यक्तुम्‌ अज्ञेन कम यतः तस्राद न त्यजेद्‌ 
श्त्य्थः | 


धूमेनाग्निरिवावृता: ॥ ४८ ॥ 


जो जन्मके साथ उत्पन्न हो उसका नाम सहज 
हैं| वह क्या है? कर्म | है कोन्तेय ! त्रिगुणमय 
होनेके कारण जो दोषयुक्त हैं, ऐसे दोषयुक्त भी 
अपने सहज-कमको नहीं छोड़ना चाहिये । 

क्योकि सभी आर्म्म-जो आरम्भ किये जाते 
हैं उनका नाम आरम्म हैं, अत: यहाँ ग्रकरणके 
अनुसार सर्वास्म्मका तात्पय॑ समस्त कर्म है। 
सो स्वनर्म या परधर्मरूप जो कुछ भी कम है, वे 
सभी तीनों गुणोंके कार्य है, अत: त्रिगुणात्मक 
होनेके कारण, साथ जन्मे हुए धुएँसे अग्निकी 
भाँति दोपसे आवबृत हैं। 

अभिप्राय यह है कि स्वचर्म नामक सद्दज- 
करमंका परित्याग करनेसे और परघमंका ग्रहण 
करनेसे भी, दोपसे छुटकारा नहीं हो सकता और 
परवर्म भयावह भी है; तथा अज्ञानीद्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोंका पूर्णतया त्याग होना सम्भव भी नहीं है; 
छुतरां सह्ृज-कर्मको नहीं छोड़ना चाहिये । 


# भाष्यकार विशुण शब्दके बाद «अपि? वाक्यशप मानते हैँ इसलिये भाषामे अपि शब्दका अर्थ 


कर दिया गया है । 
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किम्‌ अशेषतः त्यक्तुम्‌ अशक्यं कम इति (यहाँ यद्द विचार करना चाहिये कि ) क्या कर्मोंका 


न त्यजेत कि वा सहजस्य कर्मणः स्थागे दोषों 
भषति इृति | 
कि च अतः ( 


यदि ताबद अशेषतः 
इति न त्याज्यं सहज 
अशेषतः त्थागे गुण एव 
भवति । 


सत्यम एवस्‌ अशेषतः त्याग एवं न 


त्यक्तुम अशक्यम्र्‌ 
कर्म एवं तहिं 
स्थाद्‌ इति प्रिद्धं 


उपपद्मयते इति चेत्‌ । 

कि. नित्यप्रचलितात्मकः पुरुषों यथा 
सांख्यानां मुणाः कि वा क्रिया एवं 
कारक यथा दोद्ानां पश्च स्कन्धा। धण- 
प्रध्यँसिन), उभयथा अपि कर्ण: अशेषतः 
त्यागों न भवति । 

अथ तृतीय; अपि पक्षों यदा करोति तदा 
सक्रियं॑ वस्तु यदा न करोति तदा निष्क्रिय 
वस्तु तदू एवं। तत्र एवं सति शक्यं कम 
अशेषतः त्यक्तुम्‌ । 

अय॑ तु असिन्‌ वृतीये पक्षे विशेषा न 
नित्यप्रचलितं वस्तु न अपि क्रिया एवं कारक 
किं तहिं व्यवखिते द्रव्ये अविद्यमाना क्रिया 
उत्पद्यते विधमाना च विनश्यति । छुद्धं 
द्रव्यं शक्तिमद्‌ अवतिष्ठते हति एबम्‌ आहुः 


काणादा: तदू एवं च कारकम्‌ इति । 


अशेषत: त्याग होना असम्भव है, इसलिये उनका 
त्याग नहीं करना चाहिये, अथवा सहज कर्मका 
त्याग करनेमें दोष है इसलिये ? 


पू०-इससे क्या सिद्ध होगा ! 


3उ०-यदि यह बात हो कि अशेषत: त्याग होना 
अशक्य हैं इसलिये सहज-कर्मोंका त्याग नहीं करना 
चाहिये, तब तो यही सिद्ध होगा कि कर्मोका 
अशेषत: त्याग करनेमें गुण ही है । 


पू०-यह् ठीक है, परन्तु यदि कर्मोंका पूर्णतया 
त्याग ह्वो ही नहीं सकता ( तो फिर गुण-दोषकी 
बात ही क्या है ? ) 


उ० -तो क्‍या साख्यवादियोंके गुणोंकी भाँति 
आत्मा सदा चलन-खभाववाढा है ? अथवा बौद्ध- 
मताबलम्बियोंके प्रतिक्षणमें नष्ट होनेबाले ( रूप, 
बेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्काररूप ) पश्च 
स्कन्धोंकी भौति क्रिया ही कारक हैं ? इन दोनों द्वी 
प्रकारोंसे कर्मोका अशेषत: त्याग नहीं हो सकता | 


हाँ, तीसरा एक पक्ष और भी है कि जब आत्मा 
कर्म करता है तब तो वह्द सक्रिय द्वोता है और 
जब कर्म नहीं करता, तब वही निष्किय होता है, 
ऐसा मान लेनेसे कर्मोका अशेषतः त्याग भी हो 
सकता है। 


इस तीसरे पक्षमें यह विशेषता है, कि न तो 
आत्मा नित्य चलन-खमाववारा माना गया है, और 
न क्रियाको ही कारक माना गया है, तो फिर 
क्या है, कि अपने खरूपमें स्थित द्वव्यमें ही 
अविद्यमान क्रिया उत्पन्न द्वो जाती है ओर विद्यमान 
क्रियाका नाश हो जाता है ! झुद्ध दइब्य, क्रियाकी 
शक्तिसे युक्त द्वोकर स्थित रद्दता है और वह्दी 
कारक दै | इस प्रकार वेशेषिकमताबल्म्बी 
कट्दते हैं । 


४8४० 
असखिन्‌ पक्षे को दोष हति ! 
अयम्‌ एवं तु दोषो यतः तु अभागवत्त मतमर्‌ 
इद्म्‌ | 
कथ॑ ज्ञायते ? 
यत आह भगवान्‌ “नासतों विद्यते भाव 





इत्यादि | काणादानां हि असतो भाव: सतः च 


अभाव इति इद मतस्‌ | 

अमागवतत्वे अपि न्‍्यायवत्‌ चेत्‌ को दोष 
इति चेत्‌ । 

उच्यते, दोषबत्‌ तु इंदं सर्वप्रमाण- 
विरोधात्‌ । 

कथम्‌ 

यदि तावदू दथणुकादि द्रव्य प्राग्‌ उत्पत्ते 
अत्यन्तम्‌ एवं असद्‌ उत्पन्न च ख्ितं कंचित 
कालं पुनः अत्यन्तम्‌ एवं असच्तम्‌ आपचते । 
तथा च सति असदू एवं सद जायते अभावों 
भावों भवति भाष: च अभाव इति । 

तत्र अभावों जायमानः ग्राग्‌ उत्पत्तेः शश- 


विषाणकल्पः' समवास्यसमवायिनिमित्ताख्य॑ 


कारणम्‌ अपेक्ष्य जायते इति । 

न च एवम्‌ अभाव उत्पद्यते कारणं वा 
अपेक्षते इति शकयं वक्तुम्‌ असतां शशविषाणा- 
दीनाम्‌ अदशनात्‌ । 


भावात्मकाः चेदू घटादय उत्पद्यम्रानाः 
किंचिद अभिव्यक्तिमात्रकारणम॒ अपेक्ष्य 
उत्पथन्ते इति शकयं ग्रतिपत्तुम्‌ । 


श्रीमद्भगवद्गीता 


पू०-इस पक्षमें क्या दोष है ! 


उ०-इसमें प्रधान दोष तो यही है कि यह मत 
भगवानको मान्य नहीं है । 


पू०-यहद्द कैसे जाना जाता है ! 


उ०-इसीलिये कि भगवान्‌ तो “अखत्‌ 
वस्तुका कभी भाव नहीं होता! इत्यादि वचन 
कदते हैं और वेशेषिक-मतवादी असतका भाव 
और सत्‌का अभाव मानते हैं । 


पू०--भगवानका मत न होनेपर भी यदि न्याय- 
युक्त हो तो इसमें क्‍या दोष है ! 


उ०-बतलते हैं ( सुनो ) सब प्रमारणोंसे इस मत- 
का विरोध होनेके कारण भी यद्द मत दोषयुक्त है । 


पूृ०-किस प्रकार ! 


उ०-यदि यह माना जाय कि दृथणुक आदि 
द्रव्य उत्पत्तिसे पहले अत्यन्त असत्‌ हुए ही उत्पन्न 
हो जाते हैं और किद्वित्‌ काल स्थित रहकर फिर 
अत्यन्त ही भसत्‌ भावको प्राप्त हो जाते है, तब 
तो यही मानना हुआ कि भसत्‌ ही सत्‌ द्वो जाता 
है अर्थात्‌ अभाव भाव हो जाता है और भाव अभाव 
द्वो जाता है | 


अर्थात्‌ (यह मानना हुआ कि) उत्पन्न 
होनवाला अभाव, उत्पत्तिसे पहले शश-श्रक्ञकी 
भाँति सर्वथा असत्‌ होता हुआ दी, समवायि, 
असमवायि और निमित्त नामक तीन कारणोंकी 
सद्दायतासे उत्पन होता है | 


परन्तु अभाव इस ग्रकार उत्पन्न द्वोता है अथवा 
कारणकी अपेक्षा रखता है----यह कहट्दना नद्वीं बनता, 
क्योंकि खरगोशके सींग ब्रादि असत्‌ वस्तुओंमें ऐसा 
नहीं देखा जाता । 


हाँ, यदि यह माना जाय कि उत्पन्न द्वोनेवाले घटादि 
भावरूप हैं ओर वे अभिव्यक्तिके किसी कारणकी 
सद्बायतासे उत्पन होते हैं, तो यद्ट माना जा सकता है। 


शाॉकरभाष्य अध्याय १८ 





कि. च असतः च सद्भावे सतः च असद्भावे 
न क्वचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः 
कस्यचित्‌ स्थात्‌ | सत्‌ सदू एवं असद्‌ असदु 
एवं इति निश्चयालुपपत्तेः | 

कि च उत्पद्यते इति दृथणुकादे! द्रव्यस्थ 
स्वकारणसत्तासम्बन्धम्‌ आह! । प्रागुत्पत्त: च 
असत्‌ पश्चात्‌ स्वकारणव्यापारमू अपेक्ष्य 
स्वकारणे: परमाणुभि; सत्तया च समवाय- 
लक्षणन संबन्धेन संबध्यते संबद्ध सत्‌ कारण- 
समवेत॑ सद्‌ भवति | 

तत्र वक्तव्यं कथम्‌ असतः सत्‌ कारणं भवेत्‌ 
समंबन्धो वा केनलित्‌ू । न हि वन्ध्यापुत्रस्य 
सत्ता संबन्धो वा कारणं वा केनचित्‌ प्रमाणतः 
कल्पयितुं शक्‍्यम्‌ । 

ननु न एवं वेशेषिके! अभावस्य संबनन्‍्धः 
कब्प्यते हयणुकादीनां ह्ि द्रव्याणां स्वकारणेन 
समवायलक्षण: संबन्धः सताम्‌ एवं उच्यते इति। 

न; संबन्धात्‌ प्राक्‌ सच्चानभ्युपगमात्‌ । 
न हि वेशेषिकेः छुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ 
प्रागू घटादीनाम्‌ अस्तित्वम इष्यते | न च सृद 
एवं धटाद्याकारप्राप्तिम्‌ इच्छन्‍्ति | ततः च॑ 


असत एव संबन्ध:; पारिशेष्याद इशे भवृति। 


नझछु असतः अपि समवायलक्षण: संबन्धो 
न विरुद्ध: | 


गी० श्ा० भा० '९६-- 
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तथा अत्तका सत्‌ और सतका असत्‌ होना 
मान लेनेपर तो, किसीका प्रमाण-प्रमेय-व्यवह्दारमें 
कहीं विश्वास ही नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा मान- 
लेनेसे फिर यद्द निश्चय नहीं होगा, कि सत्‌ सत्‌ 
ही हैं ओर अपत्‌ असत्‌ ही है। 


इसके सित्रा वे “उत्पन्न होता है! इस वाक्‍्यसे 
द्रधणक आदि द्र॒व्यका अपने कारण ओर सत्तासे 
सम्बन्ध होना बतलाते हैं अर्थात्‌ उत्पतिसे पहले 
कार्य असत्‌ द्वोता है, फिर अपने कारणके व्यापार- 
की अपेक्षासे ( सद्बायतासे ) अपने कारणरूप 
परमाणुओसे ओर सत्तासे समवायरूप सम्बन्धके 
द्वागा समठित हो जाता हैं और संगठित होकर 
कारणसे मिलकर सत्‌ हो जाता है | 


इसपर उनको बतलाना चाहिये कि असत्‌का 
कारण सत्‌ केसे हो सकता है? और अमतका किसी- 
के साथ सम्बन्ध भी केसे हो सकता है ? क्‍योंकि 
वश्ध्यापुत्रकी सत्ता, उसका किसी सत्‌ पदार्थके 
साथ सम्बन्ध अथवा उसका कारण, किसीके भी 
द्वारा प्रमाणपूवंक सिद्ध नहीं किया जा. सकता । 


पू० -बशषिक-मतवादी अभावका सम्बन्ध नहीं 
मानते | वतो भावरूप इथणुक आदि द्रव्योंका 
ही अपने कारणके साथ समवरायरूप सम्बन्ध 
बतस्खते है | 


उ०- यह बात नहीं है। क्योकि ( उनके 
मतमे ) कार्य-कारणका सम्बन्ध होनेसे पहले कार्य- 
की सत्ता नहीं मानी गयी | अर्थात्‌ वेशपिक-मता- 
बलम्ब्री कुम्हार और दण्ड-चक्र आदिकी क्रिया 
आरम्म द्वोनेसे पहले घट आदिका अस्तिल नहीं 
मानते और यह्द भी नहीं मानते कि मिद्टीको ही 
घटादिके आकारकी प्राप्ति हुई है | इसलिये अन्तमें 
असतवका द्वी सम्बन्ध मानना सिद्ध द्वोता हैं | 


पू०-असत॒का भी समवायरूप सम्बन्ध होना 
विरुद्ध नहीं है । 
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श्रीमद्भगवद्गीता 





न, वन्ध्यापृत्रादीनाम्‌ अदशनात्‌ । 


घटादे; एव प्रागभावस्थ खकारणमसंबन्धो 


मवति न वन्ध्यापुत्रादेः अभावस्य तुल्यत्वे 
अपि इति विशेष; अभावस्य वक्तव्यः । 

एकस्य अभावों द्यो। अभाव: स्वस्थ 
अभावः प्रागभाव: प्रध्यंसाभाव इतरे- 
तराभावः अत्यन्तामाव इति लक्षणतों न 
केनचिद्‌ विशेषों दशयितुं शक्यः । 

असति च विशेषे घटस्यथ ग्रागभाव एव 


कुठालादिभिः घटभावम्‌ आपचते संबध्यते 
च भावेन कपालाख्येन खक्कारणेन सव्े- 
व्यवहासर्योग्यः च भवति न तु घटस्य एवं 
प्रध्यंपाभावः अभावत्वे सति अपि इति 
प्रध्यंसाद्यमावानां न कचिद्‌ व्यवहारयोग्यत्वं 
प्रागभावम्थ एवं. द्रथ्णुकादिद्रव्याख्यस्य 
उत्पच्यादिव्यवहाराहेसथम्‌ इति एतदू अस- 
मज्ञसम्‌ अभावत्वाविशेषाद अत्यन्तप्रध्वंसा- 
भावयो; इच । 


नसु न एवं अस्मामिः प्रागमावस्य 
भावरापत्ति; उच्यते । 


भावस्य एवं हि तहिं भावापत्तिः यथा 
घटस्थ घटापत्तिः पटस्थ वा पटापत्तिः । 
एतद्‌ अपि अभावस्यथ भावापत्तिवद्‌ एवं प्रमाण- 
विरुद्धम्‌ । 

सांख्यस्य अपि यः परिणामपक्षः सः अपि 


अपूवधर्मोत्पत्तिविनाशाड्री करणादू._ वेशेषिक- 


पक्षाद्‌ न विशिष्यते ! 
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उ ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि वन्ध्या- 
पुत्र आदिका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं देखा जाता। 

अभावकी समानता होनेपर भी यदि कहो कि 
घटादिके प्रागभावका ह्वी अपने कारणके साथ सम्बन्ध 
होता है, वन्ध्यापुत्रादिके अभावका नहीं, तो इनके 
अमावोंका भेद बतलाना चाहिये | 

एकका अभात्र, दोका अभाव, सबका अभाव, 
प्रागभाव, प्रध्बसाभाव, अन्योन्‍्याभाव, अत्यन्ताभाव 
इन लक्षणोसे कोई भी अभावकी विशेषता नहीं 
दिखला सकता | 

फिर किसी प्रकारकी विशेषता न द्वोते हुए भी 
यह कहना, कि घटका ग्रागभात्र ही कुम्हार आदिके 
द्वारा घटभातकों प्राप्त होता है, तथा उसका कपाल- 
नामक अपने कारणरूप भावसे सम्बन्ध होता हैं, 
ओर वह सत्र व्यवहारके योग्य भी होता है । परन्तु 
उसी घ्रटका जो प्रध्यंसामाव है, तरह अभावलमें 
समान द्वोनेपर भी सम्बन्धित नहीं हं।ता | इस तरह 
प्रध्यंसादि अभात्रोंको किसी भी अवस्थामें व्यवष्नार्के 
योग्य न मानना और केवछ द्वबणुक आदि द्वब्य- 
नामक प्रागमावकों ही उत्पत्ति आदि व्यवहारके 
योग्य मानना, असमज़सरूप ही हैं । क्योंकि 
अत्यन्ताभाव और प्रध्यंसाभावके समान हीं प्रागभाव- 
का भी अभावन्त्र है, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 


पू०-हमने प्रागमावका भावरूप होना नहीं 
बतलाया है । 

उ०-तत्र तो तुमने मात्रका द्वी भावरूप द्वो जाना 
कहा है, जेसे घटका घटरूप हो जाना, बद्रका 
वद्नरूप हो जाना; परन्तु यह भी अभ्वावके भावरूप 
होनेकी भाँति ही प्रमाण-विरुद्ध है । 

साख्य-मतावलमम्बियोंका जो परिणामबाद है, 
उसमें अपूर्ब धर्मकी उत्पत्ति और विनाश खीकार 
किया जानेके कारण, वह्ठ भी ( इस विषयमें ) 
वेशेषिक-मतसे कुछ विशेषता नहीं रखता । 
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अभिव्यक्तितिरोभावाड़ी करणे 
अमिव्यक्तितिरोभावयो; विद्यमानत्वाविद्यमान- 
त्वनिरूपणे पूव॑वद्‌ एवं प्रमाणविरोधः । 

एतेन कारणस्थ एवं संथानम उत्पक्त्यादि 
इति एतदू अप प्रत्युक्तम्‌ । 


पारिशेष्यात्‌ सद्‌ एकम्‌ एवं वस्तु अविद्यया 
उत्पत्तिविनाशादिधमें: नटवदू अनेकधा 
विकस्प्यते इति इृदं भागवत मतम्‌ उक्तम्‌ “नासतो 
विद्यते भाव” इति अखिन्‌ छोके । सत्‌- 
प्रत्ययस्थ अव्यमिचाराद व्यभिचारात्‌ च 
इतरेषपाम्‌ इति। 


कथ तहिं आत्मनः अविक्रियन्चे अशेषत: 
कर्मणः न्यागो न उपपथते इति । 


यदि वस्तुभूता गुणा यदि वा अविद्याकल्पिता: 
तद्धम: कर्म तदा आत्मनि अविद्याध्यारोपितम्‌ 
एवं इति अविद्वान्‌ न हि कश्नित्‌ क्षणमपि 
अशेषतः त्यक्त' शक्नोति इति उक्तम्‌ | 


विद्वान तु पुनः विद्या अविद्यायां 
* निषृत्तायां शक्रोति एवं अशेषतः कम परि- 
त्यक्तम्‌ अविद्याध्यारोपितस्थ शेषानुपपत्ते; | 


न हि तेमिरिकरश्था अध्यारोपितस्य 


दिचन्द्रादे! तिमिरापगमे शेष! अवतिष्ठते | 


हून २ > ४: -सलथ डा 


गा 
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अभिव्यक्ति ( प्रकट होना ) और तिरोमाव 
(छिप जाना ) खीकार करनेसे भी, अभिव्यक्ति और 
तिरोभावकी विद्यमानता और अविद्यमानताका 
निरूपण. करनेमे, पहलेकी भाँति ही प्रमाणसे 
विरोध होगा | 


इस विवेचनसे पकारणका कार्यरूपमे स्थित 
होना ही उत्पत्ति आदि हैं? ऐसा निरूपण करनेवाले 
मतका भी खण्डन हो जाता हैं | 


इन सब मतोंका खण्डन हो जानेपर अन्तमें 
यही सिद्ध होता हैं, कि 'एक ही सत्य तत्त्व ( आत्मा ) 
अवियाद्वार नटकी भाँति उन्कत्ति, विनाश आदि 
धर्मोंसे अनेक रूपमें कन्पित द्वोता है ।' यही 
भगवानका अभिप्राय 'नाखतों विद्यत भाव” इस 
इलोकमें बतलाया- गया है। क्योंकि गतप्रत्ययका 
व्यभिचार नहीं होता और अन्य ( असत ) प्रत्ययोका 
व्यभिचार द्वोता है (अत सत्‌ ह्वी एकमात्र तच्च है ) | 


प्‌ृ०-यदि ( मगत्रान्‌के मतमें ) आस्मा निर्विकार हैं 
तो ( वे ) यह केसे के है कि “अशेपतः कर्मोंका 
त्याग नहीं हो सकता ” 


3० - शरीर-इन्द्रियादिख्प गुण चाहे सत्य वस्तु 
हो, चाहे अगिदाकन्पित हो, जब कम उन्हींका परम है, 
तब आत्मामें तो वह अविद्याध्यारोपित ही हैं | इस 
कारण “कोई भी अज्ञानी अशेपतः करमका त्याग 
क्षणमर भी नहीं कर सकता' यह कहा गया है । 


परन्तु तिद्याद्वारा अविद्या निवृत्त हो जानेपर 
ज्ञानी तो कर्मोका अशषत: त्याग कर ही सकता है | 
क्योकि अविदा नष्ट होनेके उपरान्त, अवियासे अध्या- 
रोपित वस्तुका अंश बार्की नहीं रह सकता । 


( यह प्रत्यक्ष ही है कि) तिमिर-रोगसे विकृत 
हुई दृष्टिद्वारा भ्रष्यारोपित दो चन्द्रमा आदिका 
कुछ भी अंश, तिमिर-रोग न? हो जानेपर, 
शेष नहीं रहता | 
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एवं चसति हद वचनम्‌ उपपन्नम्‌ सर्वकर्माणे।. सुतरा खब कर्मोको मनसे छोड़कर! 


मनता” इत्यादि 'स्रे स््रें कर्मण्यभिरतः संधपिद्धिं 
लगते नरः” “स्वकर्मणा तममभ्यच्य॑ पति विन्दाति 
सानवः” इति च ॥ ४८ ॥ 


इत्याद कथन ठीक ही हैं। तथा “अपने-अपने 
कर्मांमे लगे हुए मनुष्य संसिद्धिको प्राप्त होते हैं? * 
मनुष्य अपने कमोंसे उसकी पूजा करके सिद्धि 
प्राप्त करता है'-ये कथन भी ठीक हैं ॥४८॥ 


-7+ससकेपटक/8888 -६---- 


या च करमजा पिद्ठिः उक्ता ज्ञाननिष्ठा- 
योग्यतालक्षणा ता; फलभूता नेष्कम्येसिद्धिः 


ज्ञाननिष्ठाकी  याग्यताप्राप्तिरुप जो. कर्म- 
जनित सिद्धि कही गयी है, उसकी फलडमूत ज्ञान- 
निष्टारूप नेष्कम्यसिद्धि भी कही जानी चाहिये। 
इसलिये अगला कछोक आरम्म किया जाता है--- 


असक्तबुिः सबेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


ज्ञाननिष्टालक्षणा वक्तव्या इति झछोक 
आरम्पते-- 
चर. (0 ह्टिं &. 
नंष्कम्यसिद्धि परमां 
असक्तबुद्रि असक्ता सन्भरहिता बृद्धिः 


अन्तःकरणं यस्य सः असक्तवुद्धिः सर्मन्र 


पुत्रदारादिपु आसक्तिनिमित्तेपु । 

ज्तात्मा जितो वशीकृत आत्मा अन्तःकरणं 
यस्य स जितात्मा । 

विगतस्पृद्दो विधता स्पृहा तृप्णा देहजीवित- 
भोगेषु यसात्‌ से विगतस्पृह । 

ये एवंथूत आत्मज्ञ। स 
निर्गंतानि कर्माणि यस्माद्‌ निष्क्रियत्रह्मान्म- 
संवोधात्‌ स निष्कर्मा तस्थ भावों नेप्कर्म्य 


नष्कम्यमिद्धि 


नेष्कम्थ च ततू सिद्धि! च सा 
नेष्कम्यपिड्धि नेष्क्मस्स वा सिद्धि। 
निष्क्रियात्मखरूपावणथानलक्षणस्य. गिद्धि। 


निष्पत्तिः तां नेष्कम्पेसिद्धि परमा प्रक्रष्ट 
कर्मजसिद्विविलक्षणां. सथोमुक्त्यवस्थानरूपां 
संन्यासेन सम्यग्दशनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्म- 
संन्यासेन अविगच्छति ग्राप्नोति । तथा च उक्तम्‌ 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नव कुर्वन्न कारय- 
न्नास्ते' इति | ४९ ॥ 


संन्‍्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
जो सर्तत्र असकबुद्धि है-- पुत्र, ख्री आदि 
जो आमपक्तिके स्थान है, उन सब्में जिसका अन्त - 
करण आसक्तिसे--प्रीतिसे रहित हो चुका हैं। 
जो जितात्मा हैं - जिसका आत्मा यानी अन्त.- 
करण जीता हुआ हैं अर्थात्‌ वशमें किया हआ हैं । 
जो स्पृह्रहित हैं--. शरीर, जीवन और भोगोमे 
भी जिसकी स्प्रह्य - तृष्णा नष्ट हो गयी हैं | 


जो ऐमा आत्मज्षनी है, वह परम नप्कम्य- 
सिद्धिका (प्राप्त करता हैँ ) | निष्क्रिय ब्रह्म हीं 
आत्मा है यह ज्ञान हानेके कारण जिसके सर्वकर्म 
निवृत्त हो गय है वह 'निष्कर्मा' है | उसके भाव- 


का नाम भ्नेप्कम्यः है और निष्कर्मतारूप 
सिद्धिका नाम '"नेष्कम्यसिद्धि है | अचबया 
निष्करिि आत्मम्वरूपसे. सित होनार्ूप 


निष्कमताआ सिद्ध होना ही 'नेष्करम्य॑सिद्धि' है। ऐसी 
जा कर्जनित सिद्धिस विलक्षण और सब्ामुक्तिमे 
स्थित द्वोनारूप उत्तम सिद्धि है, उसको सन्यासके 
द्वारा, यानी यथार्थ ज्ञानसे अथवा ज्ञानपू्वक सर्व- 
कमसंन्यामके द्वारा, छाभ करता है; ऐसा हों कह्ठा 
भी हैं कि 'सब कमोंको मनसे छोड़कर न करता 
हुआ और न करबाता हुआ रहता है' | 9०९॥ 


जजिजणणाओँिुी- पफपपा 
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पूर्वोक्तेन स्वकर्मालुष्टानेन ईश्वराभ्यचेन-, पूर्वोक्त खर्मानुष्ठानद्वार. ईशराचनरूप 


रूपेण जनितां पग्रागुक्तलक्षणां पिद्धि प्राप्तस्य 
उत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा 
नेष्कम्यलक्षणा सिद्धि; येन क्रमेण भवति तद्‌ 


वक्तव्यम्‌ इंति आह- - 
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साथनसे उत्पन्न हुई, ज्ञाननिष्टा-प्राप्तिकी योग्यता- 
रूप सिद्धिको, जो प्राप्त कर चुका है और जिसमें 
आत्मविषयक विवेकज्ञान उत्पन्न हो गया हैं, उस 
पुरषको, जिस क्रमसे केबल आत्म-ज्ञाननिष्टारूप 
नेंष्कम्यसिद्धि मिलती है, वह ( क्रम ) बतलाना है, 
अत; कहते हैं--- 


सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध में । 
समासेनव कोन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥ ५० ॥ 


सिद्धि प्राप्त: स्वकर्तणा ईइबर समम्यच्य तत्‌- 
प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्टायोग्यता- 
लक्षणां सिद्धि प्राप्त: मिद्धि प्राप्त इति तदनुवाद 
उनराथ । 

कि तद उत्तरं यदर्थ: अनुवाद इति 
उच्यते । 

गथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारुपेण ब्रह्म 
परमास्मानम्‌ आश्ोति तथा त॑ प्रकारं ज्ञाननिष्ठा- 
प्राप्तिक्रम॑ गे मम बचनाद निबाब त्व॑ निश्रयेन 
अचधारय इति एतत्‌ । 

कि विस्तरेण, न इति आह समासेन एव 
संक्षपेण एवं हे कौन्‍्तेय | यथा ब्रह्म प्रामोति 
तथा निबाध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म- 
प्राप्ति तामू इदंतया दशय्तिम आह निष्ठा 
ज्ञानस्थ या परा इति, निष्ठा पर्येक्सानं परि- 
समाप्ति! इति एतत्‌ । कस्य, बक्षज्ञानस्य या 
परा परिसमाप्तिः । 

कीटशी सा, यादशम्‌ आत्मज्ञानम्‌ | कीटक 


तत्‌, यादश आत्मा | कोदशः असो, यादशों 


भगषता उक्त उपनिषद्ाक्य: च न्‍्यायतः च | 


सिद्धिको प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अपने कमेंद्रारा 
ईसरकी पूजा करके, उसकी ढपासे उत्पन्न हुई 
शरीर और इन्द्रियोकी ज्ञाननिष्टा-प्राप्तिकी याग्यता- 
रूप सिद्धिकों प्राप्त हुआ पुरुष--यद्ध पुनरुक्ति 
आगे कहे जानेबाले बचनोंके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेके लिय है । 

वे आगे कहे जानेवाले बचन कौन-से हैं जिनके 
लिये पुनरृक्ति है ? सो बतत्ते हैं--- 

जिस ज्ञाननिष्टारूप प्रकारसे ( साधक ) ब्रह्मको 
--परमात्माको पाता है, उस प्रकारको, यानी 
ज्ञाननिष्ठाप्रापिके क्रको, त्‌ भेरे बचनोंसे निश्चय- 
पूर्वक समझ | 

क्या ( उसका ) बिस्तारपूर्वक ( वर्णन करेंगे ? 
इसपर कहते है कि नहीं | है कॉौन्तेय ! समाससे 
अधांत्‌ सक्षेपसे दी, जिस ऋमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, 
उसे समझ । इस वाक्यसे जिस ब्रह्म-प्राप्तिके लिये 
प्रतिज्ञा की थी, उसे इदरूपसे ( स्पष्ट ) दिखानके 
लिये कद्दते है कि ज्ञानकी जो परानिष्टा है उसको 
सुन | अन्तिम अत्रधि--परिसमात्तिका नाम निष्टा है । 
ऐसी जो बद्यज्ञानकी परमावत्रि है ( उसको छुन ) । 

वह ( ब्रह्मज्ञानकी निष्ठा ) कैसी है “ जेसा कि 
आसाज्ञान है | बह केसा है “ जैमा आत्मा है | वह 
(आत्मा) केसा है ? जैसा भगवान्‌ने बतलाया है, तथा 
जसा उपनिषदवाक्योद्वारा कहा गया है और जेसा 
ग्यायसे सिद्ध है | 
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ननु विषयाकारं ज्ञानं न विषयो न अपि 


आकारवान्‌ आत्मा हृष्यते कचित्‌ । 
ननु 'आदित्यवर्णम! 'भारूप/' 'स्वयंज्योति:! 


हति आकारवलवस्‌ आत्मनः श्रूयते । 

न, तमोरूपत्वप्रतिषेधाथत्वात्‌ तेषां वाक्‍्या- 
नाम । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेषे आत्मनः 
तमोरूपत्वे प्राप्त तत्प्रतिषेधाथोनि 'आदित्यवर्णम! 
इत्यादिवाक्यानि, “अरूपम! इति च विशेषतो 
रूपप्रतिपेधात्‌ | अविषयत्वात्‌ च “न संधरशे 
तिष्ठति रूपमत्य ने चक्षुपा पश्याति कश्वनेनम्‌ ।! 
( श्रे०उ० ०] २० ) “अश्नब्दमस्पतञ्नम्‌) ( क० 3० 
१? ।२।?५ ) इत्याचेः । 

तस्माद्‌ आत्माकार॑ ज्ञानम्‌ इति अनुपपन्नम्‌ | 

कथ तहिं आत्मनों ज्ञानम्‌ | सर्व हि 
यहिषयं ज्ञानं तत्तदाकारं सवति निराकार; 
च आत्मा इति उक्तम । ज्ञानात्मनोः च 
उभयो: निराकारत्वे कथ॑ तद्भावनानिष्ठा इति | 

न, अस्यन्तनिर्मेलख्वस्थच्छलसह्ष्मत्वो- 


हलक 


पपत्तेः आत्मनों बुद्धे: च आत्मसमनेमेल्या- 
धुपपत्ते: आत्मचेतन्याकाराभासत्वोपपत्ति; । 

बुद्धधाभासं मनः तदाभासानि इन्द्रियाणि 
इन्द्रियाभासः च देह अतो लौकिकेः देहमात्रे 


एव आत्मदष्टि; क्रियते । 





पू०-ज्ञान विषयाकार होता है, परन्तु आत्मा 
नतो कहीं भी विषय माना जाता हैं और न 
आकाखसान्‌ ही ! 

उ ०-किन्तु 'आदित्यवर्ण' 'प्रकाशस्थरुप' 'सयं- 
ज्योति! इस तरह आत्माका आकारवान होना तो 
श्रुतिमें कहा दे | 

पू०- यद्द कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य 
तम.खरूपत्वका निपेध करनेके लिये कहे गये है | 
अर्थात्‌ आत्मामें द्रव्मगुण आदिके आकारका 
प्रतिघव करनेपर जो आत्माके अन्धकाररूप माने 
जानेकी आशका द्वोती है, उसका पग्रतिपेध करने- 
के लिये ही आदित्यवर्णम! इत्यादि वाक्य हैं । 
क्योकि 'अरूपम्‌' आदि वाक्योंसे विशेषत- रूपका 
प्रतिपत्र किया गया है और 'इसका ( आत्माका ) 
रूप इन्द्रियोंके सामने नहीं ठहरता, इसको ( आत्मा- 
को ) कोई भी ऑखोॉस नहीं देख सकता! “यह 
अशच्द है, अस्पर्श है' उत्यादि वचनोंसे भी आत्मा 
किमीका विपय नहीं है, यह बात कह्दी गयी है । 

छुतरां 'जेसा आत्मा है बैसा ही ज्ञान हैं? 
यह कहना युक्तियुक्त नहीं हैं । 


तब फिर आत्माका ज्ञान कैसे होता है ? क्योकि 
सभी ज्ञान, जिसको विपय करते है उसीके 
आकारबाले होते हैं और 'आत्मा निशाकार हैं! 
ऐसा कह्दा हैं | फ़िर ज्ञान और आत्मा दोनो 
निराकर दोनेसे उसमें भावना और निष्ठा केसे 
हो सकती है ? 

उ० -यह कहना ठीक नह्ीीं, क्योकि आम्माका 
अत्यन्त निर्मलत्य, खच्छत्व और सूक्ष्मलर सिद्ध है 
ओर बुद्धिका भी आत्माक्रे सह्श निर्मल आदि 
तिद्ग है, इसलिये उसका आन्मचेतन्यके आकारसे 
आमाप्तित होना बन सकता है | 

बुद्धिसि आभासित मन, मनसे आमभासित 
इन्द्रियों और इग्द्रियोंसे आभासित स्थूल शरीर है। 
इसलिये सासारिक मनुष्य देहमात्रमें ही आत्मद्ष्ट 
कर्ते है । 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 


चेतन्यविशिष्ट: कायः पुरुष इति आहुः, तथा 
अन्ये इन्द्रियवेतन्यवादिनः । अन्ये मनश्चेतन्य- 
वादिनः । अन्ये बुद्धिचेतन्यवादिनः । 

ततः अपि अन्‍्तरव्यक्तम्‌ अव्याकृताख्यम्‌ 


अविद्यावखम्‌ आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित्‌ | 
सबंत्र हि बुद्धयादिदेहान्ते आत्मचेतन्या- 


भासता आत्मश्रान्तिकारणम्‌ इति | 
अत आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम्‌, कि 


तहिं, नामरूपाधनात्माध्यारापणनिवृत्तिः एवं 


कार्या न आत्मचेतन्यविज्ञानम्‌, अविद्याध्यारों- 


पितसवेपदार्थाकारें: एवं विशिष्टतया गरृद्य- 


माणत्वात्‌ । 


अत एव हि विज्ञानवादिनो बोद्धा विज्ञान- 
व्यतिरेकेण वस्तु एवं न अस्ति इति ग्रतिपन्नाः 
प्रभाणान्तरनिरपेक्ष/ं च खसंविदितत्वाभ्युप- 
गमन | 
तससाद अविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्र 
ब्रह्मणि कर्तव्य॑ न तु॒ब्ह्नज्ञाने यत्रः 
अत्यन्तप्रसिद्धत्वातू । 
अविद्याकल्पितनामरूपविशेषाकारापहत- 
बुद्धित्वाद्‌ अत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयम्‌ आसन्नतरम्‌ 
आत्मभूतम्‌ अपि अप्रसिद्ध दुविज्ञेयम्‌ अतिद्रम्‌ 
अन्यद्‌ इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम्‌ । 
बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां_ तु लब्धगुर्वात्म- 


प्रसादानां न अतः पर सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेय 


देदचेतन्यवादिन+ च॑. लोकायतिका। 
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देहाव्मबादी छोकायतिक, "चेतनताबिशिष्ट शरीर 
ही आत्मा है? ऐसा कहते हैं, दूसरे इन्द्रियोको चेतन 
कहनेवाले है, तथा कोई मनको और कोई बुद्धिको 
चतन कहनेवाले हैं । 

कितने ही, उस बुद्धिके भी भीतर व्याप्त; 
अव्यक्तको-अव्याकृतसंज़्क. अविद्यावस्थ ( चिदा- 
भास ) को आस्मारूपसे समझनेवाले हैं । 


बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त सभी जगह भआत्म- 
चेतन्यका आमास ही उनमे आत्मादी आान्तिका 
कारण है । 


अतः ( यह सिद्ध हुआ कि ) आत्मविषयक 
ज्ञान विषेय नहीं हैं | तो क्या विधेय है ! नाम- 
रूप आदि अनात्मा वस्तुओंका जो आत्मामें अध्या- 
रोप है उसकी निव्ृत्ति ही कर्तव्य है | आत्मचेतन्य- 
का जिज्ञान प्राप्त करना नहीं हैं | क्‍योंकि ज्ञान, 
अविद्याद्वारा आरोपित समस्त पढदार्थेके आकारमें 
ही विशेषरूपसे ग्रहण किया हुआ है । 


यही कारण है कि विज्ञानवादी बोंद्ध 'तिज्ञानसे 
अतिरिक्त भन्‍य कोई वस्तु ही नहीं है?! इस प्रकार 
मानते है । और उस ज्ञानकों स्वसवेद्य माननेंके 
कारण प्रमाणान्तरकी आवश्यकता नहीं मानते | 


खुतरा ब्रह्ममें जो अविद्याद्वारा अध्यारोप किया 
गया है, उसका निराकरणमात्र कतंव्य हैं । ब्रह्म- 
ज्ञानके लिये प्रयक्ञ कतंत्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो 
अत्यन्त प्रसिद्ध हद्वी है | 

ब्रह्म यथ्यपि अत्यन्त प्रसिद्र, सुविज्ेय, अति समीप 
ओर आत्मस्वरूप है तो भी बह विवेकरहवित मनुष्षोको, 
अविदयाकल्पित नामरूपके  मेदसे उनकी 
बुद्धि श्रमित हो जानेके कारण, अगप्रसिद्ध, दुविश्ञेय, 
अति दूर और दूसरा-सा प्रतीत द्वो रद्दा है । 

परन्तु जिनकी बाह्याकार बुद्धि निइत्त हो गयी 
है जिन्होंने गुरु और आत्माकी कृपा छाभ कर ली 
है, उनके लिये इससे अधिक सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, 
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खासबम्‌ अस्ति। तथा च उक्तम्‌ “अत्यक्षावगर्म 
धग्यम्‌” इत्थादि | 

केचित्‌ तु॒पण्डितंमन्या निराक्ारत्वाद्‌ 
आत्मवस्तु न उपति बुद्धि: अतो दृःसाध्या 
सम्पम्ज्ञाननिष्टा इति आहु। । 

सत्यम्‌ एवम्‌ , गुरुसंप्रदायरहितान।म्‌ अश्रुत- 
वेदान्तानाम अत्यन्तब्रहिविषयासक्तबुद्धी नां 
सम्यक्प्रमाणेषु अक्ृतश्रमाणाम्‌ , तह्िपरीतानां 


तु लोकिकग्राह्ग्राहकद्वेतवस्तुनि सद्बुद्धिः 


नितगं दुःसंपाधा आत्मचेतन्यव्यतिरेकेण 


वसत्वन्तरस्य अनुपलब्धः | 

यथा च एतदू एवम्‌ एब न अन्यथा इति 
अवोचाम । उक्त च भगवता--'यस्या जाप्रति 
भतानि सा निग्मा पश्यतों ने: इति | 

तस्माद्‌ बाह्याकारमेदबुद्धिनिव।त्तः एव 
आत्मखरूपालम्बने कारणम्‌ । न हि आत्मा 


नाम कस्यचित्‌ कदावयिद्‌ अप्रप्तिद्धः प्राप्यो 
हेय उपादेयो वा । 


अप्रप्तिद्धं हि तसिन आत्मनि असख्वार्थाः 
सर्वा: प्रवृत्तयः प्रसज्येरन्‌ | न च देहाबचेत- 
नाथेत्वं शक्यं कल्पयितुम । न च॒ सुखाथ 
सुखं दुःखाथं वा दुःखम्‌ आत्मावगत्यवसा- 
नाथ॑त्वात्‌ च सर्वव्यवहारस्थ । 

तस्राद॒ यथा खदेहस्य परिच्छेदाय न 


प्रमाणान्तरापेक्षा ततः अपि आत्मनः अन्तर- 


छुखस्वरूप और अपने समीप कुछ भी नहीं है। 
प्रत्यक्ष-उपलब्ध घमं मय इत्यादि वाक्योंसे भी 
यही बात कही गयी दै । 

कितने ही अपनेको पण्डित माननेवाले यों 
कहते हैं, कि आत्मतत्त निराकार होनेके कारण 
उसको बुद्धि नहीं पा सकती, अतः सम्यक्‌ ज्ञान- 
निष्ठा दु साध्य है । 

ठीक है, जो गुरु-परम्परासे रहित हैं, जिन्होंने 
वेदान्त-वाक्योंका ( जिविपृवंक ) नहीं छुना है. जिनकी 
बुद्धि सांसारिक तिषयोगे अत्यन्त आसक्त द्वो रही है, 
जिन्होंने यथार्थ ज्ञान करनेवाले प्रमाणोमें परिश्रम 
नहीं किया है, उनके लिय यही बात है | परन्तु जो 
उनसे तिपरीत है, उनके लिये तो, लोकिक ग्राह्य-प्राहक 
भेदयुक्त वस्तुओंमे सद्राब सम्पादन करना ( इनको 
सत्य समझना ) अत्यन्त कठिन है, क्योंकि उनको 
आत्मचतन्यसे अतिरिक्त दूसरी वस्तुकी उपलब्धि ही 
नहीं होती । 

यह टीक इसी तरह हैं. अन्यथा नहीं हैं । यह 
बात दम पहले सिद्ध कर आये हैं और भगवानूने 
भी कहा है कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं, 
ज्ञानी मुनिकी वही गन्रि हे इत्यादि | 

सुतरा आत्मस्वरूपके अब्म्बनमें, बाह्य 
नानाकार भरेदबुद्धिकी निदृत्ति ही कारण है । 
क्योंकि आत्मा कमी किसीके भी लिये अप्रसिद्, 
प्राप्तन्य, त्याज्य या उपादेय नहीं हो सकता | 

आम्माको अग्रप्तिद्ध मान लेनेपर तो सभी 
प्रवृत्तियोंकी निरर्थंक मानना सिद्ध होगा । इसके 
पिता न ता यह कल्पना की जा सकती हैं कि 
अचेतन शरीरादिके लिये (सब कम किये जाते है) और 
न यद्दी किस्ुखके लिये सुख है या दु:खके लिये दुख 
है। क्योकि सारे व्यवहारका प्रयोजन अन्‍्तमें 
आत्माके ज्ञानका विपय बन जाना है | 

इसलिये, जेसे अपने शरीरकों जाननेके लिये 
अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है; बेसे ही आत्मा 
उससे भी अधिक अन्तरतम द्वोनेके कारण 
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तमत्वात्‌ तदवगर्ति प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा 
इहति आत्मन्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धा 
इति सिद्धप््‌ । 

येषाम्‌ अपि निराकारं ब्ञानम्‌ अप्रत्यक्ष 
तेषाम्‌ अपि ज्ञानवशा एवं ज्ञेपावगतिः इति 
ज्ञानम्‌ अत्यन्त प्रसिद्ध सुखादिवदू एवं इति 
अभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


जबिज्लञासानुपपत्तेः च । अप्रसिद्धं चेद्‌ ज्ञान 
' ज्लेयदद्‌ जिज्ञास्पेत | तथा ज्ञेयं घटादिलश्नणं 


बानेन ज्ञाता व्याप्तुम हःछति तथा ज्ञानम्‌ अपि 


ज्ञानान्तरेण ज्ञाता व्याप्तुम्‌ इच्छेत्‌ ।न च 
एतद्‌ अस्ति । 

अतः अत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं ज्ञाता अपि 
अत एवं प्रसिद्ध इति । तस्माद्‌ ज्ञाने यत्नो 
न कर्तव्य; कि तु अनान्मबुद्धिनिवृत्तोी एवं। 
तस्माद ज्ञाननिष्ठा सुसंपादा || ५० ॥ 


नल चित्त ैञात् 


रन्न्लश््ल्य-य--य< >-->- >> > ८++++त+5 क्‍+++त+ 


आत्माको जाननेके लिये प्रमाणान्‍्तरकी आवश्यकता 
नहीं है; अत: यह सिद्ध हुआ कि वित्रेकियोंके लिये 
आत्मज्ञाननिष्टा सुप्रसिद्ध है । 

जिनके मतमें ज्ञान निराकार और अप्रत्यक्ष है 
उनको भी, ज्ञेयका बोध ( अनुभव ) ज्ञानके द्वी अधीन 
होनेके कारण, सुखादिकी तरह दी ज्ञान अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं, यद्व मान लेना चाहिये। 


तथा ज्ञानको जाननेके लिये जिज्ञासा नहीं द्वोती 
इसलिये भी ( यट्ट मान लेना चाह्निये कि ज्ञान 
प्रत्यक्ष हैं ) यदि ज्ञान अप्रत्यक्ष होता, तो अन्य ज्ञेय 
वस्तुओंकी तरह उसको भी जाननेके लिये इच्छा की 
जाती, अर्थात्‌ जेसे ज्ञाता ( पुरुष ) घटादिरूप क्षेय 
पदार्थेका ज्ञानके द्वारा अनुभव करना चाहता है, 
उसी तरह उस ज्ञानकों भी अन्य ज्ञानके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करता, परन्तु यद्द बात नहीं है । 


सुतरां ज्ञान अत्यन्त प्रत्यक्ष है ओर इसीडिये 
ज्ञाता भी अत्यन्त ही प्रत्यक्ष हैं । अत: ज्ञानके लिये 
प्रयक्ष कर्तव्य नहीं है, किन्तु अनात्मबुद्धिकी 
निवृत्तिके लिये द्वी कतंव्य है, इसीडिये ज्ञाननिष्ठा 
सुसंपाय है || ५० ॥ 


सा हये ज्ञानस्य परा निष्ठा उच्यते कर्थ 
काया इति-- 


वद्द ज्ञानकी परा निष्ठा किस प्रकार करनी 
चाहिये ? सो कहते हैं-- 


बुख्या विशुद्यया युक्तो ध्ृत्यात्मानं नियम्य च। 


शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा 
बुद्धघा अध्यवस्तायात्मिकया .विशुद्धया 
मायारद्वितवा युक्त: संपन्नो ध्रत्या प्र्येण 


आत्मानं कार्यकरणसंघातं नियम्य च नियमन 
कृत्वा वशीकृत्य रब्दादीन्‌ शब्द आदिः येषां 
ते शब्दादयः तानू विषयान्‌ त्यक्त्वा । सामर्थ्यात्‌ 
शरीरखितिमात्रान्‌ केवलानू_ मुक्त्वा ततः 


गी० शां० भा० ५७--- 


रागद्वेषो व्युदस्य च ॥५१ ॥ 


विशुद्ध--कपटरद्ित निश्चयात्मिका बुद्धिसे 
संपन्न पुरुष, घेयसे कार्य-करणके संघातरूप आत्मा- 
को ( शरीरको ) संपम करके--वशमें करके, 
शब्दादि विषयोंको, अर्थात्‌ शब्द जिनका 
आदि है ऐसे सभी विषयोंको छोड़कर, प्रकरणके 
अनुसार यहाँ यद्द अभिप्राय है, कि केवल शरीर- 
स्थितिमात्रके लिये जिन विषयोंकी आवश्यकता 


8४५० श्रीमद्भगवद्गीता 
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अधिकान्‌ सुखायान्‌ त्यक्त्वा इत्यर्थ:। शरीर- | है। उनसे अतिरिक्त सुखमोगके डिये जो अधिक 
हलक] विषय हैं, उन सबको छोड़कर तथा शरीरस्थितिके 
खित्यथत्वेन प्राप्तेल च रागदरेषी व्युदस्य च निमित्त प्राप्त हुए विषयोमें भी, राग-देषका अभाव 
परिल्यज्य ॥ ५१ ॥ ह करके-त्याग करके ॥ ५१ ॥ 
+-अहिस्म 
तत$-- । . उसके बाद--- 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाकायमानसः । 


आर आर * भ + 
ध्यानयोगपरो नित्यं बेराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 

विविक्तसेवी अरण्यनदीपुलिनगिरिसुहादीन्‌ विविक्त देशका सेवन करनेबाला--- अर्थात्‌ बन, 
है नदी-तीर, पह्ठाड़की गुफा आदि एकान्त देशका 
विविक्तान्‌ देशान्‌ सेवितुं शीलम अख इति सेबन करना द्वी जिसका खभाव है ऐसा, और 
विबिक्ततेवी । ठखाशी लघ्वशनशीलः | | हल्का आहार करनेवाढा होकर, “एकान्त-सेवन! 
€ | और “इलका भोजन” यह्द दोनों निद्रादि दोषोंके 
विविक्तसेवालध्वशनयो! निद्रादिदोषनिष्त- | 4 होनेसे चितकी खब्छतामें हेतु हैं, इसडिये 

कत्वेन चित्तप्रसादहेतुत्वाद्‌ ग्रहणम्‌ | इनका ग्रहण किया गया है । 
यतवाक्कायमानसो वाक्‌ू च कायः च मानसं | तथा मन, वाणी और शरीरको वशमें करनेबाला 


व यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स होकर, अर्थात्‌ जिस ज्ञाननिष्ठ यतिके काया, मन और 


निष्ठो यति वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह 'यतवाक्कायमानस' 
ज्ञाननिष्ठो यतिः यतवाकायमानसः खात्‌ | जता है--इस प्रकार सत्र इरद्वियोंको कर्मोंस उपराम 


एवम्‌ उपरतसर्वेकरणः सन्‌, करके, 
घ्यानयोगपरो ध्यानम्‌ आत्मखरूपचिन्तनं | तथा नित्य ध्यानयोगके परायण रद्दता हुआ, 
योग़ आत्मविषये एवं एकाग्रीकरणं तो खिरूप 53 नाम ध्यान है ओर आत्मामें 
चित्तको एकामग्र करनेका नाम योग है, यह दोनों 
ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यों यरय स ध्यान- | प्रधानरूपसे जिसके क॒रतंव्य हों, उसका नाम 
घ्यानयोगपरायण है, उसके साथ नित्य पदका 
ग्रहण मन्त्र-जप आदि अन्य कतंब्योंका अभाव 
कर्तव्याभावग्रद शनाथम्‌ । दिखानेके लिये किया गया है । 
वेराग्य॑ विरागभावो दृष्टादृष्टेचु विषयेषु | तथा इस छोक और परलोकके भोगोंमे तृष्णाका 
वेकृष्ण्यं समुपाश्रित: सम्यग उपाश्रितो नित्यमर्‌ | अमावरूप जो वेराग्य है, उसके आश्रित द्वोकर 


योगपरः । नित्य नित्यग्रहणं मन्त्रजपादयन्य- 


एब्‌ इत्यथः ॥ ५२ ॥ अर्थात्‌ सदा बेराग्यसम्पन्न होकर [| ५२ || 
जाण+ज्- शकैशै:-+---- 
कि च-- | तथा-- 


अहंकारं बलं दर्प काम॑ क्रोधं परिग्रहम । 
विम॒च्य निमंमः शान्तो अह्ममूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
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अहंकारम्‌ अहंकरणम्‌ अहंकारो देहेन्द्रियादिपु | अहंकार, बल ओर दर्पको छोड़कर--शरीर- 


तम, बर्ल सामथ्ये कामरागादियुक्त न 
इतरत्‌ शरीरादिसामध्यं. स्वाभाविकत्वेन 
त्यागस्य अशक्यत्वात्‌ । दर्पो नाम हर्षानन्तर- 
भावी धमातिक्रमहेतुः “'हष्टो हृष्याति इस्तो 


धर्ममतिकामाति! इति सरणात्‌ त॑ च । 
कामम्‌ इच्छां क्रो द्वेष॑ परिग्रहम्‌ इन्द्रियमनो- 


गतदोषपरित्यागे अपि शरीरधारणप्रसड्रेन 
धर्मानुष्ठाननिभित्तेन वा बाह्मः परिग्रहः प्राप्त 


त॑ च विमुच्य परित्यज्य, 

परमहंसपरिव्ाजको भूत्वा, देहजीवनमात्रे 
अपि निगेतममभावों निर्मम: अत एवं शान्त 
उपरतः । यः संहतायासो यतिः ज्लाननिष्ठो 
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ड़ #खर कट 


इन्द्रियादिमें अहंभाव करनेका नाम “अहंकारः है | 
कामना और आम्क्तिसे युक्त जो सामथ्य है उप्तका 
नाम “बल? है, यहाँ शरीरादिकी साधारण सामथ्य॑का 
नाम बल नहीं है, क्‍योंकि वह खाभावषिक है 
इसलिये उसका त्याग अशक्य है, हर्पषके साथ 
होनेवाला और धर्म-उछब्डनका कारण जो गरष है 
उसका नाम “दर्प! है, क्योंकि स्मृतिमें कहा है कि 
“हषयुक्त पुरुष दपे करता है, दर्प करनेबाला 
घर्मका उल्ल्नन किया करता है! इत्यादि | 

तथा इच्छाका नाम काम है, देषका नाम क्रोध है, 
इनका और परिग्रह्वका भी त्याग करके अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और मनमें रइनेवाले दोषोंका त्याग करनेके पश्चात्‌ 
भी, शरीर-धारणके प्रसंगसे या धर्मादुष्ठानके 
निमित्तसे, जो बाह्य संग्रहकी प्राप्ति होती है उसका 


,भी परित्याग करके, 


तथा परमहंस परित्राजक ( संन्‍्यासी ) होकर, 
एवं देद्दजीवनमाजत्रमें मी ममतारद्दित और इसीलिये जो 
शान्त--उपरतियुक्त है, ऐसा जो सब परिश्रमोंसे 


ब्रह्ममूयाय.. ब्रह्ममबनाय कल्पते  समर्थो | रद्धित ज्ञाननिष्ठट यति है, वद्द अक्मरूप होनेके 
भवति ॥ ५३॥ योग्य द्वोता है ॥ ५३ ॥ 
-ज3 “0 ८भलल-- 
अनेन क्रमेण--- इस क्रमसे- 


ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काह्वति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लभते पराम ॥ ५४ ॥ 


ब्रह्ममूतो ब्रह्मग्राप्तः प्रसन्नात्म लब्धाध्यात्म- 


प्रसादो न शोचति किंचिद अर्थवैकल्यम्‌ 


ब्रह्मको प्राप्त हुआ, प्रसन्नात्मा अर्थात्‌ जिसको 
अध्यात्मप्रसाद छाभ हो चुका है ऐसा पुरुष, न 
शोक करता है और न आकाज्ञा ही करता है 


आत्मनो वेगुण्यं च उद्दिश्य न शोचति न अर्थात्‌ न तो किसी पदार्थकी द्वानिके, या निज- 


संतप्यते न काह्लृति | 
ब्रह्मभृतस्थ अय॑ स्वभाव: अनुद्यते न 
शोचति न काह्वति इति । 


सम्बन्धी विग्रुणताके उद्देश्यसे सन्‍्ताप करता है 
और न किसी वस्तुको चाहता दी है । 

“न शोचति न काझ्लति! इस कथनसे अह्ममृत 
पुरुषके खभावका अनुवादमात्र किया गया है। 


श्रीमद्भगवरद्रीता 
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न हि अप्राप्रविषयाकाड़ृग ब्रह्मविद्‌ 
उपपच्यते । न हृष्यति इति वा पाठ: । 

समः सर्वेषु भूतेश आत्मोपम्येन सर्वेषु भूतेषु 
सुखं दुःखं वा समस्‌ एवं पव्यति इत्यर्थों न 
आत्मसमदशेनम्‌ हृह तस्थ वक्ष्यमाणत्वात्‌ 


भकक्‍त्या मामभिजानाति? इति | | 
एवंभूतो ज्ञाननिष्टो मद्धक्ति मयि परमेश्वरे 


भक्ति भजन पराम्‌ उत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थी 
छभते “चतुर्वि धा मजन्ते माम्‌? इति उक्तम ॥५४॥ 


क्योंकि बह्मवेत्तामें अप्राप्त विषयोंकी भआकाहब्ला 
बन ही नहीं सकती । अथवा “न काह्ठृति! की जगद्द 
'न हृष्यति! ऐसा पाठ समझना चाहिये। 

तथा जो सब मूतोंमें सम है, भर्थात्‌ अपने 
सत्श सत्र भूतोंमें सुख और दुःखको जो समान 
देखता है | इस वाक्यमें आत्माकों समभावसे देखना 
नहीं कद्दा है, क्योंकि वह तो “मकक्‍त्या मामभि- 
जानाति' इस पदसे आगे कहा जायगा | 

ऐसा ज्ञाननिष्ठ. पुरुष, मुझ परमेश्वरकी 
मजनरूप परा भक्तिको पाता है, अर्थात्‌ 'चतुविधा 
भजन्ते माम! इसमें जो चतुर्थ भक्ति कद्दी गयी है 
उसको पाता है ॥ ५४ ॥ 





ततो ज्ञानलक्षणया-- 


| उसके बाद उस ज्ञानलक्षणा--- 


भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्यश्रास्तमि तत्त्वतः | 
ततो मां तत्त्ततोीं ज्ञात्ता बिशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


भक्‍त्या माम्‌ अभिजानाति यात्रान्‌ अहम्‌ उपाधि- 
कृतविस्तमेदी यः च अहं विध्वस्तसर्बो 
पाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पः त॑ माम्‌ 
अद्दैतं चैतन्यमात्रैकरसम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ अमरम्‌्‌ 


अभयम्‌ अनिधन तत्वत: अभिजानाति । 

ततो माम्‌ एवं तक्ततो ज्ञाखा विशते तदनन्तरं 
माम्‌ एव | 

न अतन्र ज्ञानानन्तरप्रवेशक्रिये भिन्ने 


विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनन्तरप्त्‌ इति, कि 
तहिं, फलान्तराभावज्ञानमात्रम एवं, "क्षेत्रन् 


चापि मां विश्व इति उत्तत्वात्‌ । 

ननु विरुद्धम हृदम उक्त ज्ञानस्थ या परा 
निष्ठा तया मार अभिजानाति इति | कर्थ॑ 
विरुद्ममू हति चेद्‌ उच्यते, यदा एवं यखिन्‌ 


भक्तिसे, मैं जितना हूँ ओर जो हूँ, उसको त्तसे 
जान लेता है। अभिप्राय यह है कि में जितना 
हूँ, यानी उपाधिकृत विम्तार्मेदसे जितना हैँ और 
जो हूँ, यानी वास्तत्रमे समस्त उपाधिभेदसे रहित, 
उत्तमपुरुष ओर आकाशकी तरहद्द ( व्याप्त ) जो 
में हूँ, उस अद्वेत, अजर, अमर, अभय और 
निव्रनरद्ित मुझको तछसे जान लेता हैं । 

फिर मुझ इस तरद्द तत्लसे जानकर तत्काल 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है | 

यहाँ 'ज्ञात्वा! 'बिशते तदनन्तरम! इस कथनसे 
ज्ञान और उसके अनन्तर प्रवेशक्रिया, यह दोनों मिन्न- 
मिन्न विवक्षित नहीं हैं | तो क्या है ? फरलान्तरके 
अभावका। ज्ञानमात्र ही विवक्षित है । क्‍योंकि 
'क्षेत्रक्न भी तू मुझे ही समझ” ऐसे कहा गया है | 

पू०--यह कहना विरुद्ध है कि ज्ञानकी जो 
परा निष्ठा है उससे मुझे जानता है | यदि कह्दो 
कि विरुद्ध कैसे है तो बतलते हैं, जब ज्ञाताको 


शांकरमाष्य अध्याय १८ 
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विषये ज्ञानम्‌ उत्पदते ज्ञातु; तदा एव त॑ विषयम्‌ 
अभिजानाति ज्ञाता हति न ज्ञाननिष्ठां ज्ञांना- 
वृत्तिलक्षणाम्‌ अपेक्षते इति । ततः च ज्ञानेन 
न अभिजानाति ज्लानाइच््या तु ज्लाननिष्ठया 


अभिजानाति इति | 
न एप दोपो ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाक- 


हेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्थ यद्‌ आत्मानुभव- 


निश्रयावसानत्व॑तस्य निष्टाशब्दाभिलापात्‌ । 

शाखत्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिषाकहेतु 
सहकारिकारणं बुद्धिविशुद्धयादि अमानित्वादि 
च अपेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रन्ञपरमान्मेकत्व- 
ज्ञानस्य कत्रांदिकारकमेदबुद्धि निवन्धन- 
सर्वकर्मसंन्याससहितस्थ खवात्मानुभवनिश्रय- 
रूपेण यद्‌ अवस्थानं सा पण ज्ञाननिष्टा 


इति उच्यते । 

सा इय॑ ज्ञाननिष्ठा आतोदिभक्तित्रयापेक्षया 
परा चतुर्थी भक्ति; इति उक्ता । तया परया 
भक्त्या भगवन्त॑ तत्वनतः अभिजानाति । 
यदनन्तरम्‌ एवं इंश्वस्क्षेत्रज्ञभेदवुद्धिः अशेषतो 
निवतेते । अतो ज्ञाननिष्ठालक्षणया भक्‍्त्या 
माम्र अभिजानाति इति वचन न विरुघ्यते | 

अन्न च सबव निवृत्तिविधायि शास्त्र वेदान्ते- 


तिहासपुराणस्म॒तिलक्षणम्‌ अर्थवद्‌ भवति । 
पबिदित्ा व्युत्यायाथ भिक्षाचय चरन्ति! (बह ०उ ० 

रै।५।९ ) तस्मान्यासमेपां तपसामतिर्क्तिमाहु: 

(ना० 3० २। ७९ ) “न्यास एवात्यरेचयत्‌? (ना ० 


उ० २। ७८ ) इति संन्यासः कमेणां न्‍्यासों 


जिस विषयका ज्ञान होता है, वह उसी समय उस 
विषयको जान लेता है, ज्ञानकी बारम्बार आवृत्ति 
करनारूप ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा नहीं करता । 
इसलिये वह ( ज्ञेय पदार्थकों ) ज्ञानसे नहीं जानता, 
ज्ञानावृत्तिरूप ज्ञाननिष्ठासे जानता है? यह कहना 
विरुद्ध: है । 

उ०-यह् दोष नहीं है, क्योंकि अपनी उत्पत्ति 
ओर परिपाकके हेतुओंसे युक्त, एवं विरोधरह्वित 
ज्ञाका जो अपने खरूपानुभवमें निश्चयरूपसे 
पर्यसान--स्थित द्वो जाना है, उसीको निष्ठा 
शब्दसे कट्दा गया हैं | 

अभिप्राय यह, कि ज्ञानकी उत्पत्ति और परिपाकके 
हेतु, जो विश्वुद्ध-बुद्धि आदि और भ्षमानित्वादि 
सद्वकारी कारण हैं, उनकी सहायतासे, शात्र और 
आचारयके उपदेशसे उत्पन्न हुआ, जो “मै कर्ता हूँ, 
मेरा यह कम है! इत्यादि कारकमेदबुद्धिजनित 
समस्त कमके संन्याससद्वित क्षेत्रज्ञ और ईश्वरकी 
एकताका ज्ञान है, उसका जो अपने खरूपके 
अनुभवमें निश्चयूपसे स्थित रहना है, उसे “परा 
ज्ञान-निष्ठा” कहते है । 

वही यह ज्ञननिष्ठा 'आतं? आदि तीन भक्तियोंकी 
अपेक्षासे चतुर्थ परा मक्ति कही गयी है। उस ( ज्ञान- 
निष्ठारूप ) परा भक्तिसे भगबवानूकों तचसे जानता 
है. जिससे उसी समय ईश्वर और क्षत्रज्ञविषयक 
मेदबुद्धि पूरूपसे निवृत्त हो जाती है| इसलिये 
ज्ञाननिष्टारूप भक्तिसे मुझे जानता है यद्द कहना 
विरुद्ध नहीं होता । 

ऐसा मान लेनेसे वेदान्त, इतिद्वास, पुराण और 
स्पृतिरूप समस्त निवृत्तिविधायक शास्त्र, साथैक द्वो 
जाते हैं अर्थात्‌ उन सबका अभिप्राय सिद्ध दो जाता है । 


“आत्माको जानकर(तीनो तरहकी एषणाओँखे ) 
विरक्त होकर फिर भिक्षाचरण करते हैं', 
'पुरुषार्थथा अन्तरंग साधन होनेके कारण 
संन्यास ही इन सब तपोमं अधिक कहा गया है', 
“अकेला संन्यास ही उन सबको उल्लंघन कर 
जाता है?, कर्मोके त्यागका नाम संन्यास है! 
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वबिदानिमं॑ च्‌ लोकममं च परित्यज्य” ( आप० घ० 
? ।२३। १३ ) 'त्यज घर्ममघम चा ( महा० 
शां० ३१९९ । ४० ) इत्यादि | इह च दर्शितानि 
वाक्यानि । 


न च तेषां वाक्यानाम्‌ आनथेकयं युक्तम्‌ । 


न च अथंवादत्व॑ खप्रकरणस्थत्वात्‌ । 
प्रत्यगात्माविक्रियखरूपनिष्टत्यातू च 


मोक्षस्य | न हि पूव॑समुद्रं जिगमिपोः प्राति- 


लोम्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समान- 

मार्गत्व॑ संभवति । 
प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसंतानकरणाभिनिवेश! 

च ज्लाननिष्ठा । सा च॒ प्रत्यक्सम॒द्रगमनवत्‌ 


कर्मणा सहभावित्वेन विरुघ्यते । 
पवेतसपंपयो; इंवं अन्तरवान्‌ विगेधः 
प्रमाणविदां निश्चित! । तस्मात्‌ स्वेकर्मसंन्या- 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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वेदोंको तथा इस छोक और परलोकको परित्याग 
करके! “घर्म-अधर्मको छोड़' इत्यादि शाख्रवाक्य 
है | तथा यहाँ भी ( संन्यासपरक ) बहुत-से बचन 
दिखाये गये हैं | 

उन सब वचरनोंको ब्यर्थ मानना उचित नहीं 
ओर अर्थवादरूप मानना भी ठीक नहीं; क्योंकि 
बे अपने प्रकरणमें स्थित हैं | 

इसके सिवा अन्तरात्माके अविक्रियस्वरूपमें 
निश्चयरूपसे स्थित हो जाना द्वी मोक्ष है । 
इसलिये भी ( पूर्वोक्त बात ही सिद्ध द्वोती है ) । 
क्योंकि पूर्वसमुद्रपर जानेकी इच्छाबालेका उसके 
प्रतिकूल पश्चिमसमुद्रपर जानेकी इच्छावालेके साथ, 
समान मार्ग नहीं हो सकता | 

अन्तरात्मविषयक ग्रतीतिकी निरन्तरता रखनेके 
आग्रहका नाम 'ज्ञाननिष्टा! है । उसका कर्मोंके 
साथ रहना ( पूवकी ओर जानेकी इच्छावालेके लिये ) 
पश्चिमसमुद्रकी ओर जानेकी मार्गकी माँति, विरुद्ध है । 

प्रमाणवेत्ताओंने उनका पर्वत और राईके समान 
मेद निश्चित किया हैं। सुतरा यह सिद्ध हुआ कि 


सेन एवं ज्ञाननिष्ठा कायो इति सिद्धम्‌ ॥ ५५॥ | स्वकर्मसंन्यासपूर्वक ही ज्ञाननिष्ठा करनी चाहिये॥५०॥ 
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खकमेणा भगवतः अभ्यचेनभक्तियोगस्य 
सिद्धित्राप्तिः फल ज्ञाननिष्ठायोग्यता । यज्नि- 
मित्ता  ज्ञाननिष्ठा 
भगवद्धक्तियोगः अधुना स्तूयते शाख्रार्थोप- 


मोक्षपलावसाना से 


संहारप्रकरणे शाख्रार्थनिश्रयदा््यांय-- 


अपने कर्मेद्रागा भगवानकी पूजा करनारूप 
भक्ति-योगकी सिद्धि, अर्थात्‌ फल, ज्ञाननिष्ठाकी 
योग्यता है। जिस ( भक्ति-योग ) से होनेवाली ज्ञान- 
निष्ठा, अन्तमें मोक्षरूप फल देनेबाली होती है, उस 
भगवद्धक्ति-योगकी अब शाखाभिश्रायके उपप्ंद्ार- 
प्रकरणमें, शास्तर-अभिप्रायके निश्चयंकों दृढ़ करनेके 
लिये स्तुति की जाती है--- 


सर्वकमोण्यपि सदा कुबोणों मद्ल्‍्यपाश्रयः । 
मत्यसादादवाप्रोति शाश्वत॑ पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सर्वकर्माणि भ्रतिषिद्धानि अपि सदा कुर्बाण 
अनुतिष्ठ॒न्‌ मद्व्यपाश्रयः अहं वासुदेव ईश्वरो 


सदा सब कर्मोंको करनेवाला अर्थात्‌ निषिद्ध क्मों- 
को भी करनेबाला जो मद्गयपाश्रय भक्त है-जिसका 
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व्यपाश्रयों यस्थ से मद्व्यपाश्रयों मय्यर्पित-| में वासुदेव ही पूर्ण आश्रय हूँ, ऐसा मुझे ही अपना 
सर्वात्मभाव इत्यथेः । स; अपि मत्प्सादाद | सत्र कुछ अर्पण कर देनेवाल्य जो भक्त है, वह भी 
मम ईश्वरस्थ प्रसादाद्‌ अवाष्नोति शाश्रतं नित्य॑ | मुझ ईश्वरके अनुग्रहसे, विष्णुके शाश्रत--नित्य--- 


वैष्णव॑ पदम अव्ययम ॥ ५६ ॥ अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है || ५६ ॥ 
“नदी: 2० 
यस्तादू एवं तस्तातू-- | जब कि यह बात है इसडिये--- 


चेतसा सबेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुडियोगमुपाश्रित्य मच्ित्तः सततं भव ॥ ५७॥ 


चेतसा विवेकबुद्धथा सर्वकर्माणि दृष्टाद्ष्टाथानि।. व्‌ इृष्ट और अदृष्ट फल्वाले समस्त कर्मोंको 
मयि ईश्वरे संन्यस्थ “यत्करोंपि यदश्ना(ि? | विवेक-बुद्धिसि अर्थात्‌ 'यत्करोषि यदक्षासि? इस 
हति उक्तन्यायेन मत्परः अहं वासुदेवः परो | ओोकमें बतछाये हुए भावसे, मुझ्न ईश्वरमें समर्पण 
यस्य तव स त्वं मत्परः सन्‌ बुद्धियोंगं मगि करके, तथा मरे परायण होकर, अर्थात्‌ मै वासुदेव ही 
समाहितवुद्धिल्व॑बुद्धियोगः त॑ बुद्धियोगम्‌ जिसका पर ( परमगति ) हूँ, ऐसा होकर, मुझमे 
अप धर ओम अनेक जगि बुद्धिको स्थिर करनारूप बुद्धि-योगका आश्रय 
दि | लेकर--बुद्धियोगके अनन्यशरण होकर, निरन्तर 
एवं चित्त यस्य तव स त्व॑ मचित्तः सतत॑ मुझमें चित्तवाढा दो, अर्थात्‌ जिसका निरन्तर मुझमें 
सर्वेदा भव ॥ ५७॥ ही चित्त रहे, ऐसा द्वो || ५७॥ 


“4 02:2258-- 
मच्ित्तः सब्वदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेच्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनडश््यसि ॥ ५८ ॥ 
मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दम्तराणि संसार-| सैंशमें चित्ताला होकर त्‌ समस्त कठिनाइयों- 
हे को अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारके समस्त कारणों- 
हेतुजातानि मगसादात्‌ तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि । | के मेरे अनुप्रट्से तर जायगा--सबसे पार हो 
अथ चेदू यदि त्ं मदुक्तम्‌ अहंकारात्‌ पण्डित; | जायगा । परन्तु यदि त्‌ मेरे कहे हुए बचनोंको 
, | अहंकारसे “मै पण्डित हूँ? ऐसा समश्नकर, नहीं 
अहम्‌ न श्रोष्यसि ४ 
अहम्‌ इति न ग्रहीष्यसि ततः स्व॑ सुनेगा,-ग्रहण नहीं करेगा, तो नष्ट हो जायगा- 
विनदक्ष्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥ नाशको प्राप्त द्वो जायगा ॥ ५८ ॥ 


-००्करड0 ०... 


हद च त्वया न मन्तव्यं खतन्त्र!ः अहं। तुझे यह भी नहीं समझना चाहिये, कि मैं 
किमथे परोक्त करिष्यामि इति-- स्वतन्त्र हूँ, दूसरेका कददना क्‍यों करूँ !--- 


8४५६ 
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यदहंकारमाश्रित्व न योत्स्य इति मन्यसे । 


मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५६ ॥ 


यत्‌ च एतत्‌ त्वम्र्‌ अहंकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये 


जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यद्द मान रहा 


इति न युद्ध करिष्यामि इति मन्‍्यसे चिन्तयसि | है--ऐसा निश्चय कर रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा 


निश्चय करोषि मिध्या एप व्यवसायों निश्रयः ते तब 
यसात्‌ प्रकृति: क्षत्रस्वभाव: तवां नियोक्षति ॥५९ 


सो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरी प्रकृति-- 
तेरा क्षत्रिय-स्त्रभाव तुझे युद्धमें नियुक्त कर देगा ॥५९॥ 


->-अ््कक शी 


यसात्‌ च-- 


क्योंकि-.. 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छमि यन्मोहात्करिष्यस्यव्शोए्पि तत्‌ ॥ ६०॥ 


खमावजेन शर्यादिना यथोक्तेन कोन्तेय 
निबद्रो निश्येन बद्ध! स्त्रेन आत्मीयेन कमंणा 
कर्तु न इच्छसि यत्‌ कम मोहाद्‌ अविवेकतः 


है कौन्तेय ! तू उपयुक्त शूरीरता आदि 
अपने स्वाभाविक कर्मोद्रारा निबद्ध हुआ- 


टढ़तासे बँवा हुआ है, इसलिये जो कर्म त्‌. 
मोहसे-अविवेकके कारण नहीं करना चाहता है, 
बही कर्म वित्रश होकर करेगा || ६० || 


--5%<.. - 


करिष्यसि अवशः भअपि परव्रश एवं तत्‌ 
कर्म || ६०॥ 
यसम्मातू-- 
ईरबरः. सर्वभतानां 
भ्रामयन्सबंभतानि 


ईश्वर: ईशनशीलों नागयणः सर्वमतानां 
सर्वेप्राणिनां छोशे हृदयदेश अर्जन शुक्कान्त- 
रात्मखभावो. बिशुद्धानन/ःकरण  इति। 
अहृश्॒ कृष्णमहरर्जुनं च (ऋण्सं० $ ।९।९ ) 
इति दर्शनात्‌ । तिष्ठति खिर्ति लभते । 

स कं तिष्ठति इति आह-- 


भ्रामयन्‌ भ्रमण कारयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रा- 
रूढानि यन्त्राणि आरूढानि अधिप्ठितानि इंच 


क्योंकि--- 


हृदेशःजुन॒ तिष्ठति । 


यन्त्रारूढानि 


सायया ॥ ६१ ॥ 


है अजुन! ईश्वर अर्थात्‌ सबका शासन करनेबाला 
नारायण समस्त प्राणियोंके हृदयदेशमें स्थित है । जो 
झुक -खच्छ-गुद्ध अन्तरात्मा-खभातरवाल्ा हो अर्थात्‌ 
पवित्र अन्तःकरणयुक्त हो उसका नाम अजुन है, 
क्योंकि “अहश्य रृष्णमहरजुनं च”' इस कथममें 
अर्जुन-शब्द शुद्धताका वाचक देखा गया है । 


वह (ईश्वर ) कैसे स्थित है ? सो कहते हैं-.- 


समस्त प्राणियोंको, यन्त्रपर आरूढ़ हुई--चढ़ी 
हुई कठपुतलियोकी माँति, भ्रमाता हुआ--भ्मण कराता 
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इति इवशब्दः अन्न द्रष्टव्यः। यथा दारुकत- | हा स्थित है । यहाँ इव (भाँति) शब्द अधिक समझना 
चाहिये, अर्थात्‌ जैसे यन्त्रपर आरूढ़ कठपुतली 
पुरुषादीनि यम्त्रारहानि मायया छद्नना आदिको ( खिलाड़ी ) मायासे श्रमाता हुआ स्थित 
रहता है, उसी तरह इंश्वर सब्रके हृदयमें स्थित 
भ्रामयन्‌ तिष्ठति इति संबन्धः ॥ ६१ ॥ है, इस प्रकार इसका सम्बन्ध दे ॥ ६१ ॥ 
>० १0 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभाबेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्रतम्‌ ॥ ६२ ॥ 


तम्‌ एव ईंश्वरं शरणम्‌ आश्रय संसारातिहरणार्थ | है भारत ! तू सबंभावसे उस ईश्वरकी द्वी 
शरणमें जा अर्थात्‌ संसारके समस्त छेशोंका नाश 
करनेके लिये मन, वाणी ओर शरीरद्वारा सब ग्रकारसे 
ततः तग्रसादाद ईश्वराजुग्रहात परा प्रक्ृष्टां | उस ईश्वरका ही आश्रय ग्रहण कर | फिर उस 
इश्वस्के अनुप्रहसे परम--उत्तम शान्तिको, अर्थात्‌ 
उपर्तिकों और शाश्रत स्थानकों अर्थात्‌ मुझ्न 
परम पदम अवाष्म्यसि शाश्वत नित्यम ।। ६२॥ | विष्णुके परम नित्यधामको प्राप्त करेगा || ६२ ॥ 
जाओ 2 /८मऔैऋ-7 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्याद्गुद्मतरं मया। 
विम्येतद्शेषण. यथेच्छसि तथा कुरु॥ ६१॥ 
इति एततू ते तुभ्य॑ ज्ञानन आख्यातं कथित॑ मुझ सर्वज्ञ ईश्वरने तुझसे यह गुद्यसे भी गुद्य 

गुद्याद्‌ ग्रोप्याद्‌ ुद्मतरम अतिशयेन गुद्य॑ रहस्यम्‌ | अत्यन्त गोपनीय-- रहस्ययुक्त ज्ञान कहा है | इस 
इत्यथों मया स्वेज्ञन ईश्वरेण विमृश्य विमशेनम्‌ उपयुक्त शात्रको, अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए समस्त 
आलोचनं कृत्या एतद यथोक्त शाखम्‌ | अर्थकों पूर्णझूपसे विचारकर-इसके विपयमें भली- 
अग्ेषेण समस्त यथोक्त च अथंजातं यथा | प्रकार आलोचना करके, नेरी जैसी इच्छा हो वैसे 


्> 


गच्छ आश्रय सर्वमानेन सर्वात्मना हे भारत 


शान पराम्‌ उपरति थानं च मम विष्णो! 


इच्छसि तथा कुर ॥ ६३॥। ही कर ॥ ६३ ॥ 
गा ७ ८7». 
भूयः अपि मया उच्यमान श्रणु-- |. फिर भी मैं जो कुछ कहता हूँ सो छुन-- 


स्वेगुहद्यतम॑ भूयः श्युणु मे परम बचः । 

इष्टोएसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥ ६४ ॥ 
सर्वगुद्यतमं सर्वगुश्नेभ्यः अत्यन्तरहस्यम्‌ उक्तम्‌ | सर्व गुद्योमे अत्यन्त गुल्य--रहस्वयुक्त मेरे 
परम उत्तम बचन तू फिर भी सुन; अर्थात्‌ जो 
बचन मेने पहले अनेक बार कहे हैं उनको 


प्रक्रृष्ट चचो वाक्यम्‌ । तू फिरसे छुन । 
गी० शा० भा० ५८--- 


अपि असकृदू भूयः पुनः “णु में मम्र परमं 
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न भयाद न अपि अथेकारणाद्‌ वा वक्ष्यामि 


मैं (जो कुछ कहूँगा वह ) भयसे अथवा खार्थके 


कि तहिं इ४: प्रिय: असि मे मम बृढ्म अव्यमि- | हे नहीं कहूँगा; किन्तु ते. मेरा इढ़ ऐकान्तिक 


चारेण इति क्ृत्वा ततः तेन कारणेन वक्ष्यामि 





प्रिय है, यद्व समझकर--केवल इसी कारणसे, तेरे 
द्वितकी बात अर्थात्‌ परम ज्ञानप्राप्तिका साधन 


कथयिष्यामि ते ह््तिं प्र ज्ञानप्राप्िसाधनम्‌ | कहूँगा । क्‍योंकि यही साधन सब हितोंमें उत्तम 


तद हि सबहितानां हिततमम्‌ ॥। ६७ ॥ 


हित है ॥ ६० ॥ 


-“5 *<5%222-+-“- 


किं तद्‌ इति आह-- 


वे बचन कौन-से हैं ? सो कद्दते है--- 


मनन्‍्मना भव मद्भक्तों मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मार्मवेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोए्सि मे ॥ ६५ ॥ 


मन्मना मव मचित्तो भव मद्गक्तो भव मद्भ जनों 
भव मवाजी मदधजनशीलो भव मां नमस्कुरु 
नमस्कारम अपि मम एवं कुरु। 


तत्र एवं बरतमानों वासुदेवे एवं स्वेक्षमर्पित- 
साध्यसाधनप्रयोजनी माम एवं एप्पसि आग- 
मिष्यसि । सत्यं ते तब प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञा 
करोमि एतसिन्‌ वस्तुनि इत्यथेः। यत; प्रिय: 
असि मे | 


एवं भगवतः सत्यप्रतिन्नस्ध॑ बुद्ध्या 
भगवद्धक्तेः अवश्यंभाविमोक्षफलम्‌ अवधार्य 


भगवच्छरणकपरायणो भवेद्‌ इति वाक्या्थ: ६५ 


ते मुझमें मनवाला अर्थात्‌ मुझमें चित्तवाल द्वो, 
मेरा भक्त अर्थात्‌ मेरा ह्वी मजन करनेवाला हो 
और मेरा द्वी पूजन करनेबाला हो, तथा मुझे ही 
नमस्कार कर, अर्थात्‌ नमस्कार भी मुझे ही किया कर | 


इस प्रकार करता हुआ, अर्थात्‌ मुझ वासुदेवर्मे 
ही ( अपने ) समस्त साध्य, साधन और ग्रयोजनको 
समर्पण करके, ता सुझे ह्वी प्राप्त होगा | इस विषयमें 
में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू भरा 
प्रिय है | 


कहनेका अभिप्राय यह हे कि इस प्रकार 
भगवानकों सत्यग्रतिज्ञ जानकर, तथा भगवानकी 
भक्तिका फल निःसन्देह-ऐकान्तिक भीक्ष है--यह्द 
समझकर, मनुष्यको केबठ एकमात्र भगवान्‌की 
शरणमें ही तत्पर हो जाना चाहिय ॥ ६७५॥ 


जाना-+-लण्यए शेप 


कर्मेयोगनिष्ठायाः परमरहस्यम्‌ ईश्वरशरणताम्‌ 


कमंयोंगनिष्ठाके परम रहस्य ईश्वरशरणांगतिका 


उपसंहत्य. अथ इदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं | उपसद्दार करके, उसके पश्चात्‌ अब कर्मयोगनिश्ा- 
सम्पग्दशनं सबवेदान्तविद्ित॑ वक्तव्यम्‌ इति | का फठखरूप, समस्त वेदान्तोमें कट्ठा हुआ यथार्थ 


आह 


सर्वंधमोन्परित्यज्य मामेक॑ शरणं 


ज्ञान कहना है, इसलिये ( भगवान्‌ ) बोले-- 
ब्रज । 


अहं त्वा सबेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
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सर्वधर्मान्‌ सर्वे श्र ते धर्माः च सर्वधर्मा 
तान्‌ । धर्मशब्देन अत्र अधर्मः अपि गरद्यते 
नेष्कम्येस्य विवक्षितवात्‌ 'नाविरतों दुश्चरितात: 
(क० उ० 7 |२।२४) त्यज धर्ममधर्म €” (महा ० 


भ्ान्ति० ३२९। ४० ) इस्यादिश्रतिस्मृतिम्यः 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यम्यसंन्यस्थसर्वेकर्माणि 





इति एतत्‌ । माम्‌ एक सर्वात्मानं सम॑ सवेभू तस्थम्‌ 
ईश्वरम्‌ अच्युतं गर्भजन्मजरामरणविवर्जितम्‌ 
अहम्‌ एवं इति एवम्‌ एक शरणं बज ने मत्तः 
अन्यद्‌ अस्ति इति अवधारय इत्यर्थः । 

अहं वा त्वाम्‌ एवं निश्चितबुद्धि सर्वपरपेभ्य: 
सर्वधमांधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वात्म- 
भावप्रकाशीकरणन । उक्त च--नाग्ग्राम्यात्म- 
भावस्थों ज्ञानदीपेन भासता! इति अतो मा 
शुच शोक मा कार्पीः इत्यथ! ॥ ६६॥ 


8५6 

समस्त धर्मोंको, भर्थात्‌ जितने भी धर्म हैं उन 
सबको, यहाँ नैष्कम्य ( कर्माभाब ) का प्रतिपादन 
करना है इसलिये 'पम! शब्दसे अबमका भी ग्रहण 
किया जाता है। “जो बुरे चरित्वास विरक्त नहीं 
हुआ! 'घर्म और अधर्म दोनोंको छोड़! इत्यादि 
श्रुति-स्मृतियोसे भी यही सिद्ध होता है । 

सब धर्मोको छोड़कर--सर्ब कर्मोका संन्यास 
करके, मुझ एककी शरणमें आ, अर्थात्‌ सबका आत्मा, 
सम, सर्व मूतोमे स्थित, ईखर, अच्युत तथा गर्भ, 
जन्म, जरा और मरणसे रहित "मै ही हूँ! 
इस प्रकार मुझ एकके शरण हो | अभिप्राय यह कि 
'मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं! ऐसा निश्चय कर | 

तुझ इस प्रकार निश्रयवालेकों मं अपना खरूप 
प्रत्यक्ष करके, समस्त धर्मावमंबन्वनरूप पापोसे 
मुक्त कर दूँगा | पहले कहा भी है कि---मैं हृदयमें 
स्थित हुआ प्रकाशमय श्ान-दीपकसे ( अश्ान- 
जनित अन्धकारका ) नाश कर्ता हूँ' इसलिये 
तू शोक न कर अर्थात्‌ चिन्ता मत कर ॥ ६६॥ 


( शास्रके उपसंहारका प्रकरण ) 


असखिन्‌ हि गीताशासत्रे पर॑ निःश्यस- 
साधन निश्चितं कि ज्ञानं कि कम वा 
आहोखिद्‌ उभयम्‌ इति । 

कुतः सन्देह; १ 

थज्नज्नावाम्ृतमश्नुते! ततो मा तत्तों 
ज्ञात्मा विशते.. तदनन्तरम! इत्यादीनि 
वाक्यानि केवलाद ज्ञानाद निःश्रेयसप्रा्ि 
दशेयन्ति 'कर्मण्येवाधिकारस्ते! “कु कर्मेंव! 
इत्येवमादीनि कमेंणाम्‌_ अवश्यकतंव्यतां 
दरशशयन्ति । 

एवं 
समुचितयो; अपि निःश्रेयसहेतुत्व॑ स्याद्‌ 
इति भवेत्‌ संशय: । 

कि पुनरत्र मीमांसाफलम्‌ | | 


ज्ञानकमंणो! . कतेव्यतोपदेशात्‌ 


यह विचार करना चाहिये कि इस गीताशाद्षमें 
निश्चय किया दुआ, परम कल्याण (मोक्ष ) का 
साथन ज्ञान है या कर्म, अथवा दोनों 

पू०-यह सन्देह् क्यो हाता है ? 

उ०- जिसको जानकर अमरता प्राप्त कर 
लता है' 'तदनन्तर मुझ तच्त्वस जानकर मुझमें ही 
प्रविष्ठ हो ज्ञाता है' इत्यादि वाक्य तो केवल ज्ञानसे 
मोक्षकी प्राप्ति दिगवय रहे है। तथा 'तरा कर्ममें ही 
अधिकार हैं' “तू कर्म ही कर इत्यादि वाक्य 
कर्मोंकी अवश्य-कर्तव्यता दिखला रहें हैं । 

इस प्रकार ज्ञान और कर्म दोनोकी कतंव्यताका 
उपदेश होनेसे ऐसा संशय भी हो मकता है कि 
सम्मबत: दोनो समुच्चित ( मिलकर ) ही मोक्षके 
साधन होंगे । 

प०-परन्तु इस मीमांसाका फछ क्या होगा ? 


श्रीमड्रगवद्गीता 
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ननु एतद्‌ एवं एपाम अन्यतसस्थ परम- 


उ०-यही कि इन तीनोंमेंसे किसी एकको ही 


निःश्रेयससाधनत्वावधारणम्‌ । अतो विस्तीणे- | परम कल्याणका साधन निश्चय करना | अतः इसकी 


तरं मीमांस्यम एतन । 


विस्तारपू्वंक मीमांसा कर लेनी चाहिये | 


( सिद्धान्तका प्रतिपादन ) 


आत्मन्नानस्थ तु केवलस्थ निःश्रेयस- 


हेत॒ल॑ भेदप्रत्ययनिवतेकत्वेन कैवल्यफलाव- 


सानत्वात्‌ । 


क्रियाकारकफलभेदवुद्धिः अविद्यग्रा 


आत्मनि नित्यग्रवृत्ता मम कमे अहं कता 
अप्नुष्म फलाय इदं कम करिष्यामि इति इयम्र्‌ 
अविद्या अनादिकालम्रवृत्ता | 
ु 
अस्या अविद्याया निवतकम्‌ अयम्‌ अहम 
असि केवल: अक्ता अक्रियः अफठो न मत्तः 
अन्य: अस्ति कथ्विद इति एवंरूपम्‌ 
आत्मविषय॑ ज्ञानम्‌ उत्पद्ममान कमप्रवृत्तिहेतु- 
भूताया भेदबुद्भे! निवतेकन्वात्‌ । 
तुशब्दः पश्षद्वयव्यावृत्यर्थों न केवलेम्प: 
कमभ्या न च ज्ञानकमंभ्यां समुचिताभ्यां 
निःश्रेयमप्राप्तिः इति पश्षद्वय॑ निवतेयति । 
(१ (४ दर 
अकार्यत्वात्‌ च निःश्रेयसस्थ कमसाथन- 
त्वानुपपत्ति; | न हि निन्‍्य॑ वस्तु कमणा ज्ञानेन 
वा क्रियते । 
केवल ज्ञानम्‌ अपि अनर्थक तहिं 
न, अविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टकेवल्य- 


फलावसानत्वात्‌ । अविद्यातमोनिवर्तकय 
ज्ञानस्य दृष्ट केंबल्यफ़लावसानत्वम्‌ । 


रज्ज्वादिविषये सर्पाधज्ञानतमोनिवर्तकप्रदी प- 


केवल आत्मज्ञान ही परम कल्याण ( मोक्ष ) का 
हेतु ( साधन ) है, क्योंकि भेद-प्रतीतिका निवर्तक 
होनेके कारण, कैवल्य (मोक्ष ) की प्राप्ति द्वी 
उसकी अवधि है | 

आत्मामे क्रिया, काकक और फलविषयक भेद- 
बुद्धि अवियाके कारण सदासे प्रवृत्त हो रही है । 
“कर्म मेरे है, मै उनका कर्चा हूँ. में अमुक फलके 
लिय यह कर्म करता हैं? यह अविया अनादि- 
काल्से प्रवृत्त हो रही हैं । 

'्यह केवड, ( एकमात्र ) अकर्ता, क्रियागहित 
और फछसे रहित आत्मा में हैं, मुझसे मिल्न और कोई 
भी नहीं हैं? ऐसा आत्मविपयक ज्ञान इस अविध्याका 
नाशक है, क्योकि यह उत्पन्न हाते ही, कम-प्रवृत्ति- 
की हेतुरूप भेदबुद्धिका राश बरनेवात्य है । 

उपयुक्त वाक्यमे 'तु"' शद्द दोनों पक्षोकी 
निवृत्तिकरे लिये है| अर्थात्‌ मोक्ष न ता कयल कमसे 
मिलता है ओर न ज्ञान-कमके समुच्चयसे ही । इस 
प्रकार "तु! शब्द दोनो पक्षोका ग्वण्डन करता है । 

मोक्ष अकार्य अर्थात्‌ स्वत,सिद्ध है, इसलिये 
कर्मोंका उसका साथन मानना नहीं बन सकता | 
क्योंकि कोई मी नित्य / स्वत,सिद्र ) वक्‍लतु कर्म 
या ज्ञानसे उत्पन्न नहीं की जाती | 

ए्‌०--तत्र तो केबल ज्ञान भी व्यथ ही है ? 

उ०-यह बात नहीं है, क्योंकि अविधाका 
नाशक होनेके कारण उसकी मोक्षग्राप्तिरूप फल- 
पर्यन्तता प्रत्यक्ष है । अर्थात्‌ जैसे दीपकके प्रकाश- 
का; रज्जु आदि वस्तुओंमें होनेवाली सर्पादिकी 
भ्रान्तिकों और अन्धकारको, नष्ट कर देना ही फल 
है और जंसे उस प्रकाशका प्र स्विषयक 
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म्ड 


प्रकाशफलवत्‌, विनिषृत्तसप विकस्परज्जु- 
केवल्यावसानं हि प्रकाशफल तथा ज्ञानम्‌ । 


दृष्टाथानां च छिदिक्रियाप्िमन्थनादीनां 


व्यापृतकत्रोदिकारकाणां. देधीभावाग्रिदशे- 
नादिफलाद अन्यफले कर्मान्तरे व्यापारानु- 
पपत्ति: यथा तथा ज्ञाननिष्टाक्रियायां 
दृष्टाथायां. व्यापृतस्थ ज्ञात्रादिकारकस 
आत्मकैवल्यफलाद._ अन्यफले. कममान्तरे 


प्रवृत्ति: अनुषपन्ना इति ने ज्ञाननिष्ठा 
कमंसहिता उपपचते | 
अज्यग्रिहोत्रादिक्रियावत्‌ स्पाद इति चेत । 


न, केवल्यफले ज्ञान क्रियाफलाथित्वानु- 
पपत्तेः । केवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सबंतः- 
मंप्दवोदके फले क्पतड़ागादिक्रियाफ़लार्थि- 


त्वाभाववत्‌ फलान्तरे._ तत्साधनभूतायां 


वा क्रियायाम्‌ अर्थिस्वानुपपत्तिः । 

न हि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य 
क्षेत्रप्रापिफले व्यापारोपपत्ति: तद्िषयं च॑ 
अर्थित्वम्‌ । 

तस्मादु न कर्मणः अस्ति निःश्रेयससाध- 
नत्वम्‌ । न च ज्ञानकर्मणों: समुश्चितयो: । न 
अपि ज्ञानस्य केवल्यफलस्थ कर्मसाहाय्यापेक्षा 


अविद्यानिवतंकत्वेन विगेधात्‌ । 


लि टकट न २ नजर नम लक पक जज पर 


श्ज््फ्ल्ल टूर पमसनकफ ऋ्कन ] 


विऋल्पको इटाकर, केबल रज्जुको प्रत्यक्ष कराके, 
समाप्त हो जाता है, बेसे ह्वी अविद्यारूप अन्धकारके 
नाशक आत्मज्ञानका भी फछ, केवछ आत्मखरूपको 
प्रत्यक्ष कराके ही समाप्त ह्वोता देखा गया है | 

जिनका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी जो लकड्ीकों चीरना 
अथवा अरणीमन्थनद्वारा अप्नि उत्पन करना आदि 
क्रियाएँ हैं, उनमें लगे हुए कर्ता आदि कारकोंकी, जेसे 
अलग-अलग टुकड़े हो जाना, अथवा अग्नि प्रज्बलित 
हो जाना, आदि फलमे अतिरिक्त किसी अन्य फल 
देनेवाले कममे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, बसे ही जिसका 
फल प्रत्यक्ष है, ऐसी ज्ञाननिष्टारूप क्रियामें लगे हुए 
ज्ञातारूप कारककी भी आत्मकैतरल्यसे अतिरिक्त फल- 
वाले किसी अन्य कर्ममें, प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अत: 
ज्ञाननिष्ता कमसहित नहीं हो सकती | 

यदि कद्ठों कि भोजन और अग्रिह्ोत्र आदि 
क्रियाओंके समान ( इसमें भी समुच्चय ) हो सकता है 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि जिसका फल 
केबल्य ( मोक्ष ) है, उस ज्ञानके प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
कर्मफलकी इच्छा नहीं रह सकती, अर्थात्‌ सर्वत'- 
सप्लतोदकस्थानीय मोक्ष जिसका फल है, ऐसे 
ज्ञानकी प्राप्ति हानेके बाद, कूपतड़ागादिस्थानीय 
कर्म-फलरूप तुच्छ छुखोकी इच्छुकताका अभाव हो 
जानेके कारण, फलान्तरकी या उसकी साधनभूत 
क्रियाकी इच्छु कता नहीं रह सकती । 

क्योकि जो मनुष्य राज्य प्राप्त करा देनेवाले 
कममे लगा हुआ है उसकी प्रवृत्ति, क्षेत्र-प्राप्ति ही 
जिसका फल हैं ऐसे कममें नहीं द्दोती और उस 
कर्मक फलकी इच्छा भी नहीं होती | 

सुतरा यह सिद्ध हुआ, कि परम कल्याणका 
साधन न तो कम दे और न ज्ञान-कमका समुच्चय 
ही है | तथा केत्रल्य ( मोक्ष ) ही जिसका फल है, 
ऐसे ज्ञानको कर्मोकी सहायता भी अपेक्षित नहीं है 
क्योंकि ज्ञान अविदाका नाशक है इसलिये उसका 
कर्मेंसे विरोध है । 
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न हि तमः तमसो निवतेकम्‌ अतः केबलम्‌ | यह प्रसिद्ध ही है कि अन्धकारका नाशक 


एव ज्ञान निःश्रेयससाधनम्‌ इति। 

न, नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्रेः केवल्यस्य 
च्‌ नित्यत्वात्‌ । यत्‌ तावत केवलज्नानात्‌ 

कैवल्यप्राप्ति: इति एतदू असत्‌ । यतो 
नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानामु अकरणे 
प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः सात । 

ननु एवं तहिं कर्मभ्यों मोक्षो नास्ति इति 
अनिर्मोक्ष एव । न एप दोष :, नित्यत्वाद मोक्षस्य | 
नित्यानां कर्मणाम्‌ अनुष्टानात्‌ प्रत्यवायरय 
अग्राप्तिः । प्रतिपिद्धस्य च अकरणाद अनिष्ट- 
शरीरानुपपत्तिः । काम्पानां च वजेनाद 
इष्शरीरानुपपत्ति: । वतेमानशरीरास्म्भकख 
च कमंणः फलोवभोगक्षये पतिते अम्मिन्‌ 
शरीरे देहान्तरोत्पत्तो. च कारणाभावाद 
आत्मनो रागादीनां च्‌ अकरणात्‌ स्वरूपाव- 
सख्थानम्‌ एवं केवल्यम्‌ इति अयल्लसिद्धं कैवल्यम 
इति | 

अतिक्रान्वानेकजन्म्रान्तरकृतस्थ स्वर्गनर- 
कादिग्राप्रिफलसथ अनारूधकायस्थ उपभोगानु- 
पत्ते: क्षयाभाष इति चेत्‌ । 

न, नित्यक्रमोनुष्टानायासदुःखोपभोगर् 
तन्फलीपभोगत्वोपपत्ते: । प्रायश्रित्तदद्‌ वा 
पूर्वोपात्तद्रितक्षयाथत्वाद्‌. नित्यकर्मणाम्‌ । 
आरब्धानां च उपभोगेन एवं कर्णां क्षीणन्वाद 


अपूर्वाणां च कर्मणाम अनारम्मे अगन्नसिद्धं 
केवल्यम्‌ हति । 


अन्धकार नहीं हो सकता । इसलिये केवल ज्ञान ही 
परम कल्याणका साधन है | 

प॒०-यह सिद्धान्त ठीक नहीं, क्योंकि नित्य- 
कर्मोके न करनेसे प्रत्याय होता है और मोक्ष 
नित्य है । पहले जो यह कहा गया कि केवल ज्ञानसे 
ही मोक्ष मिलता है, ठीक नहीं, क्योंकि वेद-शाज्नमे 
कहे हए नित्यकर्मेक्रे न करनेसे नरकादिकी प्राप्तिरूष 
प्रव्यवाय होगा । 


यदि कहो कि ऐसा होनेसे तो कर्मोंसे छुटकारा 
ही न होगा, अत: मोक्षके अमात्रका प्रसन्न हो जायगा, 
तो ऐसा दोष नहीं है, क्योंकि मोक्ष नित्यसिद्ध 
हैं | नित्यकर्मोका आचरण करनेसे तो प्रत्थाय 
न होगा, निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग कर नेनेसे 
अनिष्ट ( बुरे ) शरीरोंकी ग्राप्ति न होगी, काम्य- 
कर्मोका त्याग कर देनेके कारण इष्ट ( अच्छे ) शरीरों- 
की प्राप्ति न होगी, तथा वतमान शरीरकों उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोक्रा, फलके उपभोगसे क्षय द्वो जानेपर, 
इस गरीरका नाश हा जानेके पश्चात, बिना कारण 
अन्य शरीरकी उत्पत्ति न होनेसे, और शरीरसम्बन्धी 
आसक्ति आदिके न रहनेसे, जो खखूपमें स्ित 
हानारूप केचल्य है. वह ब्रिना प्रयक्षके ही सिद्ध 
हो जायगा। 

उ०--किन्‍्तु भूतपूर्व अनेक जन्मोके किये हुए 
ओो खग-नरक आदिकी ग्राप्तिरूप फल देनेबाले अनेक 
अनास्थफ्रर--सद्धित कर्म हैं, उनके फलका उपभोग 
न होनेके कारण, उनका तो नाश नहीं होगा । 


ए०-यह बात नहीं है, क्योंकि नित्यकर्मके 
अनुप्ठानमें होनेवाले परिश्रमरूप दु.खभोगको, उन 
कर्मोंके फलका उपभोग माना जा सकता है | अथवा 
प्रायश्चित्तकी भाँति नित्य कर्म भी पूर्वकृत पापका नाश 
करनेवाले मान लिये जायँगे, तथा प्रारब्धकर्मका फल- 
भोगसे नाश हो जायगा, फिर नये कर्मोका आरम्म न 
करनेंसे 'कैवल्य' त्रिना यक्षके सिद्ध हो जायगा | 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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न, 'तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था | उ०-यह्द सिद्धान्त ठीक नहीं है, क्योंकि 'डस 


विध्तेउ्यनाय' ( श्रेंण उ० २। ८ ) इति विद्याया 
अन्य; पन्‍था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः 
चर्मवद्‌ आकाशवेश्नासंभववद्‌ अविदुषों मोश्षा- 
संभवश्रुतेः । ज्ञानात केवल्यम्‌ आमोति इति च 
पुराणस्मृ ते; | 

अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानु- 
पपत्ते: च । यथा पूवेंपात्तानां दुरितानाम्‌ 
अनारब्धफलानां संभवः तथा पृण्यानाम्‌ अपि 
अनारूधफलानां खलात्‌ संभवः। तेपां च 
देहान्तरम्‌ अकृत्वा क्षयानुपपत्तो मोक्षा- 


नुपपत्ति; | 
धर्मांधमेहेतूनां च रागद्रेषमोहानाम्‌ अन्यत्र 


आताज्ञानाद्‌ उच्छेदानुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छे- 
दानुपपत्तिः । 
नित्यानां च कर्मणां पृण्यलोकफलश्रुतेः 


'वण/ आश्रमाश्र॒ स्वकमणिष्ठा | आ० स्मृ० २ । 
२।२।३) इत्यादिस्मृते : च कमक्षयानुपपत्ति: । 

ये तु आहुः नित्यानि कमोणि दुःखरूप- 
स्वाद पू्वकृतदुरितिकमेणां फलम्‌ एवं न तु तेषां 
खरूपव्यतिरेकेण अन्यत्‌ फलम्र्‌ अस्ति अश्रुत- 
स्‍्वादू जीवनादिनिमित्ते च विधानादू इति। 
न, अप्रवृत्तानां फलदानासंभवात्‌, दुःखफल- 


विशेषानुपपत्तिः च स्थात्‌ । 


(परमात्मा) को जानकर ही मनुष्य स॒त्युले तरता 
है; मोक्ष-प्रापिकि लिये दूसरा मार्ग नही है! 
इस प्रकार मोक्षके लिये विद्याके अतिरिक्त अन्य मार्ग 
का अभाव बतलनेवाली श्रुति है | तथा जेंसे चमड़ेकी 
तरद्द आकाशको लपेटना असम्भव है, उसी प्रकार 
अज्ञानीकी मुक्ति असम्मत्र बतलानेबाली भी श्रुति है, 
एवं पुराण और स्म्ृतियोमें भी यही कह्दा गया है, 
कि ज्ञनसे ही केवरल्यकी प्राप्ति होती है । 

इसके सित्रा ( उक्त सिद्धान्तमे ) जिनका फछ 
पिलना आरम्म नहीं हुआ है ऐसे पूर्वकृत पुण्योकि 
नाशकी उपपत्ति न द्वोनेसे भी, यह पक्ष ठीक नहीं है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार पूत्रक्ृत सब्चित पार्पोका होना 
सम्मव हैं, उसी प्रकार सश्वित प्रण्योंका होना 
भी सम्मव हैं ही; अतः दहान्तरकों उत्पन्न किये 
बिना उनका क्षय सम्मत्र न होनेसे ( इस पक्षके 
अनुसार ) मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकेगा । 

इसके सित्रा, पुण्य-पापके कारणरूप राग, द्वेष 
और मोद्द आदि दोषोका, बिना आक्मज्ञानके मूलाच्छेद 
होना सम्भव न द्वोनेके कारण भी, पुण्य-पापका 
उच्छेद हं।ना सम्भव नहीं | 

तथा श्रुतिमे नित्यकर्माका पुण्यलोककी प्राप्ति- 
रूप फल बतलाया जानेके कारण और “अपने कर्मों- 
में स्थित वर्णाश्रमावलस्वी' इत्यादि स्मृतिवाकयों- 
द्वारा भी यही बात कहीं जानेके कारण भी 
कर्मोका क्षय ( मानना ) सिद्ध नहीं होता । 

नथा जो यह कहते हैं, कि 'नित्यकम दुःखरूप 
होनेके कारण पूर्नकृत पापोका फछ ही है, उनका 
अपने खरूपसे अतिरिक्त और कोई फल नहीं हैं, 
क्योंकि श्रुतिमि उनका कोई फल नहीं बतलाया 
गया तथा उनका विधान जीवननिर्वाह आदिके 
लिये किया गया हैं! उनका कहना ठीक नहीं 
है क्योंकि जो कम फल देनेके लिये प्रवृत्त नहीं 
हुए, उनका फल होना असम्भव है और नित्य- 
कमके अनुष्टानका परिश्रम, अन्य कर्का फलविशेष 
है यह बात भी पिद्ध नद्वीं की जा सकेगी । 
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यद्‌ उक्त पूर्व अन्मकृतदुरितानां कर्मणां 
फल. नित्यकर्मानुष्टानायासद्‌ःखं . अज्यते 
हति तदू असत्‌ | न हि मरणकाले फलदानाय 


अनझुरीभूतस्य कमणः फलम्‌ अन्यकर्मारूघे 
जन्मनि उपश्ुज्यते इति उपपत्तिः | 

अन्यथा खगफलोपभोगाय अग्निदोत्रादि- 
कर्मारब्ये जन्मनि नरककमफेलोपभोगानु- 


पपत्ति: न खात्‌ । 
तस्य दुरितदुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेः च, 


अनेकेषु हि दुरितेषु संभवत्सु भिन्नदुःखसाधन- 
फलेषु. नित्यकमानुष्टानायासदुःखमात्रफलेपु 
कस्प्पमानेषु इन्द्रोगादिवाधानिमित्तं न द्वि 
शक्यते कल्पयितुं नित्यकमोनुष्ठानायासदुःखम्‌ 


एव पूर्वेक्ृतदुरितफर्ल न शिरपा पापाणवह- 


नादिदुःखम्‌ इति । 
अग्रकृतं च इृदम्‌ उच्यते नित्यकप्रोनुष्टाना- 


यासदु:खं पूर्वकृतदुर्तिकमंफलस्‌ इति । 
कथम्‌, 
अप्रस्ृतफलस्स पू्वकृतदुरितस्य क्षयों न 


उपपचते इति ग्रक्ृत॑ तत्र प्रम्नतफलस्यथ कर्मणः 


फल नित्यकमोनुष्ठानायासदु:खम आदइ भवान्‌ 


अनिल नलज तन “-+ 4५ अप थम नमन तनमन घन नाप नए % 


न अप्रदरतफलत्थ इति । 


श्रीमद्वगवद्गीता 





तुमने जो यह कद्दा, कि पूर्बजन्मकृत पाप- 
कर्मोका फल, नित्यकर्मोके अलुष्टानमें होनेवाले 
परिश्रमरूप दु.खके द्वारा भोगा जाता है, सो 
ठीक नहीं । क्योंकि मरनेके समय जो कर्म 
भविष्यमें फल देनेके लिये अड्भूरित नहीं हुए, 
उनका फछ दूसरे कर्मोद्वारा उत्पन्न हुए शरीरमें 
भोगा जाता है, यह कहना युकियुक्त नहीं है । 

यदि ऐसा न हो, तो खगेरूप कलछका भोग 
करनेके लिये अग्निहोत्रादि कमेसि उत्पन्न हुए 
जन्ममें, नरकके कारणमूत कर्मोका फल भोगा जाना 
भी, युक्तिविरुद्ध नहीं होगा । 

इसके सित्रा वह ( निन्‍्यकर्मके अनुष्ठानमें होने- 
बाढ्य परिश्रमरूप दू'ःख ) पापोका फलरूप दुःख- 
विशेष सिद्ध न हो सकनेके कारण भी, तुम्हारा कह ना 
ठीक नहीं है | क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारके दू ख- 
साधनरूप फल देनेवाले, अनेक ( सब्वित ) पापोंके 
होनेकी सम्मावना होते हृए भी, नित्यक्र्म-अनुष्ठान- 
के परिश्रममात्रका ही उन सबका फल मान लनेपर, 
शीतोष्णादि द्न्द्रोकी अथवा गेगादिकी पीड़ासे होने- 
बाल दू खोकों पापोका फल नहीं माना जा सकेगा। 
तथा यह हों भी केस सकता हैं, कि नित्यकर्मक 
अनुठानका परिश्रम ही पूबकृत पापोका फल है 
सिरपर पत्थर आदि ढोनेका दु:ख उसका फल नहीं ? 

इसके सिवा, नित्यकर्नकि अनुश्टानसे होनेबाला 
परिश्रमरूप दुःख, पूत्रक्त पापोंका फल है, यह 
कहना प्रकरणविरुद्ध भी है | 

प्‌ "केसे ? 

उ०-जों पूवक्ृत पाप, फल देनेके छिय अह्डूरित 
नहीं हुए हैं, उनका क्षय नहीं हा सकता ऐसा 
प्रकरण है; उसमें तुमने, फल देनेके लिये प्रस्तुत 
हुए पूर्बकृत पार्पोका ही फल, निन्‍्यकर्मोके अनुप्टान- 
से द्वोनेवाला परिश्रमरूप दु.ख बतलाया है, जो 
कर्म फल देनेके लिये प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनका 
फुछ नहीं बतछाया | 
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अथ सम एव पूर्वकृतं दुरित प्रदतफलम्‌ एव 
इति मन्यते भवान्‌ ततो नित्यकर्मानुप्ठाना- 


यासदुःखम्‌ एवं फलम्‌ इति विशेषणम्‌ अपयुक्तं 
नित्यकर्मविध्यानथेक्यप्रसज़्: च_ उपभोगेन 
एव प्रसतफलस्य दूरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः । 

कि च श्रुतस्थ नित्यस्थ दृःखं कर्मणः चेत्‌ 
फलम्‌, नित्यकमानुष्टानायासाद्‌ एव तद दृश्यते 
व्यायामादिवत्‌ तद अन्यस्थ इति कल्पनानु- 
पपत्ति: | 


जीवनादिनिमित्ते च विधानाद्‌ नित्यानां 
कर्मणाम्‌, प्रायश्रित्ततत्‌ पू्वक्रतदृर्तिफलत्वानु- 
पपत्ति: | यम्मिनू पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं प्राय- 
श्रित्त न तु तस्य पापस्थ तत्‌ फलम्‌। अथ तस्थ 
एवं पापस्थ निमित्तस्य प्रायश्रित्तदुःखं फल 
जीवनादिनिमित्तम्‌_ अपि. निन्यक्रमानुष्ठा- 
नायासदृःख्॑जीवनादिनिमित्तस्थ एवं तत्‌ फर्ल 
प्रसज्येतः निन्यप्रायथ्रित्तयों: नमित्तिकत्वा- 
विशेषात्‌ । 

कि च अन्यद्‌ नित्यस्थ काम्यस्थ च 
अग्निहोत्रादे: अनुष्टानायासदुःखस्य तुल्यत्वाद्‌ 
नित्यानुष्ठानायासद्‌:खम्‌ एवं पूवेक्ृतदृरितस्य 
फल न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखम्‌ इति 
विशेषो न अस्ति इति तद्‌ अपि पू्वेकृत- 


दुर्तिफलं प्रसज्येत। 
गी० शा० भा० ५९--- 
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यदि तुम यह मानते हो, कि पू॑कृत सभी पाप- 
कम, फल देनके लिये प्रवृत्त हो चुके हैं, तो फिर 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानका परिश्रमरूप दु:ख ही उनका 
फल है, यह विशेषण देना अयुक्त ठह्रता है 
और नित्यकमंविधायक शात्रको भी व्यर्थ 
माननेका प्रसज्भ आ जाता हैं| क्योंकि फल देनेके 
लिये अज्भुरित हुए पापोंका तो उपभोगसे ही क्षय 
हो जायगा (उनके लिये नित्यकर्मोंद्री क्‍या 
आवश्यकता हैं )। 


इसके सित्रा (बाम्तवमें ) बिहित नित्यकर्मोंसे 
द्वोनेत्राला परिश्रमरूप दुःख यदि कर्मका फल हो 
तो बह उन (विहित नित्यकर्मों) का ही फल 
होना चाहिये, क्योंकि वह व्यायाम आदिकी भाँति, 
उनके ही अनुष्टानसे होता हुआ दिखलायी देता 
हं,अत., यह कल्पना करना कि “वह किसी अन्य 
कमंका फल हैं? युक्तियुक्त नहीं हैं । 

नित्यकर्मोका विधान जीवन! दिके लिये किया गया है 
इसलिय भी, निव्यकर्मोंको पूर्वक्ृत पापोंका फल मानना 
प्रायश्चित्तं समान ही युक्तियुक्त नहीं है| जिस 
पापकर्मके लिये जो प्रायश्वित्त ब्िहित है, वह 
उस पापका फल नहीं है। तथापि यदि ऐसा 
मानें, कि प्रायश्वित्तरूप दृ.व्व (जिसके लिये 
प्रायश्चित्त किया जाय ) उस पापरूप निमित्तका ही 
फूल ह्वाता हैं, तो जीवनादिके लिय किये जानेवाले 
नित्यकर्मोका परिश्रमरूप दु ख भी, जीवन आदि 
हेतुओका ही. फल सिद्ध होगा, क्योंकि नित्य 
ओर प्रायश्चित्त य दोनों ही क्रिसी-न-किसी निमित्तसे 
किये जानेवाले है, इनमें कोई भेद नहीं है | 

इसके सित्रा नित्यकर्मके परिश्रमकी और काम्य- 
अ्निहोत्रादि कर्मके परिश्रमकी समानता द्वोनेके कारण, 
नित्यकर्मका परिश्रम ही पूर्वकृत पापका फल है, 
काम्य-कर्मानुष्ठानका परिश्रमरूप दुःख उसका फछ 
नहीं दे, ऐसा माननेके लिय को? विशेष कारण 
नहीं है; अत: वह काम्यकर्मका परिश्रमरूप दुःख 
भी, पू्वकृृत पापका ही फल माना जायगा | 
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तथा च॑ सति नित्यानां फलाश्रवणात्‌ 
तद्िधानान्यथानुपपत्ते: च नित्यानुष्ठानायास- 
दुःखं पूर्वकृतदुरितिफलम इति अथोपत्तिकल्पना 
अनुपपन्ना | 

एवं विधानान्यथानुपपत्तेः अनुष्ठानायास- 
दुःखब्यतिरिक्तफलत्वानुमानातू चनित्या- 


नाम । 
विरोधात च | विरुद्ध च इृदम्‌ उच्यते नित्य- 


कर्मणि अनुष्टीयमाने अन्यस्थ॒ कर्मण; 
फर्ल भ्रुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने स एवं 
उपभोगो नित्यस्य कमंणखः फलम्‌ हति नित्यस्य 


कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धम्‌ उच्यते | 
कि च काम्यागिदोत्रादों अनुप्ठी यमाने नित्यम्‌ 


अपि अग्रिहोत्रादि तन्त्रेण एवं अनुष्ठितं भवति 
इति तदायासदुःखेन एवं काम्याप्निहोत्रादि- 
फलमू्‌ उपक्षीणं स्थात्‌ तत्तन्त्रत्वात्‌ । 

अथ काम्याग्रिहोत्रादिफलम्‌ अन्यद्‌ एवं 
स्वगोदि तदनुष्टानायासदृःखम्‌ अपि भिन्न 


प्रसज्येत । न च तद्‌ अस्नि दृष्टविरोधात्‌ | न हि 


काम्यानुष्ठानायासद्‌:खात्‌ केबलनित्यानुष्टाना- 


यासदुःखं भिद्यते । 
किंच अन्यद्‌ अविद्वितम्‌ अग्रतिषिद्धं च कर्म 


तत्कालफलं न तु श्ाख्रचोदितं ग्रतिषिद्धं वा 
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ऐसा होनेसे 'नित्यकर्मोका फल नहीं बतलाया गया 
है ओर उनके अनुष्ठानका विधान किया गया है, उस 
विधानकी अन्य प्रकारसे उपपत्ति न होनेके कारण, 
नित्यकर्मोके अनुप्ठानसे ट्वोनेबाला दुःख, पूर्वकृत 
पापोका ह्वी फल है, इस प्रकारकी जो अर्थापत्तिकी 
कल्पना की गयी थी, उसका खण्डन द्वो गया । 

इस तरद्द प्रकारान्तरसे नित्यकर्मोके विधानकी 
अनुपपत्ति हानेसे और नित्यकर्मोका अनुष्ठानसम्बन्धी 
परिश्रमरूप दु:ःखके सिवा दूसरा फल होता है, ऐसा 
अनुमान द्वोनेसे भी (यह्व पक्ष खण्डित दढ्वो जाता है ) । 

इसके सित्रा ऐसा माननेमें विरोध होनेके कारण 
भी ( यद्द पक्ष कट जाता हैं ) | नित्यकर्मोंका अनुष्ठान 
करते हुए दूसरे कर्मोका फल भोगा जाता है, ऐसा 
मानलेनेसे यह कद्दना होता है कि बह उपभोग ही 
नित्यकर्मका फल हैं| और साथ ही यह भी प्रति- 
पादन करते जाते द्वो, कि नित्यकर्मका फल 
नहीं हैं, अत: यह कथन परस्पर विरुद्ध हाता हैं । 

इसके अतिरिक्त, ( नुम्दारे मतानुसार ) काम्य- 
अग्निद्दोश्नदिका अनुष्ठान करते हुए तन्त्रसे नित्य- 
अम्निह्ोत्रादि भी उन्हींक साथ अनुप्रित हो जाते 
हैं | अतः उस परिश्रमरूप दुःखभोगसे ही काम्य- 
अग्निद्दोशदिका भी फल क्षीण द्वो जायगा, क्योकि 
बह उसके अबीन हैं । 

यदि ऐसा मानें कि काग्य-अग्निह्देत्रादिका खर्गादि- 
प्राप्तिरप दूसरा ही फछ होता हैं तो उनके 
अनुष्ठानमे होनेवाले परिश्रमरूप दू 'खका भी नित्यकर्म- 
के पर्श्रमसे भिन्न मानना आवश्यक होंगा। परन्तु 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे पिरुद्ध होनेक कारण यह नहीं हो 
सकता । क्योंकि काम्यकर्मेके अनुष्ठानसे द्वोनेवाले 
परिश्रमरूप दुःखसे, केबल नित्यकम-अनुष्ठानमें 
हनेवाले परिश्रमरूप दुःखका, भेद नहीं है । 

इसके सित्रा दूसरी बात यह भी है कि जो 
कमे न विद्वित द्वो और न ग्रतिषिद्ध दो, वही तत्काल 
फल देनेवाला होता हैं, शाख्रविद्वित या प्रतिषिद्ध 
कर्म तत्कारू फल देनेवाला नहीं द्वोता | यदि ऐसा 
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अपि अदृष्फलशासने च उद्यमो न खात्‌ | 
अभि्दोत्रादीनाम्‌ एवं क्मस्वरूपाविशेषे 


अनुष्ठानायास॒दुःखमात्रेण उपक्षयः । काम्यानां 
च खर्गादिमद्ाफलत्वम्‌ अड्लेतिकर्तव्यतादा- 
धिक्‍ये तु असति फलकामित्वमात्रेण इति न 
शक्य॑ कल्पयितुस्‌ । 

तसमाद न नित्यानां कमंणाम्‌ अदृष्टफलाभावः 
कदाचिद्‌ अपि उपपद्यते | अतः च अधिद्यापूर्व- 
कस्य कर्मणो विद्या एवं शुभस्य अश्युभस्थ वा 
क्षयकारणम्‌ अशेषतो न नित्यक्मानुष्टानम्‌ । 

अविद्याकामब्रीजं हि संस एवं कम | तथा 
च उपपादितमस्‌ । अविदृहिषय कर्म बिद्व- 


द्विषया च सबकमसंन्यासपूरविका ज्ञाननिष्ठा । 

उभो हा ने विजानीत: "वेदाविनाशिन॑ 
नित्यम्‌! 'ज्ञानयोंगेन सास्यानां कमंग्रोगेन योयि- 
नाम” अज्ञानां कर्मसंज्ञिनाम' 'तत्तावित्त' गुणा 
युणेपु वर्तन्त इति सत्ता न सज्बते? “सबकर्माण 
मनसा सन्यस्यास्ते! “नैव फिजित करोमीति 
युक्तो मन्‍्येत तत्वधित' अथांद्‌ अज्ञ करामि 
श्ति | 

आरुरुक्षो: कर्म कारणम्‌ आरूढस्य योगस्थस्य 


शम एवं कारणम्‌ । उदाराः त्रयः अपि अज्ञा;, 


ज्ञानी तु आत्मा एवं में मतम्‌ । 
अज्ञा; कमिणों गतागतं कामकामा लभन्‍्ते। 
अनन्या; चिन्तयन्तों मां नित्ययुक्ता यथोक्तम्‌ 


आत्मानम्‌ आकाशकल्पस्‌ अकल्मपम््‌ उपासते । 


अदृष्ट फलोंके बतलानेमें शाञ्रकी प्रवृत्ति न होती | 


कमंत्वमें किसी प्रकारका भेद न होनेपर तथा अंग 
ओर इतिकतंव्यता आदिकी कोई विशेषता न 
होनेपर भी, केवल नित्य-अग्निहोत्रादिका फल तो 
अनुष्टानजनित परिश्रमरूप दुःखके उपभोगसे क्षय 
हो जाता है और फलेच्छुकतामात्रकी अधिकतासे 
काम्य-अग्निद्ोत्रादका खर्गांदि महाफल द्वोता है, 
ऐसी कल्पना नद्ठीं की जा सकती | 

सुतरा नित्यकर्मोका अदृष्ट फल नहीं होता यह 
बात कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसलिये यह्द 
सिद्ध हुआ, कि अविद्यापूतक होनेवाले सभी शुभाशुभ 
कर्मोका, अशेषत: नाश करनेवाला हेतु, विद्या (ज्ञान) 
ही है, नित्यकर्मका अनुष्ठान नहीं । 

क्योंकि सभी कर्म, अबिद्या और कामनामूलक 
हैं । ऐसा ही हमने सिद्ध किया है, कि 
अज्ञानीका तिषय कर्म है और ज्ञानीका विषय सबे- 
कमसंन्यासपू्वक ज्ञाननिष्टा हैं । 

'उममो तौन विज्ञानीतः “'वेदाविनाशिन नित्यम! 
ज्ञानयोंगन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम! 
“अज्ञानां कमंसज्ञिनाम! 'तत्त्ववित्तु ! गुणा गुणेषु 
व्तन्त इति सत्वा न सज़जते! 'सर्वकर्मोणि मनसा 
संन्‍्यस्यास्त' 'नेव किश्वित्‌ करोमीति युक्तो 
मन्येत तक्त्ववित्‌' इत्यादि वाक्योंके अथसे, यही 
सिद्ध होता है, कि भज्ञानी ही 'मै कम करता हूँ? 
ऐसा मानता है ( ज्ञानी नहीं ) | 

आरुरुक्षुके लिये कम कतंव्य बतलाये हैं और 
आरूदके लिये अर्थात्‌ योगस्थ पुरुषके लिये उपशम 
कतंतव्य बतलछाया है | तथा ( ऐसा भी कहा है 
कि ) 'तीनो प्रकारके अज्ञानी मक्त भी उदार है, 
पर ज्ञानी तो मेरा खरूप ही है, ऐसा मे मानता हूँ । 

कर्म करनेवाले सकाम अज्ञानी लोग आवागमन- 
को ग्राप्त होते हैं और अनन्य भक्त नित्ययुक्त होकर 
चिन्तन करते हुए आत्मखस्धप, आकाशके सदश, 
मुझ्न निष्पाप परमात््माकी उपासना किया करते हैं। 
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श्रीमद्भगगवद्दीता 





दिदामि बुद्धियोग॑ ते येन मामफ्यान्ति 


ते । अर्थाद्‌ न कमिणः अज्ञा उपयान्ति | 


भगवत्कमंकारिणो ये युक्ततमा अपि 
कमिण: अज्ञा ते उत्तरोत्तहीनफलत्यागा- 


बसानसाधनाः | 
अनिर्देब्याक्षगेपासका: तु “अद्वेश सबे- 


भूतानाम्‌! इत्यादि आ-अध्यायपरिसमाप्ति उक्त- 
साधना: क्षेत्राध्यायाधध्यायत्रयोक्तज्ञान- 
साधनाः च । 

अधिष्ठानादिपश्वहेतुकस बेकर्मसंन्यासिनाम्‌ 
आत्मैकत्वाकतेत्वज्ञानवतां परस्यां ब्वाननिष्ठायां 
वर्तेमानानां भगवत्तचविदाम्‌ अनिष्ादिकर्म- 
फूलत्रय॑ परमहंसपरित्राजकानाम्‌ एवं लब्धभग- 
वत्खरूपात्मेकत्वशरणानां न भवति । भवति 
एवं अन्येषास्‌ अज्ञानां कर्मिणाम्‌ अप॑न्यातिनाम्‌ 
इति एप गीताशाल्नोक्तस्य कर्तव्याकतेव्याथस्य 
विभागः । 


अविद्यापूक॒त्वं सबेस्य कमंणः असिद्धम्‌ 
हति चेत्‌ । 
न, ब्रक्षहत्यादिवत्‌ । यद्यपि शाख्रावगतं 


नित्यं कर्म तथापि अविद्यावत एवं भवति । 


यथा प्रतिषेधशास्रावगतम्‌ अपि ब्क्हत्यादि- 


लक्षण कमे अनर्थकारणम्‌ अविद्याकामादिदोष- 


“उनको में वद्द बुद्धियोग देता हूँ जिससे बे 
मुझे प्राप्त हो जाते हैं” इससे यह सिद्ध होता दै 
कि कर्म करनेवाले अज्ञानी भगवानकों प्राप्त 
नहीं ढ्वोते | 


भगवदर्थ कम करनेवाले जो युक्ततम द्वोनेपर 
भी कर्मी दोनेके नाते अज्ञानी हैं, वे चित्त- 
समाधानसे लेकर कर्मफलत्यागपर्यन्‍्त उत्तरोत्तर 
ह्वीन बतलाये हुए साधनोसे युक्तद्वोने हैं । 


तथा जो अनिर्देश्य अक्षरके उपासक है वे *अद्ठेश 
सर्वभूतानाम' आददिसे लेकर, बारहवें अध्यायकी 
समाप्तिपयन्त बतलाये हुए सावनोसे सम्पन्न और 
तेरहवें अध्यायसे लेकर तीन अध्यायोमें बतलये 
हुए ज्ञान-साधनोसे भी युक्त होते है | 


अधिए्ठानादि पाँच जिसके कारण है, ऐसे समस्त 
कर्मोका जो संन्यास करनेवाले है, जो आत्माके 
एकल ओर अक्तल्को जाननेवाल हैं, जो ज्ञानकी 
परानिष्ठामे स्थित हो गय है, जां भगवत्खरूप और 
आत्माके एकत्वज्ञानकी शरण हो चुके हैं. ऐसे 
भगवानके तत्त्वको जाननेवाने परमद्रस पसाजको- 
की, इष्ट-अनिष्ट ओर मिश्र-- ऐसा त्रिविध कमंफल 
नहीं मिलता । इनसे अन्य जो संन्यास न करने- 
वाले कमपरायण अज्ञानी है, उनको कमंका फल 
अवश्य भोगना पड़ता हैँ, यहां गीताशासत्रमे कहे 
हुए कर्तव्य और अकतंव्यका विभाग हैं | 


ए्‌ ०-सभी कर्माका अविद्यामूलक मानना युक्ति- 
सच्ठत नहीं है । 


उ०-नहीं, ब्रह्महत्यादि निषिद्ध कर्मोंकी भाँति 
( सभी कर्म अविद्यामूलक है ) नित्यकर्म यद्यपि 
शखप्रतिपादित हैं तो भी वे अविधायुक्त पुरुपके 
ही कम हैं । 

जैसे प्रतिपेब-शाखसे कहे हुए भी अनभके 
कारणरूप ब्ह्महृत्यादि निषिद्ध कर्म अधिया और 
कामनादि दाषोसे युक्त पुरुषके द्वारा द्वी द्वो सकते हैं, 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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नित्यनेमित्तिककाम्यानि अपि इति | 


व्यतिरिक्तात्मनि अज्ञाते प्रव्ृत्तिः नित्या- 


दिकरमसु अनुपपन्ना इति चेत्‌ । 
न, चलनात्मकस्य करमणः अनात्मकते- 


कस्य अहं करोमि इति प्रवृत्तिदशनात्‌ । 
देहादिसंधाते अहप्रत्ययो गोणो न मिथ्या 
इति चेत्‌ । न, तस्कार्येषु अपि गोंणत्वोपपत्तेः । 


आत्मीये देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो गोणों 
यथा आत्मीये पूत्रे "आत्मा वे पुत्र नामासि! 
( तै० सं" «| ”१ ) इति, लोके च अपि मम 
प्राण एवं अय॑ गो: इति तद्ददू न एवं अय॑ 
मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याग्रत्ययः तु स्थाणुपुरुषयो; 
अगृद्यमाणविशेषयाः । 


न गौणप्रत्ययस्थ मुख्यकायार्थत्वम्‌ अधि- 
करणस्तुत्यथ॑त्वाद्‌ लुप्तोपमाशब्देन | 

यथा सिंहोा देवदत्त: अग्निः | माणवक्क इति 
सिंह इब अग्निः इंच क्रोयपेड्ल्यादिसामान्य- 
बत्ताद्‌ देवदत्तमाणवक्राधिकरणस्तुत्यथंम्‌ एव, 


धि (्‌ ्‌ 
नतु विहकार्यम्‌ अग्निका ये वा गोणशब्दप्रत्यय- 


हज अजीओन 3 किट+5 5 जअ> लत अन्न अत अट ह+ 


क्योंकि दूसरी तरह उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 
उसी प्रकार नित्य-नेमित्तिक ओर काम्य आदि 
कर्म भी, अविद्या और कामनासे युक्त मनुष्यसे 
ही हो सकते हैं | 
ए०-परन्तु आत्माको शरीरसे पृथक समझे 
बिना नित्य-नेमित्तक आदि कमेमे प्रवृत्तिका 
होना असम्मव है । 
उ०-यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा 
जिसका कर्ता नहीं हैं ऐसे चडनरूप कर्ममें ( अज्ञानियों- 
की ) मे करता हूँ? ऐसी प्रव्गत्ति देखी जाती है। 
यदि कहो कि शरीर आदिमें जो अहंभाव है 
बह गौण है, मिथ्या नहीं हैं | तो ऐसा कदट्दना 
ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेस उनके कार्यमें भी 
गे।णता सिद्ध होगी । 
पएृ०- जैसे 'हे पुत्र ! तू मरा आत्मा ही है” इस 
श्रुतिवाक्यके अनुसार, अपने पुत्रमें 'अहंभावः होता 
हैं, तथा संसारम भी जेंसे 'यह गे मेरा प्राण ही 
है! इस प्रकार प्रिय बस्तुर्मे 'अहंभाव” होता देखा 
जाता है, उसी प्रकार अपने शरीरादि सधातमें भी 
अहंभाव गौण ही है | यह प्रतीति मिश्या नहीं हैं । 
मिथ्या प्रतीति तो वद्द है कि जो स्थाणु और पुरुषके 
मेदकों न जानकर स्थाणुमें पुरुषकी ग्रतीति होती है । 
उ०-( यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि ) गण 
प्रयोग लुप्तोपमा शब्दद्वारा अविकरणकी स्तुति 
करनेके लिये होता है, इसलिये गौग प्रतीतिसे मुख्यकरे 
कायकी सिद्धि नहीं होती । 
जेसे कोई कहे कि देवदत्त सिंह है, या बालक 
अग्नि है, तो उसका यह कहना, 'देवदत्त सिंद्दके 
सह्श क्र ओर बालक अग्निके समान पिच्नल (गौर) 
बर्ण.” इस प्रकारकी समानताके कारण देबदत्त और 
बालकरूप अधिष्ठानकी स्तुतिके छिय ही हैँ । 
क्योकि गौण शब्द या गौण ज्ञानसे कोई सिंहका 
कार्य ( किसीको भक्षण कर जाना ) या 
अग्निका कार्य ( किसीकों जछा डालना ) 


8७० 





च््य्ण्श्स्कल् शनि 5 5 


निमित्तं किंबित्‌ । साध्यते, मिथ्याप्रस्ययकार्य 


तु अनरथंस्‌ अनुभवति | 
गौण प्रत्ययविषयं च जानाति न एप सिंहो 


देवदत्त; स्थाद्‌ न अयम्‌ अभि; माणबवक इति। 
तथा गोणेन देहादिसंघातेन आत्मना कृत 


कर्म न भुख्येन अहंप्रत्ययविषयेण आत्मना 
कृत खात्‌ । न हि गोणसिंहाभिभ्यां ऋृत॑ 
कर्म मुख्यसिंहाभिभ्यां कृत खात्‌ । न च 


क्रोयेंण पेड़ल्येन वा प्रुख्यसिंहाग्न्योः 
काये किंचित्‌ क्रियते स्तुत्यथत्वेन उप- 
ध्वीणत्वात्‌ । 


स्तूयमानों च जानीतो न अहं सिंहो न 
अद्दम्‌ अग्नि; इति, न सिंहस्य कर्म मम अग्नेः 
च इति, तथा न संघातस्य कमे मम मुख्यर्य 
आत्मन इति प्रत्ययों युक्ततरः स्थादू न पुनः 
अहं कर्ता मम कमें इति | 

यत्‌ च आहुः आत्मीयेः स्मृतीच्छाप्रयतरेः 
कमेहेतुभिः आत्मा करोति इति । न, तेषां 
मिथ्याप्रत्ययपूवेकत्वात्‌ू । .. भिथ्याप्रत्यय- 


निमित्तेशनिष्टनुभूतक्रियाफलजनितसंस्कार- 
पूवेका हि स्मृतीच्छाप्रयत्ञादयः । 

यथा असखिन्‌ जन्मनि देहादिसंधाता भिमान- 
रागद्रेषादिकृती धर्माधर्मों तत्फलानुभवः च 
तथा अतीते अतीततरे अपि जन्‍्मनि इति 


श्रीमद्भगवद्गीता 


सिद्ध नहीं किया जा सकता । परन्तु मिथ्या 
प्रत्ययका कार्य ( जन्म-मरणरूप ) अनर्थ, ( मनुष्य ) 
अनुभव कर रहा है | 

इसके सित्रा गौण प्रतीतिके विषयको मनुष्य 
ऐसा जानता भी है कि वास्तवमें यह देवदत्त सिंह 
नहीं है और यह्द बालक अग्नि नहीं है । 

(यदि उपयुक्त प्रकारसे शरीरादि संघातमें भी 
आत्मभाव गौण द्वोता तो ) शरीरादिके संघातरूप 
गौण आत्माद्वारा किये हुए कर्म, अहंभावके मुख्य विषय 
आत्माके किये हुए नहीं माने जाते | क्योंकि गौण सिद्ध 
( देवदत्त ) और गण अग्नि (बालक) द्वारा किये हुए कर्म 
मुख्य सिंद्द और अग्निक नहीं माने जाते | तथा उस 
क्रूरता और पिन्न्ताद्वारा कोई मुझ्य सिंह और मुख्य 
अग्निका कार्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे 
केवल स्तुतिके लिय कहे हुए ह्वानेसे ढीनशर्ति हैं । 

जिनकी स्तुति की जाती हैं वे ( देवदत्त और 
बाढक ) भी यह जानते हे कि “मै सिंह नहीं हूँ, 
मै अग्नि नहीं हैँ! तथा 'सिंहका कम मेरा नहीं हैं, 
“अग्निका कम मेरा नहीं है |! इसी प्रकार ( यदि 
शरीर आदिमें गोण मावना द्वोती तो , सधातके कर्म 
मुन्न मुख्य आत्माके नहीं है --ऐसी हां प्रतीति हानी 
चाहिये थी, ऐसी नहीं कि “में कर्ता हूँ,' "मेरे कर्म 
है! € छुतरां यह सिद्ध हुआ कि शरीरमे आत्म- 
भाव गोण नहीं? मिथ्या है ) । 

जो ऐसा कद्दते हैं कि अपने स्मृति, इच्छा ओर 
प्रयज्ञ इन कमहेतुओंके द्वाग आत्मा कर्म किया 
करता हैँ, उनका कथन ठीक नहीं; क्योंकि ये सब 
मिथ्या प्रतीतिपृक ही हवोनेवाले हैं । अर्थात्‌ स्वृति, 
इच्छा और प्रयत्न आदि सब मिध्या प्रतीतिसे 
होनेवाले, इष्ट-अनिष्टर्यप अनुभूत कर्मफलजनित 
संस्कारोंको, छकर ही होते है | 

जिस प्रकार इस वतमान जन्ममे बम, अधर्म और 
उनके फछोका अनुभव (सुख-दु. व), शरीरादि संघातमें 
आत्मबुद्धि ओर राग-द्वेषादिद्वारा किये हुए होते है, वेसे 
ही भूतपूर्व जन्ममे और उससे पह्चलेके जन्मोंमें भी थे | 


शांकरभाष्य अध्याय १८ 
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त््ग्य् ्त जज ऑन 


अनादि। अविद्याकृत! संसार: अतीत; | इस न्यायसे यह अनुमान करना चाद्दिये कि यह 


अनागतः च अनुमेयः । 
ततः च स्वकर्मसंन्यासाद्‌ ज्ञाननिष्ठायाम॒ 
आत्यन्तिक: संसारोपरम इति सिद्धम | 


अविद्यात्मकत्वात्‌ च देहाभिमानस्थ तद्मि- 
वृत्तो देह्ानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः | 

देहादिसंघात आत्माभिमानः अविद्यात्मक: । 
_. हि लोके गवादिभ्यः अन्यः अहंँ मत्तः 
च अन्ये गवादय इति जानन्‌ तेषु अहम इति 
प्रत्ययं मन्‍्यते कश्वित्‌ । 

अजाननू तु॒स्थाणो पुरुषविज्ञानवद्‌ 
अविषेकतो देहादिसंघाते कुर्याद अहम्‌ इति 
प्रत्ययं॑ न विवेकतो जानन । 

यः तु आत्मा वे पृत्र नागा! (तै० सं० २।११) 
इति पुत्र अहंप्रत्ययः स तु जन्यजनकसंबन्ध- 
निमित्तो गोंगः । गीणेन च आत्मना भोजना- 
दिवत्‌ परमार्थका्य न शकयते कतु गोण- 


सिंहापिभ्यां मुख्यसिंहामिकायवत्‌ । 
अदृष्टविषयचोदनाग्रामाण्याद्‌ आत्मकतन्यं 


गांणेः देहेन्द्रियात्मभिः क्रियते हति चेत्‌ । 
न, अविद्याकृतात्मकत्वात्‌ तेषाम्‌ | न गौथा 


आत्मानों देहेन्द्रियादय: । 








बीता हुआ ओर आगे होनेवाला ( जन्म-मरणरूप ) 
संसार अनादि एवं अविद्याक्तृंक द्वी है । 

इससे यहद्द सिद्ध होता है, कि ज्ञाननिष्ठामें सबे- 
कर्मोंके संन्‍्याससे संसारकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है; क्योंकि देहामिमान अवियारूप है अत: 
उसकी निर्वेत्ति हो जानेपर शरीरान्तरकी प्राप्ति न 
होनेके कारण ( जन्म-मरणरूप ) संसारकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 


शरीरादि संघातमें जो आत्माभिमान है वह 
अविद्ारूप है क्योंकि संसारमें भी “मैं गो आदिसे 
अन्य हूँ और गी आदि वसतुएँ मुझसे अन्य हैं? 
ऐसा जाननेवाला कोई भी मनुष्य उनमें ऐसी बुद्धि 
नहीं करता कि 'यद्द में हैँ ।! 

न जाननेवाला हीं स्थाणुमें पुरुषकी श्रान्तिके 
समान अविवेकके कारण, शरीरादि संधातमें *मे 
हूँ? ऐसा आत्ममाव कर सकता है; पर विवेकपूर्वक 
जाननेवबाला नहीं कर सकता । 

तथा पुत्रमे जो हे पुत्र ! तू मरा आत्मा ही है! 
ऐसी आत्मबुद्धि है, वह जन्य-जनक-सम्बन्धके 
कारण होनेवाली गोण बुद्धि हैं, उस गौण आत्मा 
(पुत्र) से भोजन आदिकी भोंति कोई मुझ्य कार्य नहीं 
किया जा सकता। जसे कि गौण सिंह ओर गौण 
अग्निरूप देवदत्त ओर बालकद्वारा, मुख्य सिद्द और 
मुख्य अग्निका कार्य, नहीं किया जा सकता । 

पृ०-खर्गादि अदृष्ट पदार्थकि छिये कर्मोका 
विधान करनेवाली श्रुतिका प्रमाणत्व होनेसे, यह 
सिद्ध होता है कि शरीर-इन्द्रिय आदि गौण आत्माओं- 
के द्वारा मुख्य आत्माके कार्य किये जाते है । 

3०--ऐसा कह्दना ठीक नहीं, क्‍योंकि उनका 
आत्मत्व अविद्याकर्तंक हैं । अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रिय 
आदि गौण आत्मा नहीं हैं (किन्तु मिथ्या हैं 327 


१. जैसे पुत्रकें भोजन करनेसे पिता तृप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार गौण आत्मास मुख्य आत्माका कोई 


भी कार्य नही ह्वो सकता | 


9७२ 
कथं तहिं । 
मिथ्याप्रत्ययेन एवं अम्तद्ञसय्य आत्मनः 


सड़त्यात्मत्वम्म आपाधते तद्भावे भावात्‌ 


तदभावे च अभावात्‌ | 

अधिवेकिनां हि अज्ञानकाले बालानां दृश्यते 
दीघेः अहं गोरः अहम इति देहादिसंघाते 
अहंप्रत्ययों न तु विवेकिनाम अन्यः अहं 
देहादिसंधाताद इति ज्ञानवर्तां तत्काले 
देहादिसंघाते अहंप्रत्ययो भवति | 


तस्माद्‌ मिथ्या प्रत्ययाभावे अभावात्‌ तत्कृत 


एवं न गोणः । 

पृथरशह्ममाणविशेषसामान्ययो हि सिंहदेव- 
दत्तयों: अग्निमाणवक्रयो: वा गाणः प्रत्ययः 
शब्दप्रयोगी वा खाद न अगृद्यमाणसामान्य- 
विशेषयोः । 


यत्‌ तु उक्त श्रुतिप्रामाण्याद्‌ इति | न, तन्‌ 


श्रीमद्भगबद्गीता 





ए०-तो फिर ( इनमें आत्मभाव ) केसे होता है ? 
उ०- मिथ्या प्रतीतिसे ही सन्नरद्वित आत्माकी सन्नति 
मानकर, इनमे आत्मभाव किया जाता है; क्योंकि उस 
मिथ्याग्रतीतिके रहते हुए ही उनमें आत्मभावकी सत्ता 
है, उसके अभावसे आत्ममावनाका भी अभाव हो 
जाता हैं । 


अभिप्राय यह कि मूर्ख अज्ञानियोंका ही 
अज्ञानकालमे मे बड़ा हूँ, में गौर हूँ! इस ग्रकार 
शरीर-इनिद्रिय आदिके संघातमें आत्माभिमान देखा 
जाता है | परन्तु *म शरीगदि संत्रातसे अछग हूँ? ऐसा 
समझनेवाले विवेकशीढाकी, उस समय शरीरादि 
संघातमें अहं-बुद्धि नहीं होती । 


सुतरा, मिथ्याप्रतीतिके अमावसे देहात्मबुद्धिका 
अभाव हो जानेके कारण, यद्द सिद्ध द्वोता है कि 
शरीरादिम आत्मबुद्धि अविद्याकृत ही है, गौण नहीं | 


जिनकी समानता और बिशपता अलग-अलग 
समझ ली गयी हैं, ऐस सिंह ओर देवदत्तमे या अग्नि 
और बालक आदिम ही गोण प्रतीति या गौण शब्द- 
का प्रयोग हो गकता ऐं. जिनकी समानता और 
विशपता नहीं समझी गयी उनमे नहीं | 


तुमने जा कहा कि श्रतिका प्रमाणरूप माननेसे 
यह पक्ष मिद्ध होता हैं वह भी ठीक नहीं; क्योंकि 


प्रामाण्यय्य. अच्एविषयत्वातू । प्रस्यक्षादि- | उसकी प्रमाणता अदृ्जिषयक हैं | अर्थात्‌ प्रस्यक्षादि 


प्रमाणानुपलण्धे हि विष्ये अग्नि्ात्रादिसाध्य- 


साधनसंबन्ध श्रुतेः प्रामाण्य॑ न प्रत्यक्षादिविषये 


अरृष्द शैनाथस्वात्‌ प्रामाण्यस्थ । 


तस्माद्‌ न दृष्टमिथ्यान्ञाननिमित्तय अहं- 
प्रत्ययस्थ देद्दादिसंधाते गोणत्व॑ कल्पपितुं 


शक्यम्‌ । 


प्रमाणोंसे उपलब्ध न हानवाले अगम्निद्योत्रादिके, साध्य, 
साधन ओर सम्बन्धक बिषयमें ही श्रुतिकी प्रमाणता 
है. प्रस्यक्षादि प्रमाणोसे उपलब्ध हो जानेवाले विषयों- 
में नहीं | क्योंकि श्रुतिकी प्रमाणता अद्ृष्ट विषयको 
दिखलानेके लिये ही हे ( अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष विषयको 
बतलाना ही उसका काम हैं ) | 

सुतरां देहादि मध्रातमे, प्रत्यक्ष ही मिथ्या ज्ञानसे 


इोनेवाली अहंप्रतीतिको, गौण मानना नहीं बन 
सकता | 


शॉंकरभाष्य अध्याय १८ 
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अप्रकाशो वा इति झुबत्‌ प्रामाष्यम््‌ उपेति | 
यदि ब्रूयात्‌ शीतः अग्निः अप्रकाशों वा इति 
अथापि अर्थान्तरं श्रुतेः विवक्षितं करप्य॑ 
प्रामाण्यान्यथानुपपत्ते! न तु प्रमाणान्तर- 


विरुद्ध खबचन विरुद्ध वा। ५ 
कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कतेकत्वात्‌. कत्तुं: 


अभावे भ्रुतेः अग्रामाण्यम्‌ इति चेत्‌ । 
न, ब्रह्मविद्यायाम अथव्वोपपत्ते! । 


कर्मविधिश्रुतिवद्‌. बअल्नविद्याविधिश्रुतेः 


अप्रामाण्यप्रसद्भ इति चेत्‌ । 
न, बाधकप्रत्ययानुपपत्ते! । यथा ब्रक्षविद्या- 


विधिभ्रुत्या आत्मनि अवगते देह्ादिसंघाते 
अहं प्रत्ययो बाध्यते तथा आत्मनि एवं 
आत्मावगतिः न कदाचित्‌ केनचित्‌ कथंचिद्‌ 
अपि बाधितुं शक्या फलाव्यतिरेकावगतेः 
यथा अग्नि: उष्णः प्रकाश; च इति । 

न च कर्मविधिश्रुतेः अप्रामाण्यम्‌ , पूर्वपूवे- 
प्रवत्तिनिरेधिन उत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजनननस 
प्रत्यगात्माभिमनख्यप्रवृच्युत्पादनाथत्वातू । 
सिथ्यात्वे अपि उपायस्थ उपेयसत्यतया 
सत्यत्वम एवं स्थादू यथा अथ॑वादानां 


विधिशेषाणाम्‌ | 
गी० झा० भा० ६०-- 


है न हि श्रुतिशतम्‌ अपि शीतः अग्नि; .. क्योंकि “प्मि ठण्डा है या अप्रकाशक है! ऐसा 


कहनेवाली सैकड़ों श्रुतियाँ भी प्रमाणरूप नहीं 
मानी जा सकतीं | यदि श्रुति ऐसा कहे कि “अग्नि 
ठण्डा है अथवा अप्रकाशक है? तो ऐसा मान लेना 
चाहिये कि श्रुतिको कोई और ही अर्थ अभीष्ट है । 
क्योकि अन्य ग्रकारसे उसकी ग्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
हो सकती । परन्तु प्रत्यक्षाद अन्य प्रमाणोके 
विरुद्ध या श्रुतिकि अपने वचनोंके विरुद्ध श्रुतिके 
अर्थकी कल्पना करना उचित नहीं । 

प्‌०--कर्म, मिथ्या ज्ञानयुक्त पुरुषद्वारा ही 
किये जानेवाले हैं, ऐसा माननेसे वास्तवमें कर्ताका 
अभाव हो जानेके कारण श्रुतिकी अप्रमाणता 
( अनर्थकता ) ही सिद्ध होती है । 

3०-नहीं, क्योकि ब्रह्मवियामें उसकी सार्थकता 
सिद्ध होती है । 

एृ०-कर्मविधायक श्रुतिकी भाँति अह्मविद्या- 
विधायक श्रुतिकी अग्रमाणताका प्रसन्न आ जायगा, 
ऐसा माने तो ? 

उ०-यह ठीक नहीं, क्योंकि उसका कोई 
बाधक ग्रत्यय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जेसे 
ब्रह्मनविधाविधायक.. थरतिद्वारा. आत्मसाक्षात्कार 
हो जानेपर, दहादि संबातमे आत्मबुद्धि बाधित हो 
जाती है, वैसे आम्मामें ही होनेवाला आत्मभावका 
बोध किसीके द्वारा किसी प्रकार भी बाधित नहीं किया 
जा सकता । क्योकि वह आक्रमज्ञन अपने 
( मिथ्या ज्ञाननिवृत्तिरप ) फल्से कोई अन्य वस्तु 
नहीं है । ( वह फलरूप ही है ) जैसे अग्नि उष्ण 
ओर प्रकाशखरूप है | 

इसके सिवा ( वास्तवमें ) कर्मविधायक श्रुति भी 
अप्रामाणिक नहीं है, क्योकि वह पू्व-पूर्व ( खामा- 
बिक ) प्रवृत्तियोंको रोक-रोककर उत्तरोत्तर ल़यी-नयी 
( शाल्बीय ) प्रवृत्तिको उत्पन्न करती हुई ( अन्तर्मे 
अन्त:करणकी शुद्धिद्वारा साधकको ) अन्‍्तरात्माके 
सम्मुख करनेवाली प्रवृत्ति उत्पन करती है । अतः 
उपाय मिध्या होते हुए भी, उपेयकी सत्यतासे, उसकी 
सत्यता ही है; जेसे कि विषिव्राक्यके अन्तमें कहे 
जानेवाले अर्थवादवाक्योंकी सत्यता मानी जाती है | 
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श्रीमद्धगवर्गीता 





लोके अपि बालोन्मत्तादीनां पथ आदौ 


पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनमू | 
प्रकारान्तरखानां च साक्षाद्‌ एव प्रासाण्य- 


सिद्धि: प्राग्‌ आत्मज्ञानाद्‌ देहामिमाननिमित्त- 


प्रत्यक्षादि प्रामाण्यवत्‌ । 
यत्‌ तु मन्‍्यसे खयम्‌ अव्याप्रियमाणः 


अपि आत्मा संनिधिमात्रेण करोति तदू एव 
च मुख्य कर्तृत्वम् आत्मनः यथा राजा 
युध्यमानेपु योधेषु युध्यते इति प्रसिद्ध खयम्‌ 
अयुध्यमानः अपि संनिधानादू एवं जितः 
पराजितः च इति च तथा सेनापतिः वाचा 
एवं करोति क्रियाफलसंबन्ध: च राज 
सेनापते! च दृष्ट, यथा च ऋत्कर्म 
यजमानस्थ, तथा देहादीनां कर्म आत्मकृतं 
स्थात्‌ तत्फलस्थ आत्मगामिलवातू । 

यथा च॑ अआआमकल लोहमभ्रामयितत्वाद्‌ 
अव्यापृतस्थ एवं मुख्यम्‌ एवं कठेल्व॑ तथा च 
आत्मन इति। 

तद्‌ अक्षत्‌, अकुबेतः कारकत्वप्रसड्गात्‌ । 


कारकम्‌ अनकप्रकारम्‌ इति चेत्‌ | न, 
राजप्रभुतीनां. प्रुख्य्य अपि कहेलस्थ 
दशनात्‌ । राजा तावतू खब्यापारेण अपि 
युध्यते याधानां योधयितृत्वेन धनदानेन च॑ 
मुख्यम्‌ एवं कतृत्व॑ तथा जयपराजयफलोप- 
भोगे | 


व्यवहारमें भी ( देखा जाता है कि ) उन्मत्त 
और बालक आदिको दूध भादि पिलानेके लिये 
चोटी बढ़ने आदिकी बात कही जाती है। 

तथा आत्मज्ञान होनेसे पहले, देहामिमान- 
निमित्तक प्रत्यक्षादि ग्रमाणेके प्रमाणल्वकौ भाँति 
प्रकारान्तरमें स्थित ( कर्मविधायक ) श्रुतियोंकी 
साक्षात्‌ प्रमाणता भी सिद्ध होती है | 

तुम जो यह्द मानते हो, कि आत्मा खय॑ क्रिया 
न करता हुआ मी सल्निविमात्रसे कर्म करता है, 
यही आत्माका मुख्य कर्तापन है | जैसे राजा ख़य्य॑ 
युद्ध न करते हुए भी सबन्रिमिमात्नसे ही अन्य 
योद्धाओंके युद्ध करनेसे राजा युद्ध करता है! ऐसे 
कहा जाता है तथा “वह जीत गया, हार गया! 
ऐसे भी कह्दा जाता हैँ | इसी प्रकार सेनापति भी केवल 
बराणीसे ही आज्ञा करता हैँ | फिर भी राजा और 
सेनापतिका उस क्रियाके फलसे सम्बन्ध होता 
देखा जाता है | तथा जैसे ऋत्विकक्रे कम यजमानके 
माने जाते है, बेसे ही देहादि संब्रातके कर्म आत्म- 
कृत हो सकते हैं, क्योंकि उनका फछ आत्माको 
ही मित्ता है | 

तथा जेंसे भ्रामक ( भ्रमण करानेवात्य चुम्बक ) 
खय्य क्रिया नहीं करता, तो भी वह लोहेका चलाने - 
वाल्य हैं, इसलिये उसीका मुख्व्य कर्तापन है, बेसे ही 
आत्माका मुख्य कर्तापन है | 

ऐसा मानना टीक नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे 
न करनेवालेको कारक माननेका प्रसज्ञ आ जायगा । 

यदि कद्ो कि कारक तो अनेक प्रकारके होते 
है, तो भी तुम्दारा कढ़ना ठीक नहीं; क्योंकि 
राजा आदिका मुख्य कर्तापन भी देखा जाता 
है । अर्थात्‌ राजा अपने निजी व्यापारद्वारा भौ 
युद्ध करता दे तथा योद्धाओसे युद्ध कराने और 
उन्हें घन देनेसे भी निःसन्देह् उसका मुख्य 
कर्तापन है, उसी प्रकार जय-पराजय आदि फल- 
भोगोमें भी उसकी मुख्यता है । 
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तथा यजमानसथ अपि प्रधानत्यागेन 


दक्षिणादानेन च सुख्यम्‌ एवं करेत्वम्‌ । 

तस्माद्‌ अव्याप्तस्थ कतृत्वोपचारों यः 
स॒ गौण इति अवगम्यते । यदि खुख्य 
करठेत्व॑ खव्यापारलक्षणं. न उपलभ्यते 
राजयजमानप्रभुतीनां तदा सबह्निधिमात्रेण 
अपि कठेत्वं मुख्य परिकल्प्येत यथा आमकस्य 
लोहभ्रामणेन. न तथा राजयजमानादीनां 
खब्यापारों न उपलम्धते । तस्मात्‌ संनिधि- 
मात्रेण अपि कतेत्वं गौणम्‌ एवं । 

तथा च सति तत्फलसंबन्धः अपि गोण 
एव स्थात्‌ । न गौणेन मुख्य कार्य निवेत्यते । 
तस्माद असद एवं एतद गीयते देहादीनां 
व्यापारेण अव्याएत आत्मा कर्ता भोक्ता च 
स्थाद्‌ इति। 

आन्तिनिमित्तं तु सम उपपच्चयते । यथा 
खप्ने मायायां च एवम्‌ | न च देहाधात्मा- 
प्रत्ययभ्रान्तिसंतानविच्छेदेषु. सुपुप्तिसमा- 
ध्यादिषु कठे त्वभोक्तृत्वादि! अनर्थ उपलम्यते । 

तस्माद्‌ श्रान्तिप्रत्ययनिभित्त एवं अयं 
संपारश्रमो न तु परमार्थ इति सम्यग्दशनाद 


अत्यन्तम एवं उपरम इति सिद्धमू ॥ ६६ ॥ 











बसे ही यजमानका भी प्रधान आहति स्वयं 
देनेके कारण और दक्षिणा देनेके कारण निःसन्देढ 
मुख्य कतृत्व है । 

पृ०-इससे यह निश्चित होता है कि क्रिया- 
रहित वस्तुमें जो कर्तापनका उपचार है बढ गौण 
हैं | यदि राजा और यजमान आदियें स्वव्यापार- 
रूप मुख्य कर्तापन न पाया जाता तो उनका 
सन्निविमात्रसे भी मुख्य कर्तापन माना जा सकता 
था, जैसे कि छोहेको चलानेमें चुम्बकका सब्रित्रि- 
मात्रसे मुख्य कर्तापन माना जाता परन्तु चुम्ब्रक- 
की भाँति राजा ओर यजमानका खब्यापार उपलब्ध 
न होता हो-ऐसी बात नहीं है | छुतरां सन्नितरि- 
मात्रसे जो कर्तापन हैं वह भी गण ही है | 

उ०-ऐसा होनेसे तो उसके फलका सम्बन्ध भी 
गोण द्वी द्वाना चाहिये, क्योंकि गौण कर्ताद्वारा 
मुख्य कार्य नद्हीं किया जा सकता | अतः यह्द 
मिध्या ही कहा जाता है कि “निश्किय आत्मा 
देहादिकी क्रियासे कर्ता-मोक्ता हो जाता है।! 

क्योंकि भ्रान्तिके कारण सब कुछ दो सकता* 
है | जंसे कि खप्न और मायामें होता हैँ | परन्तु 
शरीरादिम आत्मबुद्धिरूप अज्ञान-सन्ततिका विषच्छेद 
हो जानेपर, सुपृर्ति और समात्रि आदि अवस्थाओंमें 
कर्तृत्ब, भोक्तुल आदि अनर्थ उपलूब्ध नहीं होता । 

इससे यह सिद्ध हुआ, कि यह संसारभ्रम 
मिध्या ज्ञान-निमित्तक ही हैं, वास्तविक नहीं, अतः 
पूर्ण तच्चज्ञानस उसकी आत्यन्तिक निषृत्ति हो 
जाती है ॥ ६६ ॥ 


जऊा॑।॑।॑।॑।:<7>0०7६:-- 


सर्वे गीताशास्रारथम्‌ उपसंहत्य अखिन 
अध्याये विशेषतः च अन्ते हह शाख्राथे- 
दाह्योय संक्षेपत उपसंहारं कृत्वा अथ इदानीं 
शाखसम्प्रदायविधिम्‌ आह-- 


इस अठारहवे अध्यायमें समस्त गीताशाब्के 
अर्थका उपसंद्ाार करके फिर विशेषरूपसे इस अन्तिम 


इलोकमे शाब्रके अभिप्रायकों दृढ़ करनेके लिये 
संक्षेपसे उपसंहार करके, अब शाख्न-सम्प्रदायकी 
विधि बतलाते है। 
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इंदं॑_ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


श्रीमद्भगगवद्गीता 


न चाशुश्रषवे वाच्यं न च मां योषम्यसयति ॥ ६७॥ 


इदं शाखं ते तव हिताय भ्या उक्त 
संसारविच्छित्तये अतपस्काय तपोरहिताय न 
वाच्यम्‌ इति व्यवहितेन संबध्यते | 

तपसखिने अपि अभक्ताय गुरुदेवभक्तिरहिताय 
कदाचन क्रस्यांचिदू आपि अवखायां न वाच्यम्‌ । 


भक्त: तप्खी अपि सन्‌ अशुश्रषु। यो 
भवति तस्मे अपि ने वाच्यम्‌ | 
न चयो मां बासुदेव॑ प्राकहृत मनुष्यं मत्वा 


अम्यसूयति. आत्मप्रशंमादिदोषाध्यारोपणेन 


मम इश्वरत्वम अजानन्‌ न सहते असो अपि 
«अयोग्यः तस्से अपि न वाच्यम्‌ | 

भगवति भक्ताय तपखिने शुश्रूषवे 
अनसयवे च वाच्यं शासत्रम्‌ इति सामथ्याद्‌ 
गम्यते । 

तत्र मेधाविने तपखिने वा हति अनयो: 
विकल्पदशनात्‌ शुश्रषाभक्तियुक्ताय तपसखिने 
तथुक्ताय मेधाविने वा वाच्यम्‌। शुश्रुषाभक्ति- 
वियुक्ताय न तपखिने न अपि मेधाविने 
वाच्यम्‌ । 

भगवति अखयायुक्ताय समस्तगुणवते 
अपि न वाच्यम्‌ । गुरुशुश्रषाभक्तिमते च 
वाच्यम्‌ इति एप शाखसम्प्रदायविधि; ॥ ६७॥ 


तेरे हितके लिये अर्थात्‌ संसारका उच्छेद करनेके 
लिये, कहा हुआ यह शाखत्र, तपरहित मनुष्यको 
नहीं सुनाना चाहिये। इस प्रकार “वाध्यम! इस 
व्यवधानयुक्त पदसे 'न! का सम्बन्ध है। 

तपस््री होनेपर भी जो अभक्त हो अर्थात्‌ गुरु 
या देवतामें भक्ति रखनेबाला न हो उसे कभी- 
किसी अबस्थामें भी नहीं सुनाना चाहिये। 

भक्त और तपसख्री द्वोकर भी जो शुश्रप्‌ ( सुनने- 
का इच्छुक ) न हो उसे भी नहीं सुनाना चाह्दिये | 

तथा जो मुझ वासुदेवको प्राकृत मनुष्य 
मानकर, मुझमें दोष-दृष्टि करता हो, मुझे ईश्वर न 
जाननेसे, मुझमें आत्मग्रगंतादि दोषोका अध्यारोप 
करके, मेरे इश्वरत्कीं सहन न कर सकता हो वह 
भी अयोग्य है, उसे भी ( यह शास्त्र ) नहीं सुनाना 
चाहिये | 

अर्थपत्तिसे यह निश्चय होता है, कि यह्द 
शांस्र भगवानमें भक्ति सखनेवाले, तपसवी, शुश्नपा- 
युक्त और दोष-दृश्रिहित पुरुषको ही सुनाना 
चाहिये । 

अन्य स्मृतियोमे मेधाबीकों या तपखीको, इस 
प्रकार इन दोनोका विकल्प खा जाता है, इसलिये 
यह समझना चाहिये कि झुश्रपा और भक्तियुक्त 
तपखीकों अथवा इन तीनों गुणोसे युक्त मेध्राबीको 
यह शात्र सुनाना चाहिये। श॒ुश्रुषा ओर भक्तिसे रद्ित 
तपखी या मेधावी किसीको भी नहीं सुनाना चाद्दिये। 

भगवानमें दोष-दृष्टि रखनेवाला तो यदि सर्वगुण- 
सम्पन्न हो, तो भी उसे नहीं सुनाना चाद्दिये | गुरु 
झुश्रषा और भक्तियुक्त पुरुषकों ही सुनाना चाहिये | 
इस प्रकार यह शात्र-सम्प्रदायकी विधि है || ६७॥ 


नौ <०#2४<2:/8---7-7: 
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संप्रदायस्य कतुंः फलम्‌ हृदानीम्‌ आह-- 


अब इस शाब्र-परम्पराकों चलानेवालोके लिये 
फल बतलाते हैं---- 


य इमं परम गुद्यं मद्गक्तेप्वमिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


य इम॑ यथोक्त परम निःश्रेयसाथ 
केशवाजेनयोः संवादरूपं ग्रन्थ॑ गर॒ं गोप्य॑ 
मद्भधाक्तयू मयि भक्तिमत्सु 
वक्ष्यति ग्रन्थतः अथंतः च स्थापयिष्यति 
इत्यर्थ: । यथा त्वयि मया । 

भक्तेः पुनः ग्रहणात्‌. वद्भक्तिमात्रेण 


केवलेन शाख्रसंप्रदाने पात्र भवति हति गम्यते । 


अभिषास्यति 


कथम्‌ अभिधास्फति इति उच्यते-- 
भक्ति मयि परां कृल्ा भगवतः परमगुरोः 


शुश्षा मया क्रियते इति एवं कृत्वा इन्यथेः । 
तस्य हृद॑ फूल माम्‌ एवं एप्यति ज्ुच्यते एवं 
अन्न संशयो न कतेव्यः || ६८ ॥ 


जो मनुष्य, परम कल्याण जिसका फल है ऐसे 
इस उपर्युक्त कृष्णाजुन-संवादरूप अत्यन्त गोप्य 
गीताग्रन्थको मुझमें भक्ति रखनेवाले भक्तोंमें 
सुनावेगा---प्रन्थरूपसे या अथरूपसे स्थापित 
करेगा, अर्थात्‌ जैसे मैने तुझे खुनाया है वैसे ही 
सुनावेगा---- 

यहाँ भक्तिका पुनः ग्रहण दोनेसे यह पाया 
जाता है कि मनुष्य केवछ भगव्रानकी भक्तिसे ही 
शाख्र-प्रदानका पात्र हो जाता हैं । 

केसे सुनावेगा, सो बतलाते है--- 

मुझमें पराभक्ति करके, अर्थात्‌ परमगुरु भगवान्‌- 
की में यह सेवा करता हूँ, ऐसा समझकर, ( जो इसे 
सुनावेगा ) उसका यह फल है कि वह्द मुझे दी 
प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ नि:सन्देह मुक्त दो जायगा-- 
इसमें संशय नहीं करना चाहिये ॥ ६८ ॥ 


“०5४ ५/07%92४०-- 


कि. च-- 


तथा--- 


न च सस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियक्ृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों मुवि॥ ६६ ॥ 


न च तस्मात शास्रसंप्रदायक्ृतो मनुष्यप 
मनुष्याणां मध्ये कश्विद मे मम प्रियकृत्तम: 
अतिशयेन प्रियक्ृत्‌ ततः अन्यः प्रियक्रत्तमो 
न अस्ति एवं इत्यर्थों वर्तमानेषु | न च 
भविता भ्रविष्यति अपि काले तस्माद्‌ द्वितीय: 


अन्य: प्रियतरो भुवि लोके अखिन्‌ ॥ ६९॥ 


उस गीवाशात्रकी परम्परा चलानेबाले भक्तसे 
बढ़कर, मेरा अधिक प्रिय कार्य करनेवाला, मनुष्षोमें 
कोई भी नहीं है । अर्थात्‌ वह मेरा अतिशय प्रिय 
करनेत्ाला है, वतमान मनुष्यों उससे बढ़कर 
प्रियतम कारय करनेवाला और कोई नहीं है. तथा 
भविष्यमें भी इस मूलोकमें उससे बढ़कर 
प्रियतर कोई दूसरा नह्दीं होगा ॥ ६० ॥ 


प्ल्छ्डखडहल 
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जन जि जन निज ना भय 


ये अपि-- 


दिममकम्कमाााकाशाइष्मफनकमनकलरकन 


| जो भी कोई--- 


अध्येष्यते च य इम॑ धरम्य संवादमाबयोः । 


ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: 

अध्येष्यते च पठिष्यति य इस धरम्ये धर्माद्‌ 
अनपेतं संवादरूपं ग्रन्थम्‌ आवयो: तेन इदं कृत॑ 
स्थात्‌ । श्ानयज्ञेन विधिजपोपांशुमानसानां 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञों मानसत्वाद्‌ विशिष्टतम 
इति अतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्रस्य 


अध्ययन स्तृयते । 
फ्लविधि; एवं वा देवतादिविषय॑ंज्ञानयज्ञ- 


फलतुल्यम््‌ अस्य फूल भवति इति | 
तेन अध्ययनेन अहम्‌ इष्ट: पूजितः स्या 
भवेयम्‌ इति मे मम्र मति: निश्चयः ॥ ७० ॥ 


स्मामिति मे मतिः॥ ७० ॥ 


जो मनुष्य, हम दोनोंके संतरादरूप इस घधर्म- 
युक्त गीताप्रन्थकों पढेगा, उसके द्वारा यह होगा 
कि में ज्ञानयज्ञसे (पूजित होऊँगा ), विधियज्ञ, 
जपयज्ञ, उपांशुयज्ञ और मानप्तयक्ष-इन चार 
यज्ञोमं ज्ञानयज्ञ मानस है इसलिये श्रेष्ठतम है । 
अतः: उस ज्ञानयज्ञकी समानतासे गीताशाखके 
अध्ययनकी स्तृति करते हैं | 

अथवा यो समझो कि यह फल-बिधि है यानी 
इसका फेक देवतादिविषयक ज्ञानयज्ञक. समान 
होता है-- 

उस अध्ययनसे मे ( ज्ञानयक्द्वारा ) पूजित 
होता हूँ. ऐसा मेरा निश्चय हैं || ७० ॥ 


गया नस्किेहकर-- -- 


अथ श्रोतुः हद फलम्‌-- 


श्रद्चावाननसूयश्र 


श्रणुयादपि 


तथा श्रोताकों यह ( आगे बतछाया जानेबाला ) 
फल मिलता है--- 


यो नरः। 


सोएपि मक्तः शुर्मोह्कोकान्पाप्नुयात्युण्यकर्मणाम | ७१ | 


श्रद्धावान्‌ श्रद्धान; अनसूय; च असयावर्जित: 


सन्‌ हम ग्रन्थं 'णुयादपि यो नरः अपिशव्दात्‌ 
किस्ुत अर्थज्ञानवान्‌ सः अपि पापादू मुक्त: झुमान्‌ 
प्रशस्तान्‌ लोकान्‌ प्राप्नुयात पुण्यकमंणाम अग्नि- 


होत्रादिकमेबताम्‌ || ७१ ॥ 


जो मनुष्य, इस प्रन्थकों श्रद्धायुक्त और दोप- 
द्टिरह्चित हैकर केवल सुनता ही हैं, वह भी पापोसे 
मुक्त होकर, पुण्यकारियोंके अर्थात्‌ अम्िह्ोत्रादि 
प्रेण्ठ कम करनेबालके, झुभ व्योकोकों ग्राप्त हो जाता 
हैं। अपि-शब्दसे यह पाया जाता हैं कि अर्थ 
समझनेवाल्की ता बात ही कया हैं ?“ ॥ ७१ ॥ 


>> 5-7“ 


शिष्यस्य शास्राथ ग्रहणाग्रहण विवेक बु शुत्सया 


सिष्यने शाय्का अभिप्राय ग्रहण किया या 
नहीं, यह वित्रेचन करनेके डिये भगवान्‌ पूछते हैं । 


पृच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनः ग्राहयिष्यामि | इसमे पूछनेवालंका यह अभिप्राय है, कि शात्रका 


उपायान्वरेण अपि इति ग्रष्ट: अभिप्रायः । | 


अभिप्राय श्रोताने ग्रहण नहीं किया--यह मात्ठम 
होनेपर, फिर किसी और उपायसे ग्रहण 'कगरऊँगा | 
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यत्लान्तरम्‌ आखाय शिष्यः छृताथ; कतेव्य | इसके द्वारा आचार्यका यह्द क्तब्य प्रदर्शित 


इति आचार्यधर्मः प्रदर्शिता भवति-- 
, कब्रिदेतच्छुत॑ पाथे 


कब्चिदज्ञानसंमोहः 

.. कबित्‌ किम एतद्‌ मया उक्त श्रुतं श्रवणेन 
अवधारितंं पार्थ कि लया एकाग्रण चेतसा 
चित्तेन कि वा प्रमादितम्‌ । 

कब्िद्‌ अज्ञानसंमोहः अज्ञाननिमित्तः संमाहों 
विचित्तभावः अविवेकता स्वाभाविक! कि 
प्रनट: । यदर्थ; अ्य॑ शाख्रश्रवणायासः तव 
मम्म च उपदेश्त्वायामः प्रब्ृत्तः ते तब 
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किया जाता है, कि ग्रयक्ञान्तर खीकार करके किसी 
भी उपायसे, शिष्यकों कृतार्थ करना चाहिये--- 


त्वयेकाग्रेण चेतसा। 
प्रनष्टस्ते 


धनंजय ॥ ७२ ॥ 

हे पार्थ ! क्या तने मुन्नसे कहे हुए इस 
शाखको ९काग्रचित्तसे सुना--छुनकर बुद्धिमें स्थिर 
किया * अथवा सुना-अनछुना कर दिया ! 

है धनंजय | क्या तेरा अज्ञानजनित मोह--- 
खामाविक अविवेकता--चित्तका मूढ़भाव सवेथा नष्ट 


हो गया, जिसके लिये कि तेरा यह शास्रश्रवण- 
विपयक परिश्रम और मेरा वक्‍तृत्वविषयक परिश्रम 


घनंजय ॥ ७२॥ हुआ है ॥ ७२॥ 
+7+ ++- +०_मवाशमाावावइभकका>-----ट-777प+ 
( (ए 
अजुन उवाच--- अजुन बोला---- 


नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वट्नसादान्मयाच्युत । 
स्थितोएस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचन॑ तब ॥ ७३ ॥ 


नष्टो मोह* अज्ञानजः समस्तसंसारानथरहेतुः 
सागर शव दृस्तर; | स्टेतिं: व आत्मतच्च- 
विषया ठव्या । यस्था छाभात्‌ सर्वग्रन्थीनां 
विप्रमोक्ष; | लक्प्रसादात्‌ तब प्रसादादू मया 
ल्वत्पसादम्‌ आश्रितेन अच्युत । 

अनेन मोहनाशग्रश्नप्रतिवचनेन सर्वशास्रा- 
थज्ञानफलम्‌ एतावद्‌ एवं इति निश्चितं दर्शितं 
भवति यद्‌ उत अज्ञानसंमोहनाश आत्मस्मृति- 
लाभः च इति | 

तथा च श्रुतों 'अनाएमावित्‌ झोचरामि! ( छा० 
उ० ७? । ३ ) इति उपन्यस्थ आत्मज्ञाने 
स्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः । 


हे अच्युत | मेरा क्क्षानजन्य मोह, जो कि 
समस्त संसाररूप अनर्थका कारण था और समुद्रकी 
भाँति दुस्तर था, नष्ट ह्ो गया है । और हे अच्युत ! 
आपकी क्ृपाक्रे आश्रित होकर मेने आपकी क्ृपासे, 
आत्मविषयक ऐसी स्मृति भी प्राप्त कर ली है कि 
जिसके प्राप्त द्ोनेसे समस्त ग्रन्थियाँ---संशय विज्छिन्न 
हो जाते हे 

इस मोहनाशबि्षियक प्रश्नोत्तसे यह बात 
निश्चिरूपसे दिखलायी गयी द्वै, कि जो यह्ष 
अज्ञानननित मोहका नाश ओर आत्मविषयक स्मृति- 
का लाभ है, बस, इतना ही समस्त शात्रोंके अर्थ- 
ज्ञानका फल है | 

इसी तरद्द ( छान्दोग्य ) श्रुतिमें मी “मैं आत्माको 
न जाननेवाला शोक करता हूँ! इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर आत्मज्ञान द्ोनेपर समस्त प्रन्थियोंका 
विच्छेद बतछाया है | 
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(भिच्ते हृदयग्रान्थिः (स्० 3० २।९। ८ ) तथा 'हृदयकी प्रन्थि विच्छन्न हो जाती है! 
तत्र को मोह! के शोक एकत्वमनुपश्यतः? | 'बहाँ एकताका अनुभव करनेवालेको कैसा मोह 
(० उ० ७ ) इति च मन्त्रवण; | और कैसा शोक ?” इत्यादि मन्त्रवर्ण भी हैं | 

अथ इदानीं त्वच्छासने शितः अस्मि अब में संशयरहित हुआ आपकी आशज्ञाके 
गतसन्देहो मुक्तसंशयः करिष्ये क्चन॑ तब अहूं | अधीन खड़ा हूँ | मै आपका कहना करूँगा । 
स्वत्पसादात्‌ कृतार्थों न मम कतंन्यम्‌ अस्ति | अभिप्राय यह है कि मैं आपकी कृपासे क्ृतार्थ 
इति अभिप्रायः ॥ ७३ ॥ हो गया हूँ ( भब ) मेरा कोई कतेव्य शेष नहीं है | 

परिसमाप्तः शास्राथं: अथ इदानीं कथा-| शात्षका अभिप्राय समाप्त दो चुका | अब कथाका 
संबन्धप्रदशनाथै संजय उवाच--- सम्बन्ध दिखलानेके लिये संजय बोला--- 


इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 


इति एचम््‌ अहं वासुदेवस्य पाथस्य च महात्मन: इस प्रकार मैने यह उपयुक्त भद्भुत---अत्यन्त 
संवादम्‌ इम॑ यथोक्तम्‌ अश्रोष॑ श्रुतवान्‌ अखि 


५ विस्मयकारक रोमाश्च करनेवाला श्रीवासुदेव भगवा 
अद्भुतम्‌ अत्यन्तविस्मयकरं रोमहर्षणं रोमाश्व- घु न्‌ 


करम्‌ ॥ ७४ ॥ और महात्मा अर्जुनका संबाद सुना ॥ ७४ ॥ 
-+नश्पन्‍्तरीकि22५+- 
ते च इममू--- | और इसे-- 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्ममह॑ . परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षातुकथयतः खयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
व्यासप्रसादातु ततो. दिव्यचल्लुलांभात्‌ । मैने ( भगवान्‌ ) व्यासजीकी कृपासे उनसे 
दिव्यचक्षु पाकर इस परम गुदह्म संबादको 
और परम योगकों ( सुना ) | अथवा ( यों समझो 
त्वात्‌ संवादम्‌ इमं योगम्‌ एवं वा योगेश्वरात्‌ | कि ) योगविषयक होनेसे यह संवाद ही योग है, 
अत: इस संवादरूप योगको मैने योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रौकृष्णसे, साक्षात्‌ ख़य॑ कइ्ते हुए सुना है, 
परम्परातः ॥ ७५॥। परम्परासे नहीं || ७५॥ 
“"/#7#<&#द०क-- 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्यसंबादमिममद्भुतम्‌ । 
आर 0 4 हि 
केशवाजुनयो: पुण्यं हृष्यामि च महुमेहुः ॥ ७६॥ 


श्रुतवान्‌ एत॑ संवाद॑ गुद्मम्‌ अहं परं योगं योगार्थ- 


कृष्णतू साक्षात्‌ु कथयतः .. ख॒य॑ 
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हे राजन घृतराष्ट्र संस्मृत्य संस्मृत्य संचादम इमम्‌ | हे राजन घृतराष्ट्र | केशव और अर्जुनके इस 
अद्भुत॑ केशवार्जुनयो: पुण्य॑ श्रवणाद्‌ अपि | ( परम ) पत्रित्र -- सुननेंमात्रसे पार्पोका नाश करने- 
पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च मुह: मुहः प्रति- | वार, अद्भुत संत्रादको सुनकर और बारम्बार स्मरण 
क्षणम्‌ ॥ ७६ ॥ करके, मै प्रतिक्षण बारम्बार हर्षित हो रहा हूँ ॥७६॥ 





तन्च संस्म॒त्य संस्मृत्य रूपमत्यड्रुतं हरेः | 

विस्मयो में महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ 
तत्‌ च संस्पृत्य संस्मृत्य रूपम्‌ अत्यद्धुत हरे: तथा है राजन्‌ ! हरिके उस अति धद्भुत 
विश्वरूपकों भी, बारम्बार याद करके, मुझे बड़ा 


श्वरूप॑ विस्मयो में महा राजन हृष्यामि च ८ है और मे 
वि न हे राजन आश्रय हो रहा है और मे बारम्बार हर्षित हो 


पुनः पुनः: ॥ ७७ || रहा हूँ ॥ ७७ ॥ 
का 222०-०3 आय 
कि बहुना-- |. बहुत कहनेसे क्‍या * 


यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थों धनुधरः । 
तत्र श्रीविजयों भूतिध्रंबा नीतिम॑तिमंम ॥ ७८ ॥ 
यत्र बसिन्‌ पक्षे योगेश्वर: सर्वेयोगानाम्‌ समस्त योग ओर उनके बीज उन्हींसे उत्पन्न हुए 
ईश्वरः तत्प्रभवत्वात्‌ सवयोगबीजस्थ च कृष्णो | है अतः मगवान्‌ योगेश्वर हैं । जिस पक्षमें (त्रे ) सब 
यत्र पार्थो यस्रिन्‌ पक्षे पनुधरों गाण्डीबधन्बा | योगोके ईश्वर श्रीकृष्ण हैं तथा जिस पक्षमें गाण्डीब 
तत्र श्री: तस्मिन्‌ पाण्डवानां पशक्षे जिज़यः | धनुर्धारी प्रशापुत्र अजुन है, उस पाणए्डब्रोके पक्षमें 
तत्र एवं भूति: श्रियों विशेषो विम्तारों भूतिः | ही श्री, उसीमे त्रिजय, उसीमें बिभूति अर्थात्‌ लक्ष्मी- 
भुवा अव्यभिचारिणी नीति: नय इति एवं | का विशेष विस्तार ओर वहीं अचल नीति हैं-ऐसा 
मति: मम इति || ७८ ॥ मेरा मत हैं | ७८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहख्रयां संहितायां वेयासिक्यां भीप्मपर्यणि श्रीमद्भगवद्गीतासप- 
निषत्सु ब्रह्मविधायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशो5ध्याय! ॥| १८ ॥ 
>म्लबी१#०- 
इति श्रीमत्परमहंसपत्िजकातार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदा चार्य- 
शंकरभगवत: कृतौ श्रीमगवद्गीताभाष्ये मोक्षसंन्यासयोगो 
नामाष्टादशोडध्यायः ॥ १८ ॥ 
---->३३४४६४८६--- 
समाप्तिमगमदिदं गीताशाखम्‌ । 


गी० शा० भा० ६१-- 


८ 
१ 
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श्रीमद्भगवद्गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा भाष्यके 

सामने द्वी अर्थ ढिखकर पढ़ने और समझनेमें सुगमता कर दी गयी है। 

पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥), बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ““ २॥) 
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सूक्ष्म विषय एव त्यागसे भगवश्माप्तिसद्धित, मोटा ठाइप, कपड़ेकी जिल्द, 

पृष्ठ ५७६, चित्र ४, मूल्य हे “” १) 
श्रीमद्भगवद्गीवा-[ मझली ] प्रायः सभी विषय १) वाली नं० २ के समान, विशेषता 


; 
ः 
यह हैं कि इलोकोके सिरेपर भावाथ छपा हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, हे 
2०. 
र्ज 
६ 


पृष्ठ 8६८, मूल्य |), सजिल्द ४८ “ ॥+-) 
श्रीमद्भगवद्गीता गुटका (पाकेट-साइज ) १।) वाली गीताकी ठीक नकल, साइज 

२२२२०८३२ पेजी, प्रष्ठ ५९२, सजिल्द, मूल्य 2 कर ॥) 
श्रीमद्भगवद्धीवा- ३ श्रेक, साधारण माषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोठा टाइप, 

पृष्ठ ३१६, मूल्य ॥), सज्जिल्द कर ०० “० ॥छ-) 
श्रीमद्भगवद्गी वा -मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य |“), सजिल्द “ |%) 
श्रीमद्भगवद्टीता-केबल भाषा, अक्षर मोटे हैं, परष्ठ १०२, १ चित्र, मूल्य |), स० ““ ।#) 
श्रीमड्भगव द्वीता-पत्नरत्र, मूल, सचित्र, मोटे टाइप, पृष्ठ ३२८, सजिल्द #9४० “..]) 


भश्रीमद्धगवद्गी ता- विष्णुतहलनामसद्वित, मूल, छोटा टाइप, साइज २॥३। #च, स० मू०.._ %) 
श्रीमद्भगवद्धी वा-सावारण भाषाठीका, पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ ४००, मू० “)॥॥ सजि० &)॥ / 
श्रीमद्भगवद्गीतवा-मूल ताबीनी, साइज २१०२॥ इंच, पृष्ठ २०६, सजिल्द, मूल्य न... ४) 
श्रीमद्भगवद्टीता-विष्णुसहस्ननामसहित, एप्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द, मूल्य ०. ४)॥ 
श्रीमद्भगव द्वीता-मूल, महीन कक्षरोंमें, पृष्ठ-संस्या ६४७, मूल्य 77 । )॥ है 
श्रीमद्भगवद्गी ता -(अंग्रेजी-अनुवादसक्वि त) पाकेट साइज, सचित्र, पृष्ठ 2०४, मूल्य ।); सजिल्द |”) 
2] 
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